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भूमिका 


पुस्तक कौ रचना विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालया के प्रमुखतया स्नातक 
स्तर के वि्ा्थियो कौ आवश्यकता को हृष्टि म रघते हुए की गर्ईहै। 

षस विषय पर हिरीमे भी अनेकं पुस्तके उपलब्ध चेकिन पफिरमभी एक 
बौर पुस्तक की रचना करने मे मेरा अपना हृष्टिकोण रहा है । पुस्तक के अन्तत 
विभिमे सविघानो के मध्ययन मे वुलनात्मक एव आलाचनात्मक हष्टिकोण को मपनाया 
गया है जिससे विार्थीं यहं समक्ष सक कि एक विशेष देश का सविधानक्रिनि बतोमे 
अय देशो के सविधानोसे प्रभावित हुमा है मौर कहाँ तक उसकी अनी मौगिक्ता है 1 
विग्वविद्यालयीय परीक्षा मे अनेकं तुलनात्मक प्रश्न पृं जाते हैँ गीर इस वाति का 
ध्यान रखा गया है करि इस सम्बध मे वि्याधियो के समक्ष कोई कृठिनाई्‌ न रहे । 
पाठ्यसामग्री भरस्तूत करने मे वस वातकोदृष्टिमेरखागयाहै कि विभिन विष्व- 
विद्यालयो की इम स्तर की परीक्षामोमपूचचे गवये ओर पचे जा सकन वलति सभी 
प्रश्नो का पूण उत्तर इस एक ही पुस्तक मै आधार पर दिया जा सक । पुस्तक ने 
नवीनतम सामग्री का सकलन किया गश्याहै गौर विभिन सविधानो मे यथास्थान 
१६७३ के प्रारम्भ तक्‌ की धटमाभोको विवेचना की गर्है। 

यथास्थान मा-य लेखको एव ॒विचारको कै कथनो का हिन्दो भौर अग्रेजी 
दोनी ही भापाभीं म उल्लेख कर दिया गया है मौर यथाकषम्भव उनके मूल सोत भी 
दिये गथे ह जिससे पुस्तक न केवल सामि य विद्यायियो वरन्‌ विशेष अध्ययन मे रचि 
रखे वालो के लिए भी उपयोगी हो सके । 

अध्ययन सामप्री को सरल मादा भीर आकपक संली दवारा विद्यार्थी वके 
लिषएु बोधगम्य तथा हृदयग्राही वेनाने का प्रयास करिया गया है । व्यापक एव सुसगसिति 
शूप मे मघ्यायो क्यौ शीपकी उपशीपको मं विभाजित क्रे बिद्याधियो मे व॑ज्ञानिक 
ओर विक्तेषणतमकं इष्टिकीण उपपन्न करने वा प्रयल किया गया दै । प्रत्येक अष्याय 
फे अन्त मे महत््वपूण प्रष्नो की भ्रुचीभीदीगर्हहै। इस सूची मे विभिन्न विश्व- 
विद्यालय मे पृ गये सभी अरर सम्मितितरहै। 

म उन समस्त दाशनिको एव विचारवो के प्रति आभारी हु जिनी रचनामो 
से प्रत्यक्ष भयवा परोक्षदूप म॒ सह्यता प्राप्त की गयौ है। मै पृस्तक के प्रकाशक 
बसल वघुभो को भी धन्यवाद देना चाहगा, जिन्होनि बहुत थोडे समय म॑ पूस्तक को 
सुन्दर रूप मे प्रकाित कियाहै) 

वि्ार्थौ चग के क्तिए पुस्तक उप्रयागी हौगी, एेखा मेरा विश्वास है 1 पुस्तक 
कौ मौर उपयोगो वनाने कं लिए प्राच्यापका एव पाठको के सृत्लाव मामित है। 


--पुखराभ लन 


अष्पाय 
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त्रिटिश सविधान 
प्रिटिश सविधान का विकास 
[धिटेन भौर उक्षके निवासो, ब्रिटिश सविधानं फा विकातत-- 
एग्लो संबसन काल, सीमित राजतत र कौ स्थापना, नामन ठेिजिवन 
काल, राजकीय निरङ्ुशता मौर सवल कैद्रीय सरकार का उदय, 
प्लैण्टैगेनैट मोर लकार्दयनं काल, वधानिक सस्थाभा का उदय, 
टमूडर कराल, पुन कठोर राजते प्र की स्थापना, स्टुमट काल, निरकरुण 
राजत-ग्र भौर सीमित राजतेन के पक्षी मे सधप गौर सोकतत्र 
की म्राधारशिला की स्थापना, हैनोवर काल, ससदीय जनतत्रका 
चिकास ।| 
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व्रिदिश सविधान फा महत्व भर विशेषताएं १४३७ 


[श्निटिश सविधान के मप्ययने का महच्च, भराचीनतम सविधान, 
लोक्तरनात्मक पदति क्य श्रेष्ठ उदाहरण, एकमात्र अलिखित 
समिधान, निरतर विकासमय सविधान, स्वत व्रता का प्रतीक, 
विश्वव्यापी प्रभाव, भारतीय विद्याधिर्यो कै लिए विज्ञेप महत्व 
कासन विज्ञाने क्षेत्रमे ब्रिटेन की देन, क्या व्रिरिश्च सविधान कां 
अत्तित्व है ? च्निटिल्ल सविधान कै सोत-एेतिहासिक प्रसैल, ससदीय 
अधिनियम, न्यायिक निणय, सामा य विधि, प्रथाएं मौर परम्पराएं 
सविधान प्र टीका, त्रिदिश सविधान की विशेषताएं--विकसित 
सविधान (ब्निटिश्च सविधान सपोग्र मौर विवेक का शिशु), गिलित 
सविध्ान, लचीला या सुपरिवतनशौल सविघान, सिद्धान्त भौर 
स्यवहार मे अतर, ससद।त्मक श्रजात-व, ससद की सर्वोच्वता या 
भरभुसत्ता, एकाप्मक शासन, विधि का शासन, सधिकारपवका 
अभावकितु नागरिक स्वत व्रतायो सौर अधिकारो की विद्यमानता, 
मिभित णासन प्रणाली द्विकल पदति, सीमित शक्ति विभाजने 
का सिद्धात, ब्रिटिश स्रविषान भौर शास्तन को कुठ माघुनिक 


अध्याय 


[२1 


भ्रवृत्तियां--लिखित कान्रुनो को भपनाने की प्रवृत्ति, क्षौ नीय स्वशासन 
खौर राजनीत्तिक सघ कौ ओर प्रवृत्ति, ससद की शक्तियो का हास 
जीर कैबीनेट की शक्तियो मे वद्धि, अधिकाधिक लोर्क्त-त्रीकृरण की 
प्रवत्ति, उपनिवेशो के साथ सम्बध मे परिवतन कौ प्रवृत्ति, एक~ 
दलोय मा नमण्डलो को पुनः स्थापित करने की प्रवत्ति दोना प्रमुख 
राजनीतिक दलो मे मतैक्य की प्रवत्ति 1] 


पृष्ठ 


सविधानं के मभिसमय अयव वंघानिक परम्परा ३८-४९ 


[अभिसमय फा तात्पय, अभिष्तमय के लक्षण अभिष्तमय ओर कानून 
से भेद, भभिसमयो का व्गकिरण--राजपद से सर्म्ा धत मभिसमय, 
र्मा व्रमण्डल से सर्म्वाधत अभिसरमय, विधायी प्रक्रिया भौर ससदके 
दोनो दनो के पारस्परिक सम्बधो से सर्म्बाधत अमिस्तमय, 
अधिराज्यों से सम्बचत अभिसमय, लोक प्रमूत्व के सिद्धात पर 
भाधारित अभिसमय, खभिसप्रपो के पो अनुशक्ति--डायतसी का मत, 
लावेल का मत, लास्कौ का मत, वास्तविक ननुशक्तिया---उपयोगिता, 
लोकमत्त की शक्ति, प्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता, गाज 
नीतिक दलो मे मत्तक्य, तरिटिश जाति का स्वभाव, मनौवंज्ञानिक 
अनुश्क्ति, शात भौर प्रगति की इच्छा, ब्रिटिश सविधानभे 
अभित्तनयों का महस्व--सविघान के विकास म सहायक सविधान 
को कायरूप प्रदान करना, णासन व्यवस्था कौ श्रेष्ठतम स्प 
प्रदान करना 1] 


सश्नाट मौर राजमुकट भ०~७४ 


[कापपालिका का ओपचारिक प्रधाने सम्राट, सश्रट शौर गजमुकुट, 
सश्राट च राजरकुट के मेद का महत्व, राजमुकुट या है ? स्राट 
आर राजमुकुट मे भेद-सञ्राट एक व्यक्ति है राजमुकरूट एक सस्या, 
समाट सस्वापी है राजमुकुट स्यायो, सम्राट वयक्तिक है राजमुदरट 
सामूहिक, वास्तविक प्रशासन मेसमघ्राट शक्तिहीत है राजमुकुट 
सवरक्तिशाली, सच्राट के उत्तराधिकारके नियम, राजमुकुटकी 
शक्तियौ (सिद्धान्त रूपमे सघ्राट षी णक्तियां), स्ना घी गत्तिपों 
षैः सरोत--राजकौय ब्िदेपाधिकार भौर समदीय अधिनियम, 
राजघुकूुट कौ शदितियां--कायपालिका शक्तया, व्यवस्याषन सम्बयी 
शक्त्यां, याय मम्बयो णक्तियां, घातं पेत म शवितयां सम्मान 
का ख्ात, सश्राट्‌ को यास्ति स्थिति, सश्राटकोरहुश्रूटि मर्हीकर 


अध्याय 


५ मव्रिमण्डल 


{ ३1 


सकता, श्रशातन मे सम्राट फो स्थिति मोर प्रभाव, सश्राट के भ्रमाव 
के माधारः राजपद का भोचित्य था उपयोगिता, मोचित्यकफे 
भधार---रेतिहासिक महत्वे को सस्था, ब्रिटिश सस्नारो का प्रमाव~ 
शाली व्यक्तित्व मौर उपयोगी भरुभिका, राजपद का लोक्तत्रीकरण, 
सम्राट के व्यक्तिगत मधिकार भौर काय, सभ्राट सर्वोच्च सलाहकार 
केरूपमे, सस्नाट मघ्यस्थके रूपमे, सघ्नाट त्रिट्शि राष्ट्र की 
एकता फा प्रतीक, ब्रिटेन के मन्तरराष्टरीय प्रभाव का साधन, ब्रिटिश 
सस्राट फा सामाजिक व्यक्तित्व, सश्राट पद का मनोव्॑ञानिके महत्व, 
निरन्तरता तथा स्थायित्व का प्रतीक, ससरीय प्रजतत्र मे राजपद 
की उपयोगी भूमिका, आधिक मौचित्य, षया निर्वाचित राष्ट्रपति 
राजपद का विकल्प हो सकता है ?} 


[केोनेट कौ पून सस्भा-~- त्रिवी परिपव--रचना, कायपद्धति भौर 
काय रमात्रमण्डल या केवोनेट--त्रिटिश शसन व्यवस्था मे केवीनट 
का महत्व, केधीनेट या मत्रमण्डल का अभिप्राय, मन्निमण्डलवेा 
उदय भोर विकात, मी त्रमण्डलात्मक व्यवस्वा फी विेषताए्‌ -- 
मश्राट की वल्नविक का्यंपालिका से पृथक्ता, व्यवश्थापिका भौर 
फायवानिका पे घनिष्ट सम्बध मटिनमण्डलत का सामूहिक 
उत्तरदायित्व ग्यक्तिगत उत्तरदायित्व, गोपनीयता, राजनीतिक 
सजातीयता, प्रधानमतरी का नेतत्व, मन्निमण्दल का गठन, 
मन्वरिपरिपद गर मतिमण्डल--माकार सम्ब-धी भेद, पद सम्बधी 
भेद, वेतन सम्बधी मेद, क्षय मौर धवित सम्बधी भेद, मश्धिभण्डल 
फी कायपद्धति, मात्रमष्डल के कोय तथा शक्तिया--कायपातिक्य 
सम्बधी काय व्यवस्थापन गम्बे धी काय, वित्तीय काय, मय काय, 
मातमण्डल च ससर (लोकसदन) का सम्बध, वंधानिक हष्टिकोण 
फे मनुसार स्थि्ति-व्यवस्यापन सम्बन्धी स्वेच्विता, कायपालिका 
पर निय-व्रण सम्ब ती सर्वोच्चता, ब्यावहुरिक दष्टिक्तेण फे भनरुसार 
सियत्ति--व्यवस्थापन क्षेत, काय पातिकाषक्ेत्र वे वित्तीय लेव, मन्ति 

मण्डल कौ महता के कारण--द्विदल पद्धति, कठोर दलीय अनुशासन, 
सुधार कारूनो का परिणाम, लोकसदन प्रर अत्यधिक काय भार, 
शासन काय कौ जटिलता, श्रदच्च व्यवस्थापन, सतद की कायवाही 
के नियम, राष्टीय आपात, रष्टीय वित्त पर मप्िमण्डल्‌ष्ा 
निथन्त्रण, साविमण्डल के प्रास्च सोकचदन के विघटन ॐ शक्ति, 


प्रष्ठ 


७५-११७ 


अध्याय 


पृष्ठ 
क्या मन्निमण्डल अधिनायक है ? म जमण्डल अधिनायक नहीं-- 
विरोधी दल का अस्तित्व, जनमत की शक्ति, सदन की परम्पराए 
भौर अपने ही दल के सदस्यो कौ प्रक्रियाए्‌, माघ्रमण्डलके 
नियत्रण कौ वाछनीयता, प्रघानम त्रो-- नियुक्ति, प्रधानमत्री पद की 
अनौपवारिक्त), प्रधानमत्री के काय मौर शक्तियां-र्मा त्रिमण्डल का 
निर्माण, मा्रमण्डल का काय सचालन, मन्त्िमण्डल का भतः, 
शासन प्र निय व्रण, परराष्टर सम्बघो का सचालन, लोकषदन का 
नेतृत्व, मा त्रमण्डल भोर सम्राट कै वीच सम्पकं स्थापित करता, 
शतरराष्टीय सम्मेलनोमे ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व, राष्टरमण्डसीय 
देणो के साथ सम्बध, प्रधानमत्री राष्ट का नायक, मनत्तरिण्डलमे 
प्रवानम-त्री की स्थिति, षया प्रधानम्‌ त बचिनायक है ? प्रधानमत्री 
फी वास्तविक स्थिति मौर उसके निर्घारक तत्व, प्रघानमत्रीका 
व्यक्तित्व, लोकेसदन मे उसके दल बौर दल मे उसकी स्थिति, 
तत्कालीन परिस्थितिया 1] 
लोक सेवा ११०८१३३ 
[लोक सेवा का सामा-य परिचय, लोक सेवाओ का वमौँकरण, सोक 
सेवाओं के सभ्वधघमे कु सामा-य बतिं--मर्ती की पद्धति, प्रशिक्षण, 
पदोतति, पदावधि, लोक सेवाओ के फायं भौर उनका महस्व-- 
नीति निर्वाण मे मन्नियो को सहायतादेना, मनयो द्वारा 
निर्धारित नीतियो कोलागू करना, मतरियो को परामश देना, 
विचिनिमाण सम्बधी काय, वित्त सम्बधी काय, लोक सेवाभो 
के विशेष लक्षण भौर राजनीतिक कायपालिका से उनका भेद, 
्माश्रयों व लोक सेवकोषफा सम्बध, क्यासत्री लोक सेवफोके 
ह्य की कचपुततो होति है? क्यामप्रो विशेषज्ञ हाने चाहिए ? 
कया ब्रिटेन मे नोकरदाहो शासन दहै ? नोकरशाही भ्रवत्तिमे बृद्धि 
के करण, नौकरशाहौ का आक्तेप तिच्या ।] 
ससद १३४-१६३ 
[ब्रिटिश सद को सम्प्रा, ससदीय प्रभुता पर सौमाए्‌ --जनमते, 
नतिक बधन, परम्पराएुं, विधि का शासन, वेस्टभिगिस्टर 
अधिनियम, १६३१, प्रदत्त व्यवस्थापन, मतरराष्टरीय कारून मौर 
सगटेन, प्रिटिश ससद--ताड सपना, रचना, सदस्यौ कै चिनेपाधिकार, 
लाड सभा के मधिकारी भौर उसकी बायश्रणाली १६११ फे स्तरीय 
थिनियम दै पूवं व्रिटिश राजनीति मे लाड समा को त्विति, 


मध्याय 


१६११ क सत्तदोय अधिनियम कौ भूर्य धारष्टे, १६४६ फा ससदीय 
अधितिपम, वर्तमान समय मे लाड सभा के काय तथा चव्ितया-- 
विधायी शक्तिय, वित्तीय शक्तिर्या, कायपालिक्ा से सम्बधित 
णक्तियाँ, -यायिक शक्त्य, प्रिटिश लाई सभा फी अमरोकौ सीनेदसे 
तुलना--विघायी मेतमे, कायपालिका कषेत्रम, न्यायिकषक्षेनमे, 
लाड सभा फी जालोचना--अलोकनःग्रीय सस्या, निहित स्वार्थोका 
दग, अनुदार दन कौ स्थायी प्रभुता, सदस्यो की उदाकीनता, दोषपूण, 
प्रतिपा, चिध्रायी भौर कायकारी शक्तियो को निरवकता, द्वितीय 
सदन के स्प मे अनुपयोगिता, लार समा फो उपयोनित्ता--लोकसदन 
की स्वेच्छाचारिता पर अकश, लोक्सदन हारा पारित विवेकी पर 
पूनधिचार, सभी वर्गो की प्रतिनिवि सस्या गौर योग्यता का भण्डार, 
लोकसदन फे व्यवस्थापन कायम सहायक, जनमत कां प्रभावित 
करने का स्राघन, ब्रिटिश जाति के स्वभावे वे अनुकल, सां समा का 
सुधार, सुधारके चिए कु व्यावहारिक सृ्ञाव, लोकसदन, तोकसदन 
की रचना, सदस्या कै तिए योग्यता, तोफसदन बे सदस्य के वेतन, 
भत्त ओर विशेषाधिकार, कावंकाल, लोक्सदन वे पदाधिकासे-- 
सदम का अधिवेशन, लोफसभा फा अध्यक्ष (स्पोकर), चुनाव, जष्यक्ष 
की शक्तियां भौर्‌ काय, सोकसदन पै अध्यक्ष कमी स्थित्ति, दलीय 
सचेतक ओौर उनके मुख्य काय, लोकसदन यी गशक्तियां--विवायी 
शक्तिया, नित्तीय शक्तियाँ, कायपालिका शक्तियो, लोकसदन की स्थिति 
का सूर्या हन भोर उसदेः वास्तविक फार्म--शासन को मर्यादित रखकर 
सलोकतस्न की रक्षा, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, वुशल 
राजनीतिनो फा चयन, समापन~--साधारण समापन, भिलोरीन 
अथवा विभागीय समापन, कगारू समापन, इगलंण्ड फो समिति 
प्रणाली, समितियो ठैः काय, समितियो के प्रकार--सम्पूण सदन की 
स्मिति, स्थायी समितिया, भवर समित्तिया सत्रीय समितिया, निजी 
विधेयक समितियां, सयुक्त समितिया, विधि निर्माण की प्रकिया, 
विधेयक के प्र्यर, सावजनिक विधेयक वे पारित होने की ग्रक्रिया- 
भस्तुतीकरण वे ध्रथम वाचन, द्वितीग्र वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन 
स्तर, तृतीय वाचन, दुषरे सदन मे प्रक्रिया, दोनो सदन भे मतभेद 
वित्त विचेयको के पारितं होने की प्रक्रिया, सचित निधि, निजी 
सदस्यौ के विधेयक, अघावजनिक विधेयक भे पारिति होनेकी 
प्रकिया, प्रदत्त व्यवस्यापन--प्रदत्त व्यवस्यावन ष्या है ? प्रदत्त 
व्यवस्थापन का विकास, प्रदत्ते व्यवस्थापन के विकास वे कारण, 


र्ट 


सः 


{६1 


ध्याय धृष्ठ 


प्रदत्त व्यवरथापन की आलोचना, आलोचनाय क( उत्तर व प्रदत्त 
व्यवस्थापन के दुरपयोग के विरुद सरक्षण ।] 
प दल प्रणालौ १६४.२१४ 


[राजनीतिक दलो का महत्व, ब्रिटेन मे राजनोतिक दलका 
इतिहास, िटिश दलीय उ्यवस्या क विक्नेयताए-दिदल पद्धति, 
भ्रिटिश दम मे द्विदल प्रणाली क विपक्ष ओर पक्ष, सुद्‌ सगठन 
ओर वेद्रौकरण, कठोर अनुशासन, नेता क सर्वोच्च महत्व, वर्गीय 
प्रकृति, निरन्तर सक्रियता, सयम भौर समञ्चौते कौ प्रवृत्ति, लुट प्रथा 
का मभाव, विरोधी दल-- महु ओर काय, प्रमुख राजनीतिक दल, 
सिद्धात भौर सगढन, अनुदार दल--अनुदार दल वै सिद्धान्त, 
दलं का सगठन, मजदूर दल--मनदूर दन के तिद्धात, सदस्यता, 
सगठन, उदार दल, भय दल, साम्यवादी दल, फासिस्ट दल ।] 

६ चिधि भौर "पाय २१५ २२९ 
[विधि का शास्तन, विधिके शासन फी धिक्ञेषताएं-विधि की 
स्वल्िता, सभी नागरिको केलिए एकी प्रकारकी विधिभौर 
यायाय, विधि का शासन व्यक्तया के अधिकारो का रक्षक, विधि 
कै शासन कौ सीमाएं-अधिनारियो की विवेकात्मक शक्ति, लोकः 
अधिकारियो के सम्बध मे विज्ञेप स्थिति, प्रदत्त व्यवस्थापन, 
प्रशासनिक नियम भौर -पायालय, प्रिटिश विधि फा वर्ीकरण-- 
सामाय विधि, नँसगिके या जौचिप्यप्रुण, विधि, परिनियम विधि, 
कानून व -याप ष्यवस्या को विशेषताएं ब्रिटिश -यायालयो का 
सगठन--दोवानी -यायालय काडउण्टी -यायालय, उच्च -यायालय, 
अपील का -यायालय लाोडतभा, फौजदारी -प्रायालय--पटीसंशस, 
कोरोनस -यायालय, कवाटर मश सत एसाद्सेज अपील का -याया- 
लय, लाड समा] 

१० स्थानीय स्वशासन २३०-२४० 
[रजातत मे स्थानोय स्वशासन का महत्व, स्थानीय स्वश्यासन फा 
पेतिहात्िक तिहप्वलोकन, स्थानौय स्वशासन के पुनगेठन प्रर 
राजकीय योगे की रिपरोट, वतमान स्यानीय स्वशासन व्यवस्या-- 
भ्रशासनिक काउष्टी या काउण्टी कौसिल, काउण्टी वरो कौंसिल, 
नोनि-काउण्टी वरो कौसिल, श्री जिला कौसिल, ग्राम जिला 
मरित, वेरिश वेरिश्च परिषदे बौर पेरिश्च सभाए्‌, ल-दन 
शहर की स्वशासन व्यवस्था, स्यानीय स्वशासन पर केद्रीय 


सध्याप 


निथश्त्रण--दिधायौ नियत्रणम वित्तीय नियवण, प्रशातनिक 
नियत्रण, -याथिक नियत्रण पु 


द्वितीय खण्ड 
सयुक्त राज्य अमरीका का सविधान 


सयुक्त राज्य भमरीका के सविधान का उदय 

[भोगोिक प्रष्ठपूनि, सविथान फा उदय मौपनिवेशिक युग, 
स्वतत्रताकी ओर, परिस्ध की स्यापना, वतमान सविधान का 
निर्माण, सविघान का अनु्मर्थन ।] 


बमरीको सत्रिधान का सहस्व भोर उत्त विशेवताषए 


[सयुक्त राज्य अमरोका के सविधान फा महत्व विश्व का प्रथम 
लिखित प्विधान, सघात्मक शासन व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण 
प्र आधारित सविधधान, ममरीका एव गदान देश, भारती्ौ फे 
लिए मह्वपूणं, अमरोको सविधान फे स्रोत-फिलाडत्किया सम्मेलन 
ह्वय निमित सविधान, सर्वधानिकं सशोधन, व्यवस्थापन या काग्रेसके 
अधिनियम, कायपालिका द्वारा विकाप्त, पायिक व्याष्याषए्‌, परम्परा 
सयुक्त राज्य अमरीका के सविघाने को विशेषता्‌- निर्मित मौर 
क्तिखित सविधान, सर्वाधिक सक्षिष्त सविधान, लोकप्रिय सप्रमूता, 
सविधान की सर्वोच्चता, कठ)र सविधानं सविधान मे सशोधन कफो 
पद्वति--सवंधानिक सशोधनो पर एक दष्ट, गणतत्र की स्थापना, 
सघात्मक्‌ शासन की स्थापना, प्रतिनिध्पात्मक लोकते की स्था- 
पना, व्याधि क सर्वोर्चत।, अध्यक्षात्मक शासन कौ स्थापना, व्रिटेन 
की सशदत्मकत व्यवस्था भौर अमरीका की अध्यक्षासमक शातन 
ध्यवस्था मे भेद, सीमित शासन का पिद्धात, मौलिक मधिक्ारो 
की व्यवस्था, शवित्तं विभाजन भौर नियत्रण तथा सतुलन 
कै सिद्धात्‌ पर आधारित नियतणन्तौर सतुलनके सिद्धातकी 
भालोचना--तिद्धा-त का प्रभाव क्म होना, वग्क्तिवादी दशन पर 
आधारित सविधान, सविघाने मे कुष्ठं महुत्वषूण बतो का उह्नेव 
नही ।] 
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८३७ 


अमरीका कौ स्धोयः व्यवस्या ३८४ 


[स्घीय शासने, अमरोका मे सधोय व्यवस्था क्यो? अमरीको 
ध्यवस्था मे सघीय तत््व--के द्रीव सरन्छर की शक्तया, राच्यौ 
की रविता, के्रीय सरकार ओर राज्णो के लिए निषिद्ध शक्तियाँ 


अध्याय 


सविधान की सर्वोच्चता, -यायपालिका की सर्वोच्चिता, दोहरी नाग 
रिक्ता, भघीय व्यवस्यापिक्रा के द्विनीय सदनमे इवादयो को 
समान प्रतिनिषित्व, राज्या कौ प्राद्शिक गसण्डता अनुलघनीय, 
निहित शवितयों क! सिद्धात--सिद्धात का स्वैधानिव माधार, 
उदय मौर इतिहास, निहित शपितिया वे प्रतिव-व भौर तिदाते 
का प्रभाव, सघीय के द्रोकरण के उत्तरदायी तस्व--मौतिक, आधिक 
व सामाजिक परिवितन, गृह्‌ युद्ध, निहित शक्तियो का सिदधा-त 
भौ? भय -पायिक निणय, सहायता अनुदान, म-तरराष्टरीय स्थिति, 
कद्र के प्रति जनता क( परि्वातित्त दृष्टिकोण, सधात्मङ्‌ व्थवत्या 
षा पू्याकन, अमरीकी भीर स्विप्तं सधी व्यवस्या फी 
तुलना 1} 


पृष्ठ 


सधौय का्यंपालिकू! अमरीका का रष्टूपति ५६.१० 


[राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद के लिए ोभ्यत्ताए, वेतन, भक्ते भौर 
अय सुविधाएु उ मुक्तिणा, कायङाल, राष्टृपति का निर्वाचन-- 
उभ्मोदवारो का मनोनयन, चुनाव अभियान, निर्वाचके मण्डल का 
चुनाव, निर्वाचक मण्डन द्वारा राष्टूपति फा चुनाव, नवीन राष्टृपति 
का पदे ग्रहण, १९७ के राष्टपति चुनाव, निर्वाचन प्रणायीकी 
मालोचना, राष्टरूपति कौ पदच्युति, राष्टरूपति पद के लिएु उत्तरा 
चिकार, राष्टृपत्ति फी शक्तिया--कायपालिका शक्तिर्या, विधायी 
शक्तिया, -यायिक शक्तिर्या, राष्टपति एक दलीय नेवा, नमरीकी 
राष्ट का सवाच्च नेता, राष्टु्पाति षो शवितियो म बुद्धि भौर उसके 
कारण, राष्ट्रपति भैर काग्रेस, तुलनात्मक विवेचन, भमरीको 
राष्टूपति पीर द्विदिश सघ्नाट, अमरीका का रषष्टूपाति 
ओर ब्रिटिश प्रधानम तो प्रश्ञामनिक क्षेत्र मे, विधायौ 
कषे म, वित्तीय केने, न्यायिक नियत्रण की दृष्टि से, 
दलीय नेत्ता की दृष्टि ने, उपराष्टृप्ि-योग्यत्ताएं निर्वाचन 
आदि, काय, राष्टूपति का मा तमण्डल--्मा तमण्डल का उदयः 
मा तरमण्डल कौ रचना, मा मण्डल की स्थिति भौर राष्ट्रपति त्तथा 
मरतिमण्डलम सम्बध, अमरीकी आर ब्रिटिश मा नमण्डलो की 
वुलना-र्मात्रमण्डलके निर्माणये सेद मात्रया वा कायकालं 
समयी भेद, मा त्रमण्डल को स्थिति मे भ्रेद, राजनीतिक सजातीयत्ता 
का भेद, मन्त्रिमण्डल गौर्‌ व्यवस्थापिकामे सम्बघका भेद, स्ापरू 

दि ॥ सम्ब-घीभेदार्मा जया म राजनीतिक न्तर सम्बधी 
भैद। 
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[द्विहदनात्मफ ध्यवस्याविका फो आवश्यकता, काेक्च कौ पराविता 
तथा कायं, भमरोकन काप्रेत भीर तिटिश सक्तद, सोनेट--सदस्या 
का चुनाव, मवधि, गणूति वेतन, भक्ते नौर उ मूक्तिया, नधिवेशन, 
सभापति नीर न प पदायिक्रारी, किलिवस्टर, सीनेट को शवितया 
मौर काय कलूत निमाय सम्बध शक्तया, कायगलिक्ा सम्बयी 
शक्ति, मण्वेपग की एक्ति, -यायिक शक्तिं, नय गक्तिया, 
सोनेर को अलोचन, सोनेट कौ मटृत्त। भौर उसङे कारण--पवि 
घान निमातागरो द्वारा सीनेट यो प्रदत्त महेष्वपुण स्विति, सीनैटकी 
विशेष शक्तिषा, मातम उल पद्धति का नमाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन, 
सीनेट वे। स्थायित्व मोर सौोतेट सदस्या वा दीघ कायकति, सीनैट 
कालदु मकार, सीनेट सदस्यो मे भपनौ सस्या के प्रति सम्मानमभीर 
परस्पर एत्य, सीनेट की कार्यश्रणालो, सीनेट की गुणात्मक उच्चता, 
सीनेट की लाड सभा तया ग्य द्वितीय सदनो ते तुलना, भभरीक्षी 
सीनेट मौर ब्रिटिश लड सभ षगठन भौर शक्तिया, सनैट भीर 
भारत फी राज्य स।, सोगियत षस फी राष्टरीवताओो कौ परिषद मौर 
च्विदुजरलण्ड षी राज्य परिपद से अमरीकी सौनेट फो तुलना, अम 
रीकी सोनेट शो जापान के सभासद सदन से बुलना, ममरीकी सीनेद 
फो कनाडा तथा आस्टरेूलिषा के द्वितय सदन से तुलना, प्रतिनिधि 
संभा--रचन, सदस्यो मे लिए योग्यताएु, प्रतिनिवि समा का चुनाव, 
कायकाल, जँरीमेण्डरिग, प्रतिनिधि समा फा मध्यक्ष-चुनाव, 
पवितम भौर काथ, प्रतिनिपि सभावे स्पोकर फी त्रिरिश तोक 
सदन के स्पोकर से तुलना निर्वान, दलीय स्थिति भौर शक्तिया 
मे अन्तर, प्रतिनिधि सभा की शक्रितय। भोर काय--विघायौ शितया, 
सर्वैधानिक सगोधने की किन, कायपालिका शक्रया, राष्ट्रपति को 
निर्वाचित करने की शकि, यायिक शमतिया, मन्य शवितिर्या, सीनेद 
फी तुलना में परतिनिवि सभा को दुदलता-- क्रून निर्माण, वित्त मौर 
कायपालिका कषत मे, प्रतिनिधि सभा दिश्व का सर्वाधिक नि्व्त 
प्रथम सदन, प्रतिनिधि सभा की दुवलता के कारण-करानुन निर्माण 
मे समानवदीय द्विस्दनात्मकर व्पवस्यापिका, प्रतिनिधि समा फो 
वित्तीयक्षेज पर एक्ाधिव।र प्राप्न न होना, अमरीका कौ अष्यक्षा 
स्मक व्यवस्था, सीनेट की विशिष्ट कायपािका शाक्तिया, प्रतिनिधि 
सभा की सश्यावेवि, विशाय अकार तवा कठिन कायवियि, सदस्या 
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की गुणास्मक हीनता, अमरीको ष्टे को समिति व्यवस्था, समितियो 
का काय मौर महत्व, समतियो के प्रकार-स्यायी समितिया, नियम 
निर्मात्री समिति, विज्ञे समितिया, सम्पूण सदन की समिति, सम्भे- 
लन समितिया, सयुक्त भमितिया, सचालन समिति, समिति व्यवस्या 
के दोष, अमरीकी तया ब्रिटिश समिति व्यवस्था को तुलना, अमरीका 
मे विधि निर्माण प्रगालो-- विधेयकं प्रस्तावित करना, समिति स्तर, 
कंलेण्डर्‌ स्तर, द्वितीय वाचन, ततीय वाचन, विधेयक दुसरे सदन 
मे, राष्ट्रपति कौ स्वीषटुति, वित्तीय विधेयको बे सम्बधघमे प्रक्रिया, 
अमरोका तया त्रिटेन कौ विधि नि्मणि प्रकिया की वुलना, वित्तीय 

विषेयको कै पारित होने की प्रक्रियामे मतर, काम्रेस के सगठनव 

कायवही का मत्याकन-सगहिन नेतत्व का अभाव, काग्रेस राष्टरय 

सस्था नही, लानिग, प्रणासन ओौर काग्रेस मे विभाजन, सवोच्चि 

-यायालेय कौ यायिक पुनविलोक्न की शवित, काग्रेस की स्थिति मे 

मुषार हेतु सृङ्ञाव । |] 

६ संघीय -यायपालिका १६४ १८० 
[सिगुकषत राज्य अमरीका मे यायपालिका को विशेष स्विति, सधोय 
स्यायपालिका का सगठन-- व्यवस्थापक -यायालय, सवैधानिक 
न्यायालय,जिला -यायालय, सघीय अपील -यायालय, सर्वोच्च ्याया 
लय--रचना, नियुक्नि, वेतन तथा पदावधि, महाभियोग, सर्वोच्च 
याल को कायविधि, क्षेत्रधिकार-प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारः 
सपीलीय क्षेत्राधिकार, -यपिक पुनविलोकन का अधिकार 
(सर्वोभ्च -यायालय सविघान का सरक्षके), यायिके पुनधिलोकन 
फी शविति का स्वेधातिक माघार, सर्वोच्च -यायालय द्वारा यायिक 
पूनविलोकेन का प्रयोग -यायिक्‌ पुनविलोकन की जालोचना गौर 

महत्वे, सर्वोज्च यायालय कै पृुनगठन के सुज्ञान 1] 

७ सयु राञ्य ममरीकामे राजतोत्तिर्‌ दत १८१-१६२ 
[भमरीका मे राजनीतिकं दलो का उदभव मौर विकास, उमोक्रेटस 
भौर द्धिग रिपन्निक प ओर उमोदरेटु्, भमर्रीकन दल प्रणातीको 
विशचेवताए-दलो का सविधा]त्तर निकास द्विदलीय पद्धति, 
विचारधारा सम्बघौ माघारभूत अन्तरो का अमाव, दलो का 
शिथिल समरन, दबावयुटाका प्रभाव लाम प्रदान क्रे की 
प्रणाली, दसो शा सगऽन--स्यायौ दलीय सगख्न, मतदान जिला 
ममिति्या, नगर क्स्वा, तय! प्राम समित्तियौ काखण्टी समितिया, 


अध्याय 
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राज्य वरै्रीय समितिं, राजनीति त दलो का कायकरण, अपरीका 
भौर हगलण्ड क्षी देल प्रणालो को बुलना, समानता भौर 
अप्तमानतारे ।]| 
तेतोप षण्ड 

स्विट्‌जरलेण्ड का सविघान 
स्विटजरलंण्ड के सविधान का विकास गौर उसको विन्ञेषताए 
स्विस स्वेथानिक व्यवस्था के अश्य्यन फा महतत्व-विप्व का 
सर्वाधिक प्राचीन गणत-त्र, प्रजात-त का मादश प्रतीक, विविधता मे 
एकता, स्थायी तटस्थना, बहुल कायपालिका, स्विटजरलंण्ड का 
स्ेधानिक विक्षास--राज्यमण्डल कौ दुबलता, हंल्ेरिक गणतत्र की 
स्थापना, वियना काँप्रे्च ओर नवीन सविघान, सघप भौर केन्द्रवादी 
शक्तियो की विनय, ९८५८ का सविधान, १८७४ का पुण सव॑षा 
निक सशोधन, १८७८ वे उपरा-त सवैधानिक विकास, स्विस 
सविधान की विशेषताएं निमित, लिषित अर अपक्षाकृत व्यापक 
सविधान, कठोर सविधान--सविधान मे सशोधन कौ प्रकिया-- 
भारम्म मोर पृष्टीक्रण, अमरोको सविधान को सशोघन प्रक्रियासे 
तलना, प्राचीनतम गणराज्य, प्रत्यक्ष लोकत.त्र ओर उसके साधन, 
सधात्मङ शासन व्यवस्था, उदारवादी दशन पर आधारित सविष्षान, 
ससदात्मक ओर भघ्यक्षात्मक शासन व्यवस्थभो का समन्वय, बेल 
कायपालिका, मौपजारिक अधिकार पत्र का भभाव, धम निरपेक्ष 
राज्य, सघीय छत मे यायिक पुनविलोकमे का अभाव, बहुभापा- 
भापी राज्य ।| 


पृष्ठ 


स्विद्जरसंण्ड को सधय व्यवस्या १८ २६ 


[स्विदेनरलंण्ड शक राज्यमण्डल नही, परनु एक सष रान्य-- 
लिखित ओर कठोर सविधान, शक्तियो का विभाजन, -यायपालिका 
कौ सर्वोच्चता, उच्च सदन म इकाडइयो को समान प्रतिनिधित्व, समो- 
धन काय मे इकाद्यो को मधिकार, दोहरी नागरिकता, स्वि सघ 
मे कंण्टन्‌ ओर सधोय शासन फां सम्ब घ---शक्ति विभाजन, सीय 
जधिकार, समवर्ती अधिकार, विमक्त अयिक्ार, केद््रीकरण की 
परवृत्तिः ल्विटजरसण्ड के सध को भमरोको चव से वुलना-- 
समानतां मौर अस्तमानताएे \} 

प्षधोय परिधानमण्डल सधौय सभा 

(खिधौय सभा द्विसदनात्मक विथानमण्डन, राटी वरिवद--- 

सचना, शरुमाव भरणाली, कायकाल, भधिवेणन सध्यक्ष व॒ उपाध्यक्ष, 
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वृत्तम भौर भक्ते, राज्य परिपद--रचना, निवाचन भौर कायकरालः 
वेतन ओर भत्ते गणपति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सघोय समा की 
शितया भोर काय--विधायी शक्तिया, नियुक्ति सम्बधी शक्ति, 
वित्तीय शकि, कायपातिका शक्ति, कौण्टना से सम्बदत शतत, 
-याथिक शक्ति, सधीय सभा फी दास्तयिक स्थिति, सघीय सभाके 
दोनो सदनो का पारस्पारक्‌ सम्बध, विधायौ प्रक्रिया 1] 

सघीय परिपदं 


[सघीय परिषद फो रचना,-कायकफाल, वेतन, विश्चेपाधिकार भौर 
उ मृक्तिया, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सधोय परिषद के अध्यक्षया 
स्विस राञ्यमण्डल के राषटरूषति कै अधिकार सीर काय, राष्टृपति 
पद दी स्थिति, प्रशासन के विभाग, कायप्रणाली, सघीय परिषद की 
शर्विनरयां ओर फाय--कायपालिका शक्तिया, विधायी शक्तियी, 
वित्तीय णक्तिया, यायिक शविनया, सक्टकाल्ीन शवितया, सधोय 
परिषद फा सधोय समास्ते सम्ब ध--सवेधानिकें स्थिति मौर चास्त- 
विक स्थिति, सधय परिषद की विशेषताएं -- बहुल वायपालिका, 
ससदात्मक व अध्यक्ञाप्मक प्रणालियो फा समवय, निटिश काय 
पालिका च सयुक्त राज्य जमरोका कौ कायपालिका से तुलना, 


उत्तरदायिप्व व स्थायित्व का योग, निदलीयता, विशेषज्ञोकी 
परिषद 1] 


र 
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सघीय -यायावचिकरण ६० ६७ 


[सघीय यायाधिकरण-- स्वना, योग्यताएं, वतन आदि, सधीय 
-पायाधिकरण वै विमाय, कायश्रणाली, सघोय न्यायशधिकरण का 
मधिकार क्षे्न--भ्रारम्मिक अधिकार क्षेत, अपीलीय अधिकार केन, 
भशास्तिक जविकारक्षेतव सर्वधानिनके अधिकार सेन (आशिक 
पायिकं पुनविलोक्न की व्यार्पा) सघीय त्यायाधिकरण फो सम 
रोकौ सवस्चि -यायालय से वतुलना--प्तगठ्न मे भिन्त गौर अकार 
दोष मे भिनत 1] 

स्विटजरलण्ड मे प्रत्यक्ष लोकत 


[स्विय्जरलंण्ड--लोक्तेत का घर, स्वि्जरद्ण्ड मे प्रप्यक्ष लोकत त 
अर उसङ्के उपकरण, स्ोकनिणय अर आरम्भक का तात्पय, स्विद्‌ 
जरलंण्डम लोक्निणय गौर आरम्भक का प्रयोग, कण्टनो म लोक 
निणय मौर जारम्भक, प्रप्यक्च लोकत-न कै उपकरण का मुत्यानने, 
स्विट्ूजरलण्ड म लोक्निणय नौरे मारम्मयकै प्रयोग कौ स्थिति, 


६४० 


अध्याय 


1 1] 


सधात्मव शासने, नागरिवों पैः मधिकार मौर कतव्य, सोदियत 
प्रणाली, शक्ति पृथक्परण वभे अवहलमा, प्रेजिहिपम, एवल्सीय 
व्यवस्था, लोकताव्रिक वै द्रवाद -यायपालिका पौ निवत (विति, 
सलोकनिणय मौर वापस वुलान की व्यवस्था एर नवीन विधाने, 
सोवियत शासन स्तदीय या अध्यक्षाटमव ? श्या सोषियत शातन 
ससदीय है ? दपा सोविपत शासन सप्यल्लात्मर रै 7] 


धृष्ट 


लापरिकों फे अधिकार भोर क्त्रव्य २२.३३ 


[सोवियत बधिक्षार प्र कौ विशपताए- समाजकादीम्वस्प, उदेष्यौ 
मौर साधनो फा सामजस्य, सवन्यापकता, धिकारो पर सामान्य 
प्रतिघ, अधिकारा के साय कतव्य का उत्तेख, -यायपालिका बे 
सरक्षण फा मभाव, सविधान द्वारा प्रदत्त फुट विशेष भयिकार, 
नागरिको के भधिकार--वाम फा धिकार, विश्राम आर मवकाश 
का अधिकार, सामाजिक सुरदा का धिकार, गिदा का मधिकार, 
स्त्रिमो तथा पुरपो को समान मधिकार, जातीय व राष्ट्रीय समानता 
का अधिकार, घम व आध्यात्म सम्बधी स्वतव्रता, भाषण व भभि 
व्यक्ति का अधिकार, समुदाय निर्माण वा मधिकार व्यक्तिगत जीवन 
तथा घरो फी स्वत-ग्रतता का अधिकार, निजी सम्पत्ति का भषिकार, 
मताधिकार, शरण प्राप्त करने का अधिकार, नाषरिफों फे कतय्य-- 
काम करने का कतव्य, सविधान तथा कानूनो के पालन, श्रमिव 
अनुशासन का पालन, सावजनिक समाजवादी सम्पत्ति की रभा 
करना, संनिक सेवा, देश की रक्षा करना, नागरिक मधिकारो का 
भुतंयाफन ।] 


सधाटमके च्पवस्या ३४४५ 


[शोचित स्तम सधको स्थावनाका कारण, सोवियत सधक 
स्थापना, सोवियत सध कौ इकाइया, सोवियत स्स के सविधानमे 
सघाद्मक लक्षण -लिलित मौर कटोर सविधान, शक्तिया का विमा 
जन्‌, द्विसदनीय विधानमण्डल, दोहरी नागरिकता, सीय ग्रणराज्या 
को अलग सविधान वनिका अधिकार, सषीये गणराज्योकौ 
प्रदत्त विशेष अधिकार, सोवियत संघ मे एकाप्मक तत्वे--व्यवहार 
मे सविधान की मर्वोच्चता नही, सवोच्वि -यायालय कौ सविघान की 
व्याख्पा का अधिकार नही सविधानं के सशोधनमे दकाहइयो कौ 
भाग नही, शक्तिशाली सविधानं गणराज्यो के सविघान परकेद्रका 


उभ्याय 


{ १५1 
पृष्ठ 
नियप्रण, सघ को दोढने का अधिकार नाममात्र का, यखिल सथ 
के मत्रालयो का सधीय गणराज्यो के मत्रालयौ पर नियन्नण, 
सधीय गणराज्यो के विक्षेप भधिकारो का कोई महत्व नही, सीय 
गणराज्य की केन्र पर वित्तीय निमरता, आर्थिक नियोजन, साम्य 
वादौ दल करा एकषत्र प्रभुत्व, सोवियत रू एक सास्छृतिक सध ।| 
सर्वोच्च सोयियत ४६.५६ 


[सर्वोच्च सोवियत--द्वि्षदनात्मक व्यवस्यापिका, सीय सोवियत 
की रघन, राष्टरोयताभ कौ सोवियत, उम्मीदवारो की योग्यताएं 
तथा चुनाव विचि, कायकाल, सदस्यो के विदोपाधिकार, सर्वोच्च 
सोतिमत वे सदस्यां को वापस बुलाने की पद्धति, मधिवेशन, सर्वोच्च 
सोवियत कै पदाधिकारी, सर्वोच्च सोवियत की शक्तिया तथा काय 
--विधायी शक्तया, सविधान रमे सशोधन का भधिकार, वैदेशिक 
सम्बधोकास्चालन भौर सुरक्षा सम्बधी शक्ति, वित्तीय शक्ति, 
सधीय व्यवस्था के सम्बघ मे शक्ति, निगुक्ति भौर निर्वाचन सम्ब-वी 
शक्ति, अवेपण सम्ब-घी शक्ति सर्वोच्च सोवियत को वास्तविक 
त्थिति, सर्वोच्च सोवियत फे दोनों सदनं का पारस्परिक सम्बध, 
सर्वच्चि सोवियत मे समिति व्यवस्था, विधि लिमणि को प्रक्िया।| 


प्रिजिडियम ६०-६६ 


[अजिध्ियम को रचना, सदस्यता के लिए योग्यता, कायकाल, परेजि 
डिपम का अध्यक्ष, प्रजिडियम को शवितियां भोर कय--विधायी 
शक्तियां, कायपालिका सम्बधी शक्तिया, न्यायिक शक्तियाँ, प्रेजिडि- 
थम की वास्तविक स्थिति ।| 


मश्रिपरिषद ६७ ७६ 


[मशिचिपरिषदे फो रचना ओर सगठन, मा वरपरिपद का अध्यक्षव 
उपाध्यक्ष, मशि्रिमण्डल का प्रिजिदधियम या अन्तरगश मा तिमण्डल, 
सोवियतत सथ केम त्रालया वै प्रकार वे उनवा अधिकार पत्र, 
मत्रपरियद फौ शक्तिं तथा कायं, सत्रिपरिषद की वास्तविक 
स्थिति, सोवियत सश्रिपरिषद व सर्वोच्च सोवियत, सरोवियत 
मशतिपरिषद कौ विज्ञेवताए-पमत्रपरिषद के उत्तरदायित्व की विरेष 
व्यवस्था, नाममात्र कै कायपालिका प्रधान का सभाव मतििपरिषद 
के निर्माण की विचित्र पद्धति, प्रधानमत्री की अपेक्षाङृत हीन स्थिति, 
दो प्रकार कै मत्रालय, एकदलीय राज्य ।] 


अध्यापय 
७ 


[ १६] 


-पायपालिका 


[सोवियत रूस कौ याय व्यवस्था, -पायपालिका का सगत, सयौ 
-यायालय, जन न्यायास्तय, सघीय गणराज्यौ मे उच्चतर -पायालय, 
स्वायत्त गणगाज्या के सर्वोज्चि पायालय, सघीय गणराज्यादे 
सर्वोच्च पायालय, सोपिवतं सघ का सर्वच्चि ष्यापालप--स्वना, 
सर्वोच्च -पायालय के अधिकार मौर काय, -पायिक पुनरविलोक्नकी 
व्यवेस्या नही, षया सर्वोच्च -पायालतय स्वत-त है ? सोवियन सवका 
महा यायवादो या प्रोकपुरेटर जनरल--गधिवार तया काय, 
सोवियतत याय व्यवस्था की चिज्ञेषत्ताएु--याय व्यवस्या सामाय 
प्रशासन कादरी एके यम, तिषवित चवधि के लिए्‌ निवाचिते -पाया- 
धीशष, जन निधारका कौ व्यवस्य, यायाधीणा छौर जने निर्घारको 
कै प्रत्यावतन की व्यवस्था, सभीके लिए एकी प्रवरिके -पाया 
लय, मुकदमा की सचजनिक सुनवाई, समस्त मधम एकेसमनि 
-याविक प्रक्रिया, -पायिक कायवाहौ क्षेत्रीय भापामो मे, निजी पतै 
वर वोन नही, -यापिक पुनबिलोकन का अधिकार नही ॥] 
सोधियत प्रणलौ सौर लोकर्तप त्रक फे द्रवाद 


[सोविघतो का स्व्ररूप, सोवियत। का उदय, सोवियता का निवाचन 
ओर सगठन-प्रारम्भिके सोविपत, जिला सोविपत, प्रातीय मोवियतत, 
सघीय गणसञ्यो कौ सोवियते, सर्वाच्च सोवि, सोवियत के काय, 
साविपतें तय। साप्यरवादो दल, सोदिपत्‌ सघमे लोकर्ताश्िफक द्र 
वाद--लोकर्त तकं वे द्रवाद तथा नौकरशाही वैद्रवादमे अतर, 
लोकते नक के द्रवाद व्यवहार मे, सोचियत सधोय व्यवस्था मे 
लोकतसातक दे ्रवाद, सोविवतो मे लोकता तिक केद्रवाद, साप्य 
वादो दलमे लोकता तक केद्रवाद | 


७७ ८६. 


६० ६६ 


साभ्यवादी दल १०० ११५ 


[राजनीतिक दलके सम्नधमे सभ्यवादां सा यता, मोवियत सव 
म साम्यवादी दल का इतिहास, साम्यवादी दन के उदेश्य, तम्य 
वादी दल की सदस्यता दलकै सदस्थातेः क्त्तव्प, दलीय सद्या 
बै विशेषाधिकार, साम्यवादौ दल्त का सगर, सोक्ता तक केदधाद 
प्रायिक दलीषे सगटन, नगर, जिला तथाष्लेत्रीय दलीय सगृठन, 
अदल सोय कोग्रेस वेद्य समरति, पोलिट ब्धे, 
सचिवालय, दलोय नियव्रण मायोय, लेा परीना सनिति, 
साम्यक्षादो दल से सम्बद्ध नय युवक सषठम--लिरिल 


मध्याय 


१०५ 


[ १७ 1 


भवटूबरिद्स, यग पायनियसत, फामसोमोरस, मजद्ुर सथ, सोवियत 
ख्स्रमे साम्यवादी दत फो भूमिका सविधाने द्वारा साम्यवादी दत्त 
को मा-यता, साम्यवादी दल का एकाधिकार, समाजवादी क्रा्तिका 
नियता भौर रक्षक, समाजवादी व्यवस्था का प्रैरक, आदश मौर 
शिक्षक, दल तथा शासन का सम-वय, साम्यवादी दल ही वास्तविक 
शाके, दल हारा शासने पर निय तण के साधन 1] 


पृष्ठ 


सोदियत सध प्रजातत्र या अधिनापकफतत्र ११६-१२४ 


[सोषियत सथ एफ लोफत.प्रीय व्यवस्या--वयस्क मताधिकार, 
भत्यक्ष चुनाव तेथा गुप्त मतदान, मौलिक अधिकार, आर्थिक सुरक्षा 
की व्यवस्था, यभविहीन या प्रजात्-वीय समाज कौ व्यवस्था, तोक 
र्ता भक कै प्रवाद, समूदिक नेतरूप्व । सोवियत रुत एक अधिनाधक- 
वादी व्यवस्था--एकदलीय न्यवस्या, साम्यवादी दल का अप्यधिक 
मै रीत सगरन, नागरिक भौर राजनीतिक स्वत व्रताभो का 
अस्तित्वे नदी, मौलिनः अविकारो को विया वती की व्यवस्था नही, 
धामिक स्वतत्य्रता का वस्तुत अभाव, -यायपालिका स्वत-त नही, 
मौवियत चुनाव पद्धति एक दिखावा मा ।] 
पचम सखण्ड 
जापान का सविधानं 

सविधान कौ पृष्डसूमि तया विशेषताएं 

[भौगोलिक पृष्ठभूमि, शासन प्रासो के अध्ययन फा महत्व 
जापान एक प्रगतिशील देश, जापन--एेशियाई जागरण का प्रतीके 
दे, एशिया मे सस्दाप्मक पद्धति का जनक, पुरातनता तथा माधु 
निक्त कासमगम, भारतीय विद्याथियो के लिएविशेष महत्व, सवैधानिक 
विफाप्न- साम तशाही युग, तोकूगवा प्रासन, मेइनी पुनरागमन 
सौर आधुनिक युग, नेवीने सविधान का निर्माण, जापान के 
नवीन सबिधान की विशेपताट्-जन भरमुता प्र अ(धारित सविधान, 
त्निसित ओर अपक्षाङरत क्षिप्त सविवान, सविधान वी सर्वोच्चत, 
कठोर सविधान, लोकतन्त्रीय भादशों का मूतं रूप, मौलिक मयि- 
कार्‌ तथा कत्तव्य, एकाप्मक शासन, ससदीय शासन, धम निरपक्ष 
राज्य, यायपालिकरा की स्वत व्रता भौर -यापिक पुनधित्लोकन की 
व्यवस्था, युद्ध का परिप्याम, दोहरी प्रणाली का जत तथा न्यायिक 
शासन वी सर्वोच्चता, स्थनीय स्वशारन दी व्यवस्था 1 


{ = । 
अध्याय धृष्ट 
२ अधिकार भौर कर्तव्य १५-२१ 


[नागरिको के अधिकार-समानता का अधिकार, स्वतय्रता का 
अधिकार, विचार तथा अन्त करण कौ स्वतत्रता, समुदाय बनाने तेवा 
भापण भौर प्रेस कौ स्वतत्रता, साहित्यिक स्वन-त्रता, व्यक्तिगत 
स्वत-त्रता तथा जीवन की सुरक्षा, भभियुक्त को प्रतिरक्षा का मधि- 
कार्‌, धामिक स्वत व्रता का अधिकार, णोपण के विरुद्ध धिकार, 
शिक्षा का मधिकार, पारिवारिक स्वतस्व्रता तथा घरो कौ स्वतप्रता 
कां अधिकार, व्यवसाय मौर सम्पत्ति का अधिकार, राजनीतिक 
अविकार--मताधिकार, याचिका भेजने का अधिकार छषतिरूत्ति षा 
भरषिकार, नागरिक्ता छोडने का अधिकार, मोतिक कत्याण तथां 
सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, जीवन स्तरको 
नापे रखने का मधिकार, मजदूरो के धिकार, बधिकारोका 
महुर्व, अधिक्षारों को क्रिपागन्वितो कौ व्यवस्था, कतव्य ।] 

३ जापान का सच्नर तथा मपत्रिमण्डल २२३ 
[जापान का सश्राट-उत्तराधिकार, सम्राट का व्यक्तिगत लष, 
मेदजी सविधान वै अ-मगत सम्राट को शक्तिया, वतमान सविधानं 
मे सश्राट कौ शवितरथा, सम्राट की स्थिति, जापान फेसम्रारकफो 
प्रिटिश स््नाट से चुलना--समानताएुं ओर असमानता, सप्रारके 
पद का आौचिट्य । मा मण्डल, मेदढरजी संविधान के अतगत मनि- 
मण्डल, वक्तणध्न सविधानं द्वारा मज्रमष्डलाप्मक व्यवस्य! की 
स्थापना--राज्य का अध्यक्ष मात्र भौपचारिक प्रधान, विधायिका 
सौर कायपालिका के वीच पनिष्ट सम्बध, मििमण्डलका साग्र 
हिक उत्तरदायित्व, राजनीतिकं सजातीयता, प्रधानम श्नी का नेतृत्व । 
केमोनेड की रचना ओर आक्र, मतव्रिमण्डल केकरायकसेकी 
विधि, केषोनेट फी शदितयां तथा फाय-प्रशासनिक शक्तिर्या, विधायी 
शक्तिर्या, वित्तीय शक्ति, -यायिकं शक्ति, केबीनेट तथा डायटः, 
प्रधानम नी फी स्थिति, प्रधानमरत्री नौर केवीनेट, प्रधानमत्री 
जीर डायट ।] 

४ जापान की डायट मयवा सतद ३६-५म 
[डायट द्वि्षवनारमरक ल्यवस्थापिक्ता सभा, डायट के यधिवेशन, डायट 
सदस्यो के वेतन तथा भ्त, सदस्यो के विशेषाधिकार, डायट का 
सचिवाय, गणपूति 1 प्रतिनिधि सदेन--रचना, सदस्यो के लिए 
जावश्यक योभ्यताषए, कायक्ान, सदन कै अधिकारी, स्पीकर। 


भध्याय 


{ १६ ] 


सम्ासदे सदन या पारे समा--~रचना, सदस्यो के निए योग्यताए्‌, 
क्रायकाल, सभापति, यट शवित्यां तया कायं-विधायी शितया, 
कायपालिका सम्बन्धी शक्तया, वित्तीय शवितया, सविषान सश्नो- 
घन की शवित, न्यायिक शक्ति, डायट सर्व्व राष्ट्रीय मच, अन्य 
विनयं । प्रतिनियि सदन भौर सभासद सदन एक सुलना-साधा- 
रण विधेयको के सम्बध मे, वित्तीय क्षे मे, प्रधानम त्री के निर्वाचन 
कै निपय म, केवीनिट पर नियत्रणके सम्बध मे। डायट की 
समिति षद्दति- स्थायी समितिर्या, विक्षेप समितया, सयुक्त 
सम्मेलने समिति, सेयुबत विधायी समिति । कानून निर्माणको प्रकिया, 
हायर एक मुत्याकन, जापान मे मसतदोय पद्तियों का 
प्रचलन ।] 

जापान की -वायपालिका 

[मिइजौ सविधान फे म-तगत -यायपातिका, वतमान सविधान 
मे -पाय व्यवस्था वतमान "याय प्रणाली फो विशेषताषए--न्याय- 
पालिका कौ प्रृथकता, -यायपानिका की स्वत-यना की गारण्टी, 
विधि मे शासन की स्यापना, न्यायं व्यवस्था की एकरूपता, प्रणास- 
कीय -द यायो का मभाव, न्यायिक पृनिलोकन, -यायाधीशो 
की नियुक्रि का जनत। द्वारा अनुममथन, -यापिक व्यवस्था मे नागरिक 

स्वतःत्रता की गारण्टी, खुली -यायिक्‌ कायवाही, घरेलु -यायालय 

तथा वच्ो के लिए विष -यायलय । -यायपालिका का सगक्न-- 

सर्वोच्च यायालय, रचनां तथा कायविधि, क्ेत्राधिकार भौर 

शिति्यां--सविधान बे रक्षण की शतिति, मौलिक अधिकारो की 

रक्षा, नियम निर्माण की शक्ति, -पायिक पयवेक्षण ओौर प्रशासन 

सम्बधी धविनिया, उच्च न्यायालय, जिला -यायनिय, सार -यायालय, 

पारिवारिक पषोत्राधिकार के -यायाचय, प्रोवभुरेटभ, जापान के 

सर्वोच्च -यायालय को अमरीका के सर्वोच्च -यायालय ते तुलना-- 

समानताएं मौर अ्तमानतारे ॥] 


पृष्ठ 


१६६ 


स्थानीय स्वशातसन ६६-७१्‌ 


[स्यानीय स्वशासन का महत्व, १६४७ के पुव स्थानीय 
स्वश्ासन, स्थानोयं स्वशात्तन की वतमान व्यवस्था, प्रीफक्वरो की 
स्थानीय सरकार, गवनर मौर उसकी श्रितया, प्रीफेवेचरा का 
विधानमण्डल भौर उसकी शक्तिया, विधानमण्डल तथा गवनरमे 
सम्बध, नयरपालिकाए- मेयर तथा नगरपालिका सभा, स्यानौयं 
सस्याओो परकै द्रीय सरकारक्ा नियत्रण !] 


[ २ ] 


अध्याय पृष्ठ 
७ राजनीतिक दल ७६ ८१ 
[निपान के राजनीतिक दलो फ सक्िप्त इतिहास, द्वितीय विश्वमुदध 
के उपरा त राजनीतिके दल, आधुनिक जापान के मुह्य ।राजनोत्तिक 
दल--उदार लोकत त्रीय दल, जापान समाजवादी दल, लोकताचरिक 
समाजवादी दल, साम्यवादी दल, कोमिटो दल, जापानी दले पटति 
फौ विशेषतार-रला का सविधनित्तर्‌ विका, वहुद नीय पदति, एव 
राजनीतिक दल का प्रुत, गुखवदी बौर व्यवितप्व का प्रभाव, 
दो मे व्यावस्तायिक् राजनीतिज्ञ की प्रचुरता, के्ीकरणकौ 
भ्वृत्ति मौर अपक्षा्त कठोर अनुशासन, नौकरशाही का विदशप 
प्रभावे, सामायत साम्प्रदायिकतां का अमाव, विभिन्न हित समूहो 
अथवा सगण्नो का विकास 1] 


<<. 
ध 1 
ब्रिटिश संविधान का विकास 


(णए्छ.छउणासा 0ए एष एपत्ाऽप् ८छडप्एतठप) 





“विदेशी विजयो तया देश कफे भीतर ऋरन्तिपोके हेतिहृएं भी 
जिटिश जनता का राष्टरीय जीवन चौदह सौ वर्यो तक निर्वाथ 
चलता रहा । किसी भी समय वतमान तया भूतकाल की श षला 
भग नहो हई, किसी भी कमय सिने के निवासियो ने करि्ी 
चकार्चोध फरते वाते तिद्धान्तो फो मानकर एक बिलकुल नया 
सविधान यनाने फा प्रयत्न नही किया 1 हमारे विकास का प्रध्ये 
चरणा किसी पववर्ती क्रिया का परिणाम रहा है । हमारे कातुन 
तथा सविभान में हमा प्रस्येक परिवतन कोद बिलकुल नई वात मही 
लाया है, वहिक पते से विद्यमान किसी पुरानी बात का विका 
तथा उसमें सुधार रहा है ।* --फ़ीमन 


रिरेन ओर उक्तके निवासी 
सामान्य व्यक्ति जिस देश को दगलंण्ड, न्रिटेन या ग्रेटब्रिटेन वैः नामस 
जानतं ह उसका पूरा नाम शरेद भ्रिटेन भौर बायरलण्ड फा सयुक्त रा्य' (11111०6 
एपहत०या ण ©62 एता उत्‌ ददजला दद्व) है । यद्यपि नाम मं 


` वट (णाप [ 7 15120108 णिग 
2101121 16 ०7 {9 ९०16 701175140610 ५ 
(णपतृपरञ5 वत्‌ 1पट्दाा 0 पशाा०16त्‌ प्छ्ाणैलया णिः 
0पा्लिव [तुदटत्‌ $८यड ` ५६ १० ठकालय( ध6 ६6 06190600 106 ८ - 
6६ 87 {76 25६ 785 एत्या पानो गा वडाला, 37 710 10000 १६९६ 
१९11511 [601 वणय 10 एप [एषसः 2 एना यल स 
भ 0तवाला०6 10 5०76 पवय [एल्छ$ = 6867 5160 ग 07 10 
यः ए66य 106 पतप (्०्छऽत्वृ्ला ० 50716 €47116॥ 505 ©व तावाएट 
प्‌ छः वक वव तकव्रीपमा 085 एल्ला प०६ [96 एदा त 7111178 
0 एणः {76 तकलणुधयनया ऋतं षणछष्णलयं स इक्फलीपणाह ॥प्विं फ 
भप्ल्वते गप 


क द 7 न ¦. : 


र त्रिरिदि विधान का विकास 


वेल्स तथा स्काटर्मण्ड का उतेव नही किया गयाहै लेकिन इसमे बेल्स ओर 
स्पाटतरण्ड दै प्रदेश भी सम्मिलित है! किसी समय ये पृथक-पृयक राज्य थे, विन्तु 
वतमान समय मयेएकही राज्यकेअमगहै। 


त्िटेन यूरोप करे उत्तर-पर्चिममे स्थितिण्क द्ोयासाटापू है। इसका 
छौनेफमे केवल ६४,३०० वगर मील है ओर जनसरया ६ करोडपरे वगमगहै ) ब्रिटेन 
कै दमकल आकारने ठते एकं सुसगखिति इकाई काप प्रदानि कर ब्रि्ेने मै 
एकास्मक शासन व्यवम्था कौ सफल वेनाया है । देष ब्रुरोप ओर ब्रिटेन के बीचमे 
इगलिश चैनल मे आ जनेसे यहं यूरोप की मरय भूमिम पृथक टै] यह प्राकृतिक 
स्थिति ब्रिटेन के लिए वहत लाभदायक रही नौर इसने त्रिटेा क्रे जीवन्‌ तथा 
दतिहास को हूत प्रभावित विया है । आज वायु सेना ओौर रोगिट कैः युग मे इंगलिश 
चनल का महत्त्व भक्ते ही कम ह गया हो, भ्रुतवान मे दगलिशश चनत ने इस देवा के 
लिए श्राङृतिक प्रहरी" का काम भियाहै जौर इमी वारण त्रिरेन कै सम्पण दतिहास 
मेँ केवर एक बाहूरी आक्रमण सफल हना । अते ब्रिटिश निवासिया वै द्वारा सुरक्षा 
की भावना अनुभव क्रते हए निरन्तर व्यापारिक ओर जौद्यागिके विकास किया गया 
है। इस सामुद्रिक स्थिति वे कारणही गेट ब्रिटेन जवशक्तिकी हष्टिस समारका 
एष सवशक्तिदाली राज्य वन गया जौर ज तरराष्टीप व्यापारक्राकेद्रभी रहा। 


तरिटिश अथन्यवम्या उ्योगधधा पर ही आधारित टै। ५३ प्रतिरत्तजन 
सस्या उद्योगधधो पर आधित अर केवन ६ प्रमितं लोगही कपि पर निभर 
है । इमी कारण ब्रिरेन की सस्कृति मुरयतया नगरीय है । प्रिटेन मे चम मौर जाति 
भादिकाभेदहोने हुए भौ अनेकना मे एकता विद्यमान है । एक दूसरे कै प्रति जदर्‌ 
भाव, सहिष्णूता समज्ञौने द्वारा निणय व्यवहारिकता, मावश्यकतानुमार प्रगति- 
सीलता वै साथ भूलतं रूढिवादिता त्रिरिदा नागरिको के स्वभाने जौर चरितवे विक्षेप 
लक्षणदहै मौर इह लक्षणोनेब्रिटिदा प्रजतत्र को सफलता प्रदानकीदै॥ 


ब्रिटिश सविधान का विकास ५ 


श्रिदि् सविधान एक विकसित सविघान है \ इका समस्त स्वृ्य किरी 
एक विशेप समय परर निरिचत हने कै वजाय इसने चौदह सौ वर्पो विकास्षसे 
अपने वतमान स्वर्प को प्राप्त कियाद मौर अव भी यह्‌ विवासमयदहै। बुडरो 
चिल्सन का यह्‌ कयन नित्तात मत्य दै कि “इगकतंण्ड के सवधानिक इतिहास की धह 
विनेवता है कि राजनीतिक समनो का निरतर विकास होता र्हा है भौर उसको 
यह्‌ धिर तस्ता प्राचीन छाल स्ने हो थव तक अविच्छिन्न यनी रही है" इग्ण्ड मं 
कमो कोई एमी क्रत नहो हई जिस समानता १७ब८्६्की प्रसवी क्राितिया 
१६१७ ॐ माचियत स्मषीक्ातिसकौ जास्वं । अत सवधातिवः विवयस्त पर 
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तरिटिश्र सविधानं का विनास ३ 


एक दृष्टि डाले चिना वत्तमान सविधान ओर शासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से नही 
समञ्चा जा सक्तादै। 

स्वैधानिक विकास की हष्टिसे, त्रिटिड सविधान कै इतिहास को निम्न युगो 
मे विभाजित क्ियाजा सकता 

(१) एैग्लो-सैक्सन काल (पांचवी सदी से १०६६ ई० तक) 

(२) नामन जवन काल (१०६६ ई० से ११४३ ई० तक) 

(र) ्लैण्टमेनटं (११५४-१३९६) भौर लकाद्टरियन काल (१३६९ ई०्ने 

१४८५ ई० तक) 

४) टमूडर कल (१४८५ ई० से १६०३ ई० तक) 
(४) स्टुमट काल (१६०३ ई० से १७१४ इ० तक) 

(६) हैनोवर कान (१७१४ ई० से प्रारम्भ) 

(१) एग्लो-सक्सन काल सीमित राजतत की स्थापना (पाचवी यदीये 
१०६६ ई० तक} ब्रिटेन की राजनीतिक सस्या के विकात का प्रारम्भ निश्चित 
सूपसषे गलो वसन कालस्ते होता है ।" इपलण्डमे ५४ ई पूव तव केल्टौ का 
राज्य था 1 ५४ ई० पूव मे वेहा पर रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया, जौ ४५० से 
अधिक वेप तके रहा । परन्तु इस कात में दगलण्ड का कोई सवधानिक विकाम नही 
हमा । त्रिटेन वै सवधानिक विकास पर रेग्लां सक्सन काल मे स्थापित शासन 
व्यवस्या का ही प्रभाव पडा । इस काल मे स्यापित की गई सस्थामो में प्रमूख दौ 
है--निर्मोतरत राजपद ओर स्यानोय स्वशासन फी व्यवस्था 1 

टेगलण्ड मे ससेन काल के ज तगत पहते तो ७ क्वीतो कर छोट-घौटं राज्य 
स्थापित कियं गये, जिनके नामे ये ईस्ट एेगित्तिया, मरस्िया, नारथम्बरलण्ड, कौण्ट, 
सूसेक्छ, एसेकस ओर वेतेक्स । नवी सदी मे एत्फ ड महान (८४९ ई०-९०१ ई०} ने 
इन स्नात राज्यो कौ भिलाक्र एक विज्ञाल राज्य की स्यापनाको भीर तमी से इगलण्ड 
मे राजतत का उदय हुआ । दृवित्यान लिखते दै कि “ राजाओ मे सवस महन एन्फोड 
क्य जोवन व चरित्र अग्रज सविधान का जीता जागता सूप मातम होता है । 

एेग्लो-सक्सनकालीन राजा की शक्तिया अपीमित नही होती थी ओर उस 
पर 'चिटनजमाट' (फगलापरहटण०ा) या 'विटन' (दय) का नियन्नण हीताशा। 
इसके अतिरिक्त उसकी शक्तिया बहुत कुं सीमा तक उसके व्यक्तिन्व, बुद्धिमत्ता शौर 
बल प्रर निभर करती धी । विटन का सभापति राजा स्वय होता था मौर बही इममे 
सदस्यो को नियुक्त करता था। सामान्यतया इममे प्रभावशाली सामतो, सरदारो 
भौर विशपा चादि का सम्मिलित किया जाता था 1 'विटन' राजा की ठेस परामश- 
दानी सस्या भी, जिसके काय निदिचत नही थे । यहे राजा कौ काल्रुन निर्माण, 
श्रश्ासतिक विषयो भौर सा धयौ कै सम्बवमें परामद्य देती थी भौर सर्वोच्च -वायालय' 
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केस्पमं राजाके साय्वैठाक्रती थी! साधारणतया सैक्मन राजा "विदन की 
सनाह्‌ कौ पर्याप्त महत्त्व देतेये जौर निरलुकतापुवक वाय नही रतं ये । देन्सन 
(‰४९०प) ने "िटन' को हृष्टि म रते टृए कहा दै वि “हमारे सवधानिफ इतिहास 
फो प्रमु प्िदनोपता यह र्होहै कि राजाने कभी भी सिद्धातमे, चिना पताहुका्ं 
की ययके, फोईभौ राज्य कायन क्यिहै 


सवधानिक विकास को एलो घक्तन काल की दूसरी देन स्थानीय स्वशासन 
की व्यवस्था है! इस प्राची जवस्या मे भी स्थानीय इकाडयो का प्रशासन म महत्व 
पण स्थान था 1 इम कालमे स्थानीय शासन कौ तीन इवाद्या थी-साउनशिप 
(वण्ण्पसफ़) हङंड (प्रण्ण्ठाष्ठ) जोर शापर (ऽ॥प्९) 1 उस स्मयसे ही 
त्रिटनमे स्थानीय स्वनासन का चलन चलाओआ रही है ओौर दने व्रिटिक प्रजात्तत्र 
की सफलता मे सराहनीय योग दिया है । न्लंषस्टोन का कहना है सि--“दपलंण्ड 
की स्वत-ता उसको स्वतन्न स्वायत्त सस्थार्ये की देन है अपने पूवज सवसनो के समय 
से अत्रजीं ने नागरिक कलव्यो ओर दाथित्वों को अपने ही दारो पर सोखा है ४ 


(र) नामन ठे(जवन फाल राजकीय निरकुशता ओर सरल केन्द्रीय सरकार 
का उदय (सन १०६६ ६० से ११४३ ई० तक}--सन {०६६ ई० तक एग्लो-सवसन 
जानि ब्रिटेन पर प्रभुत्वे रहा, परन्तु इम वप नामनदेश कै विलियम मोक 
नारमण्डी ने ब्रिटेन पर मफन आक्रमणः कर नामन राज्य की रथापना की 1 एतो 
सेक्सन काल की शासन व्यवस्था स्वानीय आधार पर्‌ मगस्ति कितु राष्ट्रीय भाधार 
पर निवल यी । कठोर मौर केद्रीय्रृत शासन स्थापित करने का काय नामन्‌ राजा 
विलियमकेद्राराही किथा मया 1 मुनरो के शब्दो मे ' प्राचीन सक्सन शासन स्थानीय 
क्षेत्रो मे सरक्त, वितु सम्पूण राष्ट्रीय स्तर पर निर्बल था, दएलण्ड का नामन शासन 
दोनो हो क्षन्न मे सशक्त हो गया 1 

सैक्सन राजतत निवल था, विलियमने राजाके पदको शक्तिशाली बनाने 
का निनय विया ओर दस्के लिए नेक उपाय अपनाये । उसने सक्नकालीन 
सामगो कौ यानो को छीनकर उदे अपने विश्वासपाचर नामने सरदारोमे वाट 
दिया नौर इनसामताप्रक्षतलगादीकिवे राजा को आधिक भौर सनिक सहा 
यता प्रदान करेगे ! ईम प्रकार उसने सामतोकी श््तिवाक्ये क्षीणकर्‌ दिया1 
उसने अपने अप्पको चच का भी ब्रचान वना लिया ओर विश्चषा की नियुक्ति अचि 
कार स्वय प्रप्त चर लिये! नामन राजानेकानूनके क्षेम भी एक्ता उल्यतरकी 
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ओर प्रत्येक शायरमे राजा हारा नियुक्त गैरिफ़के पदक व्यवस्था कर स्थानीय 
सस्थाओ परकेदद्र का नियन्येण स्थापित विया] 

मेगनम फौसित्तियम मौर वयूरिया रजिस (वदपयाा (गादा आत 
(टया. ८5} --विलिमम ने निरवुशता कै माग म वावा समज्ञकर "िटनजमोट' 
को समाप्त कर दिया था। लेकिन राजा का गधिकारक्षेत्र मीर काय दते वड गये 
किं परामशदानी समितियां की आवश्यकता भनुमव कौ गयी । अते नीति निर्धारण 
भौर शासनम राजा कौ सहायताके लिएुदो सस्थागो--मेयनम कौसिलियम या 
महान परियद भौर कशरिया रेजिस या राज परिपद-का उदय हुभा। मगनम 
करसिलियम “निटनेजमोट' की ही स्थानापस थी आर यह्‌ नीति निर्घारण सम्बन्धी 
विधयो प्र राजा को सहायता ओर मःजणा देने के लिए वेप मे तीन चार वारं समवेत 
होती थी । यह्‌ एक वडो सस्था थौ मौर इसके सत्र अह्पकालीन हति थे, अत दैनिक 
प्रशासनिक कार्यो का सम्पादन (राज परिपद' करती थौ, जो अपेक्षत छोटी सस्था 
थी 1 चेम्बरलेन, चान्पलर, अन्त धुर के रक्षक तथा प्रहरी भादि राजा के निक्टतम 
व्यक्ति इसके सदस्य होते थे } दसी कारण कमरिया रेजिस' भवेक्षाटरेत अविक प्रभावे- 
शाली सस्या थी 1 च्वमरूरिया रेजिस' के सदस्य भमंगनम कौसिलियम" के भी सदस्य 
होते ये। दोनी सस्थाएं नामन एन्जिवन कात की सवाधिक महत्वपृण देनह) 
(क्यूरिया रेजिस" से प्रिवी कौसिल' ओर प्रिवी कौतिल' से केवीनेट का विकास 
हज । भुनरो के शब्दो मे 'अत्यत प्रारम्भिक र्पमें हम मगनम कोत्षित्तियममे 
आधुनिक पाकियामेष्ट छा ओर वरुरियः रेनिस मे माधुनिक केवीनेट का स्वरूप देख 
सकेते ह 1“ 

(३) प्लण्टमनेट {११५४ १३६६) ओर सफाष्टिपिनि (१३६६१४८५) 
फाल चधानिक सस्थाभो का उवय-- नामन कालं मे स्थापित शासनव्यवस्थाम हैनरी 
भ्रथमके द्वारी सुधार किया गया । “यूरिया रेजिस' भपने मूल रूपमे प्रशासनिक भर 
"यायिक दोनो ही विपयो से सम्बद्ध थी ओर इसके कायनेन का कौष्र विभाजन नही भा। 
लेकिन दुं समय बद शासन काय मे शीघ्रता मौर वुशतता के लक्ष्य बौ प्राप्त 
कणन के लिए क्यूरिया रेजिस के -याय ओर प्रचाक्षने सम्बधी कार्यामे विमाजन 
किया भया तथा इनकी सदस्यता मं भी पृथक्ता की गयी { इममे सदस्या का एक 
भागतो प्रहे की भाति (राजकीय सना'केही रूपमे रहामौर इये कालन्तरमे 
श्रिवी श्लीसिस' का नाम दिया गया। द्रा भाग केवल -यायिककार्योतकही 
सीमित रह गमा भौर इस स्पमे वह 'एक्सवेकर' (एष्थौन्पृष्थ) ओर यायबे 
उच्च -यायालया का जनक वन गया । 

प्रतिनिधिट्य के सिद्धात का उदय--न्लण्टगनेट कालमे प्रवेश्च करत-करते 
मैगनम कौमिलियम का काय विधि निमि तक ही सीमित रह्‌ गया धा । पटले राज 
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परार के सोग गौर उन्वकोटि के सामतही इसके सदस्यहोततेये, परु धीरे 
धीरे दरसकी सदस्य सस्या वदतां गयी ओर इसमे निम्न वर्गो के लोगभीअनिलगे। 
१२१३ मे एक कारण से इसकी सदस्य सस्या मे हृत्त वृद्धि हौ गयी । सम्राट्‌ जन 
को वटत अधिक धनराशि जननासेक्रकेस्पण्क्न करनो धी मौर उसने महसूस 
कया कि नादा क सहयोग से यहं काय मली प्रकार सम्पनदहौ स्रक्ताहै अत 
परिस्थितियो से बाध्य होकर उसने दारिफो को यह आज्ञा दी कि मगनम कौमिलियमः 
मे प्रत्येव कादण्टी से चार उत्तम नादट भेजे जायं । यदपि विभिन कार्यो कै प्रति 
निधि नाद्टो को कौरिल मे आर्मातितक्ने मे राजा जान का उदेश्य प्रत्तिनिमित्व के 
सिद्धातको मा-यतादेना नही था, फितु इसका सुदुरव्यापी परिणाम यही निकला। 
इस प्रकार जात ने अनजाने मे प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं" (० (०0 
पप्रीषठण दिचाललपरप्रठण) के सिद्धातकोजम दिया 1 कालान्तेरमे यह्‌ एकं मान्ये 
सिद्धातसा चन गया किं जनता कै प्रतिनिधिया की स्वीकृति के उपरान्त ही कर लगायं 
जायें । इतत प्रकार १३ेवी सदी मे प्रतिनिधित्व वे सिद्धात को अपनाया गया, नेकिन 
ये प्रतिनिधि पुण्या सजा के आदेशो के आधीन ही रहते थे मौर प्रतिनिषियो पर 
राजाकी कोप इष्टि भी रहती थौ । इसलिए प्रतिनिधि चुना जाना आदर की त्रात 
नही समञ्लौ जाती थी, चरन्‌ प्रतिनिधिया को वलपुवकं कौसिल म भेजना होता था । 
मग्नाकार्य या बृहत अधिकार पन्न (ष्पद (418}--११६६ म जान 
इगचण्ड की राजमदौ पर वेढा ) यह्‌ अयोग्य, अदुरदर्णी गौर जत्याचारी दासक णा 1 
सामतोने उसके अप्ाचारोसे दुखी होकर उसके विषे विद्रोह कर दियाभौर 
१५ जून, १२१५ ई० को रनीमेड नामक स्थान मे उसे एक भधिक्ार-पन पर दस्ता- 
क्षर्‌ कएने येः लिए विव किया । यह जधिकार-पन्‌ मैरनाक्रार्य या महान अपिकार- 
पनके नाम से षिर्यात है ओर इस ब्रिटन वे वैधानिक इतिहास मे एकं महान मीमा 
चिव माना जाति है । विलियम स्टस्सं (ष्शपीाणाप इपर) नामक पादरी कं शब्ला 
मतो इगलेष्ड के सविपान का इतिहास इस महान अपिकारपध्की व्यार्याही 
है मग्नाक्ा्स 1 किह नवीने अचिकाराको जमदेने कै वजायं सामन्ताके उन 
परुप्परागत अधिकारो को मायतता प्रदान की, जिह सप्राद्‌ जानन जगदियाथा। 
मग्नाकार्यं के मुख्य उपव-च निम्नाक्ति है 
(१) राजा सामतो पर करारोपण महान परिपद की सम्मक्ति पर ही करे) 
(र) किसी नागरि कोउस समयत्तकवदीन वनाया जायजौरनही 
निर्वासित किया जाय, जव तक कि उसका अपराव सिद्धनह जाय + 
{३) िमी व्यक्ति को उसकी स्थिति यौर परावकी भावाद अनुस्पष्ठी 
दण्ड दिया जाय, दण्ड भनमानान दहो! 
(७) "कोट ओंफ कामन प्तौ ((०णा ज ८०फषछ०ण ए]23) एके निदिवित 
स्यानपरहौ क्लम क्रे, रा्जाकं सायस्ायदौरनक्रे1 
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(५) राजां चच के सगठन जौर उसके अधिकारियौ की नियुक्ति म हुस्न तेष 
न करे। 


(६) प्रभावशाली सामन्ता ओौर पादरियौ को “हान पदिषद' की वैठकमे 
बुलाया जाय 1 


(७) विदेशी व्यापारिया के इगनैण्ड मे स्वत विचरण पर वेवल युद्धवाल 
मेही प्रतिवष ही, सामाय काल मे उन पर प्रतिवधनही। 

(र) समस्त राज्य मे तौले एक ही पैमानो का प्रयोगं किया जाय । 

यद्यपि मैग्नाकार्य का सम्बव प्रमुखतया सामन्ता ओर प्रादरियासे था, 
तेक्तिनि इसमे सामान्य जनता को भी विना कानूनी प्रक्रिया कै वदी न वनाय जाने 
की स्तता प्रदान की गयौ । इसके अतिरिक्त मैग्नाकार्टा ने सामान्य जनताको 
जो अधिकार प्रदान क्रियिये,वे धीरे-वीरे सामाय जनता कौ मीप्राप्तहौ गय। 
इस प्रकार मगनाकार्या सामा-य जनता की स्वतव्रता भौर अधिकारोका मुल आधार 
येन गया । इस अधिकार पन का महत्व हू है कि इसन राजाकी निरकुशताका 
अत केर मयादित राजतत्र ओर विधिके शासन की स्थापना की । भाम्पसन भौर 
जोनसन तै इमके महत्व का विदलेषण करते हुए लिखा है कि * मैग्नाकार्या वस्तुत 
भनिटिश सविघान का आधारस्तम्न है, ष्योकि इसने यह सिद्धा-त प्रतिणादित क्या 
किंराजा भौ विपि से ऊपर नहीं, अपितु विपि कफे जाधीनरहै \“ वहसे राजाफी 
निरकुशता का जत भौर मर्यादित राजतत्र का प्रारम्भ होताहैष 

पालियनमिण्ट फा उदय--मैग्नाकरर्याके वाद प्लण्टगनट कालम ही पाल्लिया- 
मेण्ट वा उदय हुआ । १२५४ ई० मे सम्राट हैनरी ततीय ने प्रालियामेण्ट की वटक 
मे-भागकेने वै लिए प्रत्येक कारण्टी से दो-दो नाहटो कौ आर्मा नत करिया । प्रस्तावित 
करीकेबारेमे सम्राट आौरसामतामे का समसौता नही हो सका, इसे फल- 
स्वक्षषदोनोमे मदाम्त्र सघप प्रारम्मदो गया! इम सघपमे मामतौं के मुषिया 
मादमन डि माण्टफोड की विजय हुई गौर वह देश का तानादाह्‌ वन गया । १२६५ ई 
मे माण्टफोड ने पालियामेण्ट की एक बैठक बुलाई, जिसम उसने समस्त अर्व विप, 
वैरन नौर श्चायर बे नाइट प्रतिनिधिय। कै अतिरिक्त उने नगरो बै प्रतिनिधियाको 
भमी बुलाया, जिने उक्षे मंत्रप्रणे सम्बवये । कर लगाने के लिए अधिक से भविक 
जनता का समयन प्राप्त करने हदु ही उसके दवारा एेसा किया गया । जव सामन 
ष्दि माण्टफोडं की तान्याह का अतो गया, तो नरो के पतिनिविया को वुलानं 
क्य चलन भी समाप्तो गथा भौर अगले ३० वर्पाम ब्िटिश्च ससदकी ठरे उसके 
बिना होती रही! + 

पालियाभिण्ट का उदय १२६५ ई० से माना जाता जव सश्नादट एडवड 
श्रथमं ने ससद की एक बठक बलाय । स्षदकी इस वट्वेकोदही "मंडल पानपा 
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मेष्ट' (०0 एभ्णा्लप॑) कहा जाता है । एडवडं प्रथम इस समय युद्ध मे लगा 
हुमा था भौर उसे थन की बहुत आवश्यकता थी, अत सवका सहयोग प्राप्त करे 
के लिए उसने पादरियो गौर सामतो के अतिर्क्ति नगरोके प्रतिनिधियो गोभी 
बुलाया ! ये सभौ प्रतिनिपि अलग-अलग सम्राट के सामने बुलाये गये मौर उने 
चुपचाप मच्नाटके कर प्ररतावो का समयन कर दिया1 
एडवडं प्रथम द्वारा वुलायी गयी पालियमेण्ट के सदस्य तीन वर्गो मे से ये-- 
मामतक्ग, पादरी वगभौर नगरोके प्रनिनिधि या पौरजन (व्जणाछ)5) । 
यद्धि तीन सदनो की यह प्रथा स्थायो हो जातौ तो ब्रिटिश ससद करा रूप तिसदनारेमक्‌ 
दुभा होवा, परन्तु सयोयवष ससदकेदोही सदने हृएु \ मामत वमकेक्लोगशरीर 
उच्च पादरी एके सोथ मिल गये, क्योकि दोनोके आयचिक भौर सामाजिक हित 
समानये ओौरदोनोनेही नपतो उच्वे स्थिति के आघार परर ससद की सदस्यता 
प्राप्त की थी, निर्वाचन के आधार पर गही! इसी प्रकार नगसेके प्रतिनिधियो जीर 
शायरो कै प्रतिनिधि 'नाद्ट' के हित वहत कु सीमा तक समातये ओर दोनौकी 
सदस्यता निर्वाचन पर आधारित थी, अत ये दोनो वग एक साथ मिल गये । सामतं 
जओौर उच्च पादेसियो के दल को लाड सभा कहा गया भौर नेगरोके्रतिनिधिया 
तथा नादटो के दल का नाम लोके सदन (५५८ ० (०गपपा०75) पडा । दश 
प्रकार त्रिटन मे सपोगचग द्विसदनास्मक व्यवस्थापिका का विकास हा, जिति 
काला-तर मे समस्त विश्व के द्वारा अपनाया गमा 1 
प्लैण्टैगेनेट काल के वादे लकास्टरियिन राज्यकाल (१३६६१४८५) प्रारम्भ 
भा, जिसमे सवधानिक दृष्टि से कु जत्य त महत्त्वपूर्णं परिवतन हुए । रेपे प्रमु 
परिवतने निम्न प्रकारै 
(१) हभरी चतुथ ने क्यूरियां रेजिसः' मे से अपने कु परामशदाता चुनकर 
इन परामशदाताजो की सस्था को "प्रिवी कौसिल' का नाम दिया 1 इम प्रकारं प्रिवी 
कौसल का उदय टज जिसने आगे चलकर केवीनेट को जम दिवा 1 
(२) सन १४०१ मे लोकं सर्दनने यह मांगकी वि नये कर लगाने वे पूव 
सजा को जनता कौ शिकायत सी याचिकएं सुननी चाहिए अर्‌ उनके निवारण का 
भ्रयलं करना चाहिए \ यह्‌ सरग अपि च्लकर एक परम्परा वन भू 1 
(३) सन्‌ १४०७ ई० म लोक सदन ने स्वय वित्त विधेयवः प्रस्तुत करने का 
अधिकार ते लिया} भगे चलकर लोक सदन का यह्‌ अधिकार समी पक्षो से माय 
मया \ 
५ (४) देूडर काल पुन कठोर राजतत्र ष्ठी स्यापना (१४८५ ई० से 
१६०३ ई०}--१३४१ ई० के उपरा त ३०-३९ वपो तक न्रिटिन मे गृहयुद्ध तथा 
अथति क्य साच्राज्य था । लकीस्टर तया याक वद्यो कै ब्रीच युद्ध चलत्ना रहा, ओ 
भ्पूलाधो के युद्ध' (या ण ०७८5) के नामस प्रसिद्ध है 1 मतम्‌, १४८५ ई० म 
सकास्टर वदा के हेनरी स्य.डर ने अपने याङ्िस्ट प्रतिदृद्िसोको पराजित किया ओर 
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वह्‌ सप्तम हेनरी कै नाम से स्िटासनारूढ हभ । इसी समयसे टगरडर वश का राज्य 
प्रारम्भ हुमा, जो १६०३ ई० तक चलता रहा 1 इस वद के शासनकाल मे सामतो 
ओर सप्तदकी शक्तिक्षीणदहयो गयी भौर पुन कठोर राजतन की स्यापना हुई 
लम्बे गृहयुद्ध, भशान्ति तथा सामन्तो की लूटमार से जनतातगमा चुकी थी ओर 
वह स्वम यह्‌ चाहती थी कि स्राट सामतौ पर नियत्रण स्थापित केर शान्ति भौर 
व्यवस्था स्यापित करे 1 टब्ूडर सभ्राट वहूत अधिक शक्तिराली मौर योग्यये। 
उोने सामन्तो को नियलरिन कर स्वेच्छाचारी शासको कौ भात्ति, लेकिन जनता वै 
हितिको इष्टि म रखते हए शासन किया । इन टगूडर सम्राटोने बहुत घनराधि 
एक्परित क्र ली थी, इसलिए उ है ससद क्ये बुलाने की आवश्यकता नही हुई मौर 
ससद का महत्व बहुत क्महो गया। शान्ति ओर सुव्यवस्था स्थापितिक्रने वे 
अतिरिक्त दरस काल की एक अय महत्वेपुण वात यह्‌ रही कि राजकीय शक्ति पोप 
के नियनणसे मुक्त हो गरई। 
(५) स्टमट फाल निरकुश राजतत्र भौर सीमित राजते पक्षोमे 
सघष भौर सोकतच्र कौ आधारशिला कयौ स्थापना (१६०३ ई० स १७१४ ६० 
तक)}--महारानी एलिजावेय का कोई पुत्र या निकट सम्बरघीन होनेके कारण 
उनकी मृत्यु के वाद १६०२ मे इगलण्ड का सिंहासन स्वाटलण्ड के रजा जेम्म प्रथम 
के हाथमे भा गया । जेम् प्रयम के समयमे ही सघ्राट भौर ससद मे सघप प्रारम्भ 
हो गया था लेकिन जेम्स श्रथम ने चतुराईसे काम लेते हृए ससद को भधिक उततेजित 
नही होने दिया । 
जेम्स प्रथम की मृत्यु के वाद १६२५ मेँ उसका पुत्र चाल्घ प्रथम गही षर 
वैठा । उसने ससद कौ उपेक्षा गौर मनमानी प्रारम्भ करदी भौर राजाके दैवी 
अधिकारी तथा विशेषाधिकारो परवल देना प्रारम्भ करदिया। रेसीस्थितिमे 
उशका ससद से क्षगडा ह ओर १६२०८ ई० मे सक्षद चात्म प्रथम से उस्र अधिकार 
याचना पत्र" (26111100 ग र/्॥15) क मनवाने मे सफल हू, जिसमे राजा की 
शक्तियो पर निम्न प्रतिबघ लगाये गये 
५} ससद की स्वीकृति के विना राजा कई कर नही लगा सकता । 
(धौ स्तद की पुव स्वीङृति के बिना राजा कोई कर नही ते सकता 1 
(1५) विना कोई निदिचेते कारण वेताये, राजा किसी व्यक्तिकोचेलम 
मही अल सक्ता । 
(५४) शशलतकाल म राजा माशल लां नही लगा सकता । 
ससद दै दवाव मे चाह्म प्रथम ने विकार याचना-पत्र' कौ अपनी स्वीकृति 
प्रदान कर दी, किन्तु भपने वचनत को निमाया नही । जव ससदने इसका विरोध 
कियातौ सम्राट ने ससदकोमग केरदिया मौर ११वपत्तवं ससदवेविनाही 
शातन किया ¦! ससदीय नेताओो ने स्नाट कौ इस निरकुशता का विरोध क्रिया भौर 
इनः दोनो पक्षा मे १६४२ से १६४५ तक गृहयुदध चलः । इस गृहयुद्ध मे ससदीय' 
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नेता की जीत हुई गौर सम्राट चात्स प्र मुकदमा चलाकर १६४६ म॒ उद्‌ मृत्यु 
दण्ड दिया गया । 
गणतन्त्र को स्यापना-- १६९४६ ई० मे उगच्ण्ड म राजत्तत्र तया तरह त्भा 
काञन क्र क्रामचेल कौ अच्यक्षत्ताम गण्तत की ग्यापना की गयी । इस समय 
दगलण्ड मे एक लिसित सविधानं भी अपनाया गया । ३ सितम्बर, १६५८ ई०बौो 
क्रामवेल की मृत्युहो गयी 1 
पुन राजतत्र कौ स्यापना--गणतःन भौर लिखित सविधानं त्रिटिशं 
निवाकसियो के स्वभाव के भनुद्ुत नही ये, अत क्रामेवेल की मृत्यु के साथ टी इनका 
अनतहो गया । १६६० ई० म चात्स प्रथमे कै पुर चात्स द्वितीय को गही पर विराया 
गया, जिसनं १६८५ ई० तक राज्य कयि! प्रिवी क्ौसिल भय एकर वदी सस्याहो 
गयी थौ, दुसलिए्‌ चात्म द्वितीय ने १६९७ ई० से कू महस्वपूण व्यक्तियो कौ एव 
समिति पे परामन लेना शुरू कर दिया, जिसे 'कबाल' (८2031) कहा जान लगा 1 
दसी से वादेमे केवीनेट का उदय हुभो । चाल्प द्वितीय वेः कास्ननकात मे १९७६मे 
हैवियसं कापस्त एेक्ट' (2025 (नगफृणऽ 4५६} भी पारित क्या गया जिसम 
-यवत्था कौ गयी वि विना अभियोग चलाये किमो भी व्यक्तिकौ नजसरवद नही 
र्ला जा सकता 1 
गौरवपुण ऋति-- १६८१५ मे चाल्स द्वितीय की मृत्यु के वाद उमक्ा भाई 
जेम्स द्वितीय गही पर वठा, जिसने केवल तीन वप ही राज्य किया । उसने सद की 
अनुमति वे चिना कानून र्ट्‌ करने का अधिकार धारण कर लिमा) इसते स्तदीय 
भेता वहत अध्रसन हुए ओौर जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने हेतु उ होने भओरेज 
कैः राजकुमार विलियम तृतीय को इगलण्ड प्रर भाक्रमण के लिए भामानत्त किया । 
विलियम तृतीय न एक विनाल सेना कै साथ इगतंण्ड परर भआक्रमण कर दिया॥ 
जब जेम्स द्वितीयने देखा किं सभी पक्षोने उसका साथ छोड दियारहै, तो वह्‌ 
प्रास्त भाग गया) इस प्रकार चिना किसी रक्तपा के ही वादिन परिवतन हो गया। 
इसे ही इगलण्ड की 'भौरवपूण क्राति' (61071005 रिनश्णप४०ण) के नाम स जाना 
जाताहै। 
अधिकार-पते १६८६ (एणा ण रशाए)-गौरवपूण क्राति ष वाद 
विलियम व मरीकोब्रिटेन का सम्मिलित शासक वनाया भया) इस्त अव्तरपर 
ससद सख्राट से अधिवार-पन मनवाने मे सफल हो गयी, जिसमे निम्न बाते थी 
(1) सम्नद की पुव स्वीछ्त्निके चिना राजा कोई कर नही लगा सकंता॥ 
(५) स कोवपमे कमे कम एक वार ससद की वठक अवदय वुलानी 
मो 1 
(प्प) व की पूव स्वीकृति के विना राजा कोई सेना नही रख सकता । 
(+ राजा जमनी स्वाय पूत्ति हतु उच्चायुक्त जंसे किसी नवीनं -यायालय 
की स्थापन नदी कर सकता । 
(४) ससद मे जनता कै प्रतिनिधियों को भापण की स्वत्त वता प्राप्त होगी । 
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मुनरोने इस अधिक्यरपन कै महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा हैः 
“ससे पालिपामेण्ट फी व॑धानिक प्रभूताकौ घोषणा कौ मयो 1“ यद्यपि सामाय 
हृष्टि से यह अधिकार-पत कोई सविवान नदी था, क््तु जसा पि प्रो० एडम्सेने 
कहा है “यहु विदिश इतिहास मे लित सविधान के सर्वाधिक निकट फो कोई 
बस्तु यी" 

१७०१ का उत्तराधिकार अधिनियम (4५! ग ऽनधलाल्ा।)}--विलियम 
अर मेरी निस्सन्तान ये, अत १७०१ मे उत्तराधिकार अधिनियम पारित क्र यह 
निषिचित किया मयाकि रानी एन (मेरी) के देहावसान पर इमलण्डका राज्य 
हैनोवर की राजकुमारी सोफिया (जेम्स प्रथम की प्रपीती) अथवा उ्तके उत्तराधिकारी 
को मि्तैगा। इमी अधिनियम हारा न्यायाधीशो को सदाचार पयत पदवी सुरक्षा 
प्रदान क्री गर्द भौर यह भी निश्चित हभ कि राजा ससद की स्वीकृतिके बिनान 
तो विदेश जा सकता भौरनदही युद्धकी घोपणा कर सक्ताहै) 

(६) हैनोवर काल ससदोय जनतत्र का विकास (१७१४ स प्रारम्भ)-- 
राजपद पर ससद कयै मर्वाच्चिता तौ १६८६ के अधिकारपनसेही स्थापितो गई 
थी, १७१४ ई० म सा्जा्नी एन की मृद्यु पर “उत्तराधिकार भयिनियम' के अनुसार 
दैनोवर का जाज प्रथम ब्रिटेन कासम्राद्‌ बना । यही से ससदीय जनततर का विक्स 
प्रारम्भ हा, जिसन वीसवी सदी कैं पूर्वाद्ध तक पूणता प्राप्तकर ली । सतदीय 
जनततर का विकास इन चरणो मे हृजा 

(४) राजा फो चास्तविक शक्तियो फा पतने--राजपद पर ससद की 
सार्बोच्विता तो १६८६ के अधिकार-प्से ही स्थापित हो गर्ईथी, कितु हैनोवर वश 

बै शिद्ासनारूढ होने कै पहते तक राजा का मनिया कौ नियुक्ति भौर पदच्युति मे 
पर्याप्त हाथ रहता था 1 दैनोवर कराल से राजा के इस अधिकार का पतन होता गया 
गौर ये अधिकार पाललियामेण्ट कै हाय मे पहुच गमे । जाज तनीय पे शसनकाल म 
अधिवारो का अव्य कु अशा मे पुनर्जविन हभ, किन्तु वह्‌ अस्यायी सिद्ध हृजा 
भौर विलियम चतुथ पै प्षमय से राजा वे मधिवारो का क्रमिक हास हीता गमया । 
सा्राज्ञी विक्टोरिया तक आत-अति सच्राट एक सवधानिक् शासक मात्र हौ गया । 

(५) मप्रिमण्डलोय प्रणाली फा विकास--हैनोवर काल वे प्रुव तक मवि 

मण्डल की वठको की अध्यक्षत्रा सज्नारद्ी क्रतताया अौर मिरिमण्डतीय प्रणाली 
का धूण विवासं नही हा पायाथा। तेर्विन हैनोवर राजा ज।ज भ्रथमे अग्रेजी भाषा 
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से परिचित नही ये बौर इयलण्ड की राजनीति मे भी उनकी को ठचि नही थी] 
अतं उहोनि कैवीनेटकी वव्कोमे सम्मिलित होना वदक्र दिया1 सम्राटने 
१७२१ ई० मे दिग पार्टी कै नेत्ता सर रावट वात्पोल को केवीनेट की अध्यक्षता का 
कत्तव्य सौपा मौर वात्पौल ब्रिटेन का एक प्रकार से प्रथम प्रधानमनी वना धीरे 
धीरे मरिमण्डलीय प्रणाली के भय सिद्धातो को अपनायागया। लोडसभामे 
पराजिते होने पर बवाह्पौल ने स्यागपन नही दिया, कितु १७४२ ई० भे जव लोक 
सदा मे उस्तका बहुमत न रहा, तो सम्राट का पुण विइवासपात्र होने पर भी उसने 
स्यागपने देकर यह स्थापित किया किं कोई व्यक्ति तभी तक प्रधानमेत्री रहं सक्ता 
है, जवे तक कि लोक सदन मे उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त हो । कालान्तर मे 
सामुहिक उत्तरदायित्व कौ धारणा ओर मात्रिमण्डलीय शासनकेअय सिद्धातौकां 
विकास हुजा 1 
(प) लोक सदन का लोकते घ्रीकरण-- यद्यपि १७वी सदी मही ससदने 
सर्वोच्चता प्राप्तकरली षी, कितु अब मभी वह्‌ पर्याप्त शक्तिशाली नही हो पाई 
थी, क्योकि वह्‌ जनता बै एक अत्यत दोट भाग का ही प्रतिनिपित्व करती थी । 
अत ससदके अदर मौर वाहर ससदीय मतायिकार को व्यापक करनेके क्तिषु 
आदोलन चला, जिसे उतीसवी सदी मे सफलता प्राप्त हर्द । सन १८३२ के सुधार 
कानून द्वारा इस दिशामे श्रीगणेश करने हए सवप्रथम कु सीमित सूप मे मघ्यम- 
वग वै लोगो को मत्ताधिकार प्रदान किया गय। ) इसके वाद १८६७ वे सुधार कानून 
दवारा मताधिकार को भौर व्यापक करते हुए कारीगरो व नगर के मजदूर लोगोको 
मताविकारः प्रदान विया गया । इसके बाद १८४ के सुधार कादुन द्वारा बेतीहर 
श्रमिको को मताधिकार प्रदान किया गमा । सन्‌ १६१८ वे एक कानून हारो इससे 
आगे चलकर ३० वप से अधिक आयु वाली स्मियोकौ मताधिक्रार प्रदान किया 
मया। अतम १६२८ के कानन द्वारा सावजनिक वयरक मताधिकार को स्वीकार 
करते हुए २१ वप या इसे अधिक आयु के स्नीपृस्पो को मताधिकार प्रदान किया 
गया । दरस प्रकार १८३२, १८६७ ओर र्प्छके सुधार कातरुनोव १६१८ नौर 
१६२८ के अपिनियमो से लोक सदन का लोक्त-तीकरण हुमा भीर यही लोक सदन 
की शक्ति का सवस प्रमुख आधार रै 1 
(५५) लोक सदनं कौ तुलना मे लाड सभा की शक्तियों का पतन--१प्वी 
सदी तक लोक सदन पर लाई सभा का आतक दाया रहूताथा नौर लाड षन 
मनोनीत स्रदस्योकोही लोक सदनमे भेज देते ये) किन्तु लोकततव के लक्ष्यकी 
प्रास्तिके लिए लोक सदन की तुलनामे लोंडस्भाकी राक्तियां क्म वियाजाना 
आवश्यप था, याकि लाड सभा का गठन आगनुवदिक भाघार पर होता था, निर्वाचन 
कै आघार पर नही 1 १८३२ का सुधार वात्न लंड सभाकी इच्छाके विषदी 
पारिति हुमा था अौर इसी समयम तांड समाक शक्त्यां क्महोनी प्रारम्महो 
गयी 1 उप्नीसवी मदी म यह्‌ परम्परा स्यापित होगयोथी दि वित्तीय विषयोमे 
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अन्तिम शक्ति लोक सदनहीहै, लेकिन १६१० म लांड सभाने लंड जाय के 
प्रगतिशील वजट को अस्वीकार करके इस परम्परा को भग किया । देसी स्थिति मे 
१६११ मे एक ससदीय अधिनियम पास कर लांडं सभा की शक्तिया कम कर दी गयी 
जो १६४६ के ससदीय अधिनियम से ओर कम हो गयी । लोक सदन की तुलनामे 
सरंड समाक शक्तिया क्मक्रके ही इगरलैण्ड लोक्तत्र की पुण प्राप्ति करसका है। 
(४) दलीय पद्धति फा विकास--ससदीय जनत त्र का काय सचालनं यानं 
नीतिक दलो परही भाघारितटै गौर इगलैण्डमे भी ससदीय जनतत्रका एूण 
विकास सजनीतिक दलो कौ सहायता से ही सम्भव हुजा है । इस सम्बध मे ठे म्तिच 
ने कटा है, "जव तक राजनीतिक दल सशक्त न हो गये, राजा एकं दल फो दरूमरे दल 
पे भिडाता रहा, पर अत मे लोक्‌ सदन मे बहुमत प्राप्त किसी सुगठिति दल के विरुद्ध 
सभाक न चल सको १५ 
दलीय प्रद्धति का उदयस्टुमटकालमेहीहो गयाथा। चाल्स द्वितीयके 
कोई सन्तान नही थी भौर चाल्स द्वितीय के भाई जेम्स द्विीय को राजसिहासनसे 
अलग रखने के लिए ससद मे एकं विधेयवः “एदसक्तुजन विल" (8०105107 8111} 
रखा गया । दस्र विधेयक प्रर ही ससद ह्िग्स भौर टोरी दो दलो मे विभक्तहो गयी। 
मतभेदका प्रतो शीघ्र हल हो गया, पर दोना दलो न परस्पर विरोधी राजनीतिक 
देलाकासूपले लिया मौर द्विदल प्रणाली स्थापित हो मयी । सनहवी सदीकेअत 
तक स्थिति यह्‌ थी कि यदिवु्व्यक्ति विरोधी दल बवनानेये तोउह राजद्रोही 
कहा जाताथा। वादमे स्थिति मे परिवतनं हुमा ओर विरोषी दल को सम्राटका 
वफादार विसोधी दत (पऽ 14210519/"5 1.01 00051001) कय जाने लगा 1 
बादमे विरोधी दल के मेता पद कौ राजकीय मा यता प्राप्त हो गयी । 
त्निटेन कै इस सवधानिक विकास की मख्य विशेषता यह है क्रि यहंस्थिर 
भत्ति मौर श्ातिपूण ढगसे हुमा है ओर इस सवंधानिक् विकास की दिशा, करुघ 
माघमां मौर सकवावटो कै बावजूद रजत त्र से लोकत-न की स्यापना रही है। 
प्रश्न 
१ त्रिटिश् संविधान के विकास पर सक्षिप्त लेल लितिए। 
२ श््रिटिश सविधान विकास का परिणाम, निमाणि का नही" 1 इस क्थनमधै 
समीक्षा कीनिएु। 
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रुव रे सभ्य मानव क जाध्याहिमक दशन प्रदान किया, मित्रम 
चेणेमाला प्रदाने कौ भर ते वौजगणित, पुनानं मे ्ितपकला तया 
रोभते विष्वेकोकात्रूनके माधारदिये त्य द्रिरेनने विष्व को 

राजनीतिक दिचार आर सवधानिकं पद्धति प्रदानक ह ।“ 
-~मुनसे 


ब्रिटिश सविधानं कै अध्ययने फा महत्व 

सेवय अपने भेन भौर जनसष्या कौ टेष्टिं सत्रिटेन कमीभीष्क महानि 
दे नेहौ रहादै। विद्व के अनेके राज्य न्नेन की तुलना मे वहत विशाल भौर 
भधिकरे भनसस्या वाले हैँ । द्वितीय महाुदध वे पूव तक भ्रिटन को भन्तररष्टीय 
राजनीति म प्रमम श्रेणीः दे राष्ट कयै स्थिति प्राप्न थौ विन्तु आज यहु स्थिनि सुत्त 
राष्ट सघकी सुरक्षा परिषदमेह्ीषेय रहर्हृहै भौर दुद्र व्यक्तितो त्िटेनको 
द्वितीय भेणी क्य राष्टर कह्नेमे भी स्कोचको अनुनव कत्तु) आकि मौर 
सौद्यौगिके हष्टि सेन केवल अमरीका वरन जमनी, जापान मौर अय युर राज्योने 
भौ ब्रिटेन से अधिक महत््परूण स्थिति प्राप्त करली है ओर ब्रिटन सामा-ये व्यक्तया 
फे लिए अव एक राजनीतिक व्यवस्था क्व प्रतीक भी नही ग्हारै। लेकिन इनमस 
कोई भी वात सवधानिक अध्ययतक्यै हइष्टियेन्निटनके भहत्वकोक्म गहीकर 
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त्रिटिश सविधान का महत्व भौर विक्ञेपताषए १५ 


स्रकी दै आज भी राजनीति विज्ञान भौर लोक्‌ प्रशासन मे रचि रखने वाले प्रत्येक 
ध्यक्तिके लिए त्रिटिश्च शासन पद्धत्ति से परिचति होना अनिवाय समज्ञा जताहै 
ओर विदेशी सविधानो तथा शासन भ्रणालियो के अध्ययन क्रम मे त्रिटिश्च सविधान 
कै अध्ययन को प्रथम स्थान दिया जाता है। स्वामाविकसूपसे अनैकंठेसे तथ्य, 
जिनके कारण त्रिटि्य सविधानं का अध्ययन बहुत अधिक महतवपरण हौ जाता है। 
इने तथ्यो की विवेचना निम्न प्रकारदहै 


(१) भ्राचीनतम सविधान--विश्व के सविधानोमे ब्रिटिश सविधान का 
सवसे महच्वपुण स्थान है भौर इसकी महत्ता का एक प्रमुख कारण उसकी प्राचीनता 
ओर मौलिकता है । यह सविधान विश्व के वतमान सविधानो म सवसे पुराना है 
सौर विद्व के किसी भी सविधान का इतना लम्बा इतिहास नही रहै जितना कि 
त्रिटिश सविधान का। ब्रिटिश सविधानं का प्रारम्भ ब्रिटिश इतिहार कै ग्नो सक्सनं 
फालसे प्रारम्भ होता है ओौर आग तथा जिक के शब्दो मे “इगलण्ड फी राजनोतिक 
सस्याओ ओर प्रत्रियामो के प्रस्यान विदु राष्ट्रीय इतिहास के उस्र राजमागपर्‌ 
विरे हए है, जो सूतकातर्मे तेरह सोया नोदह्‌ सौ वर्षो की लम्वाटमे फला टमा 
है 1" प्राचीनतम होने के कारण इसमे द्वारा विदव बै अय देशो बै सविधान ओर 
हासन व्यवस्था को प्रभावितं किया गया भौर अय देदां के सविधानो क्रा उस 
समय तक नही समया जा सकता, जव तके कि ब्रिटिश सविधान का अघ्ययननकर 
लिया जाय । 


(२) लोकत त्राप्मक पद्धत्ति का श्रेष्ठ उदह्रण--त्रिटिश संविधान का 
अध्ययन इसतिए भी महत्वपूण है कि इसके अतयत लोकतन्त्रात्मक शासन भौर 
जीवन के तत्त्वो का अनवरत विकास हमा है मौर इसे आधुनिक विशव का प्रथम 
लोक्त-तीय सविधान कह्ने मे कोई भतिद्यथोक्ति नही है। शासन पय पर इगलंण्ड 
ने अपनी याना एकं निरकुश राज्यकेसखूपमप्रारम्भवीथी प्रतु विकसित भीर 
परिवद्धित होते हृए इसने भपने को लोकत त्र मे परिणत कर लिया । यद्यपि यदहं तथ्य 
है कि प्राचीन यूनान मे लोक्तत्रीय सस्थाएं प्रचलित थी लेन तत्कालीन युनानकी 
परिस्यितिया ओर शासन व्यवस्था तथा वतमान समय की परिस्वितिमौ गीर भान 
मै प्रजातन मं आधारभूत भेद है भौर एक विशाल राज्य मे अप्रत्यक्ष लोक्तव षो 
अपनाने का काय सवप्रथम इगलण्डमे हौ क्या गयादहै। विश्वके जन्यन्दो यारा 
लोकतन की इमलण्डसे ही ग्रहण विया गया है, इस बात को स्पष्ट करते हए भुनरो 
लिखते हं कि--“अगारहर्वीं तथा उतन्तीसवीं शतान्दियो मे सभ्य ससार फे एफ बहुत 
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१६ त्रिरिश् सविधानं का महत्व ओर विनयता 


बड़े भाग का लोकत नीकरण, जो मधिकाश मे अग्रेजी माधा भाषौ जातियों के नेतृत्व 
मे हुभा है, समस्त सत्नार के यत्य त महत्वपुणं तथ्यो मे है 1” 

(३) एकमान भलतिपसित सविधान--त्रिटिश्च सविघान का अध्ययन इत दृष्टि 
से भी महत््वपूण है कि वतमान समय मे इगलण्ड का सविधान ही एकमात्र भलिखित 
सबिधान है 1 त्रिटिश सविधान उन व्यक्तियो के लिए एक चुनौती है जो यह्‌ मानते 
है कि शासन व्यवस्था का सुसचालन तमी सम्भव है कि जवकरि शासन के मौलिक 
सिद्धात निपिवद्धहो। श्नासनके मौलिक सिद्धात लिपिवद्धन होनेषपर भीन 
तोज्रिदेन मे अरजक्ताहै भरन दही निरवुहता ! शासक ओर शासितदोनो ही 
अपनी सीमानो से परिचित हैँ जौर यह्‌ ब्रिटिश व्यक्तिय। की जागरूके विवेकशीलता 
ओर व्यावहारिकता काप्रमाणदहै1 

(४) निरतर विकासमय सविघान--त्रिटि्च सविघान का अघ्ययन द्रम दृष्टि 
से भी महत्वपुण हौ जाता टै ब्रिटिश सविधानं अनवरत विकास का परिणाम है) 
अम राज्यो के समनी शासन पथपर ब्रिटेन ने अपनी याना एक निरषुदा राज्य 
केरूपमेप्रारम्भकी यी, कितु भुरोपके भय राज्यो ने जहा निग्कुशता के स्थान 
पर्‌ प्रजाते कौ अपनान का कायं क्राि ओर रक्तपात के आधार किया, भ्रिटिश 
मविधानने विना किमसौ क्रति नौर रक्तपरात्त के बदलती हई परिस्थि्तिमो के 
अनुसार अपने जापको दालन मे सफलता प्राप्त की 1 बुडरो विल्सन का यह्‌ कथन 
नितात सत्य है करि ' इमलंण्ड के सवंधानिक इतिहास कौ यह विक्षता है कि राज 
नौतिक सगठनो का निर तर चिकास् होता रहा है भौर उसकी यहु निर तरता प्राचीन 
काल से अव तक भविच्छिश्च वनौ रहो है 1" दगलण्ड मे कभौ कोई एसी कान्ति नही 
हई जिसकी समानता फासकी सन ७८्६्की क्रातिस्ेयासूसकी सन्‌ १६१७ 
फीङ्रान्तिसेकीस्के। 

(५) स्वत तता फा प्रतोक--त्रिटिश सविघान का निरन्तर विकास हभ दहै 
भौर ब्रिटिश सुविधा के विकास का इतिहास निरकुशता कै विरुद स्वतत्रताकी 
जने भावमाभो वै सधप का इतिहाम रहा है तथा इस इतिहास ने त्रिटिदा सविधानं 

को स्वत तरत्ता का प्रतीक वनादियाहै) ब्रिटिश सविधानेमे नागरि के किप्ती 
अधिकारपन का उल्लेखेन होने पर भी ब्रिटिश नागरिके किसी भ-यदेशकेनाग 
रिका की तुलना मे कम स्वतत्र गौर गचिकारसम्पने नही ह । ब्रिटिश सविधानके 
स्वेत-जता कै प्रतीक टोने का यह्‌ भ्रमाव भौर प्रमाण है 1 सविवानवे इस लक्षणने 
दमे हम सवकी हृष्टि मे वहत अधिकृ सम्माने कषान बना दिया) कनादावे 
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व्रिटिशं सरविधाते गा महत्व जौर विशेयताणे १७ 


भूतपूव प्रवानमनी श्री मेकेजी क्गिके शब्दो म, “इत अग्रिजी सविधान फो हेन 
प्यारक्रतेह यह ईइगलैण्ड कै निवासियो को उच्छृष्टतम प्रतिभा की सर्वोच्च 
सफलता फो प्रस्तुत करता है । किसीने इसे कभी देखा नही, भौर न क्ितीने 
इसका पर्याप्त रूपसे कभी वणन ही क्थिादहै, तथापि जव भी अधिकार एव 
स्वतत्रता पर कोई भो आच भाती दिखती है तव इसके अस्तित्व का अ गव होता 
है, कारण यह दै कि यह जूल्म ब अघम के विरुद्ध शतास्दियो के सघय का परिणाम 
है मौर इसमे स्वत व्रता को मात्मा का समविश है 1" 


(६) विश्वव्यापौ प्रभावे त्रिटिश सविधानं के अध्ययन की मह्ताका एक 
प्रमुख कारण यह भीदह कि विव की सवसे प्रचीन ओर प्रभावश्चाली गासन पदति 
कै जनकवैरूपम इसने विद्व्यापी प्रमाव डालादहै। विश्व वे उन राज्या प्रर, 
जो पटे त्रिरिश्च साम्राज्यवे अ तगत थे, द्रिटिश शासन पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव 
पडा है। कनाडा आस्ट्रेलिया -यूनीलण्ड भारत, वर्मा मौर मलाया नादिदेशोकी 
वतमान शासन व्यवस्था त्रिटिश प्रभावक्ाही प्रमाणहै। प्रूरोप महादीपके नय 
जनत-तीय राज्या परभी यह प्रभाव स्पष्टतया देखा जा सकता है भौर सौवियत 
सभी श्रिटिश्च ससदीय पद्धति कै प्रभाव सं अदूना नही रहा दहै । अमरीकी शामन 
पदति कौ भी निषेवात्मक स्प मे इषने प्रभावित वियाटै। मुनरोके शब्दाम 
"प्रिटिश सतिवा सविधानो का जनक है मर व्रिटिश ससद ससदो की जननी है। 
भय देशो के विधानमण्डलो कौ चाहे कोईभी सन्चाष्यो नहो, उनका उद्गम 
स्नौतएकहीदहै।" 

भारतीय विद्याथियो के लिए विशेष महत्व 


त्रिटिदय सविधान का अध्ययन सरामायत तौ समीके लिश मटत्वपूण ह 
किन्तु भारतीय ग्यक्तियौ विनेपतया भारतीय विद्यायिया पे लिए इममे अध्ययन षा 
शेष महत्व हं । ब्रिरिद विचारा गौर राजनीतिक सस्थाआसं प्रभावित होकर 
हमरे दवारा सषदीये प्रजात-न को अपना लियागयाहै, किन्तु ससदीय प्रजतित्रकी 
सपततावे लिणजभी हमे त्रिटन स वहत बु सीखनादेपदटै। यदि हुम स्रमदीय 
प्रजा्तघ्र को सफल वनाना चटतेर्ह तहमं त्रिटेन को प्रजान प्रीय परम्पामाकौ 
अपनाना होगा, अुश्चा्तन, सरिष्णूता, विवेक्गीलता, उदारता भौर जाग्रस्पतावे 
चारित्रिकं गुणा कौ लेना हागा मौर राजनीति वे मटान चैलयोयेतकी मावनामे 
साय सेने क परदृत्ति अपनानी होगी । यह सव कृद ्रिटिश्च सिवान मे विस्तृत 
सौर व्यापक अध्ययन. सेही सम्भव) 
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१८ त्रिटिश सविवान का महत्त्व भौर विज्चेषताएं 


शासन विज्ञान के क्षेमे ब्रिटेन की देन 
त्रिटिति सविधानं प्राचीनतम ओर मौलिक है ओर शासन विनातकेषक्षेनमे 
त्रिटिश जनता दी अनेक मौलिके देनरै) विधि नौर शासने विज्ञनकेक्षेवमेदो 
जातियो की विशेव देनक्हीजा सकती है प्राचीनकालमे रोमवासियाकी मौर 
आधूुनिक्कालम ब्रिषिशवासियाकौ। रोमवासियोकीदेन का इस दृष्टि भे महत्व 
कम होजानाहै कि रोमवाियोने विश्वको अघिनायक्वादी शासन व्यवस्था 
प्रदा की, जिसं साम यतया वतमान समय मे एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहौ समक्षा 
जाता हं 1 ब्रिटेनवामिया की महृत्वपुण देन प्रजातजीय शासन व्यवस्यादहै, जो 
नतमान समय मे सवन व्याप्न ओौर सवापिक् लोकप्रिय है। प्रजात्तीय व्यवस्था 
कौ सवेप्रथम इगनण्ड मं अपनाया गयामौर्‌ त्रिटनसेही जनय देशोने इमे ग्रहण 
किया। मुनरोका कथन दं कि, "पूव ने सभ्य मानव को आघ्या्मिक दशन प्रदान 
किया, मिस्र ने वणमाला प्रदान को, मूर ने वौजगखित कौ तथा दनान ने मुति कला 
फो शिक्षादीत्तथारोमने विश्वको कारून के आधार दिये तोब्रिटेन ने विश्वको 
राजनोतिक विचार भौर सवेधानिकं पद्धति पदान की है 1" 
शासन विज्ञानक् क्षेमे त्रिटेनकौ देन का उत्लेवे इनरूपौमरियाना 
सक्ताहे 
(१) प्रतिनिध्यार्मकं शासन --गजत जीय निरबुता क विरुद्ध सघपके 
दौरान मवप्रयम दगलण्ड मे प्रतिनिधित्व दे बिना कर नही (विण (द्वण, 
पकप एरछा९5तण१ध(०य) का नारा लगाया गया जिसका ताप्पय यह धावि 
कानना का निर्माण, उनकी क्रियागिवती, कर लगानं नौर राजकोप से धन व्यय क्से 
का पाय जन प्रतिनिवियोके द्वारा ही क्यिाजा मकतादहै। इस विचार न सवध्रथम 
दरगलैण्डम जौर उसके वाद विद्व अ यदेश्ामे प्रजाते को सम्भव वनाया1 
उगलण्ड मे अपनाई गई प्रतिनिधित्व की इस धारणा नं ही भरजात न को गरराग्यो 
की परिधिसे बाहर निकालकर विशाल क्षेत्रो का भ्यावहारिक शामन वना दिमा। 
(२) उत्तरदायी शासन--राजनीतिकक्षेग्र म जनता की शक्ति को वास्तविकता 
कास्पप्रदानकरनेकौ दिक्ाम त्रिरेन की दूसरी देन उत्तरदायी या मीतमण्डलात्मक 
शासन है। ब्रिटेन ने अपने विचार ओर व्यवहार वे आघार पर इम वात का प्रति 
पादन कियाकि प्रजाततरे मे मवेवल शासक वग जनताद्वारा निर्वाचित हाना 
चादिए, वरन्‌ लासक वग अपन दिन-परतिदिन वे कायो १ लिए भौ जनप्रतिनिविया 
रै प्रति उत्तरदायौ होना चादिण 1 टएूमन बे कथनानुमार 'शासन विज्ञान के केव म 
व्विरेन कयै सबसे महत्वपूण देन मा चरमण्डलात्मक पद्धति है ॥५ 
(३) विधि दा शासन--शासन विनान को ब्रिटन को एक्‌ यय महेत्वपूण 
देन “विधि का सान्न है ! सवश्रयम इयर्तंण्ड मे इस वात को अपनाया यया कि एक्‌ 
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दश पर व्यक्तिया का नही, वरन्‌ विधियो का शासन होना चाहिए तथा सभी व्यक्तियी 
यै लिए एक ही प्रकार के कारून त्था -याय व्यवस्था हनी चाहिए 1 

(४) स्षद फी सर्वेच्चिता--सवप्रथम इगलण्ड म ही (ससद कौ सर्वीच्चिता" 
कै सिद्धात का प्रतिपादन हु, जिसका आश्य यह है कि कत्रनी हृष्टि सै त्रिवान- 
मण्डल की सत्ताही सर्वोच्च होती है। यद्यपि मारत गौर अमरीका आदि दयाम 
श्वस्द को सर्वच्चिता' की घारणा को नही जपनाया गया है, किन्तु यह्‌ एकं भटृत्वे 
पूण विचार है, इसमे सदेह नही । 

(५) द्विसदना्मक व्यवस्यापिका--सवग्रथम इगतंण्ड मे सयोग से द्विसदनात्मक 
व्यवस्थापिका का विकास हुमा मौर काला तर मे द्विसदनात्मक व्यवस्यापिका लोक 
तनं का मपरिहाय सिद्धात बन गरः) वतमाने समयमे विश्वके प्राय सभी लोक 
तनीय देशौ की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक ही है। 

(६) स्यानीय स्वशासन--स्यानीय स्वशासनकेक्षेतमे भी त्रिटिश जनता 
का महत्त्वपुण योग रहा है । सम्भवतया सवेश्रयम इगरलण्ड मं एेग्लो-सक्सन काल मे 
स्थानीय स्वशामन की व्यवस्था को अपनाया गया भौर अज समस्त विश्व म स्थानीय 
स्वेशासन को लोक्तत्र का मूत भाघार समज्ञा जातादहै। 

(७) प्रजाताणित्रक समाजवाद कौ धारणा--त्रिटेन भौर मय राच्याके द्वारा 
जव सवेप्रथम प्रजातयीय व्यवस्या को अपनाया गया था तव यही वारणा प्रचलित 
थी रि एक प्रजातत्रात्मकं राज्ये द्वारा अपन नगरिकोके जीवनमे कमसेकम 
हस्तक्षेप ही किया जाना चाहिए । श्वी सदी म काल माकम भौर एजित्सं ने विचार 
केक्षेघमे इस धारणाकौ चुनौती दी नौर रण्वौ सदीमे सोवियत रूस तथाभ-य 
राज्या मे साम्यवाद का उदय परम्परागत प्रजातग्रीयधारणाके लिए एक प्रत्यक्ष 
चुनौती बन मया । दस चुनौती का उत्तर भी त्रिटेनकेद्धायाही दिया ग्याहै। एक 
सदी पूव का ब्रिटिश “पुलिस राज्य" आज एक (कल्याणकारी राज्य बन गया है गीर्‌ 
आभ ब्रिटेन अपने व्यवहार कै आधार पर इस बात का उदाहूरण उपस्थित कर रहा 
है कि पूजीवाद सौर स्ताम्यवाद, दोनोसे ही दुर रहते हृ, एक नवीन व्यवस्था 
प्रजातात्रिक समाजवाद को किष प्रकार अपनाया जा सक्ताहै भौर बदली हुई 
परिस्थितियो म प्रजातत्र को रक्षाकंसेक्रीजासक्तीहै? 

क्या ब्रिटिश सविधान का अस्तित्वहै ? 

अपने आप मे यहु एक मनोरजक वति है दि त्रिटिश सविधान के अध्ययन का 
प्रारम्भ सविधानं के अस्तित्व पर विवादको लेकर होत्रा है । हइगचैण्डवसी तो इस 
भाति पर गव करते हँ कि उनका सविधान एक शरेष्ठ भौर प्राचीनतमः सविधान है। 
चाल्स डिकिसके शब्दोमेवे कहते है कि “हम अग्रजो को अपने सदिधान पर गव 
है यह ईश्वरक्ती देन है! इस सम्बध में जय किसी देश पर उत्तकी तनी दपा 
नहीं हई है “ कितु भय विद्टान} द्वारा इस सविघान वै अस्तित्व पर ही सदेह 
व्यक्त विया गया है । बक ने अपने ्रय "कास क्ते राज्यकपति पर विचार (1८ 


अ 
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त्ला०प5ऽ गा 6 लानो इरल्स्नप्पण) म तिटिदा सविघान की प्ररसा क्रते 
हए कहा था कि हमारा सदिधान अत्वत धेष्ठ है, जहां विद्रवे ययदेर्गोमे 
वाच्चित परिवतन हेवु त्रत ओर रक्तपातत फो आवहयकत्रा होतो है, हमारे द्वारा यह 
पटिवतन शातपरूण ओर सवधानिक मागसे दिया जा सकताहै 1' इम पर बमरीका 
बै प्रसिद्ध विदान टामसपेनन वक्वा चुनौती दैत हए कहा था--“षया वक 
महोदय त्रिटिश सविघान कौ कोई प्रति प्रस्तुन कर सक्ते हु? यटि नर्ही, तौ हम इस 
निष्क्य पर पहुच्तेरहैकि ब्रिटिश सविघान का बत्तित्वनतोक्मीथा ओरनहै, 
पद्यपि उक्त सविधानं षे विषय मं बहुत फु षहा गया है 1" पेने अपने मून विचार 
कौ व्यक्त करते हए कहते हँ कि "जहा सविधानको प्रत्यक्ष रूपमे उपस्थित नहीं 
किया जा सकता वहा सविधानं रोताहौ नहीं है 1 परास वं प्रमि दतिहामकार 
डी० टाक देन ही विचार व्यक्त करते हण क्हेते टे कवि शदगलण्डमे सविधान 
जसी कोई वस्तु नही है।' सूप्रसिद्धत्रिटिश नेक जज वर्नड शांभीरेमा ही 
विचार व्यक्त करत हृए कहते है कि “हमरा एक ब्रिटिश सविधान है, लेकिन को 
भी नही जनताकि यह्‌ षया है यह कहीं लिपा भा नही है मरन इसमे कोई 
सशोधतहौ क्रिषाजा स्कताहि। हा सयुक्त राज्य अमरीका वा सविधातषएवं 
वास्तविक नोर मूल स्पमे पढाजा सकने योग्यल्ेरय हि 1 म आषकलो उसका प्रत्येक 
वाक्य समज्ञा सकता हं 1” 

तक व्रिटिश मयिधात का कोई अरितरत्व ही नही है --इम वातवेपक्षम 
टामम वेन, डी० टाक्बिने ओर उनके समयक द्वारा तीन तक दिये जातैहै,जोद्स 
प्रस्मर हैँ 

(१) ब्रिटिश सविधान नतो किसी सविधानसभा फा परिणामहैजओरन 
ही लेपबद्ध--पन जौर डी° टाकथिते का विचार दै पि सविघान का निर्माण किसी 
सविधानं निमाती परिपदूके द्वारा किया जाना चाहिए, लेक्नि ब्रिटिश सथिधानन 
तो किसी प्ररिपरदुके नित्चयोकापरिणामहैओौरन ही यह एक लेखपनमै स्प 
मदै) 

(२) रिटि सविधामे करा सलचीलापने--अमरीका ओर फ़ास दि देशोके 
सविधाना म सशोधन के लिए साधारण कानुनो वे निमणिसे भित प्रक्रियाको अप 
नाया गयादहै) इसके जाघार पर डी° टाकविले नौर पयके द्वारा इष विचारक 
अपा लिया गया दि, "“सविघानउसेदही क्टाजा सक्ता है जिसमे परिवतनं के 
लिए विशेष भक्रिया कौ अपनाना वावश्यक हा ।“ त्रिटिग सविघान लचीला हानि वे 
कारणं उनके द्वारा इसके अस्तित्व पर सदेह व्यक्त किया गया है । 
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(३) सवधानिक करातरून या आधारभूत नियमो का अभाव--नमरीका ओौर 
फ़रास जादि देशो मे 'सविधान की सर्वोच्विताः की बारणा क्य अपनाया गया हे, 
जलिका तात्य है मविघानिं मे वणित नियम अर्याव्‌ सववानिक कातरा कौतुलनामं 
शेष्ठता । इमतैण्ड म ्मविधान की सर्वोच्वता की धारणा को मेदी, वरन्‌ समदकी 
परमुसत्ताः कौ धारणा दौ अपनाया गया है ओर इगर्चण्ड म सवधानिक क्नूना तथा 
साधारण कासन कानी कोई मेदनहीदहै) त्रिटिश् सविघान मं जाधारभरुत नियमा 
का भभव होने के कारण उने द्वारा इसे अस्तित्व पर सदेह व्यक्त करिया 
गवाह! 

त्रिदिश सविधान का अस्तित्वहै ? 


वस्तुत डी° टाक्विले ओर थामस पन फी विचारधारा ठीक नहीहे गीर 
उने हारा ब्रिटिश्च सविधान वै अस्तित्व को भस्वीकार करते टृए्‌ जातक दिये गय 
है, उह स्वीकार नही किया जा सकता } 


(१) ललिल्षित ओर अलिधित सविधान का भेद अवास्तविक--डी° टक्विते 
ओर पेन कौ विचारवारा का श्रमुव नाधार त्निटिश सविधानं का नलिचित हाना ठे) 
लेकिन लिखित गौर अलिखित सविधान का मेद वज्ञानिक नही है! वाम्तवमे कोई 
भी सविधानन तो पूणतया विसित होता है ओर न ही पएूणतया लिखित । गानर 
यैखदामे "लिलत शौर अलिदित सविघानमे भात्राफाहीभेदहोताहै, प्रकार 
धा सहा)" अमरीकी सविधान क लिसित सविधानं का प्रथम नौर श्रेष्ठ उदाहरण 
वप्रलाया जताहै वितु अमरीकी शासन व्यवम्या का पूण ज्ञान ७ धाराए्‌ पढनसं 
ही नही हौ जाता है । शासन व्यवस्था दै मनक व्यवहार, प्रथाएु ओर परम्पयए्-- 
सथिधनि कही अगर मौर उने सम्बवम जाने विना सविघान का नध्ययन अघरूरा 
ही रहता है । मरमण्डलोय व्यवस्या राजनीतिक दलो का उदय नौर राष्ट्रवतिका 
निर्वाचन इम पकार की परम्पराओ के उदाहरण हैँ । भव लिलित भौर सलिखित 
सविधान का नेद हौ वजानिक जौर वास्तविर नहीं है, तो इक आधार परं प्रिटिश 
संविधान फे अस्तित्व को कसे अस्वोकार किया जासकताहै? 

(२) ब्रिटिश सविधान का एक अश सिखित है--यदि लिचित होना ही मवि- 
घान का जवार समज्ञा जाताहा तो विटेन कै अलिलित सविधाने में भी महतवपरण 
लिसित्त मञ्च पाया जातादहै। त्रिटिश सविघान कै जन्तगत राजिहासेन वे सम्बध 
मे उत्तयधिक(र की व्यवस्था कायपालिका विभागा क व्यवस्या मताधिकार, निर्ना- 
चन्‌, ससद बै दोना सदनो कै पररस्परिक सम्परत्र मौर न्यायपालिका वै कोय कानून 
धवासा ही निरिचत किय सय) १२१५ का मग्नाकार्टा, १६२८ का अविकार याचना- 
पत्र, ६८६ का अधिकार पत्र, १६२० का आयरलण्ड कौ स्वत-त्रता का जधिनियम, 


५ व्न् काञीकाद्णा एषलकल्दय ऋवरला अप्त एतप्द्वट्व ल्ण्वञपपष्ठ्य ए 
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२२ व्रियिदि सविघान्‌ का महच्च मौर विरेपतारएं 


१६३७ का सम्राट कै मति परिनियम, १६४७ का भारतीय स्वना अधिनियम 
तथा १६११ भौर १६४६ फे ससदीय अधिनियम इसौ प्रकारके उदाहरण! दस 
प्रकार ्रिटन के अनिखिते सविधान मे नी महत्वपूण लिखित नश पाया जाता है । 

त्रिटिश्ष सविधान कौ अलिखित ओर अमरीकी सविघान को लिखित कहा 
जाता है लेकिन इन दोना मे भेद केवल यह है कि णक मे अलिचित अश की प्रधानता 
हतौ दूसरे मे लिखित अश की। 

(३) ब्रिटिश सविधान केवल सिद्धातमं हो लचीला हं, व्यवहार मे नही-- 
दी० शाक्विलं मौर थामस पनके अनयतर्ककाभी कोई महत्व नहीष्ै) यद्चपि 
सद्धानतिक टष्टिसे व्रिटिन सविधान लचीला दहै, लकिन तचीला हौनैके कारणदटी 
उमे सधिधान माननेस इकार क्मेक्याजा सवता । यदि ड़ीण० टाक्विले भौर 
यामस पेन का तके मही हेता तो फिर राजनीति विज्ञान कौ पुस्तकं मे परिवतन 
इसक्ता के आधार परर सविधान केदो मेऽ तचीला सरिधान ओौर कनेर 
सविधन-न वतलाय जते! 

इसके अतिरिक्त व्रिटिन सविधान कवन सिद्धान्त में ही लचीला है, व्यवहार 
मे त्निटिदर व्यक्तियौ को खूटिवादिता ओर उनकी राजनीतिक परिपक्नता ने उ 
पयाप्त सीमा तक कठोर वना दियाहै। ब्रिटेन म एसी परम्पराहे विं शासन व्यवम्धा 
भे यदि को परिवतन करना हौ तो यह काय चुनाव के समय जनता सं स्पष्टं जाल्श 
प्राप्त करने के बाद ही किया जाय ! एसी स्थिति मं सरद एक सविधान सभाहो 
जागी है भौर व्यावहारिक दृष्टि से सविधाने को लचीला नह्‌। कहा जा सकता । 

(४) न्रिटिश सविधानं मे आधारभूत नियम है--यह कहना भी नितात 
गलत दै कि त्रिटिश सविघान म आधारभूत नियम नही रहै । मग्नाकार्ठा पिरीशन 
आक राद्रदस (एलप०प ग हहटापऽ, 1628) भोर विल आफु रादृटम्‌ (एणारण 
िष्टा18, 1689) को इस प्रकार के आवारद्रूत नियम हाक्हाजासकताट। 

वास्तव में सविघान का अस्तिप्व सविधान कं लेखेवद्धे हाने या उसवं क्ठार 

होने पर निभर नदी क्ग्ता, धरन इस वातपर निभरक्रतारहैकि व्या जासन 
व्यवस्था का सचालन करन वाल बुद्ध आधारभूते तत्व हँ? डायकीे शब्दाम 
" स्वधान सिपित पः सलिखित, उन समो निणमो जोर काचरुनो रा सप्रहु होताहै, 
जिनका राज्य कौ प्रमुल्व सक्ता के प्रयोग अवयवा वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्षस्य 
ने प्रभाव प्रडता है!" ब्रिटन में सदव ही इत प्रकारके नियमो की सत्ता रहीहै 
तथा इस दृष्टि से ब्रिटन मेँ सविवनि का मस्तित्व रहा है । वित्फड हैरीसन लिखता दै 
पि श्रेट द्िटेन का खविधान उतना हो अघारभूत ओर नियमो क्य सग्रह है जिते 
हि समुक्त राज्य अमरीका, सोचियत सध व प्राप्त कं सविधानं" 

भ्रो° मुनरो जनिष्ज, व्राइस, डो ° काहनर, भंग सौर जिक तथा अय समवा 
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कंद्वाराभी रेषेही विवार --ध्यक्त कयि गय है] . वास्तव मे, 


"+ 
सविधानं कां तात्य 


कागज दुकडासेनेही, श्वरन रैसीवंधानिक“ सृस्थाभसे होतृ है भिकः मावा 
पर शासन व्यवस्था का सचालन होता है । त्रिटन म णेसी वयानिक^ सेस्याओ का 
उदये विदवकेजय विसीभीदसकेप्रव्हीहो ययाथा। ज्तिष्जकशब्दा मे 
अगर प्षविधानसे हमारा तात्य सस्माओसेहै, कागमोसे नही, तोष्िटेनमे 


सविधान फा भत्ितित्व रहा है \“ 


इम सम्बधम भनरो लिसते है कि" अप्रेजी भापाका शब्द "करा-म्दी- 
टयुरान (०05 प्८णा) लेटिन भाषा के चन्न कसटीटयूरे' ((०15111९ा८) सै 
निकला ह जिसका अथ ई॑स्यापित होना! यदि कुद नियम, उपनियमः ओर रीति- 
रिवाज लौमोनबै दवारा सरकारका आधार मानं लिए जाये, तां उनके पापण्क 
सविधान हां जाता है । यहु सविधान जव सरकार का आधार वन जातारै,तोफिर 
यह्‌ बात सारहीन हो जाती है कि यह्‌ सविधान समभा द्वारा बना या विकसित हूभा 1 

दसी सदभमेदे जागे निवत ह--“व्रिदिदय मविघान सन्थाना, मिद्धाना 
तथा व्यवहारा का जटिलं मिश्रणदहै। यह्‌ जधिकारपता ओौर वियिया, -यायिक 
निणया, प्रचलित नियम, पुव हष्टान्तो, चरणो नौर रौति रिवाज। का मिश्रण ह| 
यह्‌ एक प्रलेस नही, वरन सक्डा प्रलेताका संग्रह दहै । यह एक स्नात नष्ट, वरन ९ 


सक्डासरोतोसेवनादह्‌ 1 


वस्तुत त्रिरिश्च सविवान वै अस्तित्व पर कोई सदहेनही क्या जा सवता । 
जोध तथा जक के शब्दो म कह जा सकता है कि--* यह निश्चित है कि पेन तथा (1 
डी० शछाक्विते कै समयते काफो पटते इगलण्ड मे सविधान या। एसा सचिघान 
जिसषो सक्ताके प्रति ब्रिटिश जाति सचेत थौ नौर इसके इतिहास प्रर गवं 


9 


करती भी । 
ब्रिटिश सविधानके स्रोत 


लंड प्रासने लिसादहै, इगतण्ड का सिवान जनता को स्मृति से 
विद्यमान! ठेमया भी कट सक्तेहैकि इगलेण्ड का सविधानं तितित पुव 
निदेधना, -यायदान्नियौ भा राजनीतिज्ञ की व्याख्याभः।, रूटिया, प्रथा गज्यकमी 
विधियो पर परमाव डालने वाते समक्लौत मौर विश्वासो तथा कु परिनियमौ का 
समूह दै) समेपम, इग्लण्ड का सविधाने वडी-वडी सववानिक घटना, कातुना, 
-यायिक् निणयो, साधारण कातूनं (कामन त) मौर सूढियौ मे पाया जाता है ।" 


4 [पष्ट पालवत्‌ ए व्ण प्रतठा णडरष्ाऽ$ दतत्‌ 70८ एएलऽ १८ ५०८३ 
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४ व्रिटिक्ष सविधानं का महत्व ओर्‌ विशेपत्ताए 


व्रिटि्ञ सविवान के प्रमुख स्रोत निम्नलियित ह 

(१) महान अधिकार पन या रेतिहात्तिव प्रलेख (6१८११ (णालऽ ण 
प5ाजतल्यो वण्टपयाला()-त्रिटिन सविधानं एक लम्ये समय कै एतिह्निक विकाम 
का परिणाम है भौर सवघानिक विक्ासपे इस व्ये इतिटातमे गुदं युग प्रवकः 
घटनाएं हई दै, जिहानं महान अपकार पतर या एतिहासिक प्रतो क) जम ल्या 
उदाहरणाय सख्राट जान बौ जपने मामन्तौवे साम युक्ते दए श्र्श्५म ण्क 
अधिकार पत्र जारी करना वडा निमे मर्तावार्टा' क्हाजातादै! इमी प्रवारजय 
शद८प की गीरवपूण क्रति वै मा-यम म दासन व्यवस्था मे जनता की प्रभ्ुमत्ता 
स्थापित हो गई, नो (६५६ कं अधपिकार-पतर के मा-यम स पातियामेष्ट कौ वधातक 
भरभूताक्यौ घोपणाकी गङ्‌ । शद्रनके (धिकार याचिकापतन' (एल्दणरण 
द्वा) को भीषेमाही एक एेतिटास्तिक्‌ प्रते क्हाजासक्ता ह्‌) ज्येष्ठ विलिपम 
पिर (छाप पाण ए) का कहना चा कि--मम्नावार्य, पिटोशन आफ 
रादृटस तथा विस आफ राइटस ब्रिटिश सचिवान कौ वाषि्न ह!" 

(४) ससदीय अधिनिषम (एप्पाभालयपरार ^+ल5)} --रिटिश्च सविधा 
यद्यपि एक अलिकित सविधान है जकन जलिसित सविघानमेभी कानुनोवा जक्ष 
होता मौर ससदीय अधिनियम त्रिट्शि सविधात का एव महत्वपण सोतदै! 
मताधिकार, निर्वाचन पद्धतिया ससद कै दोना सदना के पारस्परिक सम्बधांबौर 
सावजनिक नधिकारियो फे अधिकारो तथा कृतव्यो आदिके सम्बवमे गसदकेद्ास 
समय सम्य पर महत्त्वपुण चधिनियम पारिन किव गये है नौर मरे सस्तदीय अधिनियम 
भ सविधान कै सीत है । एतिहासिक प्रलेवा भौर ससदीय जचिनियमा म ज-तर यहु 
दैवि रेिहासिक प्रलेख सवधानिक इतिहास के महत््वपूण अवमगे पर्‌ विविध पक्षा 
द्वास कयि गये परस्पर ममयौतते या एेतिहामिर्वं घटनाओ कं निष्क्प हँ वकि ममदीय 
अधिनियम सामा-य परिस्थितियो मे मसद द्वार पारित कानून हु । इमके अतिरिक्त 
सरमदीय जधिनियमा का अपना मठत््व है लविन एतिहासिक प्रलेस उनकी तुलना मे 
निशित रूप से अधिक महेत्वेपुण ह । ससदीय अधिनियम जौर परिनियमा म निम्न 
लियित प्रमुख है--वदी प्रत्यक्षीकरण, १६७६ (पऽ (ण ४. 46, 1629}, 
ग्यवस्या अधिनियम, १७०१ (€ल ग इघ्पल्फलप।, 1701}, स्कार्सैण्ड के मिनन 
का अधितिपम, १७३७ {^ ण पपठ ५१9 5८०2096 17 37) १५३२, १८६४ 
सौर १८८४ वे सुधार जधिनियम (दर्णा ^©} १६११ ओर १६४६ के समदीय 
नर्धिव्यम (एदचावपाल्छद्छ$ 6८5} जन प्रत्तिमिधित्व नविनियम १६१८ 
{षलकाक्ञलपाद्वषठप ग एर०ात ^न 1918), चस्समिनिस्टर अधिनियम, १६३१ 
(इषव ० पषठपापला, 1931) जीर राजमुकुट के मल्तया का जपिनियम, 

१६३७ (4019465 ० ८ वणा ^©, 1937) जादि 1 
(३) -यायिक निणव (प्दातप्न एल्लरता5)---यायिे निणया क प्रतय 
देश दवे सविाने ङे च्रमम महच्वपुण योगदहोन्छदह्‌) द्रिटिद् विधान मे यद्यव 


त्रिटिद्य सरविधान का महत्व ओर विशेषताप्‌ २५ 


अमरीकी सविधान की भाति “यायिक पुनदिलोकन' (गवा८य] 0४९५) की 
व्यवस्थां नही है, लकि -यायालयो ने सविघान के विक्रासमे पर्याप्त योग दियार। 
्रिष्टिश नामरिक की स्वता तो वहत अधिक सीमातकः यायिक निणयोकादही 
परिणाम है । उदाहरण वे त्तिए्‌ "वि्तकोज वनाम वड" (१८1९5 \ ००) वै 
अभियोगम्‌ यह्‌ निणय गियाग्या था कि "किमी भी अनाम निर्दिप्ट व्यक्तिकी 
तलाशी अथवा उष्वे कागजात कां अधिवारम लेने कासामाय अचिपन (छल्ण्लता 
पनया) चवव है!" सामरसट (5005९) कै अभियोग मे ब्रिटन से दामता 
पै लिए अ-तक्रने री घापणाकी गयी । हावल कै अभियागमं पायाधीशोकी 
स्वततरताकी मारण्टी दी गयीभओौर सुप्रसिद्ध बुशेल अभियोग (2305116]। $ (456, 
1670) के आधार पर चूरियो की स्वतत्रताकी हढ स्थापना इई । सविघान में 
-यायिक निणयोके योगको दृष्टि म रखते हृए प्रो डायसो ने सव्यही कहाटैक्ति 
“त्रिरिश सविघान काननां का परिणाम नहीं है, वरनु व्यक्तियो द्वारा अपने अधि 

थायो की रक्षा लिए साये गे अभियोगो का परिणामटै।' 


(४) समाय विधि ((नणपणाठय 1.4५) सामा-य विधि स तात्पयउन 
वेधानिक नियमास है जिनका निर्माण ससद नथवासम्राद्‌ द्वारा नही हा, वरन्‌ 
जो रीति ग्वाज भौर परम्पराओ पर अघारितरहँ ओर जि-है न्यायालयके दारा 
स्वीवारवर लिथाग्याट्‌। एक पक्ति मे -पायालय दारा स्वोढूत रीति रिवाज 
भर परम्पराएे हौ स्रामा-य विधिर । स्पष्टतया समयते वै लिए सामायविधिका 
परम्पराना भौर -यायिक निणयो से भेद जान लिया जाना चाहिए । परम्पराभोसेवे 
शस टष्टिस भिहि परम्परां -यायालय द्वारा स्वीटत नही होती जवक्रि सामा य 
विधि -यायालया द्वारा व्वीढरून टोतीहै। -यायिक निणयासेवे इसरूपमेभिनदै 
करि -यायिक निणय कानूनो कौ व्यारया पर लियं गये न्यायालय वै निणय हात है, 
सैक्िन मामा-य विधि -यायालयो द्वारा स्वीरृत परम्पराए्‌ं । 


त्रिटिश्च नागरिको वे मूल अधिकार व स्वतत्रताण सामा-प वधि परी 
आधारित है । सुगो बै शब्दा मे, “सामा य विधि ससदीय अधिनियम की भाति -यामिक 
निणयथो के साथ साथ निर तर प्रगति करता रहताहै। सम्राट के विश्ेपाधिकार, 
समदं की सर्वोच्चिता फोजदारी अभियोगा मे जुरी व्यवस्था, विटिश्च जनता कं विचार 
व्यक्त करन भौर भाषण की स्वत तता के अधिकार नादि सामाय कानना परही 
आधारित है 1 


(४५) प्रथा ओर परम्पराए ((पञकणऽ भात (णाणटणाा०ा5) --वते 
तो प्रथां ओर परम्परां समौ सविधानाक्ा एक सोत होती है, लेकिन त्रिटिस 


याशो व्लाऽप्ान्‌ हविः त्विय एलाषट धत स्पा 0 [ल्हाअ्णय पा 
पह छवा 5656 9 10८ (ला 15 {06 हणा ण (गाच्ञोऽ त्वाव जा 
[आ ९05 07 06791 2 (८ गाए ०1 106 1ता्तप्य]5 21८) 


२६ त्रिटिश सविधान का महत्त्वे ओर चिकेपतापे 


सविवान अलिखितत भौर विकसित होने के कारण प्रथाएु भौर परम्पराएं सर्बायितं 
महत्तवपुण स्रोत है 1 प्निटिदा सविषाने कौ अनव महच्चपुण वाते, विशेष रूप स ससदीयः 
व्यवस्था, पूणतया प्रयाजा ओर परम्पराभा परही भाधारितिह। उदाहूरणमे 
लिए समार जज प्रथम अध्रजी भावामे परिषितन हान वे कारण उक्र दास 
मत्रिमण्डन की वडका की अध्यक्षताक्रनावदक्रद्दिया गया गौर तभी सय 
परम्पग स्यापितहोमयीकि सम्राट मनिमण्डल की वठ्वा की अध्यक्षता नही 
करेगा । इसी प्रकारं प्रथम प्रवानम-नी सर रापेट वात्पोल कं समयमे यह परम्परा 
स्थापित हुई ङि लोक सदन म वहुमते दल कानेता ही प्रवानमतरी वनगा भौर 
सोक सदन मरे बहुमत का, विश्वाम सो देने पर वह अपना त्यागप देदेगा। इमी 
प्रकार यहु भी परम्पराहीहं कि नोक सदन का अध्यक्ष चुन जान के वाद मर्म्बाधत्त 
संदम्य अपन राजनीतिकं दल से प्यागपनदेदेगा। इमी प्रकार कमी नय भीं अनक 
परम्परां है जिने परर त्रिटिश् सविधान बावारित है । 

(६) सविधान पर टीकां (८०पाालपवा16 ०0 = ८गाशापनपे-- 
सविधानः पर लिग्वी गयी टीकाजो कोभीस्विधान काणएप सात समज्ञा जातारं, 
क्योकि कोई महत्वपुण समर निक समस्या उपस्थित होन पर ससद, यामालय भौर 
सभी सम्बद्ध प्व इनं टीक्ाजो का आश्वयतेत्तेदै। ब्रिटिश सविधान ओौर्‌ हायन 
व्यवस्था पर्‌ लिते शयं कुद अचिक प्रमुख ग्रथ, जिनस सविधानं भौर शासन व्यवस्था 
को समक्षम मे सहायना भिलतौदहै, इस प्रकार उायसती काग्रयन्लाओंफदी 
कास्टोटयुशन' (1.29 ण ८ (०ऽपप्ाठप, 1885} चेजहाट का इगलिश 
सदिघान' (णश (दण्डपप्रएण, 1867), सर अरस्कोनि मे (ऽ पाऽत१८ 1/8) 
की पुस्तक ससदीय काययपद््ति ओर चलन" (एशााथापलवदर 2700त्वेपा€ १८0 
2८९०।००8), एनेसन का लां एण्ड कस्टम आफ दौ फान्स्टोटयूशन (1.2५ १० 
(णडाणाप णा 106 (0णडपा०ण) बौर हुरबट मारोसने की (सरकार तथा ससद 
(ण्याप 20५ एकाष्पला) 1 

इसी प्रकार वुखसस्राटा प्रवानर्मा नया मल्त्रिथो तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ 
नैतो लेख ओर जात्मकथाएें तिखी है, उनस शासन व्यवस्था वै वास्तविक स्वस्प 
प्रर प्रकाश पडताहै जस्त साञ्नानी विक्टोरिया कौ पावली, एटली कौ पुस्तक 45 ॥ 
५7९९ , लायड जाज वे सस्मरण ओर जाज तया पचम एमरी की आत्मकथा । 

श्रिटिश सविधान कौ चिहिपताषं 

सविवान जीवन का वह्‌ माग है, जिते राज्य न पने जिए चुना दै । विभिन 
राज्या की परिस्थितियोमे मेद होने कै कारण स्वाभाचिकं रूपसं उनके जीवन माग 
भी विमित हृतिदै। त्रिदेन न अपनी परिस्थित्तियो के अनुरूप जिस सविघान का 
अपनाया है, उसकी मपनी कू विश्चेपताएं है जिनका उल्लेख निम्न रूपा मे विया जा 


सक्तादै 
(१) विकप्तिति सविधान्‌ (4.० ८५०1०८५ ८णण्डाणरपो--भारत, अमरीका, 


द्रिरटिल सविषान का महत्व गौर विशपनाषएं २७ 


प्राम आौर अन्य दंशा के सविधान दमे है, जिनका निर्माण रिंसी एकं परिप सविधान 
समाकैद्धारा वियागयाहै, रितु प्रिद सविधान का निर्माण नही हुमा वन्‌ उस्तका 
विकाम हुआ दै ओर इसन वतमान स्वरूप सदिया क विकासि बै वाद भ्राप्त विया 
६। म्नि मे षयो चदी म राजत कौ स्थापन हुई, श्रेयी मदीम सद 
युग विधिवन्‌ चतन ्रारम्भ हला जवी सदौ म॒ससदीय प्रमुस्तता कौ म्यापना हह 
मौर उथके वाद वा मवैघानिक इतिहाम त्रिटिश व्यवस्यावै लोतततीकरण की 
गायाहै। इम दृष्टि संग्रिटिश सविधान की तुलना एक एमे विश्चातमवनसकीजा 
सक्ती दहै जिममे विभिन्न माग अदम-लतग पीदियावे प्रयत्ना का परिणाम हा। 
प्रो मुनरोनं लिषारै वि, “ब्रिटिश सविधानं फोई पूणता प्राप्त वस्तु न होकर ए" 
विकासशील वस्तु है ! यह वृद्धिमत्ता मोर सयोग फी सतान है जिसका मागदशन 
कहीं नाकल्मिषता ने ओर कहं उच्चकोटि कौ योजनाओने किह |" 

तनिदिश सविचान कं इम तत्त्व वै कारण सविधानं वदलती हुई परिस्थित्तिया 
मै अनुमार अपने स्वल्प म पररिवतन वरते हुए निर तर प्रगतिशील रहा है 1 


त्रिदिण सविधान सयोग भीर विवेक का शिशु 
(लि ण ला207८८ वात्‌ १एय5व०णो) 
त्रिटिश स्धिधान का निर्माण उक्त प्रवार स यौजनावद्धस्प मनहीहृभा, 
जिस प्रकार से सयुक्त राज्य अमरीकाया भारते बे सविवान का निर्माण हुञा। 
लिटेनस्टृचीके शब्दामे, ब्रिटिश सविधा सयोग मौर विवेकष्षाशिशुहै।' 


पेट त्रिटन की बु सर्वाधिक महतत्वमुण सस्या सयोग काही परिणाम दै। 
इस सम्ब मे द्विस्दनात्मक व्यवस्थापिका ओर बेवीनट का उल्लेख प्रमुख स्पस 
त्रियाजासक्ताटै। विश्वक्अयेदेशोनये सम्थाणएुंत्रिटनसनलीरै, कितु स्वय 
व्रिटेन मे इन स्थाना की स्फापना सोच विचार कर नही कौ गयी, वरन वे सयोग 
का ही परिणाम दं। सन १२६५ म म्राट्‌कै द्वारा तीन अलग अकल्तग वर्गो 
(साम-त वग ठै प्रतिनिधि, धमाधिकारी वग ौर नमरो कै प्रतिनिधि) क जन प्रति- 
निधिया को कर प्रस्तावो पर विचार वै ल्तिए्‌ भमतत विया गयाथा। हस उदाट्रण 
से त्रिसदनात्मक व्यवत्यापिका का विकासि हना चारिषएु था, सेदिने सयागवश दि 
सदनात्मवः व्यवस्थापिका का विक्पसि हमा । वरन (सामता) ओर उच्च ध्मा 
धिकारियोनं हितौ की परस्पर एकता अनुभव कौ मौरवे एक हो गय । दसी प्रकार 
शायर कं "नाद्ृट' जौर शहा वै प्रतिनिधि दोना ही निर्वाचित हाते ये भौर इस वात 
सेदोनाकौ एक दूसरकं समीपक्या। इसक्सायदहीद्धोटे धर्माधिकारोकौनसे 


4 श्ल एत दत्पञ्प्ौठय 15 7० च त्वरन्तं धाह एष 8 010८658 
त हणी {15 2 तोत 0 शऽते०ण उत्‌ ठ ८०८ १४086€ (ााऽ€ 
15 एष्ला ऽतप्राह्ाक्ठऽ हप्राठल्वं एए व्व्यतवलद्या वपत 5077065 ४ व्राह्ी 
०८8९ * --ोरप्पा० (नासाव क होपण ^ "न, 


॥। 
2 


२८ व्रिटिद सविवान का महत्व ओर विशेयताएं 


अलग हौ मये नौर ग्रिदेने म लोक सदन तथा चाड सभाक स्पमसमदके दा सदनो 
का विकास हुभा। 


इसी प्रकार व्रिटेन की कंवीनेट पद्धति भी सयोय काटी परिणाम ह। 
यह एफ सुखद सयोगहोथा क्रि सन १७१४ मे पदासीन हैनोवर वशके सम्राट 
जाजे प्रथम भौर जान द्वितीय अग्रजी भाया नही जनेतेये नीर उं त्रिटिश राज 
नीति की जपक्षा हेनोवर राननौनि म अधित्म्चि थी। इष सयोगन त्रिटिश्च 
वै गीनेट का राजकीय प्रभाव स मुक्त र दिया 1 जवकेव्ीनटके ही एक सदस्यद्रारा 
वेवीनेट की वटका की अध्यक्षता करना प्रारम्मक्या गया तो इसके परदिणामस्वरूप 
प्रघानमनी के पद करा विकास हआ । सयोगवश हण रस घलनाचक्त वै परिणामस्वसूप 
ही लोक सदेन क॑ प्रति मितमण्डलीयं उत्तरदायित्व के सिद्धात काजम भौर 
विकासे हना 1 


न्िटेन के जतत यदि कुठ सस्थाएे सयाया परिणामदहै, तोद्रूसरी भौर 
वु सस्थाजा को बुद्धिमत्तापुवक क्यं गये प्रयत्ना का परिणाम कहा जा सक्ता रै 1 
लोके सदन का लोकन तरीकरण नौर लोक सदन तौ तुलना मे लाई सभा की शक्तया 
केम करन का काय इमी प्रकारके प्रयत्न है! १८३२ १८६७ १८८४ ओर अय 
सुधार भअधिनियमा कै आवार पर मतायिकार को व्यापक किया गया ओर इससे 
लोक सदेन वास्तविक रूप म एक लोकत प्रीय सदन हुमा । इसी प्रकार १६११ मौर 
१६४६ इ० के ससदीय अधिनियम के जाधार पर लाड सभा दी शक्त्यावौो कम 
सरिया गया 1 इन दोनो जधिनियमा के कारण ही आज समद की प्रभुसत्ता' का ताघ्षय 
(लाक सदन की प्रभुमत्ता' से हो गया है । वत्तमान के स्थानीय रवासन नौर -याय- 
पालिका के सगढन कौ जो व्यवस्था टै वह्‌ भी विवेकक्ा ही परिणाम दै। 


इस प्रक्र त्रिटिण सविधान की कु वातं विवेक का परिणाम हु लेमिन यह्‌ 
तोमाननादहीहागा कि इस सविधानमे विवेव्र की अपेक्षा सयाय का तत्त्व नधिक 
है \ इस सविधान के विपयमटीकहीकहागया टेक यह्‌ सयो भौर व्िविकेका 
परिणामहे।' 

(२) अलिचित सविधान (^ पाताला (कन्ापणाज)---वतमान समय 
मे, जवि सामाप्रतया एसा ममज्ञा जाता हं क्गि सविवान जाषद्यक रूप स एक श्रनंल' 
(फण्णाला) केषूपमे होना चाहिए, च्रिरिर सचिवान अलिखित सविघाने का 
एकमात्र उदाहरण है । अप्रज लाग सिद्धा त्वादौ कम ओर स्यवहारवादी अधिक हात 
है ओर इसी कारण उनमं अपन सविधान को लिपिवद्ध करने के प्रति सदव भनिच्छा 
रहोहै। निटि सविधानमे यद्यपि वातूनादे स्पमे बुद्धं लिपित नभो है, 
नेकिन उमा अविना ज प्रथानो नौर परम्पगाावे खूप म अततिपित हीट भीर 
प्रमुखतया सविषान कं इमी स^ण क वारण डी० टाक्विते बौर टामस पनके दारा 
तो उमरे जस्तित्व पर भी सदेह व्यक्त कर ल्यिागयारै} पूमनेनदइस सम्बवम 


त्रिटिद् सविवान का महच्च भौर विकषेपताएं २६ 


सिखा हैकि, “जो वात ब्रिटिश सदिवान को विशिष्ट बनाती है वह देसे भनेक 
नियमो का अस्तित्व हे, जो केवल परम्परा पर आधारित ह । 

(३) लचीला या सुपरिवतनशील सविधान (लान्ता (०्ण्डापातय)-- 
प्ररिवतनशीलता के आधार प्रर दो प्रकार के सविघान होतेटै लीला सविधान 
सौर कठोर मविधान । लचीले सविवान मे साधारण ज्ानून वे निर्माणकी प्रङ्गियास 
ही परिवतन किया जा सकता है, कितु कठोर सविधान म॒परिवतन वरन वै लिए 
साघारण कानुनोये निर्माणमे भित, सविधानमे निर्धारित विदाप प्रक्रियाक 
अपनाना आवश्यक हाता है । त्रिटिश सविधान इस हेष्टि से लचीलादहै कित्रिटिर 
सप्तद सामा य वहुमत कै जाघार पर सव्रिधानमे कोई भी परिवतन कर सक्ती है। 
अग्रजी विद्रान आ-तन (^+४5०) नं लिला टै कि “हमारी परलियामेण्ट जगली 
चिडियो अथवा शल मद्धलियो की रक्षा के लिएकाटुन्नास्वतोहैया लायो 
नागरिको को राजनीतिक शक्ति प्रदानं कर सकती है अथवा उसका वितरण नवीन 
निर्वाचिा क्षो में कर सकती है । 

मद्धातिव हृष्टि ब्निटिश्च स्निवान लचीलाहै अौर त्रिटेनम साधारण 
कयन तथा सवैवानिक कानने म काई्‌ अन्तर नही दढै। कितु व्यवहारम प्रिविदा 
व्यक्तियो की रुदिवादिता जौर सुस्थापिन जनलन्परीय परम्पराया न सविधान की मूल 
व्यवस्थाओमे परिवतन क्ता वध्य वहत कठिन क्र दिया ह! त्रिटेनम यहण्क 
परम्परा म्थापितेहो गतीहे कि सनिधान मे मदेत्त्वपूग परिग्रतन उयसमयतकन 
किया जाय, जव तक पि सावजनिक चुनाव म उम विषय पर जन सहमति न प्राप्त 
हो जाय । उदाहरण कै किए, १६११ के समदीय अधिनियम जाधारपर लाड सभा 
के अधिकारोम कटौती करन कं पूव १९६१० मे लाव मदन पौ विधटितिकरष्स 
पिपय पर जन स्वी्ति प्राप्त कर ली गयी थौ । 

(४) त्िद्धा-त जीर व्यवहार मे अतर (कीटालात८ एदल व्रत्णा 
त्‌ 7 10166} --ज्रिदिदा सविघठान का एक महत्वप्रग ल¶ण निद्धानन ओर -पचहार 
मे अन्तरहै। मुनयो वे शब्दो म, “्रिटिश सविधानमे जो बुद्ध दिषायोदेता ह वह 

बस्तवमे है नहीं मौरनो है, वह दिषाई नहीं देता ।' 

यद्यपि चिक्वये जन्य देशोवे सविघनामे भी मदान्तिवि न्थिनि थौ 
वेस्तिविके स्थिति मे अन्नर प्राधा जाताहै कितु गिसी भी नय सविधानं म भिदन्न 
भौर वाम्तविकतामे भेद का यट तत्त इना प्रन नही रै जितनाकि त्रिरिन 

सवरिधानम । ञायने रेसा ही मत व्यक्त करते हृणक्टा टै, "सभो शासन व्पवस्यार्नो 
५ | पीवा 721८ पट एत त्गोऽपाान) 50 प्ोव्वृ्त 15116 प्ाल्नाापाणा)) 
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में सिद्धात्‌ व व्यवहार मे अनेक भेद पाये जाति ह पर जितने अधिक सूपम वे अग्रज 
सविधान मे पाये जाते हँ उतने विसो सविधान मे नहौ पये जति ।'“ 
मिद्धात मौर व्यव्हारमे नतर के कुदं उदाहरण इस प्रकार है प्रथमत, 
संद्धान्तिकं दृष्टि सं इगलैण्ड मे राजतन्म है किन्तु व्यवहारमे वहा परर राजतनन 
होकर लोक्तत्र है) द्वितीयत, मद्धातकं हष्टिपे उगर्ल॑ण्ड की शासन व्यवस्यामं 
शक्ति पा पृथक्करण पाया जाता है क्योकि वहा कौ कानून निर्मांग की शक्ति सत्तद 
मे, कायपालिका शक्ति मतरमण्डल मं व -यायिक रक्तिं -यायपालिका मे निहित दै। 
कितु इगलण्ड म॑ स्तसदात्मक दासन व्यवस्थां है भौर वहा नक्तिया के पृथक्कर्म के 
म्थान पर्‌ शक्तिया का केद्रीयकरण या सामजस्य ही देखा जा सकता है । ततीय, 
मद्धाणतक दृष्टि मे ब्रिटिश ससद वैपीनेट पर निय थण रखतो है वितु वाम्तविकना 
यहहै कि ममद स्वय केवीनेट मे नियत होती है । 
मिद्धात ओौर व्यवहारवे इस भेदके कारणही आगमने क्हारैनि, 
५सद्धा्तिक हृष्टि से ग्रेन ब्रिटेन कौ शासन व्यवस्या निरकुश राजत्‌-गात्मकू टै पर 
उसका शप सोरभिते सवधानिक राजत. काहै मौर चस्तुत वह्‌ लोकर्तािक गण 
राज्यहै 1 जग का यह्‌ कथन ब्रिटिश सविवान की एक परभु समगति कौञौर 
ध्यान भवित वरता है ओौर ब्रिटिश सम्राट वी अौपचारिक शक्तिया तथा उसकी 
वास्तविने म्थितिम भेको स्पष्ट क्रतादहै। बर्हां तक सदा नके जध्ययत का 
प्रमद, प्रधन गी शासन व्यवस्था ना्जभी वैप्नी ठीदहै जमीकिः ृ््नकी 
गौरवपूण क्राल्तिके पव रही होगी 1 वजहारवेदह्ारा श्रे मे प्रकागिते अपनी 
पुम्नयः दौ इगलिश फा-ष्टोटपूशन (वाद दषस (०वञापप््म) म कायो कौ 
ण्कि लम्बी भूचीका उत्तग क्या गया, जो ब्रिटिश सम्राट मिद्धाततम कर 
मबता दै 1 उत्वे अनुनार महारानौ दिक्टौरिषा मेनाक्षा वरर्वाश्त कर सक्तौ 
ह, सभी सरफारो पदाधिकारियों फो पदच्युत करे मस्ती युद्धपोतो फो मच 
सक्तो ह, कान वाल प देकर शान्ति स्धिया कर सक्तुं सौर स्निटेन फो विजय 
फे लिए युद्ध दछयेड सक्ती ह)“ सिद्धात कं अनुमार तिटामे सयव सश्रादटवाहौ 
है ओर्‌ व्रिटिन शामन व्यवन्या निरव राजत ्राटमक टै 1 
जहातवस््य यागठन का सम्बवरै, व्रिदित दासन व्यवस्था का मीमित 
सयथानिव गाजत-त्रादमक्‌ वहाजा मवनाहै क्याकरि ममयाटकौ जपने क्तव्याका 
निकटा सरे म॑ ्रहायता देन हतु मत्रमण्डल ओग मक्षद जतौ सेम्धाञा की च्यवम्था 


४ वल णाह किला ल्पा ए. षला पएल्छार पातं यनात पम 
टकलापपादयहऽ = एष 7 70प्र८ १० 11६; णि 182 पला ऋय पाव 11. „8 
0{ (1८ $+ इप्सा 85 आ यपा 0 
+ ४96 0०१ ० 196 ल्त ६7हवता) 25 0 प्रहता पल्छि ठी 
यपमल कित्णोवा्ैमो 29 जि 2 [शयत तठयभवठता प्रजया 
स्वात्‌ ५ एलची चोताठस्ला २ वदाठ्छा2116 प्कृणणीद 

--0& ॐ तमो दायदा त 7010८6 1) 
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मी गयी है! लेकिन जहाँ तक वस्तुस्थिति का प्रन है तिदित सासन व्यदम्यान्ने 
नक्ैवल लोक्नप्रोय, वरन (लोकेर्ता तक गणराज्य कटाजासक्ताटैप चक्रि 
उत्तराधिकार्के भवार पर अपना पद प्राप्त कस्ते, चेकिन उनकी न्यिनिडर 
कथ जनना द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसक्सीमीष्पमे भिननचरीरहै। इच 
लास्की लिखते है, “लोकत त ने अपने आपको जनता के हाथो मे वेच दिया ६" --- 
अगर दाब्दामे इगरलंण्ट कौ स्थिनि आज “मुकुटधारी गणन 1लणय 
एनपा) कीरं! 

(५) सषदात्मके प्रजततित्र (एतााववादपीवा+ कवर ष्य- चन 
समदीय प्रजातत्र को अपनाया गया है ओर त्रिटिदा शान == चन्न 
आदत प्रन है + मसदत्मिके दामने तीनाही न~, 
व्ययस्थापिक्ा ओौर कायपालिकवो मे धनिष्ठ सम्बवनतवा उगत 
क्थ अनिरिचेतता) परण अश्च) म विद्यमान दै । 






३२ त्रिटिख सचिधान का महत्वे ओर विल्ेपताए 


इस सम्वघमे यह्‌ स्मरणीय है किं समद की प्रभरुमत्ता कैवत कानूनी हध्- 
कोणके अनुमार दी है, व्यवहार म ससद की शक्तियो के प्रयोग पर अनेक प्रतिरव 
हु । जतरिकक्ेतमे ससदकी शक्ति लोक्मत, न्तिके घारणाभः नौर परम्परामे 
सीमित है गौर अतरराष्टरीयक्षेन मे यह्‌ शक्ति जन्तरराष्टीय नतिकता, जन्तरगष्टीय 
कसून ओर त्रिटेन कौ यथाय स्थित्नि से मोभितदहाती है) 

(७) एकार्मक शासन (एाणाष्वर 00ष्यप्प्राला्ो--मरेनकी देच्टि से 
त्रिदेन एक सूगठिति इकाई है भौर मम्भव्तया इसी कारण ब्रिटेन मे एकास्मक 
शासन कौ अपनाया यथाह { सविवान कै द्वारा नासन की समस्त नक्ति के्रीय 
सरकारमे निर्हि क्रदी गयी है गौर यह कैद्रीय सरकार ही सम्पूण दश वै शासन 
वा सचालन चरती है । यद्यपि प्रगासनिके सुविधा कीटष्टिसेकेद्रीयसरकारके 
द्वारा स्थानीय प्रणास्निक दकाडयाक्ी स्थापनाकी गयीहै भौरव्ने स्थानीय 
दइकाद्यो को पर्याप्त गत्तिया मी प्राप्त हँ लेकिन शासन च्यवस्था एकात्मक लेन क 
कारण इन स्थानीय प्रशाननिक इकाइयो को अपना अस्तित्व मौर शक्त्या स्रविधान 
सेनही वरन्‌ गै द्वय सरकार सेप्राप्तर्ह नौर स्वाभाविक रपं से उनका अस्तित्व 
तथा दाक्तिया केद्रीय सस्कारकी इच्छापरही निमरक्रतौह। 

(य) विधिक्ा शासन (णाल ग 1.0५) प्रिटिश सविवान कीक 
विशेपत्ता, जिस पर्‌ त्रिटिशवासी वहत अधिके गवे करते ह॒ चिरि का शासन टै! 

दिधि के शासन" का भाशय यहद करि इगलण्ट वे छान का गचालन दिही किदेप 
व्यक्तियो को इृच्छाद्वारानही चरन विधिके द्वायाही वियाजाताहै। विधिकं 
श्ावन का एक अय त्रात्य यहद कि मरिन मे सभी व्यक्ति, चाहे उनका प्रद गौर 
स्थिति वृख्मी क्यो नहो, ण्कदही प्रकारकी विधिओौर एकी प्रकार # 
-यायालयोके अधीन) इससम्वयमं त्रिटिण व्यवस्था फ़ासंक्मी व्यवस्थाक 
नितान विपरीत दहै जहा सरकारी कमचादिया तौर अविक्ारियो की विशेष म्थिति 
कौ स्वीकार करते हए उनकं लिए प्रशासनिक विचि ओौर -यायालय की व्यवस्था की 
मयीह! उायकतीते विधि के यास्को तध्य क्रते हूए ही कहाहै 'विधिके 
शास्तन दै अनुसार प्रष्येक सरकारी कमकारी, प्रधानम-ती से तेकर एव समाय 
सिपाही भौर कर पप्रह करमे वालि अधिकारी तक अपने अवध कार्यो के तिष्‌ 
देशके कातून वे प्रति उक्षी प्रकारसे उत्तरदायी, जसेको$ अय सामाय 
नागरिक)” 
विधि के शासनः की यह वात सद्धातिक दृष्टि से टी पण सत्व दै व्यवहार 
मे इस पर अनेक प्र्निपवदहै( 

(£) भधिकार पव का अभे, दिवु नागरिक स्वततताभो भौर अधिकारे 
कौ विद्यमानता (० 8१17 रऽ, एषं त्च जह (प्‌ [कललः 1, 

ष्टाः 5}-- वतमान राजनीतिक जीवन की स्रामाय प्रवृत्ति यहद कि सविधि रक 
म-वगत नागरितते के विए धिकार एच की व्यदरया क्यौ जती मौर शमनो 


भ्निटिदा सविघान का महत्व भौर विङेषतापं ३३ 


इनकी अवटहेलना करने कौ शक्ति से वचित कर दिया जातादहै। प्राय एना समया 
जाता हैकरि नागरिक अधिकारे जौरस्वतन्ताओकी रक्षा करने वै लिएुरेसा करना 
आवश्य है, कितु त्रिरिश सवियान म इस प्रकारका कोई अधिकार-पत्र नहीदै) 
तेकिन सवियान मे अधिकार-पत् प अभाव होने पर भी त्रिटिदय नागरिक अय द्यो 
बे नागरिको की तुलना मे कम स्यतत गौर अविकारमम्पननहीर्हु। वु अधिकार 
(ब-दी प्रस्यक्षीष्रण का अधिक्रार, शस्न धारण करने का अधिक्यर, आवेदन प्रस्तुत 
फरने का अधिकार, बत्यधिक जुभनि नौर अमातुपिक दण्ड से बचने का अधिकार 
आदि) तो समदीद अधिनियमा द्वारा प्रदानं कियगयेहै। अन्य कुयु स्वतनताषएं 
(भाषण अर अभिव्यक्ति की स्वततता, सम्मेलन ओर सघ वनान की स्वत नता 
जादि) सामान्य विधि प्र नाधित है। नागरिक इन स्वत-7ताजो का उपभोग तम 
तकर मक्त है, जव तक कवे किसी कारून को मगनक्रेयाअ-य नागरिकोरे 
से ही अयिव्यर ले आघाते न पटच । 


(१०) मिधित शासन प्रणालो (141\0 6०५6 णा) --त्रिटिद सविघान 
एक नि्मिन नही, वरन विकसित सविधानदहै। एक ही समय पर पूणं सविधान 
का मणि करने बे वराय सविधानि को परिस्थितियो कै अनुसार दाला जाता रहा 
है । परिस्थित्तियो कै अनुसार विकास नं जहा सविधान म प्रगतिशीतता फा समावेश 
किया व्हा इसौ कारण सविधान म नसगतिभी वा गयी है भौर इम असगतिका 
प्रमाण तथा प्रतीक टं ब्रिटेन कै मिधित यासन श्रणाली' । मूल स्पमे जौ तीन प्रकार 
की शासन व्यवस्थाएं (राजतत कुतीनतत भौर प्रजातत) हौती है, त्रिव्नम इनं 
तीना टी शासन व्यवस्थाया वै नकशषण विद्यमान रहँ! राजतन के प्रतीके ल्पम्‌ 
त्रिटिण सश्राट है जिसके द्वारा उत्तराचधिकार वै आवार पर अपना पदे प्राप्ने विया 
जाता दै । ताड सभा कुलीनत नीय सस्था है जिसके अधिकारा मदस्य कुलीन वगम 
से अत्ति ओर उत्तराधिकारि वे जवार पर पद ग्रहण करते हं। सोक सदन भौर 
बेवौीनेट सौवत-गीय समस्थाया वै प्रतीक है! राजपद भौर लोड सभाक होते हुए 
भी वास्तविक्ताफीहष्टिसे त्रिटन म लोक्तजीय शायनही ह क्योकि राजपद भौर 
लाट मभा की द्क्तिया को बहुत भविक सीमित कर दिया गया है। 


(११) द्विदल पदति (1४० एग 5951070} -- रिटि सविधन अर राज 
नीति क्षै एक विश्चेपता दिदल पठतिदै। त्रिटेनमे राजतीतिक् दले सगठनक्म 
स्वतप्रता है, रितु व्यवहार मे पिद्धली लगभग तीन सदियामे त्रिटिद्य राजनीतिमे 
लगभग सदवही दौ राजनीतिक दला कौ प्रमुखता र्दी रहै! प्रथम महायुद्धकौौ 
समाप्ति तकं त्रिटिदा राजनीतिक दो प्रमुख दल ये-अनुदार दल अर उदार दल । 
महषुदध कै वाद उदार्‌ दल क्रा पतन ओर मद्र दत क! उदय प्रारम्म हुमा नीर 
आज द्रिटनके दो पमुख दत है--अनुलार दल ओर मजदूर दल 1 द्विदल पदति के 
कर्ण ब्रिटेन म एकं द्रौ राजनीतिक दल कौ सरकार का निर्माण होताहै मीर वह्‌ 
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माजनीतिकर स्थायित्व प्रदान करती है 1 ग्रिटेन मे ससदीयं शासन की अद्वितीय सफ 
लता का बहुत क श्रेय इस द्विदल पद्धति का ही दिया जा सकता है । 

(१२) सोनित शक्ति विभाजन का सिद्धात--शक्ति पृथवक्रण स्षिदधातके 
प्रतिपादकं माण्टस्वरूका तो विचारयवाकि ब्रिटिश शासि पद्धति वा एक विशेष 
गुण शक्ति विमाजनका मिद्धातटै कितु वन्तुस्यिति यहहैवि ब्रिटन म राक्ति 
विभाजने सिद्धातकोौ पूणसूपमे नही पनाया जाना त्रिटन म ससदारमक 
शासन व्यत्रस्या ह ओर ससदीय दामन मे व्यवस्थापिका ओौर कायपालिवे अनिवाय 
रूप ते परस्पर सम्बिवतदहोतीटं। च्रिव्नमे ठेसाहीदहै मौर शक्ति पृथवनेरण 
सिद्धात को उक्तग्दायित्ववे केँद्रीयकरणके सिद्धातकै साथ मिश्रित कर दिया 
गया है । प्रिटिशर्मात्रमण्डलेमे कायपालिका भौर विधायी शक्तियाकामेल दहो गया 
है, पर -यायपालिका स्वत-नहै। रे्जेभ्पोरवेश-दो मे “यदि शक्तियो का विनाजन 
अमरीकी सविधान का एक आवश्यक स्िद्धात ट तो उत्तरदाप्त्वि का केद्रौयकरण 
अग्रजो सचिधान का एकत आवदेयक जगह ^ राक्ति पृथक्कररण सिद्धातका एक 
सीमा तक दही प्रयोगं किया गया ह, उसका वास्तविक प्रचलन -यायपालिक्ा के सम्बध 
मेहीरै) 

त्रिटिश सतिधान भौर शरासन की कुठ जाघरुनिक प्रवति 
प्रम्परागत सत्पमे ब्रिटिश मविघाने की उपयुक्त विधेषतताए हेही, दुन 
अपिस्ति ब्रिटिश मविधात गौर शास्तन -यवन्याम दुखं मिज्ञेप भरवृत्तिया वा उदय 
हो र्हा जिनकी विवचना निम्नर्पमेकी जा सक्तीद 

(१) लिखित कारन को अपननि षौ प्रवति--त्रिरिक्च सविवान अलिषिित रै 
कितु विटिश्च व्यक्ति भी अव यह्‌ अनुभवं करने गल कि शासनं की मरुलबानाका 
परम्परानो पर छोडने ये यजाय उह कान्रुनाकै ल्पम्‌ तेषवद्ध कर दिया जानी 
चाहिए 1 वीसवी मदोमे शासने के मुवताधार से सर्ब वत अनेक कानूनाका निमाण 
किया गया दहै यथा १६११ नौर १६४६ कै मसदीय नयधिनियम्‌, १६१८ ओर १६२ 
के समदीय सुवार अधिनियम, १६४८ का जन-प्रनिनिपित्व अधिनियम, १६१६ का 
स्तरिय का पुननिवाचन सम्ब-यी अधिनियम, १९३७ तथा १९४६ का मिनिर्टस फ़ 
दि क्राउन यधिनियम ओौर १६५३ का नीजेसी अपिनियम जादि । इस प्र्ृत्ति के 
आचार पर सम्भव र वि त्रिटिड मचिघान कानानरः म प्ररानत अलिखित्‌ सरविधान 
के स्यामे परर प्रधानते लिखित सवरिवान काच्न्प ्रहूणकरले। 

{२} क्षेत स्वशषाचन ओर राजनीतिक सधको जरे भ्रव्ति--त्रिटि् 
क्षसन व्यवस्था एक्तात्मक है कितु इमम दगत्रण्ड म्काटलण्ड, उरी भायरवण्ड ओर 
वल्य जादि क्षेत दमवानकौ मागक्न्नरह्‌दहै नरि इनक्षेत्रा कोक्षेत्रीय प्रशासन 


= [{{क्ृज्ठा ण ए0षलाऽ 15 106 6डडलतञ एाफटााल ० काफलाातव 
(णापरो) (०ाल्द्या्रदला, 0परिह्जुजाऽएाापण 15 पीट चडडलााा एरान 
ए ० एत लजयक्याप्पछय दवद 4 
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सम्ब-घी स्वायत्तता प्रदान करने हए इगलंण्ड को एक राजनीतिक सघ का स्प प्रदनि 
किया जाना चाहिए । प्रथम विष्वयुद्धमेवाद सेही यदावदा इस प्रकारकीर्मागि 
की जानी रही है मौर उत्तरी जआयगलैण्डमे पृथव समद कीस्यापनासे इम प्रकार 
क्ीमागका वल भिला ह! भविष्य मे यदि बरैनवादनक्धी यह प्रवृत्ति प्रलहौ जाती रै 
तौ ब्रिटेन का एकात्मरे शासन पै स्थान पर मधीय शासन अपनाना वड सक्ना है । 

(३) सपद की शक्तियो का हास ओर केवोनेट षौ शक्तियो मे बद्ध -त्रिटिश् 
मवरिवान की एक विशेषता समद की प्रभुमत्ता' वतनाई जाती है तेकिनि यहं मात्र 
सैदधानितिक ही रहै । व्यवहार मे वसवी सदीके प्रारम्भमही राज्यवे कार्योमे वृद्धि, 
कातुने निर्माण कौ जटि नता, प्रदत्त व्यवम्यापन, दिदन पदति ओर दलीय अनुसन 
तथा अय अनव कार्णोमे सृसददी सत्ताका दवान मौर संसद पर मितिमण्डलमे 
नियननण की प्रवृत्ति देते म आतीह। रम्नेम्योरनता इसी प्रवृत्ति वै कारण 
"मन्त्रिमण्डले अधितायक्वाद की नाएकाभी व्यक्तकी है) लेकिन मनमण्डलकी' 
शक्तिणए म वृद्धि की प्रवृत्ति विदव वे अय अनक प्रजातःताम भी दिखाददही दह्‌ जीर 
त्रिटेन मे प्रजानप्रीय भावना मूल स्प प्रवल होन कै कारण 'मति्रिमण्डल भषि- 
नायक्वाद' वी कोई आका नही टै। 

(४) अधिकाधिक लोकत्रोकररा की ्रव्ति--त्रिटन म लक्तत्रतो 
सप्रहभी सदी म स्थापित हो गया था कितु अधनी स्टियादिता नौर अत्यधिक व्यावहा- 
ग्क्त क॑ कारण लोकत को अपनात हए भी त्रिटन कैं दवारा अपनी श्रासन व्यवस्था 
मे अलोक्तप्री तत्वाकौो वने रहन दिया गया । वीसवी सदी नौर विशेपस्पसं 
द्वितीय महायुद्ध कै वट ममस्त पिद्व मे लोक्नत्र वाजो ज्वार आया, उपने त्रििश 
शासन व्यवस्था कै हन अलोक्र ग ग्री तत्त्वा पर आधात क्या नौर वतमाने समयमे 
ब्रिटिश कामन व्यवेस्या अधिकाधिक लोक्तत्रीकरण कीओर वढ रही है। १९४८ 
मलोंड मभाव रदस्या को देशद्रोह व महापराध दे लिए स्वय सभा द्वार 
जँच वे दण्डित विये जान बै विद्वोपाधिकार से वचित क्र उहै भी साधारण 
`यायालमा हे मेत्राधिकारमे कर्‌ दिया गया है । इसी वप अचले मस्पत्ति वै आधार 
परअतिरिक्त मताधिकार की व्यवस्था काउमूलन कर बहुल मतायिकार बे अवघनेप 
तत्त्वा कौ समापन कर दिया गया गया है मौर लाक्सदन म विश्ववि्यालयां का प्रति- 
निधित्व समाप्त वर दिया गया है । १६४६ म लाड समा की शक्तिया म कमी की गई 
भौर स्वरियाको लड समा की सदस्यता प्रदनि की गई । वसवी सदी करे छठे ददक्‌ 
से यह विचार त्न षक्डरहाहै कि लोड सभाक्ी नक्तिया ओरक्मक्रदी जानी 
चाहिण व सदस्यता का नाधार आगुवशिकता न होकर वैयक्तिके गुण हीना चाहष्‌ । 

(५) उपनिवेशो के साय सम्ब धो मे परिवतने कौ प्रवत्ति--अग्रेन लोगो के 
स्वभावं म वहुत अधिक लचीलापनहै ओर उदनि वदलती हई प्रिस्थितियो के 
जनुसार अपने भापकी परिवत्तित करने कौ क्षमना का परिचय दियाहै। श१९१०्बे 
पुव तक त्निटिश उपनिवेश्चा पर ब्रिटन का लमभग पूणे प्रमुत्वथा1 १६३१के 
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वेस्टमिनिष्टर मृधिनियम म यह निघारित किया गया कि उपनिवेश पूणतया स्वत 
वम्वाधीन हे मौर विषटिद्य सथ्राट नाममात के लिए ही उनका राञ्याध्यक्त होगा । 
स प्रकार त्रिदिदा राष्टमण्डनं का सगठन हमा 1 इम समय तकं एसा समज्ञा जता 
गरा कि एक गणतःतौ राज्य त्रिश राष्टरमण्डल' का सदस्य नही हो मकता, क्योदि 
राष्टमण्डल के सदम्य देशा के लिए त्रिटिश सम्राट को अपना प्रधान मानिना आवदयक 
है । लेकिनि १६४६ म भारत को ब्रिटिश रष्टूमण्डल की सदस्यता प्रदन 
वर्मे कंलिण त्रिरटिश्च राष्टूमण्डल' मेसे त्रिटिश्च' विदेषण हटा द्विया गया । 
पारिस्तान ओर घाना भीः गणन चनने पर राष्टूमण्डल के सदस्य घने रहे । इत 
प्रकारं त्रिरेत जपने उपनिवेशो के साय प्षम्वघोमप्रघानताकौ स्थिति को छोडकर 
समान नागीदार की स्थिति की ओर वढरहारहै। 

(६) एवदलोय मा मण्डलो को पुने स्थापित करने फो भ्रवृत्ति--त्रिटेन वौ 
मामा-य प्रवृत्ति एक राजनीतिक दल > मत्रमण्डल के निमणि कीहैफितु प्रथम 
आर द्वितीय महायुद्ध वै कात मे राष्टीय आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय मितरिमण्डलां 
की स्थापना मुी गई भौर १६२३० ३५ के कालमे विटिश राजनीति म त्ती राजनीतिक 
दमोका उदय दहौ जाने के कारण मिले-जुले मनमण्डलो को स्थापना हुई । लेकिन 
रिटेल पुन द्विदत पदति पर आ गयाहै ओर १६४५ से लकर अवतवे २६ वर्पो 
मन्निः मनिरतर एक्दलीय मणििमण्डल की ही स्थापना हई है1 इस प्रकार 
एक्दलीय म तमण्टला को पुन स्थापित करने की प्रवृत्ति अपना लीमर्ईटै। 

(७) दोनो प्रमुख राजनीतिक दलो मै मत्य की प्रवत्ति--मजदुर दल के 
उदयः काक मेसा प्रतीत हजाथाकि मजदूर दवं नौर अनुदार दल की नीनिमं 
आधारभूत भेद है । सामाय व्यक्ति इट पूजीवादी दल भौर समाजवादौ न्लकेषूप 
म समन्ननं लगेये) १६३० वे नगभग मजदूर दल एक अत्तिवादी दल ही यार्विन्नु 

१६४. म॒ क्षासनमत्ता प्राप्त करने बै वाद मजदूर दल ने यह अगुभव वियान्रि 
द्रिटिष परिम्यितिया मे अतिवादो नीति ललाक्रिय या उपयोगी नही हो सक्ती भौर 
उसमे उत्तरदाथिस्व का आवे अपनान हृएु अपनी घारणाओआ नौर आचरण वो सयित 
यर लिया \उवर अनुदार दलने मौ यह्‌ अनुभव क्रलियाकिण््वीसदीमी 
अथिर सीर राजनीतिक विचारधारा को २न्वी सदी मे नही भपनाया जा सकता! 
आज दोनो प्रमुप दन एक दूमर्‌ के बहून यधिक समीप आ गये हँ जीर स्थिति यह है 
दि चासनमत्ता पर चाहे किसी का निय चण हो, आयक बौर राजनीतिकं व्यवस्थाम्‌ 
विशेष परिवतन नटी होता 1 
भरद 
१९ द्वित सविवान वे महत्त पर प्रकाल डालिए 1 
२ ग्ासन विनानकेक्षेर म रस्त) सक्मन जात्ति की क्रया देवै? स्पष्ट कीजिए 1 
३ तिद्ि सविया दक्या सोत ? बया यह्‌ कहना उचितहैरिं ब्रिटि 
मुधिघ्ान का अल्नित्व नही है 2 (विहुष्ट, १६६१, ६४, राजस्षान, १६६५) 


ब्रिटि सविधान का मर्व ओर दिकेपताणे ३७ 


ब्रिटिश सविधानं की विरेपताओ का जाोचनात्मक वणन कीजिए । 
(कानपुर, १६७२, विक्रम, १६६८) 
° व्रिटिद् क्षासन सिद्धान्तत निरकुश राजतन, स्वरूप म सीभिनं सजतत्र भीर 
व्यवहार में तौकत ऋत्मक गणराज्य है !” पिवेचना कीजिए । 
(पटना, १६६७. आगरा, १६६३, ७२, विक्रम, १६६४, 
राजस्थान, १६६६, ७२) 
श्रिदिश्च सविधानमे कोई वात जमी दिखायी देती है, वसी नही है भौर जसी 
है वैषी दिखायी नही देनी ।' इक्त कथन षौ च्याल्या कीजिए । 

(विहार, १६६०, विकम १६६७, राजस्थान, १६७०) 
इमतरण्ड तया मयुक्तराज्य अमरीका वे सविधान के प्रसगम समटीय ण्व 
अघ्यक्षात्मक कायपानिक्ा म भेद का वेणन कीनि । 

(विकम, १६६२, भागरा, १६६७, ७०, कानपुर, १६६६, ७१ 
राजस्थान, १६६६} 

ब्रिटिश सविवान विकस्षित दै, निर्मित नहा । स्पष्ट कीजिए । 
(आगरा १६६) 
प्रिद सविधान विवेक ओौर सयोगका शिशु है।' इस कथन करा निष्तेपण 
कीभिए ! (विहार १९५६५ विक्म, १६९६७) 


संविधान के अभिसमय अथवा 
वेधानिक्‌ परम्परां 


((0्षि+ परा०ा ऽ 0 वत्र (कद्ञत्परप्र) 





“कानून की सुखी हडिदयो के ऊपर अभिसमय मानो मास रूपौ 
आवरण दहै! इनसे कादुनी सविधनि कायल्प मे लाया जाता है 
ओरये इसे गिरतर विकसित विचारो फे साथ रखते ह \ सवि 
धान स्वत काय नहे करसा, इसे मनुष्य सचालित करत । चह 
राष्टीय सहयोग कए एकयत्रहै जर सवधानिक अभिसमय इस 
प्रकार के सहयोगं के लिए परिकद्धित नियम है ---जनिग्ज 


सविधान के जमिसमथ जेथवा वैवानिक प्रम्पराए्‌, जि मिल मे 'सविधानके 
अलिलित नियम", डाथसी मे 'सवधानिक अभितमय' जीर ए सन ने (सववानिक पर 
म्पराओो' की सज्ञादी है, त्रिदिश्च समिनान क विमित ब्रोता मेन कैवल एक, तान 
म॒घा महेस्वषुण स्वा ह ) द्रिटिः मविघाने कौ वदत अधिक मीमा तके अगि 
समयो पर आधारित सबरिघान ही कहा जा सकता है 1 सविधान म अमिसमथोर्जा 
महत्त्व स्पष्ट कग्ते हुए भ्रधानम-ी एस्किवथ ने १६१० म॑ व्रिटिश ससदम कहा 
था करि “हमरो सवेधानिक व्यवस्था व्यवहार, प्रवात जीर धरभ्पयना पर 
निभरदि\'" 
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सविधान वे अभिसतमय अववा वैवानिक परम्परा ३६ 


अभिसमय का तात्पर्यं 


प्रो० यसी का मत ह ररि अभिममय श्षविघान सम्बधी नतिकताके 
आदेश! (7९०९[{ऽ 9 (00511101100} गवाम) हे । उन्होन इनकी पण परि- 
भाषा देते हुए कहा है-- 'सविधान के जमिषमय वे रीति रिवाज अयवा समक्नोतेहे 
जिनके अनुघ्ार पूण प्रभुत्वसम्पय विवाननण्डन के विभिन अमो को अपने विवेका 
धारित अधिष्ठारा का प्रयोग करना चार्हिए, चह वे सस्नाट के परमाधिक्रारहोया 
सा्लियापेष्ट पै विदौपाधिकार 1“ 

भरो° मांग (08९) कं ननुमार---“अभितसतमय उन समक्नौतो, आदतो या 
प्रथाओ से भिलकर वनतं हं जो रजनीतिकू नतिक्ता के नियम मात्र होने प्रभो 
बडी से वेडी सावजनिक्‌ सत्ताओो दे दिन प्रतिदिन के सम्ब-धो ओर मतिविधियोके 
अधिकाश माग षा नियमन करतु 1" 


अभिस्तमय के लक्षण 


जण्ण, डायसी र अय लेषका द्वारा अभिसमयक्मी जा परिभाषणं कौ 
गयी ह, उनके आधार पर अभिसमय क निम्न तीन लशभ्ण बतलाये जा सक्तेहै, णो 
सप्रकार ह्‌ 

(१) अभिसमया का सीते ससद की कासरून-निर्मात्री शक्तिनं होकर प्रथु 
होती है। जव ये प्रथाएु घरे धीर प्रयोग म आत त नपनी उषयौगिताके 
आधार पर भ्रशासन म स्थायित्व प्राप्त कर लेती रँ तभी उनका रूप अभिसमयाका 
होजातादहे। 

(२) अभिसमया का पालन कानूनी या -यायिद मायनावै कारण नही 
क्रिया जाता वरन्‌ उनका पालन तौ लोकमत पारस्परिक सहमति गौर उपयोगिता 
वै कारण किया जाता । 

(३) अभिसमया को कातुनी या -थायिक मायताप्राप्त नहोने परभी 
व्यवहार म अभिममया को कानून जसी पविनता प्राप्त होती हे मौर उनक्रा कानूनो 
मै समान ही पालन कियाजातार। 
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४९ म्रिधान के जभिममय यवा वेधानित परम्परर्णे 
अभिप्तमय ओर कानूनसे भेद 


व्यावहारिकं प्रामन वे षव म यद्यपि अभिसमया का कानुनकौ त्ति 
पालन क्या जाता ट, लेकिन अभिममय नौर कानने म मटत्वपूण मदद तौर यमि 
समय री प्रति भो भमसने बे लिए उमे जान लिया जाना चारि । य्मिममय जीर 
कानून म निम्न प्रकारसेमेद्किएु जा सवते 


(१) कानु विदित सपमे हानि भभिममयजलिनितस्पमहोतेरै। 


(२) क्ातरुन त्रिसी क्ानूननिमावरी मत्ता की इच्छक परिणामहनिहः 
जिनका निमाण एक विशयः पद्धति कौ जपनाक्र विया जाता) मभितरगयडउग 
हरण या व्यवहार के परिणाम होते हैँ । जये एक विलेप प्रकार का व्यहार अपनाया 
जाता है मौर यह्‌ व्यवदार उपेयागी मिद्ध होनाहै, तौ ाला-तर म यहु ज्मिसमय 
कास्था प्राप्त करलेता है 1 


(३) कानून म निरिचतताकाभावटानाहै मौर उद्‌ एक विकेष समयम 
लागर विया जाता दै 1 अभिस्षमय अम्पण्ट ओर अनिरिचित हात ओौर उत्वे लर 
कियिजातको कोई दक्षिप मप्रय नही शतो) एके विष प्रकार वै व्यवहारे 
जभिममय क्य सूप प्राप्त कर लिया हं जयवा नटी इममे सम्ययमे मनेक गार 
वाद विवाद भी कियाजाताहै। 


(४) कानन के पौषे राज्य को प्रभुत्वनक्ति का दवाव हाती । व्यक्ति 
लिए कानून का पालन करना जनिवय होना रै गौर अवल्ला रते पर वह दण्डव 
भागी होना ह 1 परम्पराफे राजनीतिक नतिध्ता के नियममान ह सैद्धाणिके दृष्टि 
से जिनका पानन करतां -यक्ति की इच्छा पर निमर वरता दै, ययपि व्यवदारम 
उनका पालन न करना प्राय सम्भव नटी दाता 


(४) कारून -यायालय द्वारा मा-यता प्राप्न होत है नौर -यायार्चय उनका 
रघाक्स्तेदै किलु यायातयनतो परम्नराभा कौ मायनादेतं ह नीरनदही 
उनकी रक्षा क्रत ह्‌ । उदाहस्णकं तिए चिती व्यक्ति या दासन द्वय कानूनर्का 
उल्लधन दिए जाने पर पीडित पञ्च यायालय वौ द्यरणने सक्नाहै बिठु पिकी 
पक्ष द्भासा परम्पराभा का उत्लघन किंशु जाने प्र यायातय कौ शरण नदी गीर्जा 
सकती । 


कानून आौर जभिसमय क उपरक्त भेद मान सतक हीह । जहातत 
व्यवदारक्यमम्बय है, अभिसमया का कानून के समान ही पातन किया त्रा है । 
जानिम्न दम सम्म ठीक ही धिव ठि "क्या कातरुन ह जोर पया अभिषतय 
दै, ये सुरत पारिभाविकरू प्रदन है । इनके उत्तर केवल उह गो चात दँ जिनका 
वाद ्ात्त करना ह ! जनतप्धारस कं लिए इल चात का कि कोर तिम 


सवियनि > अभिगरमेय मथवा बैधानिक परम्पराएं ४१ 


-पाविरू अयिकारियौी हारा अभिज्ञात है या नह, कोई विरो भृत्य नहीं 
होता 1" 
अभिस्मयो का वर्गकरणं 
प्रिटि्त सविधान बे सभी अभिममयो क परी भूनी दना सम्मवनहीदैः 
दम घ प्रमुख भमिसममा का अध्ययन निम्नस्पाग क्वाजासकताट 
राजपद से सम्वत अभित्तमय 


(१) साट लपन मययाव प्ररामग सही क्य वरतारहै। 

(२) समाद्‌ लतिमदन मं बहुमतदन म नता त प्रवानम-वी पद ग्रहण 
वरये लिषु नर्म त्रत क्गताहै। 

(३) जनिसमय कही जागर पर म॒गाट मत्रिमण्डलें पी वठ्वा की अध्य 
क्षता नहो करता है । 

(४) यद्यपि वधानिक टेष्ठि स समद्‌ को विधेयो पर निषेविता प्राप्त 
वितु यट परम्मरास्वापितिष्ी गरट कि सन्याट प्रिय पर भपतरे निषेधा- 
धिकार का प्रयाग नटौ रगा । पिद्धते १५० वर्पो म चमाद्‌ न जपन निपेयाविकार 
का प्रयोग ही विया है । 

(५) सिद्धातमसप्राद्‌ का जचिव्रारश्राप्तटै गि वट लोकसदन वा भग 
करदे, लिन्‌ यद्‌ परम्परा स्थापितहा गहै ति सम्राट अपन इष नधिकार का 
प्रयोग प्रवानमप्री क परामशसही क्रेगा। 

(६) पदासीन प्रथानमती कं विरुद्ध अग्रिश्वास कय प्रस्ताव पारित दहो जने 
पर सम्राट विरोधी दनक नताको प्रघानभत्री पदग्रहण करने के च्िए भामितत 
वरता । 
मा नमण्डल से सर्म्वा घत अभि्मय 


(१) अभिसमयः व" अनुमार सम्राट्‌ क मतिया वै चिएु ससद का सदस्य 
दोना अनिवाय है! 

(२) समदमे किसी मरेस्वपरुण प्रस्ताव पर पराजित हो जान प्र मगिनिमण्डत 
यातो त्मायपनदेदेया प्रघानममी सयाटको परामश दकि उसवै द्वारा लोक 
सदन को विघटित कर दिया जाय । 

(३) अभिसमय वे नवूसार ही किसी कम म्वधूण प्रस्ताव पर लोक सदन 
मे पराजित हा जान पर मातनमण्टल वै ति्‌ पदत्याम करना नावश्यक नही टै 
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२ सविधान के अभिस्तमेय अथवा वैवानिक परस्परां 


नमम्बर १६७२ म आब्रजय नियमाके अनुमोदन पर एडड हीथ मग्कारकी 
पराजय हुई, नैकिन इस कारण उसने त्थागपन नही दिया 1" 

(४) य्‌ भी अभिसमयहीद्ै वि माजिमण्डल सामरहिकिरुपसे सोवसदन 
कैः प्रति उत्तरदायी होते है) यदि लाक्सलन किसौ एक मनी कै विल्ड अविश्वास 
का प्रस्नाव पारितक्ररदे ताभी समस्त मतरमण्डन वो त्यागपत्र देना होना है1 

(५) सामा-यतया प्रधानम ती म्रिमण्नलके सभी सदस्याकाअपनेही राजनी 
तिक्दलसमे तेता नौर जपन सहयोगियो कै चापे मे प्रवानमनी स्वतन होतादै। 

(६) मा नमण्न्ल अपनी विदेन नीति कै लिए ससद क्म समयन प्राण 
करया ओर युद्ध तथा शाति की घोपणा के लिए वरधानमत्री कोकसदन मा समयन 
अवश्य ही प्राप्त करेगा । 

(७) मन्तिमण्डनं के द्वारा अपनी समत्त शक्ति वे मायघरन्‌ सक्टका 
भ्रततिकार किण जना चदि, सेविन दमने साप्य ही रणे षरा सखद क आपतत 
केर उमभ मत्रणा अवश्यही की जनी चाहिए । 
विधायो प्रक्रिया ओर सक्ष के दोनो सदनो के पारस्परिक सम्ब-घो से सरम्बाधत 

अनिसमय 

(१) ससदके दो सदन होगे-लाकसदत ओर लाड सभा--यह बात 
अभिसमय पर ही जावारित है। 

(२) मभ्राटवय मुक वार समद का भधिवेशन नेवश्य ही बुनाव ओग 
ससदके प्रथम अधिवेशन स दूसरे अधिवेशने ने वीच एक वप से जधिक् का समप 
नही हाना चाहिए 1 

(३) लोक सदन (पणण्ऽ ग (जपण०5) कं जध्यक्ष (अतभतः) ५ 
सम्बध म॑ यद्‌ परम्पराहै कि ज्ध्यल' पदके लिए खडेदोनेके प्रू उत्ते भषन 
राजनौगिव दल की सदस्यता व्याग देनी चारिएु । निर्वाचत म पूव के लोक सदी का 
अध्यध निरविसेष चुन निया जाता टै ओौर वह्‌ जवे तक चाहे, लोक मदन का भव्य 
रहै स्क्ताट्‌। 

(४) प्रत्यक विधेयक के नी वाचनटो चकन वे वादटी उस पर सदन म 
मतदान हा सक्तादहै1 

(५) जव मसवासी पक्ष कौ आर से भायण ह चुकता है तव विरावी प 
कौ नीरम एके भावप हाता ह } वस्तुत सश्राट के विरावी पक्त (प्र 2214४ > 

0ए०्डठण) का समस्त विचार अभिममयकाही परिणामदह्‌। 

{६) अभि्तमय कै यमुमार विसौ वित्त विवेयव परतभी विचार दिया ' 
जा सक्ता है, जवकि उन वियत पर सम्राटकी भिफारिदा प्राप्त हौ जाय । 

(७) जव लाँ समा अपौलीय -यायालयमे स्म मे काय वरती दे, उ 
समय लार मभामन्लों साड फोद्धोद्कर जप कोद पौरर नटी वटना। 


५ दिनमान ३ हिसम्बर १६७२ ९०३२1 


सविधानं वे जभिसमय जथवा वैघानिक परम्परा ॥ ४ 


अधिराज्यो से सम्वन्धितं अभिसमय 

कुछ अभिसमय एते ह जौ ब्रिटन बौर उसे अधिरान्याङ्‌ सस््मस्कि 
सम्बध का निख्पण क्रते ह्‌! उदाहग्ण रे लिए, प्रत्यक र्िखन्य म सपन 
आतरिक भौर वाह्री मामनाम स्यतन्न दशा की स्विति श्रा हः स्थरि वह्‌ 
माममात के लिए त्रिटिक् सम्राट क प्रि निष्ठा रमेमा। इमी न्दर दि 
कै उत्तराधिकार म परिवतन करने वाते ्िसी काद्रुनबेल्रि ञ्य गन्त मन्दो 
क्म स्वीकृति अव्यत है । अधिराज्या से सम्यधित न(नदन्य ३=ञ्यननक्ये 
१६३१ के वेष्टमिनिस्टर अधिनियम द्वारा कानून कान्वष्डन्ङ 









सग ज्याहै। 


थ सविवाने के अभिसमयं अथवा व॑वानिक्‌ परम्परां 


की शक्तिके सत्तिरिक्त जीर कोई शक्तिनहीठे) जो सोभ परस्परागत नियमोकरा 
उत्लघन करते ह, उनका प्र्यक्न प्तघप देश वे कात्रून के साथ हो जाता है ) विधान 
फो परम्परा दानरुननही हं परतर उनको शक्ति इस चात से मिलतो ट कि जो व्यक्ति 
उनका उत्ल्यने करताटहै अन्नम फादुनको मग करताहै भौर उने कानून भग 
करने फा दण्ड मिलता ह्‌ ।'" 
आलोदना--डायसी का उपरोक्त तकं पुण सत्य नही हं मौर इस अभिममो 
कै परलनका आवार नहीक्हा जा सकता) 
सदघ्रम, अभिममया का उन्लवन कानून वे उल्लघन कोजमदेनाट,यह 
वात सभी यभिसमया वे सम्यवयमे नही कटोजा सवती! अनेक एस अभिसमय रह 
जिनके उत्लघन मे कोट कानुन भग नही होता । उदाहरणाय, यदि लोक सदन का 
म्पीकर अपन दलस त्यागपननद्‌ मसद कंद्वारा कानुनका निर्माण करते हुए 
विधेयक के तीन वाचन नकरकेदोदही वाचनरिये जाये याप्रघानमःतरी लोड सभासं 
लिया जाय लौ इनस कोड काद्‌ मग ह्‌ होता । इम प्रवार के अनेकः अभिषमया 
काडउदाटर्णदेते हुए क्हाजा सक्ता ह्‌ अभ्निसमया का पातन कानून भगहोनेके 
भय से नही वरन उनकी उपयोगिता कै कारण किया जाता ह्‌ । 
द्वितीय, दायक्षी का तक न्वये उमकै द्वारा दिये गये उदाहरण पर भी पूणसूप 
सेलर नही होना । लावले का कहना ट कि वधानिक दृष्टि से सद का नधिवेदात 
परत्तिवप होना आवद्यक नहो ईं । क्याविं ससद प्रभुनत्ता सम्पन सम्था है, भत वह्‌ कड 
वर्पो के लिए सेना अधिगियम पासकर सकती &ै वतमानक्राको कई वर्पोकेतिषए 
स्वीकार क्र सन्तीह नौर छोटे मोट खच आकरिमक निवि मे पूरा कर मक्तीदै। 
इन सवके अतिरिक्त उायसी का उपरोक्त विचार स्वय डायसीद्रायाही 
प्रमुख रूप से प्रतिपादित ससद कौ प्रभुपत्ता कौ धारणा कै प्रतिक है । यदि डायसी 
का यह्‌ मतमान लियाजाय किं परम्पराजो को कानून का ममथनप्राप्तहैःतो 
दुससे ससद की व्यवस्यापन समभ्ययी सर्वोच्चिता खण्डित हो जाती हु, काकि तव 
समद उन कानना चार म स्वच्ुदतापूवक अपने अधिकाराका प्रयोग नही कर 
सक्रेमी, जा अपन प्रालन वे लिए परम्पराया के पालन पर निभर करते ह) डायरी 
ने कासन -गरः उभिममफो के जो एकदण जफषयर्वह णार व्वियारईः वद 
अनुचिन रै 1 
लावेल षा मत--लावल बे अनुसार, अभिसमयोके पाल7का कारण यह टैक 
ये नैतिकताकेनियपह!ये एक प्रक्रसेखेलके निय मोर देशकावह्‌ माग जि 
हायमेदशकाप्रश्षसनट्‌ इन अभिघमयाके्रति जागर्कहै ! इसके अतिरिक्त अभितसमरयो 
को सलोकमत यौ शरित नी श्रप्त दै । यदि राजतत्ता वे सचालक वय द्वारा अमिसमयो का 
उल्लधन श्रिया जायगा तो देशम विरोष फो चह्र दौड जायगौ सौर सरकार दौ 
परास्त होना पडेमा 1" ` ऊभिसमयो बो प्राप्त लोक्मत की गक्ति पे वारण जनताक 
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सविवान क अभिममय अथवा वँघानिक परम्पराएे ५५ 


प्रति उत्तरदायी कोद भी सरार मभिसमया क उल्नधन का साहन नही कर सक्ती! 
ओप तया जिकवे दाया भी हे ही मतत व्यक्त मिया गयाहं। + 
इगलण्ड मे अभिसमय की लोकमत की दाक्ति प्राप्न है, इसका प्रमाण यदह 
कि यदि दिती भभिनमय तत उल्लषने होता भीहै, जसा मि १६०६ मे लाउसमा 
नै लोड जाज येः प्रगतिगीलत वजटकौ अस्वीकार क्रे वियाया, तोतुरन्तदही 
यह्‌ माग उठ ख्डीहोतीदहैवि दसं जभिसमयफो कानूनका स्पदं दिया जाय! 
निर्वाचिकाने उदार दलका भदेश ल्य थाक्रि वह वाड समा की वित्तीय तया 
विधायी शक्तियो फो सीमितक्रदे। 
लास्कौ का मत-तास्वी वे अनुसार परम्पराभा का पालन क्रिये जानंयै 
दो कारण है । प्रयमत य अभिममय प्रचित सवधानिक मिद्धाता वे अनृरूपनौर 
उमम क्रियावय म सहायक ह । उदाहरण के किए, मन्निमण्डल की वटेग्ने व॑ सभा 
पतित्व कै अमित्तमथकोले सक्ते ह । जाज राजाआनर्मातरमण्टल की वट्काका 
समाषनित्व कसना इमलिए्‌ व्दक्रदियाथाक्रिवे नश्रेजी नही जनितैषे गौर 
उह गर्तण्ड की राजनीति म विदपम्चि नहीथी) बादमं जय जाज वृनीयेः 
दवाय मिनमण्टल की वैटको की मध्यक्षता का प्रयत्न विधा गया, तो यह मगिमण्डल 
कै विरोध वे धारण अमफत रहा । वास्तव भ इम समय तक यह्‌ निता स्पष्ट हो 
शया था पि मित्रण्डतीय शासन की भावना वे अनुसार सितिमण्टन की वठका की 
अ"यक्षता प्रधानम्री द्वारा ही कौ जानी चाहिए, समाद्‌ दवारो नही । 
सास्वी तै अनुसार अभिसमया के पालन का द्रूमरा कारण यह दैवि ब्रिटिश 
राजनीति वे प्रमुख दल रशे नाधारभ्रूत राजनीतिक जीर सामाजिके देवै 
सम्बध म्‌ एकमत दै। दसलिए जिस विमी राजनीतिक दत दे हाथम्‌ शासनकी 
शक्ति हो, अभिममया का पालेन क्रिया जताहै। रातनीतिक दामे इस प्रकारके 
मतैक्य कै दुख उदाहरण हं सनदीय लोक्ततमे आस्या आर व्यक्तिगत सम्पत्तिपर 
आधारित सामाजिक व्यवस्था मं विद्वासं 1 
वास्तविक अनुशक्तियां 
जनिष्जका कटना टै वि “अभिसमयो का नस्तिःव फेवलत अपने लिएही 
महीं है उनका अस्तित्व इसतिए है क्रि इस्के कुठ धष्ठ कारण है १, इस सम्भव 
मे डायसी, लायेल, म नीर जिक, जिग्ज तथा वाटर यादिके द्वाराजौ विचार 
व्यक्त किये गथे है, उनके यनुसार अभिसमया कै पालन व वास्तविक कारणोकी 
विवचना निम्न प्रकार हं 
{१) उपयोगितता--अमिसमया कै पालन का मवत्ते प्रमुय कारण श्चासन 
व्यवस्था मे उनकी उपयोगिता है । त्रिटेन की समस्त शासन व्यवस्था, विेपस्तपसे 
मा मण्डलात्मक व्यवस्था, अभिममया परही नाधारितिहं मौर गभिसमयोके 
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४६९  सविधान के नभिसमय अयवा वैवानिक प्रम्पराए 


उतल्लघन से एसी राजनीतिक कठिनादया उत्पय हौ जायेगी किं नास्त व्यवस्थाका 
सचालन ही असम्भव हो जायया । उदाहरण वे लिए यहु अभिसमयदहीहै कि लोक 
सदने का विश्वास सोदे पर मातमण्डलयातो त्यागपत्र दे दे या नव-निवचिन 
कराये 1 यह्‌ उमलिए है विं यदि मन्ति्मण्डल को म्द॑व विरोषी लोकं सदन का 
सामना करना पडतो चासन व्यवस्था छुचाषटस्पसे नही चेव सक्नी। इसप्रकार 
उपयोगिता कै कारण ही उनका पालन वाद्धनोय त्तथा आवश्यक होता है } -यूमन 
का कटना 2 कि, सर्वघानिकं अभिसमयो कौ वैघता राजनोत्तिक वास्तविकताओ हारा 
निर्धारित होती है} वाम्तवमे ये ग्रिटन के मसदीय लोकत के सेल के नियम 
है ओौर इनका पालन करिये विना ससदीय लोक्तन का खेल नही मेवा जा सकता । 

(२) लोकमत की शक्ति--जभिसमया को वचानिक शक्ति प्राप्तन हमे परभी 
इहै तोकमत की गक्ति प्राप्त है ओर यहीं दनव पतन का प्रमुलकारणहै । लोकत 
मे शासने की अगम दाक्ति लोकमतं की शक्ति पर निभरकरती हं ओर इमी कारण 
जनता कै प्रति उत्तरदायी कौई सरकार अभिममया फे उल्लघत का साहस नही कर 
सकती 1 आग तया जिकर का कहना है-- “सुप्रतिद्ध अभिममयो के उतलघन से सारि 
देश मँ विरोध का त्ुफान उठ खडा होगा । अत सरकार तया विरोधो दल दोनौ 
अभिसमषो के पानन के लिए उप्तुक रहते ह, जिसे आगामी निर्वाचन के समय 
उह भाषे "पचो न करनी पडे ।“ 

(३) श्रिटिश जाति कौ राजनीतिक जागरूफता--अभिममया को -गोकमत की 
शक्ति तो प्राप्तहै दही, इसे साय ही च्रिटिग जनता राजनीतिक दष्ट पे बहुत अधि 
जाग्क है ओर इमी कारण जभिममयो क उत्तथन के प्रश्नं टी उत्पत नही होना। 
त्रिटिश जनता म राजनीनिक चेतना का तभाव होने पर अभिममयो कै उल्नपनं 
की अशिक) सक्तीथी! 

(४) राजनीतिक दलो म मतवक्य--द्रिटन वे ठतमान राजनीतिक दनाम 
त्रिदेन के जाधारभरत राजनीतिक ढाचे के सम्बधमे मतक्य भी दन अभिममयौके 
पाल्लन का एके कारण है } व्रिटिदा राजनीति के प्रमुख दतत दन अभ्रिस्तमयो पर स्मत 
है ओर इनका पालन करने है, लेकिन यदि त्रिटन मे साम्यवादी दल जसी कसी 
राजनीतिक शक्ति काउदयदहौजाताहंजो समदौय लोक्ततरम ही विवास नही 

करता, तो मर्भिसमयाके पालनकीमानानहीकौजा सकतीदटै। 

(५) प्रिटिश जाति का स्वभाव--ब्रिदिश लोग पररम्पराप्रिय ओर रूदिवादा 
है ओर्‌ "वे अमिसमयो फा पालन करने के इतने -न्यस्तहो गये कि उने हृदय 
मौर मस्तिष्क स्वय ही इन्त पाल क्रते रहते ह ।' 

(६) मनोवक्लारिक अनुशक्ति--जभिस्मयः पे पाचन का कारण मनीवनानिक 
अनुशक्ति भी है । व्यत्तिया का स्वभाव नियमाका पातन केरनादै, चाहवे नियम 
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लिचित हा या भलिखित, विधिहो या अभिसमय । जनिग्न का कहना है कि“ शासन 
एक सहकारी काय है मौर केवल विधि के नियम ही सामा-य काथवाहौी का उपब 
नहीं कर सकते ।"' 


(७) शाति ओर प्रगति की इच्छा-प्रोऽस्टरोग न इस मत कां प्रतिपादन 
कियाहै वि अभिममया, मामा-य धिधियो भौर लिखित कातूना--इन सवते पीछेएक 
ही अनुशक्ति है भौर बह है जनता कौ शाति तया प्रगति की इच्छा ।' जनता शान्ति 
ओर प्रगति चाहनी दं भौरय सभी शान्ति तथा प्रगति वं उपाय । वसौ कारण 
अभिसमयो क भौ पालन किया जत है। 


प्निरिश सविधान मे अभिसमयो का महत्त 


निखित सविवान प्राय वदलते हए सामाजिकं भौर राजनीतिक मूल्यो के 
साथ नही चल पात्ति नर देश तथा समाज कौ वदलती हई आयश्यक्ताभो कं अनु 
सार सविघान कौ व्यावहारिक्ता प्रदान करने क्वा काय जभिममयाकेद्वारादहीक्ि 
जाता रै । दूस रण्टिसं सभी दशा कं सविघानो मे अभिस्षमया का अन्तित ओौर 
उनका महत्य हाता है । कि नु त्रिटिश सविघानतो ननिचितहीहै नौर जहा तक 
ब्रिदिन सविधान का मम्ययरै अभिसमय शवविधन की अएत्मा' हीर । ब्रिटिश 
सविघान म अभिसमया वा महत्त्वे निम्न रूपो म उतलाया जा सकता है 

(१) सविधान फे विकास मे सहायक~--सववानिक माग पर इगलण्डने 
अपनौ याना निरकुदा राजत. पे स्पमे प्रारम्भ की वी किन्तु आज इगलैण्डमं 
लोकन तीय शास्तन व्यवम्था है । राजतत से लोकत का यह रूप इगतण्ड 
कौ यक्ायक ही प्राप्त नहीहो गया टै वरन्‌ इसके लिएु उसने एक लम्बा 
रास्ता तय किया है । सविधान कै इम विकाक्त का कुद भेष जहा मग्नाकार्टा, पिदी 
शन माफ राषटस मौर विल जाफ रादटस जसं कृं जविङारपनाकौ दियाजा 
सक्ता दै, वहा अधिकाश म राजतत का लोकत तीररण परम्परा द्वारा ही हुभा 
है । स्राद्‌ र्मा वमण्डल कौ वटकरा की अध्यक्षता नही वरेगा, सम्राट लोक्‌ सदनयेः 
वहूमत दल कै नेता को प्रधानमःत्रौ पद प्रदान करेगा ओर मा नमण्डल उसी समय 
तेव अपने पद पर रहेगा जव तक उस्न लोक सदन का तिरवास प्राप्त रहं आरि इसी 
श्रेणीकी कुण परम्पराए टै) इस प्रकार राजतत से चोत्तम कौ दिशामे सवि- 
धाना विकास अधिकाशतया परम्परा ककारण ही सम्भव हुमा । डा 
फादनर ने कटा है, “राजतन सविधान पय लोक्त-नौ सविधान का स्पदेनेमे भौर 
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सनहर्वो शतन्दौ से वीसवो शसा-दी तक आनेसमे त्रिदेन के लोगोमे तये जनुच्यैद 
जोडना पसद नरह क्या, वे परम्पराओ के विक्स पर निभर रहै ।'“ 


(२) सप्रिधान को कायू्प प्रदान करना--परम्परा न येवल मचिधानं तै 
विकासम महायक् हई है वरन उमे कावल्पनी प्रदानं परती है \ इयलण्डमे 
म्रद कोन्रूनी सम्प्र है तथा मातमण्टल मसदव तमे जनता राजनीतिक सम्प 
है । एसी म्थिति म विनुद्ध कानूनी हष्टिकोण अपनाने पर शासन वे विभिध्न पक्षोम 
चिराथ उत्पने हा जायमा ओर अव्यवम्था फन जायमी 1 अते यहे एकं परम्पराहै 
धि राज मितमण्टन के प्रापक क्तो माक्ता है अर दइूम परम्परया के कारणदी 
राजनीनिव मम्प्रभु नथा कानरुनी मम्प्रमु में सामजस्य वना हमार) 

व्सी प्रकार वख अय वरम्पराएं भी दामन कै नुचार चातन में वहत 
अधिक सहायक ह । इन परम्पराओ के मारण म जिमण्डत मौर तातमदन म सहयोग 
वना रहना है एव र्मा मण्डल, ससद ओर शासन की अय सभी मत्ताएुः अपनी 
सपनी सीमांमे मनी रहती ६ । त्रिटिग गास व्यचस्या का मम-त सचालन दा पर 
भ्राजा पगर्ही निर्भरह गौर माग तया निक पे श्ब्दामेक्हा जा सकता 
^ परम्परां पातन फे पणे दावे पर मास चने फा पाय वरतो ह, कुन प्विषान 
पौ पार्पषप देती ह जीर उसे प्रगतिशील समाज फो आवद्यकताभो य॒ राजनीनिक 
विचारो पै अनुवूल बनाये रप्तो ह! 

(३) शासन ध्यवम्था यो श्ेष्टतते स्प ्रदान षरना-परम्पगणे न कवते 
संविधान की क्रिवागियती म महाय है, वरने व सविधान तथा शासनकौ श्रेषटठस्प 
भी प्रदान कर्ती ह । उदाहरण प विण, यह एफ परम्पग है मि प्रत्यक विधेय बै 
सीन यान होन चाहिए सौर दुग परम्परया क रण कानून निम्पणम जल्दयाजी 
षौ भाला नही ग्टनो । इमी प्रतार इम परम्परासे वि लाड समाकी उन वत्या 
म, जिन वहं ययातये स्वमनाय कर, बानरूनी लायो कोहो सम्मिित रीना 
सारि । दमस -पाय काय लीक प्रतर म यलताग्हनारे जीर इम वातकी दाता 
नरी र्टती पि अनभिन मरस्य यायाय वागे वादे । प्रिटनमविगनी दतामी 
ममस्व मयत नमितमया परी नघारिति है ओर दमयं कारण ही गायक द 
अपनो मीमाभाम यता रना है तथा चिगोघौ दत कामन शाय म रचनात्मक याग 
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देता दै । ह्वीयर ने सभवतया इसी वात का चक्षय करते हृष कहा है कि, "अभिसमय 
मल्पस्रस्यको के अधिकारो की रक्षा करते है ।' 
प्रश्न 
१ सविधान के अभिसमयसं जाप क्या समन्षते हं? अभिममरया के पी कौनमी 
शक्ति है > उदाहरण सहित समज्ञा-एु 1 
(पटना, १६६१, मणघ १९६४ विहार, १९६५} 
अभिममय भीर विविमक्या अतर ? अभिसमयाय पालन क्यो हतादै? 
३ सवेवानिक प्रम्पराओ से आप क्या ममक्षतं रै ? त्रिटिन सविधान से उदाहरण 
दैत हए उनका महत्व समज्ञाइए । 
४ अपि सविधानके अभिसमयामे क्या समयते ह ? उनको वर्गीकरण कीजिप 
ओौग त्रिटिश्च सविधान म उनका महततव समञ्चादए । (आगरा, १६६६} 
५ भसविघान के अभिममय' वया माने जाते दै? इगलण्ड भौर अमरीकाके 
सविधानां सं उदाहरण देकर अभमिसमय का महत्व समया-ए । 
(आपस, १६६४) 
६ भविधान के मभिसमय प्याह? य किस प्रवार क्रिणायिपत होते है? 
(आगरा १६६७} 
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सस्छाट ओर राजसुकुर 


तपल शर पप्र दारछणप) 


"यदि क्ष््राद राज्यङे पोतकी प्रेरकशक्तिनर्हीहै,तोभी वह्‌ उस 
पोत का मस्तरूल जवदेय है निस पर पाल लटका हज है मौर इस 


प्रकार वह उस पोतका न केवल लाभदायक वरन्‌ अव्यत आवदयक 
जगहे ।" --लावेल 


कायेपालिका का मौपचारिक प्रधान--सच्राट 

व्रिटेन म ससदीय शासन व्यवस्या है ओौर ससदीय शासन प्रणाली की यट 
विदरोषता होती है कि इसमे कायपालिका केदो प्रघानहोते है ओपचारिकि प्रधान भौर 
घास्तविक प्रधान । देदा की दासन सत्ता कायपालिका बै वास्तयिक प्रधानवे हाम्‌ 
होती है किन्तु वास्तविकं भवान राज्य का अध्यक्ष नही रोता 1 इसे विपैरीत राज्य 
सा अध्यक्ष केवल नाममात्र का ही प्रधान होता है मौर उसके हाथ मेक वास्तविक 
शक्ति नी होती । इसकिए उस कायपालिका का ओौपचारिक प्रधान कृट्ते है । इगलण्ड 
मे ससदीय प्रणानी कौ यहं दिदेपता विद्यमान दहै । संप्राट ब्रिटिम कायपालिका वा 
मौपचासि प्रघान रै वितु उसे पास वास्तभिव शक्तया नही हँ । वास्तविक 
ाक्तियो को प्रयोग प्रघानम-त्री ओर केवीनेट रै द्वारा किया जात्ता है, जिस सान्ति 
श्न्पम गोण स्ति प्राप्त हि) १ 

इगलण्ड मे सप्राट प्रद अत्यत प्राचोन है ओर तिदस ङे विभिन्न चग्याम 
हष सवैवानिक विकास से सश्राद की रियति मे जितना वरिवतन दुभा, उतना घ्व 
विमौपदमेनदहीहुभाहै। ८. 
ष # 
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सम्राट भौर राजसुकुट 
(पाष उ (णण) 


सश्नाट वह्‌ व्यक्ति होता दहै जो एक विरेष समय पर त्रिरद्य राज्य वै प्रमुख 
पद पर भासीन होता है । राजमूकुट राज्यशक्ति का वह्‌ प्रतीक दै जिसे सम्राट अपने 
सिर पररधारण करतारहै। भ्राचीनकाल से इस प्रकार की प्रथा चलीआरहीहै 
क्रिसश्राट पदधारी व्यक्ति द्रारा विधिवत समारोह के वाद जव दाजमुकुटं धारण 
कर तिया जाता था तभी से उत्ते शासन की समस्त दशाक्तिया ्राप्त होतीथी। इस 
प्रकार राजमकुट राजरक्ति काप्रतीकथा। वन्तु प्राचीनकाल मे सञ्राटभौर 
राजमूकूट के इस भेद का बोई मह्य नही शा क्योकि सम्राट राजमुकूट धा भौर 
राजमूकुट सम्राट । फिदु वतमान समय मे जयकि ब्रिटेन म वास्तविकताकी दृष्टिसे 
राजतत्र के स्थान पर लोक्ततेकी स्थापना हौ गरईहै, समाट मौर राजमुबुटका 
भेद निर्चित सूप से बहत अधिक महत्वपूण हो गया है गौर इसके बिना ब्रिटिश 
सविघान का यथाथ ज्ञान प्राप्त नही किया जा सकता । ग्लंस्टन के दाव्दयोमेक्हा 
जासक्ताहै करि, “अग्रेजी सविधान फे साहित्य म अनेक सूषकष्म भेव है, पर नमेते 
उतना अधिक महत्वपुण कोई नहीं है, जितना महृत्वपुण सम्राट व राजमुद्रुट फा 
भेद" 
सम्राट व राजमुकुट के भेद का महत्त्व 
शासन पथ प्र ब्रिटेन ने अपनी याता एक निरफुय राजततकेरुपम 
प्रारम्भ न्ती यी, किन्तु च्निटेन म भाज लौक्तत है । राजतन्तर से लोकतत्र की दिना 
म॑श्निटिश सविधान षा जौ विकाम हआ उसका सीघा-सादातल्पयह्‌ है कि व्यक्ति 
सपमे राजा कोजो शक्तया प्राप्तथी वे अव सस्या रपम राजमुतकृट को प्राप्त 
हौ गर्दहै। इसप्रकार यजामोौर राजमुकुट काभेद जानतेने वै भावारपर 
त्रिटिदी सविधानं का समस्त विकास समञ्ञाजा सक्ताहै। 
नेकेवल ब्रिटिश सतिधान के विकास वेरन त्रिटिशय शातनं व्यवस्थाः 
वास्तविक स्वस्पको भी राजा अौर राजमुकरुटके भेदके अधारपरहीजानाजा 
सकता है । सद्धातिके दृष्टिसे त्रिदेन म जान भी निरद्ुशच राजतन है क्याकि बानून 
निमीण, प्रशाप्तन ओरं -यायिकक्षेन क्ाकोईभी एेसाक्ायनहीहै जौ सच्राद दारा 
निमा जा सक्ताहौ। लेकिन ब्रिटेन म वंघानिक सत्य राजनीतिक असत्य होता 
है ओर सद्धान्तिकिरूप मे राजाक्ीजो शक्तियाँ ह व्यवहारमे उनश्षक्तियोका 
भ्रयोग स्वय राजा दयरा नही बेरन राजमुकरट हारा किया जाता ट । 
राजमुकुट क्या है ? 
शाब्दिक अर्यं म, राजमुकुट राजमत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद 
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भर्‌ समाट ओर राजमूतवरुट 


ग्रहण करने वेः समयं अपने मस्तक पर धारण बवरताटै। किनु वतमान समयम 
राजमृदुर ने एव्‌ सवघानिक अवमभी प्राप्त करलियारै) दस सवधानिक्‌ मथम 
राजमुकुट एव सस्था रै जिसमे व्यक्ति स्प मे सख्रार, वैयीनेद, लोक्मेवाषुं भौरवे 
सभी हे जिनके दवारा ग्र्ामनिव सत्ता का उपमोग क्रा जाता) प्रोर मुनरोन 
इते "एक कर्ति यप विचि व्यति कहारै जोन तो कसी शरीर चारण करता ह ओर 
नकभीपरताहौै 1" सर सिडनोलोने राजमुदरट कौ ' सुविघामेनक क्रियाशीत 
उपङल्पना' कटा है ओर प्रो० माग राजमूकृट कौ व्यारयाक्सते ए कहतेर्हैवि, 
“सजमूकुट सवेच्वि फायपालिका तथा शासन मे नोति निर्मा की सस्या जिसका 
जयहे राजा, ्मात्रयो तेथा सत्तद फा सम्मिश्रण । यह चह सस्याहै जिस्रको राजा 
के समस्त शक्तिया तथा विशेपाधिकार घोरे धीरे हस्ता-तसित्त षर दि गेह । 

वस्तुत राजमृत्रुट का तात्य सम्पूण सरकारसरै। 

सखराट ओर राजमुकुटमे भेद 

सम्राट अौर राजमृकट मे कुद्ध अतयत मटत्वपूण भेद ह्‌ जो इत प्रकार रह 

(१) सम्राट एक व्यक्ति है, राजधुकुट एक सस्या-मप्राट एव व्यक्ति होता 
है जो एक विरे ममय पर साजयपदर पर जमीन होता है इसके विपरीत, राजगु 
एक सम्था हे, यह शासनसत्ता का पतीक दहै जिसे विधायी, प्रशामनिक नीर -याथिक्‌ 
तीनां ही प्रकार कौ शक्तिया प्राप्त ह| एक सस्या षूप म (राजमूवुट' कै स्वस्य को 
स्पष्ट वरते हुए आग भौर लिक लिखत हे, “सरयागत राजा केवल एक प्रकार शी 
वल्पना है जोक्रि सम्प्रभरु, मातगण नौर सत्तद कौ वास्तविक सर्वेच्चि सत्ता के 
विलनण सगम के पीय निटित ह 1 हम सत्ता वे इत बुय यु दर्यो सम्िथण को 
रषजमुकुट कहते है ।*“ 

(२) सश्नाट नस्थायो हं राजनुकुट स्थायौ--म्रार व्यक्ति दने नति 
जमलेताहै जीर मस्ताहै) मानव हीन फे नाते उसके साय मानव जीव की 
समस्त क्रियाणें लभी हई ह 1 उसे हासन च्युत किया जा मक्ता दै भौर वह स्वप | 
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भी सिहायनका त्याग कर सत्ता है । श्यतेः विपरीत राजमुकुटजोएशसस्थादहै ने 
कभीजमग्रहण क्गनीहैओरन ही कनी उक्षकौ मव्युहोतीहै। त्रिरिश्च कानून 
के प्रसिद्ध व्यारयाता व्तैकन्डोनने इसे व्यक्त क्रते हए कहाहै, हेनरी एडवडे तथा 
जाजकफो मृल्युहो सकतीहै लेश्नि सश्राट प्तदव ही जीवित रहते है! उसका 
अभिप्राय यह थाति एक पिद समय परसस्नाट पद प्र आसीन व्यक्तिकी मृघ्यु 
भिषिचत है, परन्तु सभ्राट का पद, जिस राजमुक्रुः क्हाजाताहे, अमरहै। दसी 
अभिप्राय को ध्यक्तं करन कै तिए्‌ इणलण्ड म यह्‌ लोकोक्ति भी प्रसिद्धदै कि "सम्पद 
मत है, सच्नाट चिरजीव हो! (1110 1108 15 0९०, 1008 11९ {1८ 119६} । 

(३) सभ्राट वैयक्तिक है राजमुदुट सापरहिक--सभ्नाट नौर राजमुकुटमे एक 
जय अन्तर वयक्तिक्ता नौर सामूहिक्ताकारहै) स्राटका रूप वयक्तिकि दै, राजन 
मुकुट का रुप सामूहिक ! राजमुकुट कौ शक्तिया का प्रयाग एक व्यक्तिद्वारान होकर 
भनक व्यक्ति द्वारा होताहै) अते राजमुकुटका सूप समहिकरै तथारक्तिका 
प्रयौग करने वाने इम समह म ससद मतमण्डल वे लोकप्ेवा कै सदस्य सम्मिलित 
हं 1 वेड ओर फितिप्त ने राजमूकरुट के सामूहिक स्वरूप कौ स्पष्टक्रते हुए लिखा है, 
"राजपूकरुट शब्द से शातन कौ सम्पूण शक्ति केयोगक्ा वोध हात है मौर वह 
कायपालिवा का पर्यायवाची है । राजमुकुट को कु शक्तियो केप्रयोगमे राजास 
व्यक्तिगत विवेक से काम लेने दे लिए कटा जा सक्ता है, कुं का प्रयोष राजा मन्यो 
षै प्रण दाधित्व पर करता है श्योकि कानून पर आधारित भधिक्राश शक्या 
मितियौकोषही प्राप्त ह मौर यद्यपि उनका प्रयोग राजाके नाम पर किया नाताहै 
तथापि मातिग्ख हौ सरकारी तोर पर उसका वास्तचिक्‌ प्रयोग करते हें ।* 

(४) वास्तविक प्रशासन मे सन्राट शर्तिहीन है, राजमूङ्रुट सवशक्तिप्रालो-- 
भूतकाल मे समाट वास्तयिक प्रशासन मे सर्वाधिके शक्तिशाली थाकितु प्रजातं 
कगे दशाम सवेवानिक विकाप्तवे सायप्ताथे सश्राट की शक्तियाका हास होता 
गया ओर सथ्राटके हाथ सं शातन की शक्ति निकलकर मा तरमण्टल तथा सप्तदशे 
प्राप्तं होती रही । वतमाने समय मे वास्तविकं प्र्याततनमं सश्राटको बो शक्ति 

पप्तं नही है। तितु रजमूकट एक सस्या है, जिसम स्राट के अतिरिक्त मव्रिमण्डल 
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ओर ससद भी सम्मिलित रै 1 अत्त व्यक्तिरूपमसम्राटयेः टाथ से दक्तियां निकल 
कर राजमुकुट सस्था कौ प्राप्त होनी रही ह भौर जज राजमूबुट सवशक्तिशाती 
है! त्रिटेन मे यह्‌ कहावन अचलित है कि, जते जेते भरजातत्र का विकास होतारहैः 
राजमुकुट का शक्ति बतो जातौ है" (45 वला०८९९४ ६०१५६, (णा 8८ 
णाऽ ऽष्ट) विरोधामास प्रतीत होने पर भी यह्‌ नितात सत्यहै। 
सश्नाट के उत्तराधिकार के नियम 
सभ्राटके उत्तराधिकारके सम्ब-वम यही नियम प्रचणित्तहैकिमभ्राट 
अथवा साम्राज्ञी का ज्याठ पुनं अथवा पुरी सिहासनाधिकारी हो, मिज्तु यदि किमी 
राजाकादुनहोहीनहीया राजा को किसी कारण पदच्युनकेर दिया गग्राहो, 
तो उसवे उत्तराधिकार की व्यवस्था ससद करती रै । उदाहरण के लिए, सन १६०६ 
मे स्टुखट वश वै राजा जेम्म द्वितीय वै इगलंण्ड चछछोड देनं पर ब्रिटिश ससदनेही 
विलियम मौर मेरी को राजा ओर रानी बनाया अौर सने {७०१ म रानी एिनिके 
कोईसतान हानेके कारण सदने उत्तराधिवार नियम पारित कर हैनोवर 
वेश के राजा जाज प्रथमको मञ्राट का पद प्रदा किया] वतमानं समय 
मे सञ्राट के उत्तराधिकार नियमः सन १७०१ के उत्तराधिकार नियम' (4० 
ऽप) हारा ही निर्धारित किये जाति है । ससद को इन नियमो मे परिवतन 
करने का अधिकार है । सन १६३१ कै वस्टमिनिरटर अविनियम पार्तिहौ जनिय 
अव यह्‌ अनिवायं हो गया है कि राजा के उत्तराधिकार नियर्मो, पद भीर्‌ उपाधि 
जादि मे कोई परिवतन करते समय ब्रिटिश ससद अधिराज्यो के विधानमण्डला परौ 
भी स्वीकृति प्राप्त करे । राजा के अस्वस्य हो जनि या राजा के गल्पवयस्वता की 
स्थिति मे ससद मरक की नियुक्ति क्रतीदहै) सामाय प्रथायहटहैकि राजाका 
निकटतम उत्तराधिकारी ही सरक्षक वनाया जाति है । वत्तेमान स्मय मे राजसिहासन 
वो रानी एलिजाबेथ दहितीय सुरोभित्त कर रहौ है। 
राजसुकरूट कौ शक्यां (सिद्धात सूप मे सश्नाट की शक्तियों) 
सिद्धातखूपमे त्रिदश सम्राट को अत्य त व्यापक शक्तिया प्राप्त है । कलन 
फे अनुसार वहं व्यवस्थापिक्रा का अविभाज्य जग प्रसासन कला अध्यक्ष तथा दगतण्ड, 
वेल्स, उत्तरौ जायरलेण्ड अर स्काटलण्ड मे -यायपालिका का प्रधान है । वट्‌ समस्त 
सय दाक्तिया का नियन्ता ओर चच का अवष्यक्षभीदहै। उपे ब्रिटिश राज्या 
मानवी रूप कहना अनुचित न होगा \ सस्राटकी शक्तियो का भष्ययन क्ले के 
पूव हमारे द्वारा उनकी शक्तिया बे सोत जान लिय जने चाहिए } 
सम्राट को शक्तियों के लोत्त--सम्राट कौ शक्तियो षा विकास दो सोनो 
हुआ है राजकीय विदेपाधिकार (शाल०४६०११०८७) ओर सस्दीय मधिनियम 1 
राजकीय विशेयधिकार--ससद वे उदय े पुव समस्त इत्ति सम्राट 
हीह्ायामे व्यक्तिगत रूपमे निहित थी । वादम जय ससदका विकास हमा ओः 
शर्नं -शन वह स्राट की शक्तियो को जपने हायोलेती गयौ, तो सम्राट कीग 
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(३) गाज्य के सभी उच्च अधिकारी ओौर जल, यल तथा नभ सेना के समस्त 
पदाविकारी सजमुद्ुटके द्वारा ही नियुक्त कयि जतिरहै। 

(४) ग्रेट त्रिटनकैेअयदेशोकं साथ सम्बव, ओपनिवेश्षिक रोज्यतथा 
जधीनस्थ प्रदा का शामन जदि काय राजमुकुट हारा ही निधारित जौर सम्पादिते 
क्रियिजतिर्हु। 

(५४) सजमुकुट ही राजदुता ओर वाणिज्य दूता कौ नियुक्ति करता ह्‌! 

(६) युद्ध की घोपणा तथा स धवार्ता भी राजसूकुट वै अधिकार के भतेगत 
ही भाते हं। 

(७) राजमृकरट वे हारा जपराविया को क्षमा प्रदान क्रे या उनवै दण्ड 
कौकमक्रनैक्ाकाय कया जा सक्तादहै। 

(ख) स्थानीय स्वदासन की देवभाल भो राजमुकुटकेद्राग ही कौ जती 
है, क्याकिं इगतण्ड म॑ स्थानीय रवशासन वे शीय सरकारकं जधिकारमेहीरै। 

(६) गजमूकुट शाष्टीय कोप का निय-तण व सालन करता है 1 राप्टीय 
यजट नी सजमूकुटकौसोरमे ही प्रस्तुत किया जानाहे भौर वो वजटकीधन 
रागिको कायरूपम लाताहे। 

(१०) मा नगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप मजो भी कायकरतेरह, वै 
सव राजमूरुटके तामसे कियिजातेहै। 

दस प्रकार कायपालिका कषेत्रे राजमुकुट कौ कायपालिका शक्तिया अतयत 
व्यापक रै । आग राजगूनरुट की कायपालिका शक्तियो की तुलना अमरीकी राष्ट 
प्ति करते हृएु लिखते रै वि, "ठीक उसो प्रकार से छिस प्रकर सयुक्त र्य का 
राष्ट्रपति राष्टरीय प्रशा्तन कौ व्यापक शएलाओ का सदालने करता है त्रिटेन मे 
राजमवुट ये नाम से प्रसिद्ध सामूहिक शक्ति अपनी देखभाल च नियत्रण मे राष्ट्रीय 
ष्तरनःकोलमगू वरती, राष्टरीय कर वसूल करतीहि मौर राष्ट्रीय व्ययका 
भरथ-ध त्या अनेय एते काय करतती ह्‌, जिनका करना देश फ। शासन प्रव ध चलाते 
फे लिषएु आवश्यक है ।" 

व्यवस्थापन सम्ब घी शक्तिय--राजमवुट को व्यवस्थापन सम्बधी अनक 
शक्तिया भी प्राप्तं । ब्रिटामे कानून निमा की शक्ति मषद राजा" (६1710 
ए प्पाप्पलयद) के प्राण टै ( इम प्रकार रजमू्रुटके द्वारा ससदके साथ मिनकर 
व्यदस्थापन सम्बधी दाक्तियो का उपमाग किया जातादै1 इम सम्बधम राजमूकृट 

केनो शक्तियाँ निम्न प्रकारहे 

(१) समदम दोना सदनामस द्वितीय सदन (लाड सप्नमा)ये निर्माणव्र 

सम्ययम गाजमुकृटकादाक्ति प्राप्त टै! गाजमुकुटको पयर वनान का अधिरार 
भराप्नहै 1 राजावे दाग जिन लोग फो पयर यनाया जातारहै, केवलवेदही लाड 
सभावं सदष्य लेन ह । लोकं मदने चुनावक्यतिथिभौत्ताडसनाके दायी 
पोनित कौ जप्नी है ॥ 
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(२) राजमुकरट सद रे दोना सदनो का अविवेश्चन बुलाता ओर स्थगित 
क्रतारै 1 लाडस्रभातो एक स्वामी तदन है लेकिन र्जमुकुट लोकं मदने फा विध 
टित कर स्वता । 

(३) ससद क प्रारम्भ म सम्राट भाषण दंतादहै जिसम देशकौ नीतिपर 
प्रवादा हाता जाना हु ! वाम्तविकता यह टहंकिसमाट क भापण्‌ उसके मानया 
द्वाद तयार शिया जावा ओौर गजा इसमे किसी भी प्रकारका परिवर्तन नही 
वर रक्तादहै। 

(४) कोई मी विधेयक उम समय तक्र कानूनना सर्प नही लै मकताजव 
तकेकिउसपरसभ्राटकेहस्तारनहोगयही) 

(४) रजमुकृट का अप्रिराज्याके सम्बध म घापणाएं करन व अध्यादेश 
जारी क्लं कानधिकाररे। 

(६) पिद्धने कृद वर्पो से राजगूकरट की व्यवस्वापनक्षेत मे एक गौर शक्ति 
श्राप्तहो गाह सौर वह्‌ है परिपद जादेश (01005 107 (0) जारी करन की 
शक्ति ! वतमाने समय म व्यवस्थापन काय इतना अविक वेढ गया है कि ससद समस्त 
काय नही कर प्राती । परिणासस्यरूप अनेक विधेयक के सम्ब मे वह्‌ केवल मौरी 
शूपरेा पारित कर दंती है ओौर सूम वाता की पूति करना वह्‌ राजमूकरट पर चोड 
देनी रै, जिये वह्‌ मतिया भौर प्रललासनिक विभागोवे साय्ममकरतारै येही 

परिपद आदंश ई ओर इह राजमुकुटके नामसंहीजारीक्रियाजाताहै) 

"याय सम्बधो शक्तिर्यो--सघ्राटकौ याय काल्लोत' (णप ण 
1151106} कहा जतत है भौर न्यायिक क्षेत मंभी उमे कुच शक्तिया प्राप्त है । त्रिटन 
कै सभी -यायालय सखाट कै न्यायालय कट्लति है । सम्राट ही "यायाधीशोकी 
नियुक्ति वरता है तथा ससद की प्राथना पर उहे उनरेषदे मेमीहुटा मकता ह! 
वेह जपराधियो वेदण्डकौ क्मक्र र्व्तायाउहक्षमा प्रदान कर सक्तादहै। 
उपमिषैशा व बधिराज्यो की अतिम भीं राजमुकुट ही सुनता है । 


धामिर क्तेन मे शत्तियां--सन्नाटवौो घामिक शे्मे भी कुक्तिया प्राप 
है) इगलण्ड मे रेग्लिकेन चच टै भौर रानी ेलिजावय कै समयसे ही सम्राट उसका 
प्रमुख है । वहु चच 7 समस्त अविकारिया जस्र आक विद्यप (10115110), विदापः 
(ए1ऽ)०) डीन (©) ओर वनन (८शप्ठय) की नियुक्ति फरता है । समाद 
केण्टनवरी ओर याक के धार्मिक सम्मेलन वुलाता है ओर इन सम्मेलनो द्वार पारित 
नियमा पर सभ्नाटके हस्ताक्षर उसी प्रकार नावद्यक है, जिस अकार मतद द्वारा 
पारित चिधेयका पर उक्क्र हस्ताक्षर जरूरी रे। सन्‌ १६१६ से चचकेप्रवयवे 
लिए नेशनल' असेम्बली' (10121 ^ ऽऽ) नामक सत्था कौ स्थापना हौ 
गयी मौर इ सभा द्वारा पारिति नियमा परभी राजमुकुटक्ी अशम स्वीष्टेति 
अआविन्यक् हैर सम्राट ्रिटिशं चच क्म ही भाति स्काटलण्ड के 'प्रिस्विररियन चच" 


(न 
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का भौ सर्वोच्च प्रसुखटे) घामिकषेतम स्राट की इस स्थितिवे काग्णदही उह 
“धमरक्षक' कटा जाता ३ । 

सम्मानका स्ोत--राजमुकुट को अधिक्रार प्राप्न कि वद्‌ त्रिटिश् 
नागरिका को सम्मानसूचक उपाधिया पदानकेरसवे1 इत प्रकार कौ उपाधियां 
म इध, वरन, अल, नाइट तथा लाड कौ उपाधिया प्रमुव द । 


सस्रा की वास्तविक स्थिति (सख्रार राज करता है, शासन नही) 
मद्धातकि दृष्टिमे सभ्राट की जिन शक्तियो का उल्लेख वियागयीद 
व्यवहार मै उन दाक्तिया का प्रयोग सश्राट द्वारा नही वरन केवीनेटद्वासहीक्षिपा 
जातादहै। सघ्नाटततो कावपालिका का ओीपचारिक प्रधानेहै, जो राज्य कर्ताहं 
शासन नी 1 ब्रिटेन मे ससदीय शामन व्यवस्था है ओर हस कारण प्रत्येके सावजनिक 
कायैः लिए मयििगण ससद कै प्रनि उत्तरदायी होते हैँ 1 यह्‌ निता-त स्याभाविकदै 
कि शक्ति ओर उत्तरदायित्व साय साथ चलते है अत वास्तविक रूपमे शापनेकी 
शक्तिया क प्रयोग भी मिनिगणोके द्वारा ही किया जात है, सच्राद दारा नही 
सश्रान की शक्तिया का बणन करते हुए फाद्नर ठीक ही कट्ता है कि, "यहु विशाल, 
गगनचुभ्बी तथा वभवपूण अद्धालिका है जिसके अ-दर राजनोततिक शक्तिका एक 
शूयस्थनिहे 
टथुडर काल तक सम्राट का पद वास्तव मे शक्ति ओर प्रभावकापदधा॥ 
महारानी एलिजावेथ प्रथम एक शक्ति्ाली शासिका थी विन्तु उनके वादरेषी 
सम्राट पद की शक्तिया कम होनी प्रारम्भ हौ गयी । सगहवी सदी मे असीमित 
राजतत भौर मर्यादित राजतत के समयको के वीच जा सप हआ उसके परिणाम 
सम्राट पवके पिए घात्तक हुए) सन्‌ १६४६ मे सञ्राट पदको समाप्त करके 
गणतते क्ये स्थापना की गई । यद्यपि यह गणतेतर ११ वप ही चला भौर १६९० 
म सम्राट पद वो पुनर्जीवितः कर चास्स द्वितीय को सम्राट वना दिया गया, किन्तु 
सव्र साथ सम्राट पद की शाक्तिया पुनर्जीवितने हो सकी ! अव श्लद्राट प्रणान ५ 
छयासान्र ही रह्‌ गया मौर वास्तविकता ससदके हाथ मे पटच गई । १६०८ की 
गौरवपुण क्रान्तिने सश्राट परदकी शक्तिं सदेवकेलिएकमकरदो ओर स्रा 
पर ससद की सरवौँच्चता स्थापति हो गई । इसके बाद जसे-जैसे केवीनेट का विकाम 
होता मया, यमे वसे दनिक प्रासन म भी सञ्राट पद का महत्वं कम होता गया। 
सम्राट की दाक्तियाके ्ातमे हैनोवर वश्च ने बहुत योग दिया हैनोवर वश के 
प्रथम दो राजा (जाज प्रथम मौर जाज द्वितीय) न तो अग्रेजी भापासे परिचित ये 
ओर न विटिश्च राजनीति म उनकी कोडस्चिणी) धत उनके द्वारा मवमण्ड्त 
की यका की अध्यक्षता न को जने पर्‌ प्रधानम मी के पद का विकास हुआ ) नाज 
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तृतीय ने राजपद कमी शक्तिया को पूनर्जीवित करने की अवक वचेष्टाकी किनतुवे 
इसमे सफल नही हुए । अव प्रधानम ी तथा केवीनेट के सदस्यो की नियृक्तिओर 
पृद्च्युति के सम्बय मे निरिचत प्रम्पराणं स्थापित हो गयी भौर सञ्नाट इस सम्बध 
मे अपने बिवेक का प्रयोग नही कर सकता था । सन १५३४ म विलियम चतुभने 
सेसद मे बहुमत रहते हृए मेलबोर्न मा मण्डल को पदच्युत करने क प्रयत्न क्षा 
था, कितु वह इसमे संफल नही हुभा । समस्त अनिच्छा के वावजूद १८३द३मे सम्राट 
को प्रथमः सुधार भधिनियम पर अपनी म्वीकृति देनी पडी भौर रानी विवटोरिया 
(१८३७ १६०१) त्क सश्राट का पद पणतथा मयादित शक्तियो का ‹पदं बनं गया । 
१६३६ मे जव सन्ना एडवड अष्ठम को श्रीमती सिम्पसन से विवाह क्रनेके किप्‌ 
राजसिहासन दछोडना पडा तो यह वात नितान्त स्पष्ट हो गई कर विवाह जसी व्यक्तिगत 
याततमे भी सम्राट स्वतज बही है मौर उसे अपने र्मानयो की इच्छा के सम्मुल 
सुकना पडता है । 
वतमान समय मेसन्नाट शासन का अपचारं प्रधान है तथा उसके 
अधिकार नामान है । प्रवानमती की नियुक्ति कै सम्बय म निदिचत परम्पराएं 
हँ भौर चह लोक सदन षै बहुमत दलके नेता को प्रधानम ती पद प्रदानक्रनेकेलिए 
बाध्य है । केवीनेट के अय सदस्या की तियक्तिम प्रघनिमनी की इच्छा सर्वोपरि 
दती है । प्रशासनिक अधिकारी वग की नियुक्ति लौक सेवा आयोगा दारा की जाती 
दै भीर इमं सन्राटकी इच्छाका कोई महत्त्व नही हं । सम्राट की व्यवस्थापन 
सम्बधी शक्तियों वे विषय म भी यही स्थिति है । ससद के दोना सदना का जधिवंशन 
बुलाने ओर स्थागित करनं का काय निन्चित परम्पराभा ओर श्रधानमद्री क्ीमत्रणा 
के भाधार पर किया जाता दहै । जहा तक लोके सदन कये विघटित करमेकी शक्ति 
का सम्बनवदहै सम्राट इम शक्ति का प्रयोग प्रवानमत्रीकी मत्रणाके आधारपरदही 
कर सकते है) ससदम सम्राटकेद्वाग जो भाषण पडा जता, वह मत्रमण्डल 
कैद्वाराही तयार किया हा होता है ओर सख्रार इयम को परिवतन नही क्र 
सक्त । यद्यपि सद्धा्तिकिष्पमे तेप्रार की स्वीकृति वै भिना कोर विषेयक कानून 
नेही वन सक्ता किन्तु व्यवहारमे सम्राट बिसी विधेयकं को अस्वीकृत नहीकर 
मकता है । निपेवाधिकार इस दृष्टि से अव एक मतप्रयाहै कि पिद्धूले २५० वर्पो 
म इसका कभी प्रयोग नही किया गयादहै। यदि सश्राट बवभी निदेधाधिकारमै 
प्रयोग का दुस्साहस करे तो यह्‌ सम्राट पदक समप्ति के लिए वातावरण तथार 
करनाही होगा, 
समाटकी अय शक्तियारे सम्बयमे भी यहीसत्यहै। सत्राटकान्याय 
का सोत समया जाता है कन्तु इसका अय यहनदीहैकि वंह दश की -याथिक 
कायबादी म का हस्तदोप कर सकता है । सन १७०१ रे “उत्तराधिकार मधिनियम" 
नै अनुसार -यायाघीन सदाचार पयन्त भपने पद परक्ाय करत भौरसश्राट 
उह पदच्युत नहु कर सकता 1 सस्नाट अपराधिया क्ते षमा प्रदान करन की शक्ति 
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काप्रयोग भी गृहम वे परामलकै नाधार परहीवर सवपाटै। राजाकौ 
सम्मान का सोति क्टाजना > कितु उपापिया वितरित क्वा काय वदनपने 
ही विवेक कं जापर पर नी क्र सकता । पिरया लाड वनानवे स्म्वधमेरे 
प्रधानमयौ फे परामश वे अनुनार हीकाय क्रनाहोनाह नौर जय उपाधिया 
प्रदान क्रनेके मम्बधमेभी म्विनियटीदहै। इम प्रतर यहु नितातस्पष्टहैकि 
राजा कै भविकार दूयवत्‌ है, वे गौषचासि ई, वास्तविक नले । संदढतिक स्पम 
स्॒राटवे जो भी सविकार वतलाये जातह्‌, व्यव्हार मे उका प्रयोग प्रधानमत्री 
आओरनयर्मानियाकैद्रागही सरिया जत्तारै तार्वेही इषवे निण उत्तरदायी 
भीहोतं हं । भूवपूव ब्रिटिश प्रयानमःवरी ग्लडस्टनन इमीतथ्य कोन शब्दाम 
रसा दै, ' राज्याभिधकसे मृप्युपथत राजा के जीवनम कोई क्षरा पैसा नहं होता, 
जवति किसी सादजनिक काय के लिएु वह व्रिदिश स्तन फे प्रति उत्तरदायीनहो, 
ओर राजमूकुट की शक्तियो का कोई णरा प्रयोग नही हौ सकता, निकै लिए वह 
व्सिमतोको उत्तरदायी होते दे लिए त्यारस षा सदे ॥* 
सन्नाट कोई द्रुटि नहीं कर सकता 
(€ [17६ ल्वा १०7० शण) 

वतमान समय मे शासन व्यवस्थाके अ तर्गत सम्राट की बास्तविक्‌ स्थिति 
को स्पष्ट क्ग्न के लिए एक शब्दावली कै प्रयोग विया जातादहै ओर वह्‌ रै "सम्राट 
कोई तृटि नहींकर क्ता" \ दाच्दिक दृष्टिसे इसका जथ यह हरि मम्नाट 
जोव भीकरतादै, ठीकदीक्रताहै मौर उसके विसौीभी कायम गौरईनुटि 
नही होती । कितु मभ्राटवके सम्बघमे प्रचित इस कहावत का सबधानिक महत्व 
भीदटहै जितनेनिम्नर्पोम समक्षाजास्क्ताह 

(१) सश््राट कातूनसे ऊपरहै-- सम्राट बाई नुटि नही कर सक्ता" 1 घत 
स्वाभाविक रूपस वह कानूनसे पर होता है नौर उसके विरुद्ध कोद कमनुनी काय 
वाही नहौ की जा सक्ती । ब्रिटिश सत्राट -यायालयाकेक्षेनाधिघारसं मक्त भौर 
उमके विरुद्ध किसी भी -यायालय म दीवानी या फौजदारी जभियोग नदी चलाया 
जा सक्ता । कानूनकीहृष्टिमे राजा कभी जपराघी हो हो नदी सकता 1 डाय 
के अनुप्तार, “सच्नार घरधानमतोको गोलो मरद्ध, तो भो इगलण्डमे देती कोर 
क्यवस्था नहीं है जिसके भनुस्ार उसके विद्ध कायवाही कौ जा सके ।'* 

(२) सम्राट स्वविवेक से नही वरन्‌ केवौनेट फे परामश से काग्र 
केरताहै, अतं उक्के कार्योक लिण केबीनेट ही उत्तरदायौ है--सम्नाट कौर 
भी कराय स्वपिषेक से नही वग्ता, उसकं द्वारा वपने सभौ काय वेवीनेद वे 
परमनस ही कविय जतिदहै1 काटर वे दाब्दा “ राजमुद्रुट कौ शवितियोका उसी 
प्रकारे प्रपोण स्या जाता हे, जिच भररार से ससद के समयन के याधार पर फेवो 
नेट उनका प्रयोग करन! चाहती है 1” स्वाभाविक न्पस सञ्राटवं नाम सेक 
गये वर्यो क लिए सामुहिक स्पसे व॑यीनट या व्यक्तिगत स्पसे मर्म्बाचन मीही 
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उत्तग्दायी रै, स्वय सश्राट नही । लाड ईशर (1.0 शल) ते इस स्थितिकी 
मौर लक्षय वरते हृण्क्टयाहै कि, “याजा के यहु से विदोषाधिकार है परर जन 
उत्को फायरूप मेँ परिणित किया जाता ह तय केवल ससदके प्रति उत्तरदायी मनी 
के परामश पर उनका प्रयो सेसक्तारहै !" "आमे वे लिखत ईक्रि, “मन 
मण्डलोय उत्तरदाधित्व राजत 7 का सरक्षक है । इसके भ्रमाय में राजतःन राजनीतिक 
क्ग्डो कौ आधिमो तया राजनीतिक तुफानो के वीच अधिक्र समय तकनहीं ठहर 
सक्ता "2 इमी प्रकार लद असबित (एतं एष्ट) क्य ट्म सम्बघम 
विचारषैकि, राजा एसा कोईमतदररा नही रष्व सक्ता, जो उत्तरदायी नागरिक 
की धरोहरनहो सभी व्यक्तियोमेदोदहो सक्ते परतु हमारे शासन 
शुद्धिमत्ता उन दोषौ कौ राजा से दुर रखती ह। वह कोई भी काप दिता परामश 
फे नहीं फर सक्ता गौरजो फु द्तिा गया है, उसकी स्वीद्ति पदाखूढ व्यक्ति देता 
है, चाहे ह्‌ फायक्सीभो स्रोतते प्रारम्भे हृआआहो।" 
ह्म प्रकार राजा काइ भी कराय स्वविवेककरू आधार परनही कगताभौर 
षस कारण उमकते कोई वटि हान की जायका हहे । कहा जाना>वि एक बार 
चात्स द्वितीय वे दयन क्क्षदै द्वार प्र णक दग्वागी ने निम्न पक्ति लिस 
दीयी 
यहा सोते टु सत्राट हमारे अधिराज 
विदधास् नहीं करता निनद बातोक्ष श्षोई। 
कभी फम क्ली की यात नही एहूतेहै, 
ओर न करते है बुद्धि को बतत ही कोई ॥" 
इन पक्तिपो षो पकर राजा चात्सं नेक्हाथा, च्यहनितातसत्यहै 
ष्योक्रि राजा कौ वाते तो अपनी होती है, उसके काय उसके मीत्रयाके होति ह + 
(३) भअवयानिक काय पै लिए किती पौ सन्नाटक नाम पर उक्ति नहीं 
भित सकन है--उपरोक्त मून ण्व ओर सिदात का प्रतिपादन करता है गौर वहु 
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यह है कि कोई भी व्यक्ति अपन अवैधानिक कायकै लिए सम्राटवे नाम पर मूक्ति 
प्राप्त नही कर सकता । इम सम्म मे सीधा सादा त्तकं यहु है किं जव सम्राट स्वय 
कोई त्रुटि नही करता, तो उसके द्वारा किसी को गत्ती क्रे के लिए शक्ति भी 
नही क्या जा सक्ताहै। कोईभीम ती अपने द्वारा किये गये अवं कार्योके निए 
सभ्राटके अवेशौकीश्वारण नही ले सक्ते ओर सम्राट की वघ उगमुक्तियोकेनाम 
पर अपनी रक्षा नही कर सकते । इस सिद्धात का प्रतिपादन १६७८ कै थामस 
आसबोन अल आफ इत्वी' के अभियोगम हुभा है । वी पर फास स्थित श्रिटिदा 
सजद्रूत को एक पत्र लिखने के अपराय म ससद ने उन परर फौजदारी नौर दुश्चरिता 
का अभियोग लगाया। डेवीने अपने वचावे म कहा कि उक्त प्र सथ्रारकै 
आदेश के जावीन लिखा गया था ओर सभ्राट कोई गलती नही कर सकता 1 अते 

वह दोपी नही) स्वय सम्राटकेद्धारा भीडेवीके कृथनकी पुष्टिकरते हृए 
अपनी जर से क्षमादान का प्रस्ताव रखा गया 1 लेकिन ससद ने डेवीकेतवकौ 
अस्वीकार वरते हुए क्दाकिमगीकी नुचिाके लिए स्वयमनीही उत्तरदायी 
है"सम्राटनहौ) तभी से गह सिद्धातचलाआदर्हादै किमःतरीयाजय कोई 
अधिवेारी अपने सवेधकार्योके लिए मस्रार कै नाम पर मुक्ति नरी प्राप्त कर 
सक्ता) 


प्रणान मे सम्राट फी स्थिति ओर प्रभाव 


त्रिटिश्च शासन व्यवस्था म सभ्राट की वास्तविक स्थिति को समने वै लिए 
हमारे द्वारा शाक्तिः जौर श्रभाव मअ-तर कर लिया जाना चाष्िएु । यहुतथ्यदैकिं 
प्रिटिज्न सम्राट एकं सवंधानिक शासक मात्र है ओौर वेह राज्य करता है, णासन 
मेही) लेकिन इस आधार पर वास्तविक प्रशास्त मे उस एवः 'स्वणिम गुन्य' 
(्णपन दल०) या "सव कौ मोहर' (रप्फणलः आवण) नही कहा जा सक्ता । 
ग्लंडस्टन ये "ब्दा मे, “सव्रहुवीं सदी मे सम्राट की स्थितिमेजो परिवतन हृएरहै 
उनके कारण शवित कैः स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्यापनाहो गयी है 1" 

वास्तविक प्रशासन म स्नाट एकं निष्क्रिय इकार नहीरै। ब्रिटिश राज्य 
का प्रमुख हान कै नात ब्रिटिश राज्य जर जनता के हिता की रक्षा उसका पविघ्र 
कत्तव्य है मौर भपने इस कतव्य भो पूरा करन मै लिए उमके द्वारा निरन्तर अपने 
प्रभाव कां उपभौम क्वा जाता रै 1 सञ्राट अपने इस प्रभाव का उपयम किम प्रकार 
कार सवते इये स्पष्ट करत हुए बजहोंट का क्ठेनाटै कि, शरशासन तथां नोति 
निर्धरिा के सम्यधर्ते सश्राट श्ले तोन मटृस्वपूणं राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
पराप्रश षे विए पृषे जाने का अधिकार, भ्रोत्ाहित करमे शा अधिक्यर भौर चेता 
यनो देने का अथिकार 1" इन अधिकासे का मन्व वत्तलान हुए आग व तिषते 
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है कि, "पुर वृद्धिमान सश्नार को इनके अतिरिक्त अय कि्ीं अधिकारो कौ भाव 
श्यकता मी नहीं है ।" 

सञ्चार अपने इन अचिन्तरो बे माघार प्र वास्तविक प्रशासन को क्सि 
सीमा तक प्रभावित करता दहै, इस सम्बध मे निर्चितकूपसे कुमी नही क्हाजा 
सक्ता, क्याकि ससदीय शासन की परम्परा के अनुसार सश्नाट ओर प्रघानमनीके 
मध्यकीभव्रणा कौ गुप्त रखा जाता है लेकिन फिर भी क्चासनपर समाट केप्रमाव 
कै कुछ निररचित प्रमाणं उपतन्ध ह । 

रानी विक्टोरिया का जौ पत्र व्यवहार प्रकाशिते हृभा है ओर हैरल्ड निकलसन 
मैदा सम्राट पचम की जो आत्मक्या (७९०९८ 1 पर [टि काते रिलटप) 
लिखी गई उनसे यह वात नितात स्पष्टहो जतीहैवि सम्राट चाह गतिनाही 
हक्तिटीनक्यान हो ग्राहो, वह अब भी प्रशासनिक कषेत्रम पटनाचक्र की पर्याप्त 
सीमा तके प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह एक सवविदित बातहैकि 
रानी विक्टोरिया के द्वारा वास्तविक प्रशासन मे निरन्तर हेस्तमेप कियाजाताधा 
ओौर उनके दाया नेकं वारक्रिही विक्षेप व्यक्तयो को मनितिमण्डल मं श्षामिल 
क्रवानेयाने केरवानेम सफलता प्राप्त की गई । यद्यपि उनप अधिकारी इतने 
प्रभावशाली नही थे तेक्िनि त्रिटिश्च राजनीति पर उनका प्रभाव नगण्य नही है। 
एडवड सप्तम ने लायड जाज रै विवादस्पिद वजट ओर लाड सभा मुघाराम 
सक्रिय श्रुभिका यदा कीथी ओर वे वदेद्िक सम्बधाकेक्षेतमंतो विदेपसूपसे 
सक्रियथे ] उनके एक घनिष्ट सहयोगी लाड ईशर कातौ विचारहै कि उ-होने 
रानी विक्टोरिया की मपक्षा भी अधिक महेत्वपूण ठग से शासन नायको प्रमाधित 
किया। 

वास्तविक प्रशामनम सघ्नाट मे प्रभाव काएक कारणयहदहैकिसप्रारट 
व्यत्तिमित स्प मे कुद ठेते कायो का सम्पादन्‌ करता टै, निह भय कोर्ईनरीकर 
सकता । वहु विदेशी राजद्रुतो का स्वागत कग्ता है, पीयर नियुक्त करता है, उपाधिया 
देता है भौर सिंहासन भाषण देताहे। प्रधानम्री की नियुक्ति भौर तोक्सदनका 
विघटन भी वही करता दै । यद्यपि इन कार्योम उसकी शक्ति नही कै वराबरदहै, 
लेनिन्‌ कुच दशाम वह अपन विवेक सेकाय क्रसक्ताहैओौर व्यवहारम्‌ 
एसा क्रियाभी गयादहै। सन १८६४म्‌ प्रधानमत्री पद के अनेक उम्मीदवारये 
मौर लाड रोजवबरी को प्रधानम-ती वनानि मे रानी विक्टोरियाने भपते विवेक का 
प्रयोग किया या। १६३९१ मे रम्जे मैक्डानल्ड के न॑तृत्व म रष्टरीयसरकार काजो 
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गठन किया गया, उमम तो निन्चित म्प्रसेमघ्राटनही पटक थौ भौर दमी 
कारण द्म घटना बौ “राजमहल षौ करति" (एता८९ एलणृपाणा ग 1931) 
की मज्ञादौ जाती है १६४५ म मजदूर दीय मरार पै भन्लमत भवेह्ट 
वविन को विदेश सचिव वनवा म समाट पथ्ट्म जाजवाहायया) १६५७ मजा 
मिरे विरद अमफल संनिव बाययाटी क आद तत्वातौन प्रधाप्रयी इनको 
त्याणपत्र देना पडा तो अनुदार दक्ष म ना पदर तिषएुदो -यक्ति मे बटलरभौग 
मैकमिलन ! रानी न चञ्चितर भौर सतिमवेरी स मत्रा वर वटतररे स्थानषर 
मैकमिलन कौ प्रधानमत्री पद ग्रहण ंगने वे विण आार्मात्रत किया । इसी प्रकार 
की स्थिति १६६२ मं मक्मिलन ये प्यागपवर वे वाद उत्पप्न हूर 1 दम मय अनुन्र 
दल मे अनम प्रत्यानी थे मौर बटतर दने प्रमुम ये । लेकिन रानी न जप्रतानित 
स्पमेलाडद्यमवोप्रयानमनी पद ग्रहण करने वे निषु आमित किया) 


टस प्रकार यहं क्हाजा मक्ताटै पि यद्यपि सञ्राट शाक्तिटीनदै, सिन 
फिरभी प्रवानम-ती वे चुनाव तथानय वु वाताम विप परिस्यितियाकं 
भ तगत उसवे द्वारा अपनं प्रभाव का उपयोगं त्रियाजानाटहै। 


राजा के प्रभाषके आधार 


वास्तविक प्रशासन म राजाकोजो भी प्रभाव प्राप्न है, उसके वु विनेष 
कारणया बधार है जिनकी विवेचना इम प्रकारै 

(१) व्यक्तित्व-काटरनं लिखा वि "शासन पर समाट का प्रभाव भप 
चारिक शक्तिमो कौ अपेक्षा उसे व्यक्तित्व पर निभर करता है यदि राजाका 
"यत्तित्व प्रभारशाली हतो मा निगण स्वत ही उमये व्यक्तिप्व वे सम्मुग्व नतमम्तक 
हो जाते ह। इसके विपरीते यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली नही होता तौ वह 
मातमण्डल वै हाथो म॑ रवड कौ मोहर वनक्र रह्‌ जाता है) प्रशासन पर रानी 
विक्रिया कैं प्रभाव का एक प्रमुख कारणे उनका भव्य व्यक्तित्व हीधा। 

(र) अच्रुभव-राजा वे प्रभाव वा दूमरा कारण उह प्राप्त दीव अनुभव 
है । राजा जीवने भर शामन का अध्यक्षं रहता है जीर अपने इस कालम ति 
राजनीनि मे अ-तगत अनेक र्मा नमण्ला का उत्थान भौर पतन नौर अतरराष्टीय 
राजनीति मे जनक उतार चढाव देख लेता है । अपने इम दीघकालीन अनुभव के 
आधार पर वह्‌ अपने परामशमेर्मा नमण्डल को प्रभावित करसक्तादै। 

(३) राजनीतिक निष्यक्षता--उसके प्रभाव का एव आधार उसकी सर्ज 
नीतिक निप्पक्षना है ! वह किसी एक विज्ञे राजनीतिक ल्ल का नेता नही, वरण 
सम्पूण व्रिटि् जनता ौर राष्ट का प्रधान होता है गौर उसे द्वारा इती दप्टिकोग 
सेवकाय किया जातादहै ! मातिमण्डल भी स्रा की राजनीतिक निष्पक्षता से 
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परिचित होते है। इस कारण उनके हारा सभ्रटदे परामश को उचितं महत्त 
दिया जाताहै। 

(४) ससदोय कासन की कायपद्धत्ि--राजा के प्रमावे काएक कारण 
ससदीय दासन कौ क्ायपदति भी है। शासन का अध्यन होने के नाते मिमण्डल 
की समस्त कायवाही भौर परराष्टर विभागका समस्त पयर व्यवहार उतत पास पटुचता 
दै। सजा का अपना कमचारी मण्डल हाता है । उसका एक मत्री भी हता है, जिसे 
राना का "आत्म साधक" (0156610८ {ल्छृल) कहा जाता है । इत्त मत्रीका 
कतव्य राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना देना ही होता है । इन सवके 
अतिरिक्त प्रघानमप्री का यह्‌ क्तव्यहै क्रि वह्‌ सथ्राटकौो मा त्रमण्डल कै निश्चया 
से अवगत कराये । यं सभी वतिं सप्राट का एसौ स्थिति प्रदान करदेतीदहैकियदि 
उसमे क्षमतादहै तो वह्‌ शासन कायक प्रभावित कर सके । 

(५) षद की भहत्ता--ईइन सवके अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का मतिम 
कारण सश्र पद की महत्ताटै। सम्राट का षद एतिहासिक महत्व रखताहैओर 
वतमान समयमे भी ब्रिटिश राष्ट मे इसको सर्वोच्च महत्व श्राप्तहै। स्वाभाविक 
श्पसेममाटदरेद्रारयाजी भी परामश्च दिया जातादहै, ममण्डल उसकौ प्थप्ति 
महत्त्वपूण ममते हुए उद्न पर विचार क्रे काकाय करता है। 

राजपद का मौचित्य या उपयोगिताएं 
(प्ल ल्यप ठत तापात्लछ ग वणात्‌) 

वरदेन विव मे प्रजातव्र का अग्रदूत देशा रहए दै भीर आज प्रजातनके युग 
मे ब्रिटेन मे जाल प्रीय भावना अय स्स भी देय की तुलना मं कम नदी है । पेसी 
त्थितिमदविटैन म यजा का पद एक राजनीतिक असंगति है, लेकिन द्विषिद्य व्यक्ति 
अपने अत्यधिव व्यावहारिकं रष्ठिकाणके कारण इस प्रकार कयै असगतियौ को 
निभाना भलौभाति जनते हँ भौर त्रिटिश्च राजपदके सम्बधमेभी एेसाहीहै। 

चिद्व के अन्य देशो मे जहा राजतन समाप्त होता जा रहा है, तरिटिश निवासी ऊचे 
स्वरमे 'सम्राट चिरजीवी हो" (1.008 1*८ 1८ हषण) के नारे लगाते ह भीर 
राजत-तरकयै लोकश्रियता निरतर बहतीजारहीहै। सर विष्टन चचिल शब्दो 
मे, “हुम सभी लोगों के हदय मे राजतत गहरा बेडा हुमा है भौर यह्‌ हम सभी क्षे 
अत्य प्रिय 1" 

गरणत-श्रीय आदोलन ओर उसका अन्त-- वतमान समयमे तो राजतत्र 
बहुत अधिके लोकप्रिय है लैक्रिन यह सौकगप्रियता बहुत अधिक पुरानी नही है भौर 
इसके पूव राजपद को जनविरोध का सामना करना पडा है । स्टुभट राजाभ। के काल 
मे तो राजपद भौर त्रिटिश्च जनताके बीच तीतर सषप हुभा ही था। इसके वाद 
विलियम फ भररिज भौर प्रथम दो जज राजाय कौ भी उने विदेशी होने के 
कारण त्रिटिङ्ञ जगता अपनी भक्ति नही दे सकी यी । जायं तृतीय ने देशभक्त राजा 

(ररपठा 14} वनने क प्रयत्न किया, बिन्तु अपने शासनकाल के अन्तिम ४ 


६६ सप्राट यौर राजमुकुट 


वर्पो मे उनका मस्तिष्क वित हो जनि वे कारण राजपद के सम्मानमे कोई वदि 
नदी हई 1 जाज चतुथ नौर विलियम चतुव > एसा अनियमित जीवने व्यतीत क्या 
कि रानी विक्टोरिया भो अपने शासन कै प्रथम वर्पो मे विशय विच्याते नही थी गौर 
उनकी आलोचना होती रही थी । 
धीरे धीरे राजपद का विरोध इतना बढ गया कि १८७१ मे गणत-त्रवारी 
आदोलन ही चत पडा जिमका लक्ष्य राजत को ममाप्त करना था। न(दनमेएक 
गणत नीय कलव की स्थापना हुई गौर ॒चाल्स तेडला इसके प्रथम सभापति हृएु 1 
उस समयः वडी उत्तेजताः फली, जव इस विचारधारा को सर चास डिल्कं जसे भिद 
व्यक्तयो ते ग्रहण कर कर लिया सौर चस्वरलेन ने भविष्यवाणी की कि शणर्तत्र 
अवदय स्थापितं होमा सौर निस गतिसे हम इस दिशामे बद्रैर्हैः वह्‌ हमारे 
समयनेही स्थापितिहो जायगा!" कितु कु दही वर्पो मे यह आदोलन धीमा १३ 
गथा भौर रानी विवटोरियाने डिति वो मन्त्रिपदे पर नियुक्त करकैः पूय बं 
दम वात के लिण वाभ्य क्रिया क्रि वे राजते विराधौ धारणा) के विरुद्ध स्वमत 
घोपित करे 1 
श्छ्त के वाद प्िटेन मेः गणत-गात्मक चआवनाएुं कभी भौ गम्भीर स्पे 
व्यक्त नही की गमी है जौर साम्धवादिया को छोडकर जिनकी सख्या त्रितेन म वहत 
केम है, सभी राजनीतिक दल एकं दूमरे से यढ~चढकर राजन 7 का गुणगान कते 
दै 1 पैतृक जघार पर नि्नित लाड सभाकी कटु जालोलना करने वाला श्वमिक दत 
भीसम्राट तथा राजपरिवार का गुणगान करने म किती से पीछे नही है 1 श्रमिक दल 
के एकर प्रमुख नेता हरबट मारिक्चन न लिला हि नि, ' ससतारर्भै कोई भी रामतेव्र 
हमारे राजतत से ज्यादा सुरक्षित या जनत द्वारा ज्यादा सम्मान प्राप्त नौ है। ५ 
राजपद के ओचित्य के आधार 
स्वाभाविक रूप से प्रश्न उपस्थित होता टै बि बतनान समय मे जवकि विव 
के लगभग सभौ ददा ने राजन समाप्त होताजारहाहै ब्रिढेनमेही रा्नाका 
पद इतना अधिक मम्मानित कसे वना हुमा है } ब्रिटेन म राजपद वैः बने रहे भीर 
उसे इतने अविक सम्मानित होने के वारणा की विवेचना निम्न खूपामेकीगा 
सक्ती 
(१) रेत्िहासिक महत्व कौ सस्या--राजपद इगलण्ड मे स्वोच्च पैतिहातिकं 
महत्व को सस्था है 1 इगतण्ड मे, ५८२६ म राजा एगवट के समय स राजत्तत्रे चा 
आरहाहै बौर इस प्रकार यह लगमगर ११५० वष पुराना । त्रिटेनवे दम 
द्निदाम मे केवल ११ यप (१६४६-१६६०) के लिए करामवल मै नेतृत्व म गण्य 
का प्रयोग रिया गया । चेनिन यह प्रयोग असरफतं गहा गौर इसकी असफनता 
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राजत की प्रतिष्ठामे वृदिदीकी! श्दृध्ण्मे त्रिटेनमे फिरसे राजतन ल 
स्थापना कर दी गई ! भपने इम लम्ये इतिहाम्‌ के वारण राजपद च्निटिग जनता 
के स्वभाव के साथ जुड गमथाहै भौर अपने रुदिवादी स्वभावके कारण उनके लिए 
राजत के विना ब्रिटिश राज्य कौ कल्पना करना भी तगमगं भसम्मवहोगयाहै1 

(२) विक्टोरिया के समयसे त्रिदश सघ्नाटो का प्रभावशाली व्यक्तित्व ओर 
उपयोगी भूमिका-- वतमान समय म राजपद को जो इतना अधिकं सम्मान प्राप्त है 
उसका बहुत अधिक्र श्रेय राजपद धारण करने वाले व्यक्तियोके व्यक्तित्वमौर 
कार्योँको दवियाजा सकता । रानी विक्टोरियाने अपने प्रमविशाली व्यक्तित्व 
ओर बदलती हृ परिस्यितिय। बे अनुसार कधानिक शासिका ख्पमे कायक 
राजपदये तिए सम्मान अजित विया। रानी विक्टोरिया समयम त्रिटिर 
साघ्राज्यनेजो भव्यताप्राप्तकौ, उसनेभी सम्राटके प्रतिष्रद्धामे वृद्धिकी। 
एडवड सप्तम कँ) मिलनसार प्रवृत्ति ओर सबके प्रति विनौद्रिय व्यवहार ने राजपद 
कौ परसिद्ध बनाया । पचम जाज ने भपने वयक्तिकि' सम्पके, कमसठ्ता तथा महागुद्ध म 
विजय प्राप्त कर राजतत्र को जडं गहरी कर दी भौर प्रनाजनोके पिता" रूपमे 
ख्याति प्राप्त कर ली । उनके उत्तराधिकारी एडवडं अष्ठम, जनि हे श्रसतमुख राज- 
कूमार' कहा जाता था जनता म अत्यधिक लोकप्रिय थे ओर उनकी प्रत्येक मुद्रा 
पर जनत्ता वरतन घ्वनि करती थी । पष्ठ जाज दवितीय महायुद्ध के सवे बुरे दिता 
मेभी स(दतमेही वने रहै ओर उही अपन आपको जनताकै सल दुखेका 
भामीदार बनाकर गहरा प्रेम भीर शद्धा प्राप्त की । उनकी पुती एलिजाविय द्िप्तीय 
ने जपनी हेसमुख प्रवृत्ति मौर सदगणां से जनता का मव मौह लियादै। 

दस प्रकार सम्राटकापदने केवल एतिहासिक है वरन्‌ इसका अतीतमभी 
सराहनीय है भीर दस वति नै सश्राट कौ जनता कै पिता" केय स्याने प्रदान कर दिया 
है! डो० अ्ेष्ट जोसका कहना कि 'राजा्रना फा सम्बध बहुत कुछ सोमा 
तक पिता पुन के सम्बध को भातिहै)। 

(३) राजपद का लोकत. त्रीकरण- वतमान समय म॑ इगलण्ड म राजपद के 
बने रहुने का सवसे बडा कारण है राजपद का लोकत-तीक्रण । यदि इगलण्ड कै 
राजाोने सोविपत्त रूस ने राजामा अयवा सै राजा हू" केहन वत्ति फास कै लुई 
चतुथे की भाति व्यवहार किया होता, ता इगलेण्ड का राजपद भी उक्ती तरह समाप्त 
हो गथा होता, जिस तरह सूस अथवा फास के रोजतते समाप्तो गय । लेकिन 
इग्रलण्ड क राजाभो ते वदतती हृ परिस्थितियो की समञ्चा बौर १६०८८ की गौरव 
पूण क्राितिके वादवे लोक्तव्र के विक्रा मे कमी भी वाधक नही हूए । उने 
लीक्तर कयै विकास कौ प्रक्रिया बा भनिवायं परिणाम समन्नाओौर उसवे विकास 
म कमी अनजाने मे, कमी जानब्रू्यकर जौर कभी चिवशतापूवेक सहयोग दिया । रानी 
ठन, विलियम ओर मरी तथा श्रयमदा जाज राजागो का योय इस सम्ब-घमे 
विक्षेपतया उल्तेखनीय है । विशेष वात यह है किं राजपद क्य लोक्तच्रीकरण शान्ति- 


६ सम्राट मौर राजमुवुट 


परुणढगसे टमा मौर इसने उमय पक्तामे स्नेह ओौर सम्मान वो जम दियाहै। 
वतमान समय मे तो राजपद सौोक्त-त का प्रतीक वन गया । लास्कीके दाब्दोमे, 
“^राजतश्र षो लोकत के हाथो उसके प्रतीककेसख्पमे वेच दिया गयाहै भौर इतर 
विक्री से सभी वर्गो को इतना अपार हृद हमा है कि उस सावजनिक खुशी कफे सगन 
भेदी स्वर भे इवमे दुवे मतभेद कौ आवाज सुनाई भो नहीं पडती 1" राजपद के 
लोकृत.तीकृरण को हष्टिमे रखते हृए ही ओग ते तरिटिज् शासन व्यवस्था 
“सजमूकुटघारी गरत-च्र' ((ाछपल्त एकृणणाठ) के नामस पुकारा । 

(४) सभ्राट फे व्यदितगत अधिकार जर फाय--राजनीतिक क्षेत म सम्राट 
पद का प्रतीकात्मक मूल्य ही नही है, वरन्‌ इमके द्वारा कुद उपयोगी भौर नावदयक 
काय भी किय जति हैँ! पह्‌ ससद का मधिवेशन बुलाता, स्यभित करता भौर लोक 
सदन कौ विघटित करता है 1 वह उदघाटन भापण दता, प्रधानम नी, अय मणितो 
तथा अनेक अधिकारियो की नियुक्ति करता है भौर परिपदं आदेदा सम्राट कौ उप 
स्थितिमेही जारी करिये जातिहै। सच्राटङे ये सव कायं मौपचारिकं अवदय है 
लेकिन इसके साथ ही यह तथ्यहैकिद्हे केवल त्रिटिग राज्य कै सवधानिकं प्रधान 
(सश्नाट) द्वारा ही किवाजा सकता है, अय बिसी मयिकारी द्वारा नही इसके 
अतिरिक्त यद्यपि सामा य प्रिस्थितियो मे सम्राट अपने इन कार्यो के ्तिएुकेवीनिटे 
परामश सं वधा हृभा है, कितु विदोप प्रिस्यितिया मे त्रिटिश राज्य भौर उसकी 
जनता कै हिताकी रक्षाके लिए नितात भावदयक होने पर उक द्वारा स्वविवेक 
कै आधार प्रकाय कयि जा सक्ते । स्टण्डड ने वताया है कि ' देते आपातकाल 
मे सश्राट उन ओभिसमयो के अनुसार आचरण नहँ फरेगा, जिनके अनसार उसे 
राजनीति से प्रुयक रहना चाहिए, वरन्‌ सम्राट को अतिम उपायकेर्पमें सपना 
कतव्य स्वय निदिचत करना है 1“ सवैवानिक सकट को दुर करने के लिए सम्राटक 
दाराः राजनीतिक दलो का सम्मेलन भी बुलाया जः सकता है जसा कि जाज पचम 
ने शह्ए्टमेकियाया) 

(५) सश्नाट सर्वोच्च सलाहकार के स्प म--भूतकालमे मत्री परामश देते 
ये ओर सम्राट निणय करते ये । तमान समय मे यथपि निणय केवीनट करती है, 
लेकिन सम्रारदके टरा प्ररामश्च बवद्य हदिया जाता 1 सज्ाट को अविकार प्राप्त 
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है कि उसे शासन सम्बपौ सभी वातो के सम्बध म सूचित करिया जाय ओौर प्रधान 
मग्भीका कतव्यहै कि वह्‌ एसी सुचना देता रहै 1 मतिमण्डल की कायवाही, 
श्पन, विवरण पुस्तक, विदे म ्रालय के समस्त पत्र भौर ससदीय प्रतिवेदन उसे 
प्राप्त होत रहते हँ  भवश्यक्ता पडने पर सप्राट अपने सचिव द्वारा कोट भी शासन 
सम्बधी कगजात मेंशवा सक्ताहै। आतरिकि भौर भतरराष्टीय राजनीतिके 
सम्बथमे जानकारी देने कै लिए उसका अपना कमचारी मण्डल होता है। प्रसास 
निक कायक भूल स्रोतो तके उस्रको पृटुच होन कै कारण सघ्रार को अन्तिरिक भौर 
म तरराष्टरीय राजनीति का बहुत अधिक जान प्राप्त हो जाता है ओर जव दस प्रवार 
कीं ज्ञानं कम्पत व्यक्ति प्रवानमप्रीको पराम देताहै, तो उसके परामश्षका 
मटत्त्वपूण रूप से प्रभाव पडता दै । उस्क परामश को महत््वपूण वनाने वाली वात 
यह दहै वि लम्बे समय से पदारूढहोन पै कारण उसं भनक विषय) पर प्रचानमय्री 
कौ तुलना मे अधिक ज्ञान प्राप्त होताहै मौर उसके द्वारा दलीय दृष्टिकोण वै आघार 
प्रर नही, करन राष्ट्रे स्वधेष्ठहिता कौदष्टिसे परामश दिया जाताहि) 
जनिम्ज का कहना है कि, ‹ कतिपय मामलो मे, विहेपत वदेशिक तथा राष्टृमण्डल 
सम्बधी सामलोमे, प्राय सम्राटकोप्रधानम-नी से अधिक जानकारी प्राप्त रहती 
है। अत पदारूढ र्भा मण्डल सम्राट से राज्य कं समस्त महत्वपूण विपयोंपर 
सामा-पररूपस्े परामश तेताहै भौर सम्राट का यहु परामश अगतिम निणय तक 
पहुचने मे निर्णायक होता हे । 

(६) सश्नाट मध्यस्थके स्पमे--सम्राटकै द्वारा मध्यस्थ कै रूपमे भी 
उपयोगी काय क्रिया जातादहै। सघ्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित भीर 
राजनीतिक दण्टि से निष्पक्ष होता है । उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्राप्त न हने 
के कारण किसी पक्ष का उसके प्रतिशु भाव भी नही होता है । इन कारणो से उसके 
दासय मध्यस्थ का काय सफलतापुवक क्या जा सकता टहै। भूतकालमसम्राटके 
द्वासा अनेक बार एसा किया गया है । १८७२ मे महारानी विक्रिया वै प्रधानमत्री 
ग्महस्टनः को यनाय विना ही लाड रसेल को एव्र लिखकर अग्रहुकियाथाङकिवह्‌ 
अल्वामा प्रश्न सम्ब-घी पराके लिए अग्रहुन करे! इसी प्रकार १८८१ मे महारानी 
ने जनरल पौसनवी कोक्ाथा कि वहं स्टेफोड नाथकोट भौर लाड बीक-सफील्ड 
से मिल से, जिससे आयरलेण्ड सम्बधी सरकार कै प्रस्ताव प्र सवसम्मत समन्ञौता 
हो सके। १६१४ मे लायडजाजने होमरूल विल प्रर समह्ौता करान का प्रयत्न 
वियाथा आर १६१६ गे सम्राट वे निजी सचिव ने एस्किविथ्‌ भौर तायडजाजने 
विषदि कौ सूलयानं कौ चेष्टा की थी! सन्नार के मध्यस्यतासम्बयी कार्योनो लश्य 
क्श्तेहृएही एलो ने क्हादै कि, "सख्राट एकरेफो री तरह है, यदपि मव देते 
अवसर बहुत कफम अति हू जव उसे सीटी वजाने कौ यावदयकता पडे }” 

(७) चमर, लिदिश राष्ट को एकता का ध्रतीक्--सञ्राट न केवल त्रिटिद 
शासन, वरन्‌ ब्रिटिदा राष्ट्र की एकता का भी प्रतीक है। त्रिटिश्च सस्नाट किं एक 
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पृक्चका नही, वरन्‌ सभी का सश्राट है मौर सम्राट के राज्यारोहण, सजतिलक तथा 
अय अवसे पर सभी व्यक्ति जिम स्प मे राजभक्ति व्यक्तं करते दै, उसवे परिणामं 
स्वरूप देशभक्ति ओौर राष्टरीय एकता की भावनाओा पौ वल मिलता रै 1 लाड 
बरफोर कलिंखते ह वि, ' हमारा सश्राटं अपनौ उत्पत्ति ओर अपने पदे कारण 
हमारे सध्टरीय इतिहास का जीवित प्रतीक टै) वहने ता किसी क्लका 
नैतान किसी वग विज्ञे का भरतिनिधि है, बहतो सारी ्रिटिश जाति का प्रधान 
है वहं ममी फा सन्नाट है!" 

विशेष बात यहहैकि विरोधी दल भौ सश्नाटके प्रति उतनी ही भक्ति 
रखता है, जितनी कि शासक दल । इसी आघार प्र जनिश्ज कहते द कि, “हम एक 
ही समयमे शासन दोवुराक्ह्‌ सकते, साय टौ संश्नाटका जय जयकार्‌ कर 
सकते है 1 युद्ध आदि अवक्षरो पर जव सम्राट घोपणा करतार कि शवुम्हार 
सघ्राट तया कुम्हार देश तुम्टारौ सेवाएं चाहता है" ओौर जव उसकेद्वारा स्वय 
युद्धकेद्राका निरीक्षण कियाजाताहै, तो नागरिकोमे देशभेक्तिकी भविनाका 
उवार उमेड पडता है } 

(४) ब्रिटेन के अ-तरराष्टरप प्रभाव का साघन--न केवल भा-तसिकि राज 
सौति, वरन अ तरराष्टरीय राजनीति कीदष्टिसेभीब्रिटेन वे लिए मघ्राट पदका 
वदत अधिक महत्व है । श्वो सदीमे त्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित 
देआ उसका एक आधार संज्राटं का व्यक्तित्वे भी था गौर सश्राटने त्रिटिश साश्राग्य 
के स्थाथिष्व म भी योग दिया 1 सर पिस्टन चचिल के क्षयो मं “सश्राद एक दुरयोध 
भौर मष मरी क्डी है, जिसने हमारे दते बेचे हण कितु हृदत्ता से जडे हुए राष्ट 
मण्डलोय देशो, राज्यो तथा जातियो को भिये हुए रखा हे 1“ इसी प्रकारं प्रधान 
मनी बाल्डविन ने एके वार एडवड अष्ठम से कहा था कि, “सम्राट ही हमारे वरचे 
हए सास्नन्यदी अत्ति क्डीहै जौरयदि इते त्ोड दिया जायगा, तो स्वततर 
रप्दरमण्डलीय देशो के बीच कुं भी सामा-य प्रतो नही रहेगा ।'" 


वतमान समग्र म॒ अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिम त्रिटेनकोजौ भी थोडा बहत 
महेर्व प्राप्त है उसका एक वडा आधार राष्टरमण्डल है मौर राष्टूमण्डल सम्राट क 
व्यक्तित्व प्र ही टिका हमा है! त्रिटिशा राजनीतिज्ञ भ टस बात पे परिचित ट। 
ष्सी कारण उनक्‌ द्वारा (ऽ1गपल णा प४८्ञप्ाणालः कै आधार पर दस प्रतीक 
क्टृड क्न न्ध चेष्टाक्तौ गयौ है 1 सभ्नाट अपनो यात्राभों मादि बे नाधार पर्‌ भी 
अन्त्रराष्टीय सेतर म त्रिष प्रभाव कौ बढाने की चेष्टा करता है 1 


४ कऋछवपदाणा 10 कवलान्‌ 5 एण (छथरकद्य्छा, 0 ऋम् 


* 8 ववया तदत पीट हठस्य वत्‌ कल्ला {96 (चण 
~16पाण्ऽ, 17९ 2010157; (0542/4120॥, 7 111 
‡ जाद्‌ पष्ट का मृत्यु परर्याचत का रेडियासे प्रष्ास्ति भापण। 


सभ्नाट ओर राजमूरुट ५७१ 


(६) ब्रिटिश सश्राट का सामाजिक प्यक्तित्व--व्रिट्दि समाटका देहके 
सामाजिक इचि पर भी षयप्ति प्रभाव है! जव कभी सओ्राट किसी सामाजिक उत्सव 
मे सम्मिलितं होता है तो उत्सव की शोमा बहुत भविक वढ जाती है, कयोकि जनता 
भारी सरया मे सश्राट के दशनाय उपस्पित होती है। समाज मे सत्राट की अपील 
को वहुत महत्व दिया जाता है ) सनाद त्रिटिदा समाज का नता है भोर घामिकं तथा 
नेतिक जीवन, फौशन, साहित्य भौर कलाओं प्रर उमका नत्यधिक प्रभाव पडत। है । 
सामान्यतया जनता द्वारा सश्राट, साञ्रानी अओौर राजपरिवार ये अन्यसंदस्योनै 
रहन सहन कै अनुकरण की चेष्टा की जाती है । सामाजिक जीवेन परसम्राटके 
प्रभादको स्पष्टकरते हृएलोने क्हाटै कि “फिप्ती मी सगठ्न पे साय राजकोय 
शब्द के जड जाने सै सफलता अवश्यस्भावी हौ जातौ है ।'“ 

(१०) सश्रार पद का मनोवेजानिक महत्व--सम्राट प्रदका मनावैनानिक 
ष्टिम भी मदत्वरै! यह जनतादे लिएसरकार भौर राज्यकासन्छारषरूपहै 
मौर सजमक्ति के माध्यम से देशभक्ति का सचार करता है । साषारण व्यक्ति राष्ट 
सरकार तथा दंश जसे भमूत्त शब्दो कौ अयेक्षा राजा जसे मूत शब्द को आसानी से 
प्रहण केर सक्ता हि । एडवड जक वे शब्दा मे, “राजा एक व्यव्ितगतं तथा विगमय 
तत्त्व प्रस्तुत करता है, जो उन सवधानिफ व्यवस्थाओं फो नपेक्षा, निहेनदेानजा 
सकताहै भोरनहौी सुनाजा सकता है जनताको भावेनाभों को धिक प्रभावित 
करता है ।” 

सश्राट पद ब्रिटिश प्रजातने क्यो एक प्रकार की भव्यतां प्रदानं करनेका 
कायभी करता है { जर्निग्ज के अनुसार, “्रजात-बातमक शासन बेजान तक्‌ ओर 
मौरस नीत्नियो तक ही सोमित नही ह । उसमे कुष्ठं रगोनी, कु तडक भटक होनी 
ही चाष्िए भौर एसो स्पष्ट तडक मडक जौर कहा देखने को मिलेगी, जसी हि शाही 
पोशाक में मिलतो है ।” 

११) निर तरता तया स्थायित्व का प्रतीक--त्रिटिक्ञ जनता रूढिवादी भौर 
राष्टरीय जीवन के क्रातिकारी परिवतनो कं विष्द्धहैभौर वह राजपदको इम 
कारण भी बनाये रसना चाहती है चि राजपद त्निटिशं जीवन ते आधारभूत मूल्यौ 
की रक्षाका साधन समन्ना जातादहै। बाकर वे कथनानुसार "राजतत कातिकारी 
फत्पनाभौ भौर चमत्कारिक परिवतमो फो रोकने मे सहायद है ।*“ 

त्रिटिण जनता राजपद को सुरक्षा का साधने मानती है भौर इस बात पर 

विश्वास करती है करि जव तक राजपद है, तव तक उनके राजनीतिक ओर सामाजिक 
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जीवने बर मत्य नितात सुरक्षित हँ । इसी सावार पर ब्रिटेन मे यह्‌ बात कही जाती 
दै कि, “जब सश्राद वाथ प्रासाद भे हो तो जनता सुल को नीद सोती है ४" 

व्रिटिश सभ्नाटवे सम्य मे महत्वकी वातयह है दिः क्रातिकारी 
वेत्पनामो कै बिषुढ होते हुए मी यह प्रगति ओौर प्रजातातिक चिकासकफे मागम 
बाचक नहीहै। 

(१२) ससदीय रजातत मे राजयदे कौ उपयोगो भूमिका सदय प्रजातत्र 
मे कायपालिका क वास्तविक प्रधान के साय-साय एक ओौपचारिकि प्रधानी भी 
भावदयक्ता होत्ती है! इस ओपचार्कि प्रधान कौ कुछ बिशेष काय करने हेति 
जसे एकं प्रधानमत्री के त्यागपत के वाद दूसरे प्रधानम कौ पद ग्रहण करन वै 
लिए आमा वरत करा, व्यवस्थापिका का अविवेशन बुलाना ओर स्थगिते करना, 
लोकप्रिय सदन को विघटित करना जादि । दस्र जौपचारिक प्रधान कै द्वारा वास्तमिव 
कायपालिकाको परामश दनेका कायभी किया जाता है। त्रिढन मे ससदीम 
प्रनातन है मौर इस कारण रत प्रकार कं ओौपचारिकं प्रधान कौ आवदयक्ता है । 
एसी स्थितिमेब्रिटेा मे यदि राजपद को समाप्त विया जाय, तो भारतीय राष्ट 
पनि जैत दिःसी निर्वाचित प्रथान की व्यवस्था बरनी होगी । नये सिरे से निर्वाचित 
भ्रवान कौ व्यवस्था करन भे अनेक समस्याएु भौर आश्नां है । निर्वाचित प्रधान 
की चुनाव व्यवस्था वै सम्बेधम विवाद खडे टो सक्ते ह । दस बात कीः भी आशा 
है विं महत्वाकाप्ी प्रवृत्ति वाला निर्वाचित प्राने अपने पद की राजनीतिक मर्यादाना 
के उस्लघन का! प्रयत्न कर सकता है । इन सवके अतिरिक्त मपे पिवते राजनीति 
जीवने कै धार पर वह पक्षपातपुण आचरण कर सकता है या उसकी निष्पक्षता 
पररादेहुकरियाजा सकताहै। त्रिटिश राजपद के सम्बध मं इस प्रकारकी कीर 
आशक नही ३ । एक विज्ञे बात, जिसने समदीय शासन की हष्दि सेः राजपद की 
उपयभिता वहते बढा दौ है यह दै मिः अपनी कोई दसलगत आस्या न होने के कारण 
न केवल बह सदव निष्पमता के स्य समौ काय करता है वरन इसे भी अधिक 
महत्वपुण बात यह्‌ है कि उसको निष्पक्षता पर सभो पूण विश्वास करते है ।“ 

(१३) अर्गिक नौचित्य-राजपद कौ उपरोक्त समी उपयोगिताएं तौ ई 
ही भारथिक्‌ इष्टिकोण या व्यय के आधार पर भौ राजपद बे गौचित्य को वुनीती 
नही दी जा सकेती । राजतव्र पर इगलंण्ड की सायके एक प्रतिशत दा बौवां 
भागख्च होताहै१ यदि रागपद के स्यान पर निर्वाचित्त प्रधान फी व्यवस्था का 
जय, तो भी उसके चुनाव, वेत, भक्ते ओर क्मचारी मण्दल आदिकेष्पम दसम 
भधिक धनराशि ही खच करनी होगी । राजपदस्े होने वाले लाभाकी वुलनाम 
वस्तुत यह धनरा कृद्ध मी नही है ? 

9 1 176 (पाह पा एप्तेतषाक्रा) ए०9त्ट ए6्णृ16 ऽ्लुि 7०6 1 ++ 
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सम्राट मौर राजमुवुट ५७६३ 


कया निर्वाचित राष्ट्ृपति राजपद का विकल्प हो सकता है ? 
{मा धा पाश्लल्व एा८डावेला( ९6136८९ € एवाह) 
अनेक चार यह प्रश्न क्यिःजातारहैकि क्या वशानुगत राजाके स्थानषर 
निर्वाचित प्रधान के पदक्ी व्यवस्था करदी जानी चाद्िए। इतस्म्बथ मे 
वस्तुस्थिति यह है कि त्रिटिश शासन व्यवस्यामे सप्राटके द्वारां जो भूमिका निभाई 
जाती है, पिर्वाचित अध्यक्ष कै दारा उसे पुरा नही करिया जा संक्ता। निम्न कारणो 
से निर्वाचित प्रधान राजपद का विक्त्प नही दहो सक्ता 


प्रयम, ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटेन वरन्‌ ब्रिटिश भधिराज्यो भौर राष्ट्र 
मण्डलीय देशो का भी प्रधान समन्ना जाता है। एक निर्वाचित प्रधान कैवल ब्रिटिश 
जनता द्वारा निर्वाचित होगा मौर उसे राष्टरमण्डल के देशा की निष्ठा कभी भी प्राप्त 
नही हो सकती । द्वितीय, निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्था से उपर नही होता । 
यदि वह दलीय भस्याकात्याग भीक्रदे,तौ भी पुराने राजनीत्तिव जीवनके 
आधार पर उसकी निष्पक्षता म सदेह किया जा सकता है भौर उसे सभ्राटजसीसभी 
पक्षाकी ओरसे प्रतिष्ठितं स्थिति प्राप्त नही हो सकती । तृतीय, निर्वाचित रष्टर- 
पति का कायकाल सीमित होने कारण उसे प्रशासनिक कार्यो का दीधकालीन अनुभव 
भौर ज्ञान प्राप्त नहीहो सकेगा । अत निर्वाचित प्रधान हानि पर त्रिटेन सम्राद 
फे राजनीतिक ज्ञान एव प्रशासनिक भनुभव से वचित हो जायगा । चतुय, ससदीय 
शासममे, शासने अध्यक्ष को केवल एक भौपचारिक प्रधानक रूपमे काय 
करना है 1 सम्राट के द्वारा अपने पद की राजनीतिक मर्यादाअ! को पूणतया स्वीकार 
कर लिया गया है, लेन निर्वाचित राष्टरपति महत्वाकाक्षाओो मै वशीभूत होकर 
यदि कभी परम्परा का उल्लधन कर वैठे, तौ सवधानिक गतिरोध कौ स्थिति 
उत्पत हो जायगी । इन सवके अतिरिक्त व्यावहारिक बुद्धिका यही कहना कि जव 
वशानुगत राजा क्रायपालिका के मौपचारिक प्रवनवेखूप मटीक प्रकारसे काय 
कररहाहै, तो निर्वाचित अध्यक्ष कौ व्यवस्था करके निर्वाचन ओर तत्सम्बधी 
समस्याभा का सामना क्यो क्यिजाय? 


निर्वाचित राष्टूपति सच्राटका स्थानापन नही हो सकता। त्रिटेनमं इस 
सम्बघमे सोचाभी नहीजा राह, आंगके इब्दोमे, “ब्रिटेन इसी प्रकार 
मुकुटधारी गणत त्र बना रहेगा जीर बना रहना चाहिए +" 


उपरोक्त विवेचना के माघारपरकहाजा सक्ता वि सश्रार शक्तिहीन 
भ्लेहीहो गयादहो, राजनीतिक ओर सामाजिक टष्टिसे अव भी उसके पदन 
पर्याप्त महत्त्व है ! इसके अतिरिक्त शक्तिहीन होते हृए मी व्यावहारिक प्रणासन मे 
उसके द्वारा उपयोगी ओर महस्वपूणं श्रूमिका निभाई जाती है। ब्रिटिश शासन 
व्यवस्था का वह एक आवश्यक भग है मौर लदेल के शब्दा मक्हाजा सक्ताहै 
क्ति, “यदि राजा, राज्य के पोत ष प्रेरफ शवित नहीं है, सो भी वह्‌ उस पोतका 


७ 


सम्राट ओर राजगरुकुटं 


मस्तुल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुमा है ओर इस प्रकार उप्त पोतकावहन 
केवल लाभदायक वरनु अत्यन्त आवश्यक माग है 1” 


१ 


र्‌ 


भ्ररन 
सम्राट ओर राजमुदरटमे क्याअ तरह? राजसुकरुट की शक्तियाका वणन 
कीजिए । (पटना, १६६१, विक्रम, १६६०} 
्रिटिश्ञ सविघान कौ शब्दावलौ मे अनेक सूक्ष्म भेद है लेकिन इनमे कोई मी 
इतना महतत्वमुण नही है, जितना क्रि सश्राट गौर राजमुकुट का भेदहै। 
(ग्नैस्टन) स्पष्ट कीजिए । 
त्रिटेन मे भश्राट ओौर राजमूकुट के मध्य भेद वतलाइए । देश कै शासन म 
राजपद की क्था स्थिति है? किन कारणोवश राजपद आजमी वना भा 
(कानपुर, १६७०) 


इगलैण्ड मे राजपद के जौचित्य का उल्लेख कीजिए । (फानपुर, १६७२) 
आधुनिक युशमे ब्रिटिश राजतन की सवैधानिक स्थिति सौर दाक्तियाका 
वणन कीजिए 1 (विक्रम, १६६६) 


दगलण्ड के सविधान म॒ (राजमुकुट' से आप्‌ क्या समन्ते हैँ? राजा तया 
राजमुकुट म अतर स्पष्ट कीजिए 1 (राजस्यान, १६६६) 
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प्न + रपर) 





"केवीनेद च्निटिश राजनीति फो लाक्षणिक विसगतियामेंसे एक 
है! यहे शासनाधिकारका केद्रहुं वह सस्याहै जो लोकसदन 
फो नि्यतरत करती है ओर राज्य के प्रशासकीय यत्र फा सचालन 
करती है ।' -जी एम काटर 


केवीनेट की पूर्वेन सस्या-ग्रिवौ परिद 

त्रिटिश व्यक्ति बहुत अधिक रूढिवादी हैँ भौर अपनी रूढिवादिताकैक्रारण दही 
उनके द्वारा उन राजनीतिक सस्थाओ कौ भी बने रहने दिया गया है, जिनका वतमान 
समय मं कोई वास्तविक काय नही रह्‌ गया है । प्रिवी परिषद एक एसी ही सस्था 
है। वतमान समयमे केबीनेटकेद्वाराजो काय क्रिये जाते है, भरूतवाचमे इनमेसे 
भधिकाश काय प्रिवी परिपददहौी किया करतीथी। इस टष्टिसे दते केवौनेट फो 
पूव सत्या" वहाजा सकतादहै। श्८्वी सदी तके प्रिवी परिपदही त्रिटेनम काय 
पालिका सत्ता क प्रमुख सोत थी 1 मत्रमण्डलत्मक शासन व्यवस्यावे चिकासकै 
साथ साथ इसके शक्तिया केबीनट को हस्तान्तरित होती मयी मौर वतमान समथ 
के प्रशासनिक यत्र म इसे एक सम्मानप्रद किन्तु केवल एक मौपचारिक स्थान प्राप्त 
है) हु एक सी सस्या है, जिसके माध्यम से सम्राट की कुदं राक्तियो का भौप- 
चारिकं रूप सै प्रयोग क्या जाता है । “यह अपनी एूवश्ालीन महत्ता षी द्धायामात्र 
हौ है, सितु अयने प्राचीन मर्ह्व फे कारण इसका स्थान हुत ही सम्मानित हूं ॥* 


3 ‹ गरल दवाव 15 छठ 9 (6 {$ए1०य्‌ उ्०छाव्‌165 9 81711150 ए011धतड 
11 15 {76 प्ला€ 0 ह०लणफरदणात। वपाप्रठातु पल 00 पणात्‌ त्ना्ण$ 
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प्रिवी परिपद का उदय नामन काल की "भूरिया रेभिर" (५ १०९४} 
सहजा दहै। कुरिया रेजिस', जो राजाकी परामकदानी सस्था थी, कै वदस्य 
अडे-बडे जमीदारो ओौर सामतोमेसे नियुक्त किये जततिथे। कालातरम, इस 
संस्थां के काय बहुत अधिक वट गये मौर इसका आकार भी बेहत निगाल होगयाः 
अत राजाकोमतणा देने काकाय एक लघुतर सस्याकेहायोमञा गया, 
प्रिवी परिषद" कट्लायौ । 

रचना--प्रिवी परिपद सञ्रार की भपनी परिपदषै ओर वहु किसी भी 
व्यक्रित को इसका सदस्य नामजद कर सकता दै । प्रिवी परिषद की सदस्य सल्या 
१६५८ के प्रारम्भ तक लगभग ३०० थी । वतमान समय मे यह्‌ सदस्य सस्या ३२४ 
है 1 केटरवरी ओर याक कं लाड पाटरी अपने पद वै आधार पर दके सदस्य हति 
है। ल-दन का विशषप, विवि लाडस, त्रिटेन के विदेशो मे राजदूत, सोकसदन का 
अध्यक्ष, अधिराज्योकेप्रधानमती भौर व्रिटिश मातमण्डले के सदस्य भी इषम 
सम्मिलित होति हँ । कला, विज्ञान तथा साहित्य मे विशिष्टता प्राप्त कुं व्यक्तिया 
को भी दूमका सदस्य चना दिया जाता है। श्रिस आफ वेत्स (सम्राट काग्येष्ठ पुव 
ओर सिदासन का उत्तराधिकारी) ओौर राजघराने फ कुल €परुक' भी दसकं सदध्य 
होते हं । भधिराज्यो (7ण्णण०ण5) के कुद अधिक प्रसिद्ध व्यक्तियो को भी कभी 
कभी इसकी सदस्यता प्रदान कर दी जाती है। 

कायपद्धतति-पू-री भ्रिवो पदिपद उस समय बुला गईं थी, जव १७१४६० 
मे महारानी एेन की मृत्यु हो गई थी, उसके वाद से जव तक पुरी प्रिवी परिपद कौ 
कमी नहौ बुलाया गया है । प्रिवी परिषद की वंठका मे सामायत्तया ५७ सदस्य भागं 
लेते ह ओर उनके लिए गणपुत्ि केवलः ३ मदस्यो की है 1 इसकी वैठ्के परिषद का 
कलक बुलाता है भौर सम्राट स्वय या उनकी मनुपस्थिति मे शलोड प्रसीदेण्ट' 
वका कौ मध्यक्षता करते हँ । इसकी वैठके राजघ्रासाद मे होती है । प्रिव परिप 
कुदं समितिया के माध्यमसेकाय करती है जपे -यायिक समिति, व्यापार मण्डल, 
शिक्षा मण्डल, चिकिप्ताशास्न, विज्ञान, उद्योग, पि ओर प्रवासी देशो भादि वि। 
केवारेम भनुसघान काये लिए समितिया। इनमे १८३२ म निमित “यापक 
स्मिति" सवस प्रमुख है । 

काय--प्रिवी परिपदं वे द्वारा गौपचारिक सूप से निम्न काय रिप 
जति त 
(१) प्रिवी परिपद 'सपरिषद नदेश (0तशऽयप ८०) जपि 
क्स्तीहैजौदो प्रकारके होतेह णक तौ सपरियद मादेश शाही परमाचिकरार 
आधीन जास विये जाति ह जसे उपनिदेनो के गवमसे वौ जो निर्देश भेजे जा ६ 
उनकी खूपरमा स्वौषर करना । द्रूमरी प्रकार के आदिश जो इस परिषद द्वारा जार्छ 
व्यि जति, वे प्रदत्त व्यवस्वापन बे माधीन होति है, जिनकी सत्ता सप्तद 
प्राप्त है। 


मात्रमण्डल ७७ 


(२) नवीन सरकार कै निर्माण के समय यह्‌ मन्त्रियो कौ दापय दिलाती है । 

(३) यह्‌ लादइसेस देती तथा चु्मानि माफ करती है । 

(४) यह्‌ विषश्वविद्या्तया तया नगरपालिकामो कौ चाटर प्रदान करती है । 

(५) यह्‌ शैरिफ नामकं अधिकारियो कौ नियुक्ति करती दहै । 

(६) यह्‌ विभिन्न प्रकार की सोजो गौर मनु्घानो का प्रवय करती भौर 
प्रिटिश ब्राडकरस्टण फारपोरेशन' (2 8 ©) कौ मीति निधारिति करती है। 

(७) प्रिवी परिषद राजमुकुट कौ शाही घोषणाओं के बारेमे परामश 
देतीदै। 

(८) इसकी -याय समिति उपनिवेशो के उच्च -यायालयोकै निणयो वै 
विरुद्ध अपील सुनती है। उपनिवेशो के लिए यह अतिम यायालय है । 
लाड सैम्युमल नं न्यायिक समितिको विश्व के सवते गौरवशाली -यायाधिकरणामे 
से एके बताया है । न्याधिक समिति निणेयात्मक सस्था नही, वरन सम्राटकी 
परामकशदानी सस्था मानदहै। यह्‌ स्नाटको एक विशेष प्रकारे कानिणय दने 
केव परामश देती टै। 

उपरोक्त बार्यों से इसकी उपयीगिता स्पष्टहै भौर इसी आधार पर 
हुर्यट मारिसन लिखते है कि यहं सविधान का एक भनिवाय अगहै।” 

मन्निमण्डल या केनीनेद 
त्रिरिश शासन व्यवस्था मे फेबीनेट का महृत्व 


ब्रिटेन मे ससदीय शासन व्यवस्था है । ससदीय शासन मे कायपाचिका का 
एक आौपचारिके प्रधान होता है तथा दुसरा कायपालिका का वास्तविक प्रधान । 
सत्ता क प्रयोग भौपघारिक प्रधान ते नामसे किया जाता है, कितु वास्तविक रूप 
मे सक्ता का प्रयोग, भमौपचारिके प्रघान नही, वरन वास्तविक प्रधान करता है। 
त्रिटन मे सञ्नाट कायपालिका का ओौपचारिक प्रधान है ओर केनीनेट कायपालिका 
कौ वास्तविक प्रघान । प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेत्ता आपसी कै शब्दा मे “यद्यपि शासन 
का प्रत्येक काय सन्राटकफे नाम पर क्रिया जाताहै, परतु इगलण्ड की वास्तविक 
फायपालिकए शवित पेवोनेट मे ही निहित है ॥'" 
त्रिटिक्ञ शासन व्यवस्था मे केवीनेट के महत्व को स्पष्ट करनेके लिए 
त्रिटिदा सविधान के विभिन्न लेखक द्वारा मलग-अलग शब्दावलियो का प्रयोग किया 
गया है, जिनमेसेक््खमग्र प्रकार है 
ग [118 ऽ वाः ल्डऽल्या४व] चिवप्रा८ 10 {€ ल्नाऽ््म 
-- प््ाएला णडा, सकण दधद @012/012014 9 
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७८ मा नमण्डल 


वेजाहयट पे बनुसार "र वीनेट एव हादइफन है जो जोडता है, एक वकु 
है जो कायपालिका ओौर व्यवस्थापिका वौ मिलता है ।' 

सावेल ने इसे "राजनीतिक मेह॒राव की आधारगिता वहा है 1४ 

रेम्जेम्योर का कहना है कि वेवीनेट राज्य कै जहाज का परिचा्तक 
चक्र है । 

एमरो के शब्दो मे "केवीनेट सरकार का कै द्रीय निर्देशक यत है ॥* 

सरजाँन मरियटका कहना नि कैवीनेट वह्‌ धुरी है जिस प्र सम्पूण 
प्रशासन चक्र घूमता है ।* 

त्रिरिद्य शासने व्यवस्था मे वेदीनेट का महत्व नौ पिद्धली दो सदियो से चला 
आ रहा है । वतमान समय मे लगभग सभी देशा मे कायपालिका नधिवामिक शक्त 
भ्राप्त कर्ती जारहीहै ओौरत्रिटेन मे यह्‌ प्रवृत्ति प्रमुखरूपसे देली जाती है। 
परम्पराभो के आवार पर सम्राट पूणतया एक भौपचारिकं प्रधान यनकर रह्‌ गया 
है भौर व्यावहारिक प्रवृनियोके कारण सरद की शक्तियो काह्वासहोरहादै। 
सी स्थिति मं रेभ्ने भ्योर जसे कु व्यक्ति तो केवोनेट के अधिनायक्त्व' कौ वात 
करने लगे हँ । कैपीनेट कौ अयिनायकत्व की वात निराधार टै लेविन इसके साय 
ही यह तथ्य हैकि त्रिटिश शासन व्यवस्यामे कैवीनेट सर्वाधिक शक्तिाती 
इकाई है 

केबीनेट या मन्तरिमण्डल का अभिप्राय 

र्मा नमण्डल का आय उस राजनीतिकं समितिसेदै जो प्रघानमग्री के 
नेतत्व मे कायपालिका शक्त्यो का प्रयोग करती है! लोकसदन के वहुमतत दव 
कैनेताकोसम्राटके द्वारो प्रवानमनी पद प्रदान किया जातादै मौर प्रधानम 
सिद्धातत ससद सदस्यो ओर व्यवहार मे सामा-यतया अपने ही राजनीतिक दल के 
ससद सदस्योम से अपने सहयोगिया का चुनाव करताहै। मुनयो के शब्दौ म, 
मा व्रभण्डल दाजमुकुट के नाम पर प्रधानमयरो हारा नियुक्त कि हुए उन राजकीय 
परामशदातामो की समितिको कहाजा सकतारहै जिं लोकपतदन के बहुमत का 
समयन प्राप्तं हो 1 दसी प्रकार सर किडनी लो वे मतानुसार, मत्िमण्डल वह 
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मितिमण्डल ७६ 


उत्तरदायी कारयेपालिका है जो रष्टरौय कायो के सामान्य प्रशासनको पुणत्पते 
निर्यात्त कर्ती है, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग लोकसदन फे कठोर निरीक्षसे 
किया जाता है जिसके प्रति वह अपनी समस्त भूलो जर फार्यो फे लिए उत्तर 
दायो हि 1" 
मन्न्िमण्डल का उदय मौर विकास 
व्रिटिदय सविधानकी भांतिही ब्रिटिश च्ञासन व्यवस्था कौ सवते भ्रमुख 
सस्था मात्रमण्डल भी विकास काही परिणाम है, निर्माण का नही । इसकी स्थापना 
किसी ससदीय अधिनियम के ञाधार पर नही हई वरन्‌ वह पिद्धली लगभग तीन 
सदियो के विकास का परिणाम है । यद्यपि मनमण्डलके द्वारा श्त्वीसदीसेक्राय 
कियाजारहारहै, विन्तु कानून म इसके अस्तित्व को १६३७ के सश्राटके मि 
परिनियम' (षपणाऽ॥6ए5 ० ८ (णण 4५} मे ही स्वीश्लर किया गया है! 
मन्निमण्डल का प्रारम्भिक रूप कवा ((3031)--मितमण्डल का 
विकास प्रिवी परिपद ते ओर "प्रिवी परिपद' का विकास दां प्रारम्मिक सस्थाभो 
कूरिया रेजिस' भौर "विटजेनमाट' से हृ है ! जिस प्रकार नामन काल मे 
(करिया रेजिस' से प्रिवी परिपद की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार श्न्वीसदीम 
प्रिवौ परिषद सर्मा नमण्डल कौ उत्पत्ति हृई। १६६० तक सप्राट को परामदादेने 
का कय प्रिवी परिपदके द्वारा किया जता था, लेकिन १७बी छदी के अन्त तक 
प्रिवी परिषद सदस्य सप्याकी दृष्टि से इतनी वडी सस्थाही गई वि इसे दारा 
प्रभावदायक रूप मे कायं नही क्ियाजा सक्ता्था। भत सम्राट चात्स द्वितीयके 
द्वारा पूरी श्रिवी परिपदसे परामश तेने की अपेक्षा ए दधोटी भनौपचारिक समिति 
से परामर्शं लेना प्रारम्म कर्‌ दिया गया जिसम राजाके निक्टतम मित आदियथे। 
दस अनौपचारिक समितिको कवाल' (रण्व) का नाम दिया गयाजा इसके 
सदस्यौ कै नामो कै प्रथम अक्षरोसे मिनकर वना था।* भान्तरिकं समिति की यद 
ग्यवस्था चलती रही ओर इक्षनं एक सस्था का रूपु ग्रहण कर लिय। । यह्‌ कवालः 
ही केवीनेट या मितिमण्डल की जननी थी । 
परपतदे हारा करवाल" का विरोध --वेवाल' पजा की सृष्टि धी अर यदपि 
इसे सदस्य षवद मे से लिये गयेये, दन्तु वे ससदके प्रति नहो, वरन जाके 
प्रति उत्तरदायीथे मौर इस बातके कारण स्दने कव्राल कै प्रति भनक शका 
अपना ली । अमत उसने इस व्यवस्था का विरोध करने फ उदैश्यसे सन्‌ १७०१ के 
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उत्तराधिकार कानून मे दो उपव घ किय । पहला उपव तो यहयाकरि राना की 
सेवामे काय करने वाला कोई भौ व्यक्ति परालियाभेष्ट का सदम्यन हो भौर दूरे 
प्रिवी परिपदम जा भी निणय किए जाय, वे उसकी पूरी वठकमेहौ। इन उपव षो 
का उदेश्य पेसी भ्रथाकौ रोक्नाथाजो वाल" बेसरूपमे विकसित होर्हीथी। 
यदि ये उपध स्थायी हौ जति, तो इगलेण्ड मे र्मा व्रमण्डलात्मकं व्यवस्था के स्थान 
पर अध्यक्षात्मव व्यवस्था वा विकास टौता । दित ये उपवय स्यायी नही हए भौर 
प्रिवी परिषद फी एक लधु समिति केरुप म केवीनेट का निरतर विकाष 
होता रहा । 
मनोय उत्तरदायित्व का विकास--मतरमण्डलात्मक व्यवस्था कै विकाप $ 
लिए इस धारणा कौ अपनाना जरूरी था कि म्री मपनी नीति भौर कार्यो के सिए 
सम्राट के स्थान पर ससद कै प्रति उत्तरदायी होने चाहिए । ससद ने यह वात चाल्ल 
द्वितीय के समय डे-वी प्र महाभियोग लगाकर प्राप्त कर ली । राजनीतिक दला के 
उदय ने मििमण्डलात्मक व्यवस्था के विवास मे मौर योग दिया । विलियम भीर 
एनेर्माजयोका चुनाव स्वयदही करतंये, लेकिन अनरुभवम उहे यह सिखाया कि 
मितयो भौर ससद के सम्ब तभौ अच्छे हो सकते ह जवकि मियो वौ ससद 
का विदवास प्राप्त हो । १६९४ मे विलियम ने अपने सभी मयो एक ही दल षग 
दल'मे पते चुनने का प्रयोग किया। रेने एकदलीय मितमण्डल के विरुढ थी, लेकिन 
परिस्थित्तिया से बाध्य होकर उसे विलियम का अनुकरण करना पडा । इम रकार 
लोकसदम के वहुमत दल रै मा नमण्डल के निर्माण का चलन हुभा 1 दसस मति 
मण्डल एक सजातीय इवा दोने लगे गौर १७४२ मे जव सर रावट वाल्नोल नै 
सथ्राटका निश्वास प्राप्न होने पर भी लोक्सदन का विश्वास सौ देने के काण 
प्यागपन दे दिया, तो लोकसदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की धारणा का 
विकास हभ । 
प्रधानम मी पद का उदय-रानी एनं के समय तक सप्राट मतमण्डल की 

वैठका की अध्यक्षता करते ये, लेविन इतिहास दे एक सयोग ने इस दोप को दुर कर 
दिया । जाज प्रथम भौर जाज तृतीय बग्रेजी भाषा से परिचित नही थे गौर तरिट्ि 
राजनीति मे भी उनकी रुचि नही यौ । अत उ-होने मितमण्डल कौ वठ्को मे मि 
लेना वन्द कर दिया 1 अव मीनमण्डल को जपनं अध्यक्ष का चुनाव करना पडा मौर 
यह्‌ अध्यक्ष ही अनौपचारिक सूपसे प्रधानम हो गया। श्रिटेनेकेये प्रथम 
अनौपचारिक प्रधानम नी सर सबद वा्पील टी ये । जाज तृतीय ने खमय की गरि 
को रोकते हए शसन शक्ति अपने हाय मे लेने का प्रयत्न करिया, न्तु इषम उ 
सफलता नही मिलो । शत्व सदी के अत तक मिजिमण्डल की निम्न विशचेपताद्‌ 
स्थापितहौचुकीथी केवोनेटवे सदस्य श्रिटिशि सप्तद मसेलिवे जान चार्ट, 
सामायत वेषएक दौ राजनीतिक दल मे से होन चाहिए, उनका सदम बदटमत 
होना चाहिए, उनकी एक सामा य नीति होनी चाहिए, म्री लोकसदन के सम्प 


मा मण्डल ५१ 


उत्तरदायी हानं बार्दिए ओर वे सभी प्रधानम ॐ भाधीन होने चादिए्‌। श्ष्वी 
मदी म द्ठी सिद्धाता क मुृढता प्रदान कौ गई 1 

र्वी सदीमर्मात्रमण्डनीय व्यवस्था से सर्म्वाधत दद भयवातोग्रा 
विकास हुमा । अव मव्रमण्डल पे सदस्यो की सख्या १०-१२ गे स्यान पर १८२२ 
हो गयौ भीर मातमण्डल पैः काय वड जाने के कारण मगििमण्डलीय समितियाका 
प्रचलन हा । सकटकाल म राष्ट्रीय मा्िमण्डलो कौ स्थापना का चलन हआ गौर 
युद्धकाल म॒र्माप्रमण्डल वी आ-तरिक समिति ल्पम्‌ शुद्ध ्मात्िमण्डल' का 
विकास हूुभा । वीसवी सदीमे ही वयीनेट सचिवालय कौ भी स्थापना हुई । 


मन्निमण्डलात्मक व्यवस्था की विशेषताएं 

इगलैण्ट मन्निमण्डलात्मक व्यवस्था का मातरं देशह मीर भय दंशीने दत 
व्पवस्या बौ उगलण्ड सेही यहेण कियाद) अत द्िटेन की मनमण्डलातेमक 
व्यवस्था फे उचिन भ्रदार से समन्न लिया जाना चाहिए । ब्रिटेन की मिविमण्डसीय 
प्रणाली की चिश्चिपताओ कौ विवेचना निम्ने प्रवारसेकीजासवेतीहै 

(१) स्ट फी वास्तविक कायपालिका से पथक्ता--मरमण्डलीय प्रणाली 
मी प्रयम विशपता यह्‌ है कि जौपचारिक प्रघान टने के नत्ति राजा कायपालिका' 
का अभिन नग ह नेकिनि वेह मतमण्डल म राम्मिलित नहीहै। वहन तोमन- 
मण्टल की वैठका की अध्यताक्रताहिओौरनही उसकी कायवाहीम माग तिता 
है) मत्रमण्डलीय व्यवस्था वी यह्‌ विरेषता सयोभवेश ही विकसित ह्ईहैकितु 
इसषी निदिचित उपयोगिता है । हम विनैषताबे कारणदही नसनके सभी निणय 
भौर काय यद्यपि सघ्राटमे नामसे किय जतिदहै, किन्तु सभ्नाट इनम प्रत्यक्ष हूपसे 
कोई भाग नही लता। 

वितु इमे यह नही समय लिया जाना चाहिए विं राजा का प्रासन पर 
कोह प्रभविदही नही है । राजा क प्रशासन सम्बघी समस्त सुचना प्राप्त करने का 
अधिकारहै जौर उसे अधिकार कि वह मिव्रिमण्डल का पराम देएव मानमण्डल 
को उसके कार्यो वे लिण प्रोत्साहित क्रेया चेतावनी दे! यदि राजा प्रमाबशाली 
च्य्तित्व वाला व्यक्तिहै तो उवे द्वारा जपने पराम कै आधार प्रर दान बाय 
षो पवाप्तं सीमा तक प्रभावित कियाजासक्तादहं। 

(२) व्ययस्यापिका अर कायपालिका म धनिष्ट सम्ब ध--मानिमण्डलात्मक 
-यचस्था मे व्यवस्थापिक्रा जौर कायपालिक्ा के वीच घनिष्ट सम्बध पाया जाताहै। 
सभीमनी स्तदमे सं लियं जाते है नौर त्रिटिन व्यवस्था वा यह लक्षण अमरीकी 
व्यवस्था कै नितान्त विपरीत रै जो करि शक्ति पृथक्करण सिद्धा-त पर आधारितिह 
ओर जिस्म व्यवस्यापिवा नौर्‌ कायपाविका एक दूसरे से पृथक रटते' हृषु अपना 
काय करती है । लास्कौ कै गव्दो मे--“्रिटिश कैवीनेद पालियामेण्ट से पृथक नहीं 
वश्नु उसका ही एक भाय ह । यहु वास्तवे शधन दे कायपालिका विभागकोे 


फ्‌ मनमण्डल 


व्यचस्थापन विभाग के साय सयुक्त कटने वाला साधन है 1“ मनमण्डल ससदको 
निदेशित जौर निर्यतत करना है तथा यह्‌ मसदके विचार कै विषया कामा 
निशित करता है । यद्यपि म नमण्डल लोकसदन वै प्रति उत्तरदायी होता है भौर 
भनतिम रूप म लोकसदन केद्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पाम कर भगिवमण्डल पो 
पद्यत भी किया जा सक्ता दै लेकिन इसके साय ही यह्‌ भी सत्य है वि प्रवानमतरी 
केद्वारा मश्राट को परामश्च देकर लोक्सदन को भिघटित करवाया जा सकनाहै। 
हय प्रकार गोकमदन स्वय को नष्ट किये विनां मनमण्टल को नष्ट नही कर सकता 
है । इस स्थिति का स्वाभाचिक परिणाम यह है क्रि व्यवस्थापिका जौर कायपातिकरा 
को एक दूर गर साय महयाग करना होता है । वे उस प्रकार से परस्पर विरोी 
दिज्ञाओ म नही वढते, जसा कि अमरीका मे कई वारदोताहै ओर अभी १६७१ 
मेहोर्टाह। पेनहाट कं दाब्दो म "ब्रिटिश राजनोति का समस्त जीवन मरमण्डत 
जर ससद की किया प्रतिक्रिया ही हए यह्‌ क्रिया प्रतिक्रिया पारम्परिि विरोध 
की भावना पर नही, वरन्‌ समक्लोते ओर लनदेन क भावना परर आर्धासि 
होनी है। 

(६) मनमण्डल का सामुहिक उत्तरदापिष्व- सामूहिक उत्तरदायित्व का 
सिद्धा-त प्रिटेन का जापघुनिक राजनीतिक पद्धति क लिए मुर योगदान है जीर जता 
पिः विटिन हाग न कहा है, "बह अयजो मा जमण्डलोय व्यवस्था की कायदिषिर्बा 
मूष आधार है 1"* मामूहिक उत्तरदायिव क मिद्धाव का ताप्पय टै किप्रप्यक मग 
अपने विमागके लिए व्यक्तिमिन स्पसेतथा अय विभागोके तिए सामूहिक स्प 1 
लोकसदन के प्रति उत्तरदायीहोने है) 

धिमुग्ो उत्तरदायित्व--मजिमण्डल वे नपिकारक्षेन कै समान ही उसका 
उत्तग्दाधित्व भी व्यापक है भौर उसे तीन सत्ताओ बे प्रति जपने दायित्व का पान 
करना होता है । प्रथमत, म्री सम्राट व प्रति उत्तरदायी हात दै, किन्तु वतम 
समय मे यह्‌ दायित्व मौपचारिक ही ह, यानि सम्राट उस समय तक किमी मी 
म-नी कौ पदच्युतं नही कर सक्त, जव त्तकः कि उसकं पी तोपमदन का वहुमत दै। 
द्वितीयत, मप्र परस्पर एक दुसरे कै प्रति उत्तरदायी होत है क्योकि मितम 
का उत्तरदायितर सामूटिक होता ह ओौरएक की गततीका परिणाम सभी की भय 
तना होना रै! इसी कारण प्रत्येक विभाग वे महत्त्वपुण मामच। पर पुरे 
कमै वह्कामे ही निणयनलिये जति] 

२ कौर कता, (वाल 15 णा फलतया दात्‌ [ण्ड एप म भा 1806 य 
पतै 7० ऽक०ा०ात्व त्िप् ॥ [5 णा डपा णि पण ॥ 
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मीतमण्डल य्द 


तिमली उत्तरदायित्व का तीसरा ौर सर्वाधिक महत्वपूण स्पटैरमितरि- 
मण्डल का लोकप्तदन फे भरति सापहिक उत्तरदाधित्व । इया तात्य यह है करियदि 
लोक्सदन किसी एक ममी कैः विल्द्ध भी भअविदवास्तका प्रस्ताव पारितिकर्देतो 
यातो सादा मीत्रमण्डल मपना त्यागपत्र देदेगाया प्रधानम सप्राटसे लोक 
सदनं को भग करनं कै लिए आग्रह करेगा । इसका कारण यह है कि सभी विभार्गो 
के महेत््वपूण प्रस्ना का निर्णय अकेले मत्रीके द्वारा नही वरन सम्पण र्मा नमण्डल 
कै द्वारा क्या जाता है । मयिमण्डल लोकसदने ओरसञ्रटकं सम्मुख एक इका 
की नोति कायं कर्ता है मौर लाड मालं की भापाम “वे साय सायतंरते या स्ताय 
साय इवते हँ ॥" विदेश विभाग पै एकव नुदिपण पव करा प्रभाव वित्तममी प्रर पडता 
है ओर एकं धेष्ट गृहम यी को युदमनी कौ भ्रूतो से हानि उठानी पडती है । 


मात्रमण्डल की जब वठके होती हैतो मगरी स्वतरतापुककं अपने 
विचार व्यक्त करते ह, वे परस्पर मतभेद व्यक्त कर सकतं है लेकिन मतिमण्टलके 
द्वारा जब कोई निणयं ले लिया जाय, तो चाहे यह निणय उनक विचारा कै अनुक्रूलत 
होया प्रतिदूल, मा मण्डल के सदस्य होन के नाते उह यह्‌ निणय स्वीकार करना 
होता है भौर उनेवे द्वारा जनता, सभ्राट या सएद के सामने जपनं मतभेदं व्यक्त नही 
क्रिय जा सक्त । प्रौ° फोयनं लिखा है “यदि ससद मे मते लिया जाय तो प्रत्येक 
मनीकोक्षरकार के पक्षम लिणय देना चाहिए! वह्‌ इस आधार पर अपना 
वचाव नहो कर सकता किं उसको बात नहीं मानौ गयौ थौ । यदि वहू उत्तरशापित्व 
नहं लेना चाहता है, तो उसे त्यागपन दे देना घाहिए 1" इसी प्रकार लाड सेलिस- 
व्री के मनुभार र्मा तमण्डल का प्रत्येक सदस्य, जौ त्यागपन्र नहीं देता, निर्वि 
कूपर से उत्तरदायी होता है नीर उत्ते बाद मे यह कहने का कोई मधिकफारनहींहैकि 
एक मामले मे तो वहं तमन्लौते के लिए सहमत हमा या मौर द्रे मे मपे साथियो 
ह्यारा राजी कर लिया गया }" 


सामूहिक उत्तरदायित्व से वचावे येव त्यागपत द्वारा ही हो सकता है! 
उदाहरणार्थं, लाड माले तथा भि० वस न १९६१४ म एच्क्विय मनिनिमण्टल सं अपना 
व्यागपत्र दे दिया या, क्याकि वे म तमण्डल के युद्ध घोषणा कै निगय स सहमत नदो 
थे । सर हेरवट सम्युअल, अय उदारवादियां तथा चिस्वाउण्ट स्नोडनमे १९३२मे 
अपना त्याणपय दं दिया, क्याकि वे प्रधानम-नी रम्ने मक्डानत्ट द्वारा वियिगये 
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८४ मनििमण्टल 


चोटावा समद्लौते से सहमत नही ये । ६द्मे प्रह्वे ण्यौनी ईहा भौर वादम्‌ 
डफ कूपर दारा जपना व्यागपतन दे दिया गया, प्रयादि वे पधानमतरी चम्बर्तेन वी 
जमनी वै प्रति दुष्टीक्रण नीति से सहमत नहीथे! रेते भयभी नेक उ 
हरणे । 
सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धात न देवल रेयीनेट वै सदेत्या वल 
साज्यर्मा नियो, उपर्मा जयो, ससदीय सचिवो, जनियर लाँ भौर राजनीतिक काम 
पालिका वै समी सदस्यो परलागू होताहै। प्रवानमनी एटली नं मयने पातन 
ससदीय सचिवो को पदच्णुत कर दिया, जव उ होने पर श्रिटेन वै आयरलण्ड के साय 
सम्ब-घौ वे वारे म एक सरकारी विधेयक वे विरे मत्त दिये । 
मामूटिव उत्तरदायित्व का यह सिद्धा त ससदीय व्यवस्था के सचालन्‌ क 
लिए निदिचत रूप से वहत उपयोगी है 1 यह मिनिमण्टल वे सदस्याम पारस्पसि 
विष्वाम उष्पत क्रतारै ओौर मत्रमण्टल को आवश्यक दाक्ति प्रदान करता है। 
लास्की के दाच्दा मे सामूहिक उस्तरदाधि्व पारस्परिक विष्वास उत्प करता ह 
ओर नौति निर्धारण मे उस लेन देन फो स्रम्भव करता हे, जिसके चिना प्रभावदाय 
पप्र्परिक विश्वास प्राप्त नहीं किया जा सकता 1 
(४) स्यवितगत उत्तरदापित्व-- सामूहिक उत्तरदाधित्व वे साय साथ मिषा 
का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता) एमरीके शब्दोमे 'म्त्रियोका सामूरं 
उत्तरदापिप्व उनके व्यवितगत उत्तरदायिप्व को क्म नहीं परता) इस सम्बयम 
सामा-य परम्परा यह्‌ है कि महे्वपूण नीति सम्ब घौ मामला म उत्तरदायित घापू 
हिक होताटैवितुएकमती विशेषके कायनौर आचरण से मम्बगिवत विषया 
उत्तरदायिप्व व्यक्तिगत होतादहै) यदिमती कौ किसी व्यक्तिगत घ्रूटिया उम 
विवेकहीन माचरण की समद मे आलोचना की जाती है तो प्रधानम सर मर्धि 
मण्डल क्न स्यागपन देने के बजाय उस मती बिदोपमे त्यागपनदेनके सिए क 
सकता है 1 उदाहुरणस्वरूप १६३६ मे वजट का भेद सुल जान के कारण जे० ए० 
टामम फो स्यागप्र देना पडा ओौर एटली सरकार कं॑वित्तम-ती मर हज डाद्दन 
भी इसीलिए त्याग देना षडा कि उहनि पने वजट की कुच वात अपन एक 
पत्रकार को चताने की श्रूल की । मैकमिलन भिमण्टल बे युद्धमत्री जन ओष 
कौ अपना त्यागपते देना पडा क्योकि उनके क्रिर्चियनः कीलर से अनुचिते व्व 
ये मौर उदन इस बातत सं इकार करके ससद को घोखा दिया 1 
‡ ८नाल्लारह प्ण एष्लऽ पपत्पञ्‌ व्जाीविलात्छ बा प्रप 
ए०58णि6 पठ। ४6 27 सरल 1 6 अञहटर्म एनाद्त फकीणया 1 
सा दिना उप्यएम्‌ ल्मकीलान् ४5 तवत्ल्‌$ वडातन्व 24 
वा शकादावाटादया) छठा दाल बा ह्वा, 7 ^ 
स र< लन८८४४८ (ल्कम्‌ ता प्प्याइलाइ पा 70 व वल् 
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अनेक वार एते भी उदाहरण सिले हँ जककि व्यक्तिगत उत्तरदायित्ववे 
सिद्धात का गलत षूपम प्रयग क्रते हए मा नमण्डल कौ वचा तिया गया । १६९३६ 
म॑होर लागा स्मयते पर सर सम्युजल हारका प्यागपन एमादही एक उदाहरण 
है। यह्‌ नितात स्पष्टथा किं विदगमयरी सर सम्मरूमल होर के द्वारा यह्‌ ममस्चौता 
प्रधानमनी भीर कंवीनेट के अय प्रमुख साथिया की सहमतिनं पिना नही पिया 
जा सक्ता था । लेकिन जव पालियामेण्ट के अदर अौर वाहुर होर-लावाल समोते" 
कय प्रचण्ड विगोव हुमा तौ इम समङ्यौते का समस्त दाधित्व होर को अपने ऊषर तेन 
द्विया गया ओौर सरकार को बचाने के लिए सर संम्युभल हरक वनिकावकर 
वना दिया गया! 

(५) गोषनोयता--र्मा नमण्ठलीय व्यवस्थाक्ा णक प्रमु सिद्धात गाप- 
नीयता हाता है । म नमण्डल वै सदम्य उन सभी वातो कै विषयमे गोपनीयता 
यरतते बे लिए बाध्य होते है जिनके विपय मेएसाक्रनेका निणय मनमण्डलने 
कियाह । मिनिमण्डल की वछ्कामे जो विवाद होते ई इगलण्डम इनका कोईलेसा 
नेही रखा जाता है, केवल मितरमण्डल कै निणया का लखा रखा जाता है । १९१६ 
तक तो मतमण्डल कै नणयो का मी कौड तेखा नही रखा जाता था लकि यृद्धकातत 
म व्यावहारिकं कटिनादया उत्सन होन मे कारण १६१७ मे तायड जाज हारा मति- 
मण्डलीय सचिवालय! की स्थापना की गयी । गोपनीयता का निर्वाह क्गनकेतिए 
प्रत्येक मत्री वौ अपना ग्रद ग्रहण करनं वै पूव शपथ लेनी होती टै । इमपे अतिरिक्त 
१६२० कै "रजकफीय गृष्ततता अधिनियम" (00लय ऽन्न ०15 ^) वै अनुसार भी 
वे गोपनीयता वरतने वे लिए वाध्यहोते है । गोपनीयता का उत्लघन करलपर 
भनीकौत्यागपतदेनाहोतादहै। ६२दमे मारत मतीको इसीलिए त्यागपत्र 
देना पडाथा कि उनसं भारत विषयक गख रहस्य प्रक्ट हौग्येये। इसी प्रकार 
१६३४ मे भूतपूव श्रमम-ती जाज लसवरीके पुत्र एटगर लेसवरी पर जुर्माना 
किया गया था, क्योकि उनने जीवन चरित्रिमे क्वीनेटवो दिये गय एक ज्ञापन को 
प्रकािते कर दिषा गया था सामूहिक उत्तरदायित्व के पालन देतु गोपनीयताके 
नियम का पालन आवक््यकमीदै) 

(६) राजनीतिक संजातीयता (72०1111021 [०ा०टटलााल।४)-- सामूहिक उत्तर 
दायित्व तथा गोपनीयता क॑ शिद्धात का पालन इरी आधार पर सम्भवहोतारैवि 
मव्रमण्डल एक्दलीय होना है 1 सामायत व्रिटेनम मनत्रिमण्टल वे सभौ सदग्य 
एषः ही राजनीतिक दल में स लोकसदन के वहुमन वालै दल मे स लिय जाते रै मौर 
डिजरंते के शब्दो म इगलण्ड मित्ते-जुने मतिमण्डलो को पस्तद नही करता ।' राष्टीय 
या मिते जुल्े मत्रिमण्डलो का गठन दैवल सक्टकाल को स्यितिमही विया जाता 
है भौर वे सक्टवालीन स्थिति तव दी विद्यमान रहत ह। वास्तवमे, यह गज- 
नीत्तिक सजातीयता या दलीय चक्षणदह्ी मत्रिमष्डव कोकिडानो मौर कार्योकी 
एकता प्रलात वरता टै सस्व कं पन्नो म ' सभी सामा-य परिस्थित्तिया में सामुहिष 
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उत्तरदाभित्व दा रहस्य दलीय षद्ति मे निहित है । यह्‌ दलीय लक्षण ही मनितरमण्डल 
को नीति जौर काय को एकता प्रदान करता है ।* 

(७) प्रधानम त्री का नेतुत्व--प्रचानम नी का नेतृत्व इत पद्धति की एक 
अम विेषता है ओग राजनीतिक एकता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त 
का पालन प्रधानम के नेतृत्वमे ही क्या जा सकता है। प्रधानमी म्मण्डल 
कानेताहोताहै। वह्‌ सीतरयो की नियुक्ति करता, उनकं विभागाका वितरण 
करता, उनके कार्यो म सामजस्य उत्पत करता, उनकी कायवादहियो का निरीक्षण 
करता तथा उह पदच्युत कर सकता है । प्रधानमी मानिमण्डल रूपी उस राज 
नीतिक विलोाडिय। कौ टम क्रा नेता होता है जिसके नेतृत्व मे मनमण्डल राजनीतिकं 
लेल सेलता है । दस प्रकार प्रधानमन्यी मिरिमण्डल वे वृत्तवण्ड की मुम्यशिलाहै 
ओर समस्तं मनिमण्डलाप्मक व्यवस्था प्रचानमती वै नतृत्व पर आधारसिति है । वत 
मन समय की प्रवृत्ति तो प्रघानम-ती कं पदको पूव की अपेक्षा अमिक शक्तिशाली 
बनानेकीहीदहै। 


मन्निमण्डल का गठन 


मन्निमण्डल के गठन की प्रक्रिया प्रघानमनी कौ नियुक्ति से प्रारम्भ हती 

हे 1 ओपचारिक रूपसे प्रधानमतरी का चुनाव सरार द्वारा किया जाताहै। तेकिनि 
सामा यतया ब्रिटन की द्विदल पद्धति कै अतयत प्रघानमरी का चुनाव महानिवगचिन 
म जनत्ताद्वारादही करिया जाता है ) सुस्थापित्त परम्परा कै अनुसार पञ्राट लोक्रसदन 
के बहुमत दल के नता को प्रधानमन्नी पद ग्रहण कएने के लिए नामन्त्ित करता है। 
अत मामा-यतया इम सम्बधमसमप्राटकी व्यक्तिगत उच्चा या विवेकं काकोई 
मत्व नही है । लेकिन विक्ेप प्रिस्थित्तियो मे, जबकि एके प्रधानमात्री अकस्मात 
व्यागपतदेद या उसी मृत्यु हो जाय नीर उमका कोई निरिचत उत्तराधिकारीन 
हो, तो सम्राट प्रघानमनीके चुनाव मे अपने विवेकक्ा प्रसोग कर सक्तारै। 
भरुतकाल म कुद अवसरो पर इम सम्बधमे स्राटने अपने पिवेककाप्रसोग का 
भीर, चकिन एसा क्रते समय उस्र इस वातत को ध्यान म रखना होता ई वि उपमे 
दारा इम पदप तिषएु धुना गया व्यक्ति सोक्मदन वे बहुमत का विश्वास्रभाजन 
हो । वतमान समय मे एक वात बै कारण सञ्राट द्वारा प्रघानमत्री का चुनि क्रते 
मे अपन विवेक का प्रयोग करने के अवसर भौरक्मदहो भयेह। अवप्रेटत्रिटेनके 
दोना ही प्रमुख द, मदर दल आर अनुदार दल, ने इस चलन को अपना लियाटै 
कि महानिवाचेन वै वादे अौर इमके वाद जव कभी प्रधानमवी का पदरिकत्तटो, 

लोकसदन वा वटूमत स्वय अपने नेता का चुनाव करेया । 

शाट वाल्पोल के समयसे ही प्रत्येक प्रधानमत्री सस्दवे दोनामेसविमी 

एक सदा का सदस्य रहाटै ओर १६२३ भम जाज पचम द्वारा लोड क्जनक स्थान 

पर गत्विन को प्रधानम्री पद प्रदान करने से यह्‌ परम्परा स्थापितो गर्हटै क्रि 
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प्रधानमी सोक्मदन का ही सदस्य होना चाहिए । लाड सभावे सदस्यहानेके 
क्ारणहौ लंड क्जनेकोप्रथानमप्री पदसे वचित रा गरयाथा। 

अय मल्त्रियाक्ी नियुक्ति समाटके द्वारा प्रधानमनी वै परामश कै जाधार 
परकी जाती दै ओर रनौ विक्टोरियाके बादसेही ष्म सम्बधमे मभ्राटका 
प्रभाव समाप्तहो गया टै । नवीन सरकारे निर्माण का निमत्रण प्राप्त होनेषै 
वाद प्रघानमत्री अपने सहयोगिया की सूची सब्माटका देवार भौर सब्नाटकेढाय 
उनवै नामाफी धापणा की जतीदहै। 


परम्परा वे अनुसार मव्रिमण्डल वे सदम्या वै लिए सस्तद वा सदम्य होना 
अनिवाय है! किसी एसे व्यक्तिको, जौ नियृक्तिदे समय ससद सदम्यन हौ, केवल 
६ मासी अवधिक तिए मत्री धनायाजा सक्ताहै) इसवीचमया तास 
लाई की उपाधि देकर लाड सभाक मदस्य जना दिया जातादैया वेह उपचुनाव 
मकि निवचने म चुनकर आतादहै। मत्रमण्डलम दोताही मदनाका 
प्रतिनिधित्वे प्रदान किया जाता दै । सामा यत प्रत्येक कैवीनेटमवचारमनी लाड 
सभामेसेटोते टै यद्यपि इस प्रकार की काईकातुनी व्यवस्था नेहीहै। इसके 
अतिरिक्त प्रवानम्री फो भपन सहयोगिया का चनव करने मे अपने दल कै नदर 
विभिन व्यक्तियां की स्थिति विभिन भौगोलिक क्षेत्रा ओर समृदाया का प्रतिनिवित्वे, 
सदस्यो कौ दता ओर उनकी समाज स्वा की भावना आदि का ध्यान रखना होता 
है । सहयोगिया का चुनाव निदिचत रूपं से एक कठिन ओर महत्वषूण विपय है, 
कंयानि मावरमण्डल की सफलता सही सहयागिया के चुनाव प्रर ही नि्भरक्रतीटै। 
स सम्बघ म लावेलने ठीकरु ह) लिता दै कि, “श्रवानमत्री फा यह्‌ फाय रेसाहौी 
टै जैषाकि बहृतसे रेपे ब्लाको क्षो सहायतासे नो एक दुरेसे मेलन खतेहो, 
एक चित्र तधार करना 1 


यद्यपि सहयोगिया के चुराव म प्रवानमनी के हारा कृचं वास्तविकताभो को 
ष्टिम रखा जाताहै, ्ेषिने जहां तक क्धानिक टृष्टिकण का सम्बन्ध दहै, वह्‌ 
जपनं सहयोगिया व चुनाव म पूण स्वतत्र होना है । व्यवहारम नी दस सम्पधम 
सतिम निर्णायक तो उमक्ा भषना विवेकही है 1 एमरौ लिखते है कि, “वास्तवंमे 
किसी अधिनायकफ फो ही अपनी केवीनेट के निर्माण मे इतनौ अधिक स्वेच्याचारी 
शक्ति श्राप्त होती ह्‌, जितनो कि च्रिटिशिप्रानम नी षौ 42 


मत्तरिमण्डल की सदस्य मर्या निष्िचित करना, उनके स्तर निर्धारित करना 
अर उनम विभागा का वितरण करना प्रघानमपरीकाही कायै । म मण्डलका 


हि 
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निर्माण हो तुकने फ वाद भीः प्रघानमप्री मव्रिमण्टलम फट भी परिचतेन क्र सवना 
है) किमी ण्क राजनीतिक दव फे तीकृमदन मे स्पष्ट यमत प्राप्त तलत परप्रग् 
मन्निमण्डत या सकट कौ स्यितिम राष्ट्रीय मितिमण्ट्व या निमाणे प्रियाया 
सकता र 1 युद्धकाल म मविमण्टलण्ौ भी एव आ-तरिक् समित्तिकेष्पम युद्ध 
मतमण्टल का गठन कियाजा मवंतादहै, जसा प्रथम गौर द्वितीय विदपुदवं 
समय कियागयाथा। 


१६३७ क भम्राट वे मरि परिनियमः (कपाल णा (ाणण कलव 
अगुसार वत्तमान समयमे मितिमण्डतमे निम्नपदरोतेहै 

(१) प्रधानमतरी तथा राजकौप का प्रथम लाड (एण पषाण व 
6 ताऽ [रत ग ८ गतल्यशण्यड) 1 


(२) चासलग याफ एवमचेकर या पित्तमत्री (दापएत्नाणा ण ह्या 
प्ल) 1 

(३) ग्रह यिभागका सचिव । 

(४) उपनिवेश्लो का सचिवे । 

(५) पिदश विभागका सचिच।॥ 

(६) नमसेनाका सविव 

(७) युद्ध सचिव । 

(६) जल सेना का लाड । 

(६) स्वाटलैण्ड का सचिव 1 

(१०) व्यापार मण्डल का अघ्यक्ष (डाला 9 112 एण्य ण 
1906} 

(११) रिक्षा वोड कां अध्य (एठ्डतला॥ ग 6 एठयात ग एतय 
|.) 

(१२) कृषि तथा मत्स्य विभाग वा सचिव ॥ 

(१३) स्वास्थ्य चिमाप वामप्री। 

(१४) यातायात विभागका मनत्री। 

(१५) श्रममत्री । 

(१६) लाड प्रिवी सील! 

(१७) पौम्ट-मारटर जनरल । 

(१८) ताड प्रेसीडेण्ट आफ क्ैसिन 1 

(१६) फस्ट कमिश्नर माफ ववस एण्ड पेंशन । 

(२०) कोजाडिनेशन का मत्री । 


मगिगरमण्डल के सदस्या की सस्या कम अविक हो सक्तौ ह 1 इसी परिनि 
के अनुमार हौ प्रचानम-तरी का वापिक वेतन १० हजार पौण्ट वाचिक, मणवरिमण्टवर्ग 
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मन्या करा वतन ५ हजार पौण्ट तथा दुद अनय सिया तथा सचिवो का वेतन 
१,५०० पौण्ड से लेकर ३,००० पौष्ड वापिक तक नििचत किया गयाहै। नून 
१६७० फे आम चुनाव के वाद एडवडं हीय कौ अध्यक्षतताम निमित मनमण्डलं 
१६५७ फे याद अव तक निमित मनित्रिमण्डलो मे सवते घोटा है । इस मििमण्डल मे 
फैवल १७ सदस्य ह 
भन्निपरिपद ओर मन्त्रिमण्डल (केबीनेट) 
(ण्णाल ग किापाद्लाऽ ३7 10९ (काल) 

साधारणतया लोग मनपरिपद तथा मित्रिमण्डलक्ोएकही सम्थामानसेते 
हैलेकि7 य दोना एक दसरं रै पर्यायवाची नही ओर इन रोनो म पयाप्त अतर 
है । मिविपरिपद प्रो आके अनुमार “एक वहृद सस्या होती है जिसमे राज- 
नीतिक काय पालिका पै सभी पदाधिकारीहोते हनो ससदके सदस्य होतेह मौर 
लोकसदन के भ्रति उत्तरदायी होते ह भर जो तब तक अपने पद पर रहते है जव तक 
कि लौकसदन मे उनको बहुमत का मथन प्राप्त रहता है तेकिनि मा तमण्डल 
जघ्राकिरेभ्जेभ्योरक्टते हं “म नपरिपद का हूदय है शासन का परिवालकयःन 
ह जिसमे सभौ महृस्वपुण विभागो फे राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हु, साय 
ही कु प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदां पै अधिकारौ भी ।' इम प्रवार मातमण्टल 
को मिव्रिपरिपद रूपी वृहृद चक्र का एक आ तरिक चक्र कहा जा सकता है । 

मिपरिषपद ओर मनिमण्डतके भेद निम्न खूपोमे स्पष्ट कियजा 
सकते 

(१) आकार सम्बधी भेद-मन्तिमण्डल का आकार मितिपरिषदः कपी 
तुलना मे बहत छोटा हता है । मत्रिपरिपदम सामा-यतया ७० सेतेकर ६० तके 
सदस्य होते है ओर अक्टूबर १६६४ मे हैरल्ड विल्सन द्वारा निमित मत्त्रिपरिपदम 
तो १०१ सदस्य थे, वितु मवरमण्डलकं सदस्यौ की सस्या {८र्रेके वीची 
हती है! 

(२) पद सभ्यधी भेद--दोना का दूमरा महत्तवपूण अतर पद सम्बनीदटै। 
समस्त राजनीतिक कायपालिकाको मतपरिपदकं नामसेजाना जानादहै नौर 
षररमे वई श्रेणिया त्रै सदस्य हैते है, जसे (१) मात्रमण्टलीय स्तरकेमनौीजो 
मी्रिमण्डल कै स्थायी सदस्य होते है, इनमे से वुयु किही विशेष विभागो प्रधान 
होते है भौर परुं चिना वचिभागके मनी होते है, (२) मनमण्डलीयस्तरकेवंमग्री, 


1 दव(वागाल्व 50०नदछ ट 2 दवा 2974, ‰ 755 
~ ^ € काणा 15 2 [2706 ९०4४ ०0151510 ० € प्शगृह प्ाए०८ ० 
(णका कचदरा§ प0 14४८ इव गा (वतलया = ० 1८51016 0 
6 प्०४७6 ०7 (0० क्व्‌ 70वे नील ऽए] 1० २06 पणार 
पठ सकत पामा वा प्रीवा 004$ * 
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जौ मितिमण्डल कै स्यायौ सदम्य नही होतते ह, वरन मनििमण्डलकी वैवत उदी वस्वा 
मे शामिल होत ह जिनमे उत्तवे विभागमे सम्यत विपया पर विचार वियाजाना 
हो, (>) जन्य मत्री (४) राजमप्री, (५) सपदीय उप सचिव, (६) जूनियर लाइ, 
(७) समदीय निजी भविव आदि 1 

मपपग्पिदवे सदम्या की इन विभिप्र श्रणियामस कवल प्रथमध्रेणीवे 
सदस्य मातरमण्डल भ सदस्य होनदहैँ। इम प्रकार मति्रिमण्डल का प्रत्यक सदस्य 
मनपरिपद का सदस्य होता है तेविनं मत्रपरिपद का प्रप्येक मदस्य म्रमण्डल 
का सदस्य नही होता । स्वाभाविक स्पमंर्मा व्रमण्डलने सदस्या का षद मीति 
परिषद कै अय सदस्या की तुलना म उच्वहोताहै। 

(३) वेतन सम्बधी अन्तर--विभिन स्तरे मन्त्रियाके वेतेनमे भी अन्तर्‌ 
होनाहै) प्रवानम यी कनौ १० टजार पण्ड वापिकि वेतन, मव्व्रिमण्डलङे यय 
भृदस्या को ५ हजार पौण्ठ वापिक वतन तेया जय म्तरके मित्रया को १,५०० 
परौण्डे वापिक से लेकर ३,००० पौण्ड वापिक तक वतन मिलता है} 

(४) काय ओर शक्ति सम्ब-धो अतर-मतिमण्ट्ल दे सदस्यो भीर मि 
प्रिथद वै सदस्यो मे सवते अयिकर महत्वपूण अ-तर काय नौर शक्ति से सम्धातरत 
होता दहै! इय दृष्टि से मनिनिमण्डव के मदस्य अयव महत्वपूण होते है भीर मधि 
परिपद क सदस्य कम मह्वमूण । मा तरमण्डल के सदस्य सामा-यतया विभिन प्रसा 
सनिक विभागो अयक्ष होते है, उनके दवारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्यासं 
सम्बवत महत्वपुण बातो कं सम्बय मे नीतिका निधरिण किया जाता दै ओर 
उनवे द्वारा विभिन विभागा मे सामजस्य भौ स्यापित विया जाता है । मणििपरियद 
वै सदस्यौ कौ इस प्रकार का कोड मह॒त्त्वपूण काय नही करना होता । 

उपराक्त भेदो के बावजूद मनपरिषद ओर मिनमण्डल दोनो ही राजनीतिक 
कायपालललिका गै अग है । प्रधानमती का त्यागपतर न केवल मितमण्डल वरन समस्ते 
मतपरिपद का त्यागपम समज्ञा जाताहै ओर लोकसदन द्वारा अविश्वासकां 
प्रस्तवि पास कियं जाने पर सम्पण मनप्रिषद को त्यागरपत देना होता है । 

मन्न्िमण्डल की कायं-पदढति 

मम्राटं जाज प्रथम कै ससयसेही स््राट मितमण्डल की वठकाम मग 
नही लेता ओर अब यह्‌ ममरमण्टलीय पद्धति का एक स्वीक््त सिद्धात वन गया है । 
्मातिभण्डल की रवैडको का सभापतित्व श्रधानमत्रीही करता है ( जव ससदका 
अधिवशन हो रहा हौ तेव मगिमण्डल की सप्ताहमदो बार बके होती ईँ र 
जव ससद का अचिवेश्चन नही चन रहा हो, तो सप्ताह मे एक वार ही वटक हेती 

दै। ईइसवे अतिरिक्त भधानमतौ कमी भी आवश्यकतानुसार मानिमण्डल की बक 
बुला सकता है । समदीय कायक्रम, पररा नीति ओर प्रघानमतरी दवारा अ्स्तावित 
अय विपयादं सम्ब म इन वठको मे विचार श्रिया जाता है। अपने कार्योके 
सुचारु सचालन बै लिषएु मितमण्डल के दारा अनेक स्यष्यी सौर अस्थायी समितिको 
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का निर्ण दिया जातः है! इनम ये कुठ सभितिया इस प्रकार हुं विवान समिति, 
प्रतिरक्षा स्मिति, लाड प्रेमीडेण्ट कयै समिति, आधिक नीति समिति मौर उत्पादन 
समित्तं । मा तमण्डलत की सहायता मौर वास्तविक प्रशासन पै सचालन कै लिए एक 
ममररिमण्डलीय सचिवालय" होता है । 
मन्विमण्डल के कायं तथा शक्तियाँ 
मा त्रमण्ते कै कार्यो तथा शक्तियो का आधारे वैधानिक न होकर परम्परागत 
है) जहा तक वधानिक स्थित्तिका सम्वत है, मानिमण्डल सञ्राट कथे एक्‌ पशमश- 
दात्री समित्ति मात्रै, कितु वास्तविक स्थिति यटदैदि सश्राटकी सभी शक्तियो 
का उपभोग केवीनटकेद्वाराही क्या जातारै। राजतत्रंके लौकत-नीक्रणकौी 
भ्रक्रियामे राजा के पदे की शक्तियां ज्या-ज्या कम होती गयी, मा तिमण्डलं की रक्तिं 
वस वति वदती गई। आज जसा किः सर जान मरीयट कहते ह, "यह्‌ एक 
देस्ाकेद्रविद ह्‌, निके चारं ओर समस्त राजनीतिकयःत्र पुता है 1 ` ्लैडस्टन 
कै अनुसार, मिनिम"डल बह सुय पिण्ड हं जिसरे दारो भोर अय पिण्ड धुमते रहते 
ह ।' हास्डेन समिति वे प्रतिवेदन मे मवरिमण्डल कौ "सम्पूण शासनत तरका सुरथ 
अधार' बतलाया गया है । रम्ने भ्योर लावेल, एमरी, बजहंट अौर त्रिटिश सवि- 
धन के लखकाते भी शासन व्यवस्था मे मतमण्डलं की स्थितिको स्पष्टक्रनके 
लिए एसी ही गौरवपरुण शब्दावली बा प्रयोग क्िाहै। ईइसम कोई सदेहनहीनि 
मधिविमण्डल त्रिटिश्च शासन व्यवस्याका हृदय है गौर त्रिटिश शासन व्यवस्था म 
मनिमण्डल को जितनी महत्वपूण स्थिति प्राप्त ह उत्तनौ शासनकेअय क्िंसीभी 
अगरको नहो । 
शामनवकेया गाधारविदु हाने कारण मगितिमण्डल पै काय वहिमृखी है 1 
सन १६१८ म मरकार द्वारा निक्त शासन-तन समिति ने अपने प्रतिवेदन मे मवि 
मण्डल कै निम्न काय बतायरहै 
(१) ससद वै सम्मुख प्रस्तुत की जाते वाली नीति का अन्तिम निर्वारण, 
(२) ससदं द्वारा निरिचत सीति कै अनुसार राष्टीय कायपालिका का सर्वोच्च 
नियण, 
(३) राज्य भ्रशासन पै विमित विभागा की शक्तियो कवय परिमीमित करना 
ओर उनम निर तर प्षामजस्य स्थापिते क्रना। 
वास्तव म, इस प्रतिवेलन म मवमण्डल दी केवल कायपएलिका इनियाक् 
ही उल्लेख विया गया दै । वत्तमान समयम मातिमण्डल को कायपालिकाक्षैनके 
अतिरिक्त विघायी, प्रशासनिक ओर -यायिकक्षेय म भी महत्वपुण दाक्तिया प्राप्त हं, 
जिनका उल्लेख इन रूपा म कथि जा सक्ता है 
(१) ्ायपालिका सम्ब धी काय-मातिमण्डल ही त्रिटेन की वास्तविक 
कायपालिकाहेओौर इस स्पम उसे द्वारा व्यापक शक्तियो का उपभोग किया 
जाता है, जिनम स कृद्धञप्रप्रकारदहै 
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(1) रष्टय नीति निर्धारित करना--र्मा मण्डल का ममे अषिकि 
महत्वधूण काय राष्टरीय नीप्ति निवारित करनाहै | मित्रमण्डक्त यहनिर्िविनि कस्ता 
हैकिआतरिकक्षेतम प्रासन कं विभिन विनामो द्वाय जौर वदनिक छैतम टूसर 
देशोदे मातरसम्यधक् विपयम् विस प्रकार की नीति अपनारई जायगी । रम्भ 
म्योर के दाब्दा म, वास्तविक कायपालिकाके रूप मे मन्िमण्डल्त रष्टय नौति रो 
खपरेखा परिभावित करता हं ओर यह भिदिचत करताह कि देश नीर विरेशमे 
उप्पन् प्रपयेक सामयिक समस्या को किस प्रकार हल किया जायमा । मििमण्नत 
द्वारा निघारिं नीति कै नाधार पर ही समन्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। 

(प) रष्टय कायषालिका पर सर्वोच्च निय.तण-- शासन की समस्त कपि 
पालिका शक्ति का प्रयोग वान्तवमर्मातमण्डतरे द्वारा ही किया जाता है मि 
मण विभिन विभागो के अध्यक्ष लेत ह वे अपने विभागा का सचालन करत नौर 
उनके कार्या की देख-भाल कर्त हं! मस्राटे की समस्त वायपालिका शक्तियाका 
प्रयोम मिनमण्डल ही करता है । राजनयिक्‌ स्तर वें प्रमुख पदाधिकारिया का चयन 
भी मा नमण्डल ही क्रताहै, सस्राट इह केवल ओपचारिके रूप से नियुक्त कर देना 
है । 1 समदम प्रशातन स सर्म्वावत जौ धरन पूव जातते है उनका उत्तर मिनिमण्न्व 
कोहीदनाहोता हं) इसी प्रकार ससदमर्मा मण्डल वे प्रशासन वै विविव विभागा 
बै कार्योकौ जो जालोचना की जाती दहै, उह हृष्टि मं रते हृण मतिमण्डत कौ 
भ्रदासन वै दोप द्रुर करने का प्रयत्न करना होना है 1 

(५) मन्तरिमण्डल का सम-वयकारो काय प्रशासनिक सुविधा बे निए 
सरकार को विभिन प्रशासनिक विभागो मे विभाजित कर दिया जाता है लेकिन षन 
चिभित निभागोमे विभाजित हौने प्र भी सरकार म एक प्रकार की आगिक पकता 
पाई जाती ह मौर सुञ्ासन क लिए प्रशासन के विभिन विमागा मे समवय निता 
आवद्यक है 1 विभिन विभागासे इख प्रकारका समवय स्थापित करन काक्ण् 
मित्रिमण्डनके द्वारा ही किया जाता है । मिविमण्डल समस्त विभागा म गीति 
सम्बधी समवय स्थापित क्रताहै भौर इस वात का प्रयत्न करताहै कि विनि 
विभागौ मे जधिकार केच सम्बधी विवाद उत्पतन हा त्था उनके द्वारा परस्प 
सहयोग करिया जाव 1 विभित विभागोके कार्योम समवय स्थापितं वरवे लिए 
ही वतमान समय मे मनमण्टलीय समितिया की स्थापना की गर्ह है। 

(र) व्यवस्यापन सम्बधी काय--वतमान समय मे ममण्डल न धा 
अश्वासनिक काय करता है, बरन विधि निर्माणे क्षेमे भी समद का नेतृत्व भौर 
पथप्रदर्णन करता दै । ससदीय शासनमे विधायी भौर कायपालिका शक्तया के 
एकीकरण कै' कारण मव्रिमण्डल का ससद से अविच्िन सम्बध रहता है। मा 
मण्डलं न बवल, रष्टरीय नीति निवादित कर्ता है, वरन शासन की सर्वोच्च नी 
जीर कायद्रम वो द्विया करन वरे किए मावश्यक कानून का निर्माण मीर्मा 
मण्डलवा ही वाय दहै) मस्वारी अविकारी वयामिव परामदा बै आधार पग विमि 
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विधेयका का प्रारूप तयार करते है, मन्निमण्डल उह अतम स्वीस्ति देताहै तया 
ससद मे प्रस्तावित करता नौर वहुमत दे ममथन से उह परास्त करातादै 1 अपन 
राजनीतिक दल कौ बहुमत प्राप्त होने कै कारण मन्निमण्डल का ससद पर निय-तण 
रहता है ओर मातरमण्डल ही समस्त विधि निर्माण काय के लिए उत्तरदायी है। 
ससद का अधिवेशन वुलाने भौर स्थगितकरमे का काय सम्राट मनमण्डलफे 
परामशसेहो करते मौर मातमण्डलके परामशसंही लोक्मदन को विधटित 
विया जाता है । ससद वै अधिवेश्न के प्रारस्भमसभ्राट दारा पटा जाने वाला भाषण 
भी्मतिमण्डल हीतैयार करता है) प्रतिवप विभिन कान्रूनो के अतगतजो 
संकडो (सपरिधद आदेश' निकलते है, उनवे निमाण म भी केवीनट कौ स्वीकृति 
निहित रहती है । मव्रमण्डलके इन विघायी वार्यो की व्यापिक्ता के कारण दृध 
लेखको नं इसे (लवु विधापिका' (1.ध< 1 -व्हाजएाल) की सना दी है । आगमौर 
जक ता लिखते है कि “व्यवस्यापन मे र्मा तरमण्डल का प्रभुत्व इतना अधिकदै कि 
चिना कितो अतिशयोक्ति के कट्‌! जा सकता ह दि वतमान समयमे विधि निर्माण 
ससदं द्वारा नहौ वरन मा त्रमण्डल द्वारा ससद फे परामश भौर सहमति से 
होता है 1 

(३) वित्तीय काय--राष्टीय आयव्यय का निर्धारण अर्थात वजट का 
निर्माण ओर उसे मस्दमे स्वीष्रेत कराना मी मतरिमण्डल येण एक महत्त्वपूण काय 
है । वास्तव मे वित्त पर मन्त्रिमण्डल का पण अविकार होता दै । वापिक आय-व्यय 
का विस्तृत व्यौरा वित्तमी भपनी देसरेख मे तयार कराता है कितु वजटबे 
मून प्रस्ताव ओर आधार मानमण्डलके द्वारा ही निशित विय जाते है। मि 
मण्डल को लोकसदन वै बहूमतका जो समयन प्राप्त होता है, उसके कारण विसी 
भीकरया अनुदानकी सिम कोई कटौती लोक्मदनके द्वारा मात्रमण्डतकी 
सहमति कै विना नहीकीजा सक्ती । दसीलिण मुनरोका कहना दै वि--“यदि 
मामण्डल फा अनुमोदनं प्राप्त षरनेफे तुरत याद सदनमे भेजे चिना ब्रिटिश 
वटौ लागू फर दिया जाप, तो इसरदे अनतिमं भंकडो में शई विनेषप मतर नहं 
हणा ।" इस प्रकार वित्तीय कोत्र मर्मात्रमण्डत कौ असाधारण दाक्तिप्राप्त दैओर 
दरा ष्टि से प्रिटिश मविमण्डल अमरीकी राष्टरपति से अधिक दत्तिनाली है ष्रयोवि 
अमरीकी राष्ट्रपति वित्तीयक्षे्न म काग्रेस की दया पर निभरकरतारै। 
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अय काय--उपरोकन भे अत्तिरिक्त भी भव्रिमण्डल ओय अनेकः काय वरता 
है 1 प्रथम, राजा क्षमा वे विदोपापिकार का प्रयोग मिनिमण्डव, विशेपतया गृहम, 
कै परामशपरही व्रता दहै) द्वितीय, राजा द्वारा उपाधियो का वितरण भी प्रधान 
मघ्रीकै परामश परही किया जाता है! ततीय, ब्रिटिश मन्नाट द्वारा देश मौर 
विदे मे कौ जाने वाली समस्त निुकरि्यां मममण्डल बे परामर्ा कै आधार पर 
ही की जात्ती है । चतुय, महत्वपूण -यायालयो वे -यायाधीदा लाड चासलर (मि 
मण्डल दै एक सदस्य) के परामर्गानुमार ही सम्राट द्वारा नियूक्त विये जति है। 

वास्तव मे मनिमण्डल वे अधिकार ओर काय वहत ही व्यापक है, वह्‌ उन 
सभीकार्योकोकरताहै, जो वैधानिक टष्टिसे सम्राट कै अधिकार वताये जातिहै] 
वेतमान समय की प्रव्रत्ति ्मात्रिमण्डल को ओौर अधिकः शवितयाँ तया काय प्रदान 
केरनेकीहै। 

मन्त्रिमण्डल व ससद (लोकसदन) का सस्वध 

मतरमण्डल भौर ससद का सम्बच त्रिटिदा शासन व्यवस्या मे सिद्धा-त भौर 
प्यवहारमरे ज-तरकाही एक उदाहरण है । संदातिक दृष्टि से म्थिति एवं प्रकार 
कहै भौर व्यावहारिक दृष्टिसे दूसरे प्रकारक । इमीकारण इन दोा सस्या 
कै पारस्परिक सम्पधो के विषय पर विभिन तेखका द्वारा अमग अलग विचार व्यक्त 
क्रि गे है । डायसो न सद्धा तक्‌ दष्टिकोणमे विचार करते हुए ससद की प्भरुसत्त" 
का प्रतिपादन क्रिया लेकिन रेम्नेम्थोर तथा लास्कीने ष्यावहारिक हष्टिकीणवं 
आधारपरक्टाहै मि 'सस्षदकफौ नहौ वरन र्मा जमण्डल की सत्ता हौ सर्वोच्च टै॥' 


वेधानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्थिति 

चचानिक दृष्टिकोण कै अनुसार मतिमण्डल ओर स्तदके षारस्परिं 
सम्बथो म सस्षद की यत्ता सर्वोच्च है । व्यवस्थापन ओर प्रजञासन दोनो हीक्षेोम 
ससद कीः सर्वोच्चिता रपप्टतया देखी जा सक्ती है । 

इयवस्यापन सम्ब धौ सर्चोच्चता--ववानिक टष्टि सं ब्रिटिश ससद को सर्वो 
च्वतां प्राप्त है ओर कानून निर्माण कै क्षेत मे उसकी सत्ता की समानता करन वाली 
अय कोभ सस्था नही है । त्रिटेन मे एकार्मक शासन व्यवस्था दै अत त्रिठेनमे 
त्रिटिश ससद एकमान कानून निमि सस्या । सविधान लीला होनंके कारण 
त्रिटिश्च ससद सामाय बहुमत से ही मवधानिक कंलुना काभी निर्माण कर सक्ती 
है । भसद की व्यवस्थापन मम्बवी शक्ति इसलिए भौ सर्वोच्चहै कित्रिटलमे 
^यप्यिक पुनविलाकन की व्यवस्या' नही है, इसलिए ससद द्वारा निमित्त कातरूनो कौ 
किसी भी -यायालय मे चुनौती नही दौ जा मक्नी । 

सन १६११ ओर १६४६ क ससदीय अधिनियम केद्धास लाद सभाकी 
शक्तिया वहतत कम कर दी गई हँ मौर आज ससदक्या जभिप्राय लोकसदनसे ही 


दौ मयादै। 
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यद्यपि व्यवहारमे समदके द्वारा कलूनोका निर्माण करतें समय प्रया, 
परम्परा, घाभिक आरं नत्तिक मा-यताञ!, जनमत ओर व्यावहारिकं परिस्थितिया 
आदि सभौ कातोको ध्यान मे रसना होता है तथापि वधानिक स्थिति यहीदैषि 
ससद कानून निर्माण के क्षत मे सर्चच्वि सत्तावान्‌ टै । 
कार्यपालिका पर नियन्त्रण सम्बधी सर्वोच्चता 
त्रिटैन की ससदात्मक व्यवस्था के तगत प्रिटिश ससदवो नकेवलं कात्रुन 
निमणि सम्बधी सर्वोच्चता प्रप्त दै, वरन वास्तविक वायपालिका (मनिमण्डल) पर 
भी लोकसदनके द्वारा नियव्रण रखा जाता है । मव्रमण्डल लोकसदन कै प्रति 
उत्तरदायी होता है मौर लाकसदन भविद्वास का प्रस्ताव पातस्तकर मातमण्डलको 
पदच्युत कर सक्ता है) लोक्सदन निम्न साधना बै बाघार परर्माप्रमण्डल प्रर 
नियत्रण रसता है 
प्रन--लोरमदन द्वारा मिनमण्डल पर॒ निथत्रण का प्रथम भौर स्वाधिमे 
प्रभावशाली उपाय प्रन पूद्ना है। ये प्रस्न ससदकैक्मीभी सदस्य द्वारा मत्री 
से उतः विभागस सर्म्याधते वीर्यो कै विपयमपूेजा सक्तं) प्रश्न पृेजान 
के आश्षफा मतिया मौ सदव भयग्रस्त रती है व्याविः इन प्रश्नौ स उनकं दोष 
प्रपाशममभाजान दह्‌ नौर उनकी विभागीय गीति क्यौ जालौचना हीनीहै। यदि 
वौ मप्री ससद सदस्यो क॑ प्रा का उतर सतोपजनफे दग स नह देष्रताःतो 
इमसे जनता, ससद अर अपनं राजनीतिक दत म॒ उसका सम्मान कमटोजाताहै 
नौर ह्य याते वा उसमे राजनीतिब भविष्य पर मी प्रभाव पडता है। 
धाद वियाद---वाद विवाद भी प्सदने हाथ म मत्रिमण्डल प्रर निमप्रणवा 
एव उपाय है 1 यह्‌ विवाद ससदवे सदना म मर्ििमण्डल दी नीति भौर कार्यो पर 
व्रिया जाता है । एवस श्र्यासन बे दोप प्रसादय म थात है मौर लोकमन मत्तक होता 
है। हम यादविवादमं मियोको अपनी नीति ओर बेयोँका भौचित्य सिद्ध 
करना टाताट जीर आतोचना का मय मवयो को मदे सनेन मिय ग्हतारै। 
नि-दारमफ प्रस्ताव--र्मा प्रमण्डल एर नियद्रण ग्यन मा एक अ~र उवाय 
तिन्दारमक प्रस्ताव है । नये व्यक्तिगत मित्रया पर प्रहार दिया जातारै भौर दयक 
ध्यय तिम सिपय विनेपकौ नीति क प्रति नसनोप व्यक्तक्गाटोता है। पगे 
मिसीभौ सदस्य द्वारा प्रस्तुत पिया जा मकनाटै विन्तु निदात्मक प्रस्ता वद पाम 
होना क्ठिनिदोता है फयात्रि मधिमण्डल बै सदस्य अप सहयोगी मप्रीषो वपनेकी 
पूरो ष्टाक्यतटै। 
काय स्पगन प्रस्ताव--नोत्रसदते दवारा मििमण्टतव पर नियत्रण गणन 
तथा उसवौी जातोदता रन साण्के भय उपाय त्राय म्यगन धर्ता" (५५ 
वणय! कताय) है व द प्रडार करा शरस्ताव धामन कय ङ्म विनेष ममम्बा 
यादप सम्वयम रला जता । यट प्रस्ताव सोकमदनक्‌ किमीना सल्स्य 
ह्वा परन्तुन व्यि जा सक्ता मीर यदि ७7४० सदस्याय ममन प्रालदहो 
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जय काय--उपराक्त के अतिरिक्त भी सत्निमण्डल अय अनेक कार्यकर्ता 
है} प्रथम राजाक्षमा के विदेपायिकार का प्रयोग मन्तिमण्डल, विन्ञेपतेया ग्रहमगी, 
के परामश पर ही करता है 1 द्वितीय, राजा द्वारा उपाधियो का वितरण भी प्रधानं 
मीके परामशपरदही शिया जातां है! ततीय, ब्रिटिश सञ्राट द्वारा देक्ष बौर 
विदेश मे की जाने वानी समस्त नियूया मातमण्डल के परामञ्ं के आधार पर 
ही की जाती है । चतुय, महच्वपुण -यायालयो के -यायाघीद लाड चासलर (मवि 
मण्डल दै एक्‌ सदस्य) के परामलानुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किये जाते है । 

वास्तव मे मितरमण्टल के भधिकार जौर काय बहत ही व्यापवः है वहं उन 
सभी कार्योकोकरतारहै, जो बैधानिक्‌ टष्टिसे सम्राट के अधिकार वताये जतिदै। 
वतमान समय की प्रवृत्ति मनमण्डल को ज्रौर अधिक शषतियः तथा काय भ्रलन 
करनेकीहै। 

मन्निमण्डल व ससद (लोकसंदन) का सम्बन्ध 

मीनमण्डल यौर ससल का सम्ब ब्रिटिश बामन व्यवस्था मे सिद्धात ओौर 
व्यवहारे नतरकाही एक उदाहरण दहै । सर्ढातिक देष्टिसे न्थितिषएवे प्रर 
कहै मौर व्यावहारिक दृष्टि से दूमरे प्रकार की । इसी कारण इन दोनो सस्थाभौ 
वै पारस्परिक सम्बवो के विषय पर विभिन लेखकः द्वारा जलग अलग विचार व्यक्त 
किये गये है । डायसी ने सरा नक दृष्टिकोणमे विचार करते हए 'सपद कौ प्रभुतत्ता 
का प्रनिपादन विया है लेकिन रेम्जे भ्योर तथा लास्कौ ने व्यावहारिक टप्ल्कणवकं 
माघारपरक्हाहै कि ससद की नही, वरन मिचिमण्डल की सत्ता हो सर्वोच्च दहै ॥ 


वेधानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्थिति 

वथानिवः दृष्टिकोण कै अनुसार भििमण्डल नौर ससद के पारस्परिक 
सम्बघो मे समद की सत्ता सर्वोच्च है । व्यवस्थापन जीर प्रशासन दोनाहीक्षेनम 
ससद की सर्वेच्चिता स्पप्ल्तया देवी जा सक्ती है । ग 

व्यवस्यापन सम्ब धी सर्चोच्चता-भधानिक दृष्टि स त्रिटिद ससद बो सव॑ 
च्चताप्राप्तरहै ओर कानून निर्माणकेक्षोन मे उसकी सत्ता की समानता क्न वाती 
अय कोई भी सस्था नही है । त्रिटेन मे एकात्मक्‌ दासन -यवस्या है, अत ब्टिनम 
प्रिटिग ससद एवमान कानून निर्माती सस्या है ! सविधान लीला होने के कारण 
त्रिटिन ससद सामाय वहूमतसे ही सवधानिक कानूनो काभी निर्माण कर सक्ती 
है मसद कौ व्यवम्यापन सम्बयौ शक्ति इसलिए भी सर्वोच्चिहै वि ब्रिटेन मे 
“यापिक पुनविलोक्न की व्यवस्या नही रै, इसलिए ससद द्वारा निमित कातरूना की 
क्स भी -यायालयमं चुनौती नही दी जा सवती । 

स १६११ भौर १६४६ वे ससदीय अयिनियम वे द्वारा लाड स्षभावी 
याक्तियां वटून क्म कर दी गहै यौर आज ससद अभिप्राय लोरसदनसे टी 
श्टोगपाहै।\ 
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यद्यपि व्यवटार म समदके हारा कान्रुमो का निर्माण करते समय प्रथाभो, 
परम्परभा, घासिक नौर नक्तिक मा-यताञा, जनमत ओर व्यावहारस्कि परिस्थितियौ 
मादिसभीवातोको ध्यान मे रखना होता है तथापि वैधानिक स्थिति यहीदहैषि 
ससद कानून निर्माण रे क्षेमे मर्चोल्व सत्तावान ह । 

कायपालिका पर नियन्वण सम्बन्धी सर्वोच्चतता 

प्रिटन कै ससदात्मक व्यवस्था वै मन्तगत प्रिरिद्य ससतदकोन केवल कानून 
निर्माण सम्बपी सर्वोच्चत्ता प्राप्त है, वरन वास्तदिव वायपालिका ({र्मात्रमण्डल) पर 
भी लाक्रसदनकै द्वारा नियत्रण रघा जाताटै। माीत्रमण्डल लोक्सदन पै प्रति 
उत्तरदायी होता है मौर तोक्सदन अविश्वास का प्रस्ताव प्रात कर मातिमण्डवको 
पदच्यूत कर सकता है । लाक्सदन निम्न साधना के आधार पर मव्रिण्दल षर 
नियतनण रखता है 

प्रश्म--लोकसदन द्वारा मनमण्डल पर नियत्रण का प्रथम मौर सर्वापि 
प्रभावक्षाली उपाय प्रश्न पूद्धना है । ये प्रजन ससदक्रिसीभी सदस्य द्वारा मत्री 
से उस विभाग स सर्म्वाधते कार्यो विपयम पूजा सकत हँ! प्रण्न पृषे जानं 
की आकषक मित्रया कौ सदव भयग्रस्न रती है प्रयाति इने प्रश्ना स उनफ दोषः 
प्रकाशम भा जाति है गौर उनकी विभागीय नीति की नालोचना होनीहै। यदि 
कोर मी सक्षद सदस्यो वे प्रदा का उत्तर मतोपजनक ठगसे बही देषराताःतो 
हममे जनता, ससदं ओर मपने राजनीतिक दल म॒ उसका सम्मान क्महोजाताषहै 
सौर दर यातं का उसे राजनीतिक भविष्य पर भी प्रभाव परढतादै। 

याद दिवाद--नाद चिवाद नी ससदवेहायम मव्रिमण्डल पर नियत्रणक्ा 
एव उपाय है । यह्‌ विवाद मसंद वे सदनाम म्तरिमण्डल की नीति भौर कार्यो षर 
त्रिया जाता है । ट्स प्रधासन मे दोप प्रवाया म भत्ति ह भौर तक्म पतव हीना 
। दूस वाद विवादम मल्रियाक्ो भपनौ नीति मौर यायो का नौचित्य मिद्ध 
करना होता है ओर आलोचना का भय मियो कौ सदव सचत किय रहता रहै । 

नि-दात्मफं प्रस्ताव--र्मा धरमण्डत पर नियद्रण ग्मर्नवाण्म यय उपाय 
निन्दात्मकर प्रस्नाव है 1 दनम व्यक्तिगत मारयो पर प्रहार किया जानाषै मौर धुसवा 
ध्यय हिम विपय विनेषकी मीति कै श्रनि भसन्नोप व्यक्त क्रनाटोता है। षम 
गिमी भी मदम्यद्रारा प्रस्तुत पियाजा मदना, ङ्िन्तु निन्नात्मक पभ्रन्तावं का प्राच 
होना कठिन दोना है यामि मिमत के सदेम्य जपन सटेपोमी ममी का यचानेश्ये 
पूरो -पष्ण क्रते रै) 

य स्यमन प्रस्ताय--मोर्दमदन द्या मशप्रिमण्न्त परर निपप्रध रयन 
तथा उगकी जतोचना करन फाएः अय उपाय "काय स्वमन परग्नावण (+त 
100 पठण ठ + इ ग्रङार का प्रस्ताव सासन कौ व्रिमी पिनष तमन्या 
यादापपे सम्बयमत्वा जाह) पट प्रस्ताव सारेमदनवे हिम वा शणस्य 
दारा द्रस्ुक कियाजा सकता मौर यदि उ7४० मल्स्योका नम्मन प्राणहो 
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जाय, तो प्तदेनकीउसदिनिकी वैवठककामय काय स्थगित कर प्रस्ताव के विषय 
प्रही वाद विवाद किया जाता है) काय स्यगन प्रस्ताव कौ मािमण्डले कं भ्रनि 
अविष्वास काही पूव रूप समज्ञा जाता ह गौर यदि यह प्रस्ताव बहुमत मेपासिि 
हो जाय, तो र्मा नमण्डल को त्यागपत्र देना होता है । 

कटौती प्रस्ताव--लोकमदन विदेप विभाग के कार्योव नीतियोके प्रति 
अपना अस तोप ग्यक्तक्रलेके लिए सर्म्बावत मरी मै वेतने पर कटौती प्रस्ताव 
प्रस्तुत कर सकता है । रेतसे कटौती प्रस्ताव का उदेश्य मनी विदो के प्रति सदि 
क्वास व्यक्त करना होता है मौर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धातकै कारण इष 
शकार के कटौती प्रस्ताव बे पारित होने से सम्पूण मानमण्डल को प्यागरपतर देना 
होता दहै । 

अविद्वाप्त का प्रस्ताव--सोक्सदन कै पाम मातमण्डल मे अविश्वास्त व्यक्त 
चरने के अनेक साधन होते हैँ । कासन निर्माणके क्षेत मे मतरिमण्डल की इच्छा के 
विरुद्ध काय करके भी मितिमण्डल मे अविर्वाम व्यक्त विया जा सकता है) किवु 
जनेक वार किय विधेयक पर मनििमण्डल को पराजित करने का उपाय प्रभावशाली 
नही होता क्याङि मम्भव है कि मीनमण्डल इष हार को महत्षूण न समन्ते । पनी 
स्थिति म मिनमण्डल के कार्योसे असर वुष्टं होन पर लोक्रदन को नविष्वासरा 
प्रस्ताव पारित करना होता है । सा प्रस्ताव पारित हो जाने परजर्री दैक 
मिनिमण्डल यातो व्यागपत्रदेदे या सम्राटधो परामश देकर लोकमदत करो 
विषटित करवा दे! 


वित्तीय केच मे लोकसदन की सर्वोर्चता-- प्रतिनिधित्व दे चिना कर नही 
(० ववयं प्ाकण् एदातल्वध्वध०प) त्रिटिश प्रजातः का मूत आषा 
है तीर ब्रिटेन म बहु सिद्धात माय दै कि जनतातते कर वसूल करने याक्रवे स्प 
भे प्राप्त घनरादिकौ व्ययकरमेकाकाय लोक्सदनकेद्धाराही किया जा सक्ता 
है । लोकमदन द्वारा बजट को स्वीकार किये विना मनििमण्टलके द्वारा आय्य 
से सम्बधित कोई काय नही किया जा सक्ता 1 


सद्धाम दृष्टि से मनिनिमण्डल पर लोकसदने को सर्वोच्वता के कारण ही 
अनक विद्वान मन्तिमण्डल को 'ससद भे एक समितिः मानते है मौर कहे दै ग 
"मा तमण्डल क्य विकास ससद की सप्रमुता को दास्वविक बनाने बाते सत्या केप 
मेहौहृणाहैष 

व्यावहारिक हेष्टिकोण के अनुसार स्थिति 

सदान्तिमः दृष्टि ने ्मारमण्डल वो भलेद्टी समद की एक समितिक्ी 
जाता हो व्यवहार मे स्थिति नितात विपरीच ही है 1 मायमण्डल गो वि सिदान 
स॑ लकसदन 71 दाम है व्यवहार म उका स्वामीदहो ग्या है) जेतिम्न का 
मन नितान्त मत्य है 'र्जमीतिक दर्लोँके प्रमावके कारणा वास्तव मे मयि 


ईत मा नमेण्डले 


वित्तीय क्षेत्र--लोक्सदन द्वारा व्जट मे कटौती करने की वात मंदा 
ही है । जहा तक व्यवहार फा सम्बध है, लोकसदन यह काय कमी भी नही करता 
आय-व्यय ओर अयसभौ वित्तीय प्रहनोके मम्ब मे जातम निर्णायक क्ति 
व्यवहार भे, मिनमण्डल को ही प्राप्त होती है1 
मन्व्रिमण्डल की महत्ता के कारण 
वत्तमान समय म मनिमण्टल भौर लोक सदन के पारस्परिक सम्ब 
सँद्धातिक स्थिति मे प्रतिकूल हो गये दहै वस्तुस्थिति यहं है कि लोकमदन मिनमण्डत 
को निर्या वत नही करता वरन स्वय सिव्रमण्डल द्वारा नियतवित होता है} मति 
मण्डल, लोकसदन या अय किमी मी सस्था की तुलना म वहत अधिक शक्तिश्ता 
हो गया है । व्यायहारिक प्रशासन मे मनमण्डल कौ इतनी अधिक महत्ता प्राण हौ 
जाने के कारणो की विवेचना निम्नल्पामकीजा सकती 


(१) विदल पद्धति--द्विदल पद्धति त्रिटिश राजनीनि की एक विनेता 
आर वतमान समये मे भा त्रिटिश राजनीति भे प्रमुखतया नै ही राजनीतिक दल ई 
अनुदार दल ओर मजदूर दल । इनके अतिग्क्तिं उदार दल, साम्यवादी दल भौर 
अय छोर-छोट दन है, लेकिन उनका ब्रिटिश राजनीति मे कोई महत्व मही है । 
दगलण्ड मे दविदल पद्धति होन के कारण एकदलीय मगिनिमण्डल का निर्माण होता है । 
जिस राजनीतिक दभ का मितमण्डल हता है, उसे लोकमदस मे स्पष्ट वहूमत प्राप्त 
रहता है मौर अपने बहुमत वे वन पर मतरमण्टल के दारा प्रशासन भौर कातून 
निमाणकेक्षैन मे माहसपूवक काय किया जा सक्ताटहै। यदि इगलण्ड मरां की 
भाति वहूदलौय पद्धति होनी, तौ मिरमण्टल कमी भी इतनी महत्ता प्राप्त नही कर 
सवता था जीर सी स्थिति मे मनमण्डन सदव ही व्यवम्थापिका की दया प्र 
निभर करते । 

(२) कठोर दलीय अनुशासन --मनमण्डल को हाक्तिशाती वनाने म सर्वा 
चिक महत्त्वपुण योग राजनीतिक दलो तै निर तर वहते हृद्‌ कठोर दलीय अगुासन 
ने द्विया है 1 १्वी सदी तक्‌ दलील अनुशासन वहत कठोर नदी था जौर उन दिना 
अनेक वार स्वतते मनदान त्था दलमुक्तं मतदान (7०55 ५०८४४) के वारण 
मत्रिमण्डल लोकसदन मे पराजित हो जातेये। लेकिन अव स्वतमर सदस्य वा युग 
समाप्तद्े गया है मौर उस पूनर्जविन की भी बौद आनानही टै1 आजकल दत 
क्रा अनुनामन इतना कलेर हो ग्या है कि प्रत्येक सदम्य को दल के अदेशः का 
पालनेक्ग्नाहीहोनाहै1 यदि वद एमानक्रे,तोउपे दलते विष्टन व्याजी 
सक्ता रै ल्क मामा यतया त्तात्पयं होता राजनीतिक जोवन कवा जन्त । त 
सदन म प्रत्यक दल वा "सनतक (४५४) होता है जो किसी विधेयक प्रर मतन 
ये समय अयने दल वे सदस्या को निद देताहै कि उँ सर्म्यवतत विषयक बा 
समयन करनाहै या विरोध! वहुमत दल का सचेतक प्रधानमप्री वै निर्दे क 
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अनूमार काय करतादहै ओर सदस्यो पै लिए सचेतकके निदेशो का पालन करना 
आवश्यक हता है 1 

(३) सुधार फा्रूुना का परिणाम--१८३२ रै प्रथम सुधार कनन कै पूवे 
तकं सदस्यो फी अपने राजनीतिक दलः ङे प्रति भक्ति सामाय गौर परिवत्तनशीत 
होती धी आर इसका कारण यह था चुनाव व्यक्तिगत आधार पर जीते जातेये। 
मतदाताभो की सरया कम होती थी, इसलिए निर्वाचिको कौ मतदाताओसे स्वय 
सम्पके स्थापित करना सरल हाता था 1 जव सदस्य व्यक्तिगते आधार पर चुनकर 
तेथे, तो वे अपने मापको दत से अबद्ध नही समज्षतेये मौर किसी विशेष निपयपर 
दल से अषहमत होने पर उनके द्वार दल के विरुद्ध मतदान क्र दिया जातायाया 
षिन्ही विप बातासे प्रभावित ह्वर दत परिवतनं क्र लिया जाता था जिसमे 
मितरमण्डल लोकसतदन मे पराजित हा जाता था। इस प्रकार मिनिमण्डल पर 
सोकसदन का नियःनण वना रहता या । सन १५३२ गौर उसके वाद १८६७ वे 
१८५४ आदि कै सुधार कानना से स्थिति एकदम परिवत्तितत हो गई) मतदाताआक्ी 
सस्या बढ जानं के कारण व्यक्तिया कै लिषएु व्यक्तिगत जाघार प्रर ॒चुनावम विजये 
भ्राप्त करना सम्भव नही रहा । जव व्यक्ति राजनीतिक दलो की सहायता से चुनकर 
मानं लगे, ते उनदे' लिय राजनीतिक दला पे अनुनासन का स्वीकार करना स्वामा- 
विक हो गया । द्वत प्रकार भुधार कानूनो ने सुसतमठित राजनीतिक दलो भौर दलीय 


भनुद्धासन बौ जम दिथा । 

(४) लोकस्रदन पर अरयधिक काय भार--लोकमदन द्वारा मनि्रमण्डस पर 
नियतणन रखे जा सक्नेका एक कारण यह मी ठै कि लोकसदनवे पिपटनैमेद्री 
इतना अधिक भार होतादै क्रि गोक्सदन मानमण्डल वे पायो पर विचार कन 
म भतमथ रहता है । वतमान समय म रज्य का कागकषेत्र वढजनिक कार्यतेति 
सदने का काय भार बहूत भविक दहो गयां है। दमे भतिरिक्तवेपमे 7गममं ६ 
महीने तो लौक्सदनक्यी बठक ही नही चती । दम कारण कौतमत्त ययते कायर 
समय पर नही कर पाताटै । देती स्थिति मक॑ीनट पर नियंत्रण ग्ने करै वजायः 
लोकसदन केवीनेट का अगुसरणकरौ म टी सतुष्टि चनूनव कन्त > 1 

(५) शासन काय कौ जटिलता--वतमान म॒मय म शागने भाय वटू जपि 
जदरिलहोगथादै मौर कातरुन निर्माण तया शामन न्ये हसयै वीटीः समन्याण 
उत्पन्न होने लगी, जिह भलीर्मांत्ि समन्नना मन्द स्दर्मेक्‌ तिणि स्वारणतया 
सम्भव नही टोता । य ससद सदम्ब टम याग्यनदहु -नईकि गढनीनिव्‌, प्रमाननिर 
वाथिक ओर तकनीकी मामला म गणिन न्दर पनयद कर म 1 म~ 
ण्न बे सदस्य उनकौ तुता म विकि मनर पनाजनित सदमन 
न 
भश्ासन सम्प वटिन ला = द ववक्‌ र, 

ट 7 नद्या न यन्द स्व्ल उर । 


च ५ 
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सपक्षाकृत अधिक योग्य होन के कारण लोकसदन की अपेक्षा म{तिमण्डल कौ भविक 
महत्ता प्राप्त हौ यईहै। 

(६) प्रदत्त व्यवस्थापन (नण्डयटव 1९190000} --ससद के काय भाग 
की अधिकता ओर कातरुन निर्मणम निर तर वती है जटिलताने एक भय 
प्रवृत्ति को ज-म दिया है जिसे श्रदत्त व्यवस्यापन' के नाम से जाना जाता है । सद 
वै पाम सभी विपयो के सम्नव मे कानून निर्माण के लिए भाव्यक 
सममथ ओर ज्ञान न होने कै कारण मद कानून की केवल मोदी हूपरेवा 
पारित वर देनी हे नौर इन कारुनो क आधीन नियम तथा उपनियम वनानि गौर 
अदि जारी करने की दाक्ति प्रशासनिक विभागो कोदे देती है । यही प्रदत्त व्यवस्थापन 
है भौर दमे कारण मा तमण्डल फो कानून निर्माणकेक्षेत मे बहुत अधिक षक्ति 
प्राप्तहो गदड! 

(७) ससद की कायवाह वे नियम--मसद कौ कायवाहीके तियमोनभी 
मितरमण्डल की शक्तिवबढानेमे योम दिया) मा व्रमण्डल की किफारिश पर ही 
सम्राट सप्तद का अधिवेशने वुलाते है ओर ससदीय भधिवेनन का समय सटानि-बदनि 
का पिणय मा नमण्डल ही करतार मा तमण्ल्ल हो इस वातका निणय करता है 
पि ससद वेः विचार हेतु कौन ते विषय रखे जाये ओौर छनं पर बितना समय दिया 
जाय । दवे अतिरिक्त समद का अधिकार समथ मितयो द्वारा प्रस्तावित विधेया 
पर दी चला जाता दहै मौर निजी सदस्या के विषेयको पर विचार के लिए बहत ची 
कम समय शेष गहूता है । ससनीय कायवाही के इन नियमा कै कारण कारून निर्माण 
कय कय र्मा नमण्डल की इच्चानुसार होतार) 

(९) राष्टरय आपात--वीसवी सदी कं इगरलंण्डमे वारवार भनि यलि 
राष्टीय जापातोने भी र्मा नमण्डल कौशक्ति वढाने मे बहत योग दिया है) प्रथम ओर 
द्वितीय विशवभुद्ध तथा १६३० क आधिक सकट का सामना कसे फे लिए ससद 
द्वारा मिमिमण्डलो को वहत अधिक व्यापक दक्तिया प्रदान क्रदी गयी ओरल 

अवक्रा पर प्रिटिक्च मा नमण्डलो को स्थिति तानाशाहो जसौ हो गई ) राष्ट्रीय मापा 
की समाप्ति पर भी मिनमण्डलके हायसमे इग विशेष शक्ति मेसे कुवनी ही 
रहो । इसके अनिरिक्त मिवरिमण्डल केद्वारा एव क बाद दूसरे राष्ट्रीय भापात र्षा 
निप सयलता के साय सामना किया गया उससे सोक्सदन की तुलना मे मति 
मण्डल की प्रतिष्ठामौर शक्तिम वृद्धिहुईदै। 

(६) राष्टरीप वित्त पर मत्रमण्डल का नियत्रेण---समस्त प्रशा 
व्यवस्था बे सचालन भे वित्तीय दाक्ति बहुत अधिव महत्व रखती है जीर वता 
समयमे रष्टय चित्ते पर मत्रिमण्डल केनियत्रणने मृत्रिभण्डल मै प्रभाव 
वदान म वहू योग दिवा है! राष्टरीय मायव्ययके स्रौतो का निश्चय मगरगण ही 
सरत जोर सोकस्तदन मे सायारण सल्स्यो का रष्टीम धन परर बहुत क्म 
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अधिषार रहता है । रष्टरीय वित्त पर नियतणसे मितमण्टल क हाथा म पर्यन्त 
शक्ति आ गरई्है। 

(१०) मनमण्डल के पास्च लोकसदन के विघटन की शक्ति--लोकसदन पर 
मनमण्डल का नियनण स्थापित होने काएक वडा कारण मीनमण्डलके पास 
लोक्सदन को विघटित करे की शक्ति टै; वतमान समयमे यदि कभी मपिमण्डल 
यह्‌ अनुभवे करे कि उसकी नीति भीर कार्यो का राष्ट्रका समथने प्राप्त है चेषिन 
लोकसदन द्मे पूरा क्रे के लिए आवश्यक समर्थन प्रदाननही क्ग्रटाटै तौ 
प्रधानमनी केद्वारा सम्राटको परामश देकर लाकसदन कां विषटित करवा दिया 
जार है । लोकसदन पे विघटन कै परिणामस्वर्प सदन के सदस्या को एक्‌ निदिचत 
समय वे पूव ही चुनाव सम्ब-ी कठिनाइयो का सामना करना पडता रै। यह व्रात 
उने लिए वहत अधिक अस्थिक्र होती टै ओौरवे इमसे वचने के लिषुर्मा नमण्डत 
कैः अधिकाधिक समयन का मागर अपना तेते है। इस प्रकार विघटन की शक्ति लोक 
सदन को अपने निय-तरण मे रखने का प्रमावाली सावन पिदधहृषैहं। जैतनिग्जने 
ठीकहीक्हा है कि, “लोकसदन भयभीत रहता है दि कहौं सरकार पराजितनहो 
जाय भौर लोकसदन फो विघटित न करवा दिया जाय । यह भय ही सर्र द्वारा 
उहुमख्या पर पना लिय-तण स्थापित करने मे सर्वाधिक सहए्यक हता है 1“; कोण 
तो लिखते है कि, “सिपिमण्डल ने अपनी इस शक्ति के आधार पर न >ेवल सपने 
राजनीतिक दस, वरन्‌ विरोधी दल कै सदस्यो पर मी नियत्रण स्थापित फर 
लियाहै।' 


क्या मन्तरिमण्डल अधिनायकदै? 


मातमण्टल की निरन्तर वदती हुई इन शक्तियो को दखकर वृद्ध लपक ते 
यट विचार व्यक्त व्याह कि त्रिटेन के ससदीय प्रजातत्रमर्मा नमण्डल की प्ति 
आजि एक अविनायक ज॑सीहो गर्ह । रेभ्ने म्थोर वै द्वारा अपनी पुस्त्व ८20) 
दावपावं 75 60० दव्य मे विशेपसरूप सेदम प्रकार का विचार व्यक्त करिया 
गयादहै। वे क्िसते है, “इस सस्या फे पास रेते अधिकार फि इते स्दशक्तिमान 
फहु जा सकता है, चह यह्‌ अपने भधिकारो फा प्रयोग करने मे कितनी भो मसमय 
ष्योन हौ । जहां इसके पास बहुमत फ! समयन होता है, वहा इसयनी स्थिति एक 
तानाशाह जक्ती होती है । यह तानाशाहौ दो पोढो पहले कौ तानाशाहौ से फहीं 
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अधिक निरकुशदहै 1 वुं मीमा तव कोय हैरीसनः ओर काटरके द्वारा भीदमौ 
मत छा समथन करत दए कहा गया किब्रिटन म वेयीनेट कौ तानाह स्याति 
होतीनजारहीरहै। 


मणितरिमण्डल भधिनायक नरह --आायुनिव परिस्थितिया म निस्मदेह मपि 
मण्डल की दाक्तियाम अपूव विस्तार हृभा टै भौर व्रशपसन, विधि तया वित्त इन 
तीनो ही क्षेयो मे मधििमण्डल का नियत्रण म्थापित्टयागयादहै, वितु दसे मधि 
मण्डल का अधिनायक्त्व नही कहा जा सवता) मग्वरिमण्टल वो शक्ति परदृयं 
प्रभावी प्रतिवच मौर मीतिमण्डल इस वात के त्ति प्राष्यहोताटै करि वह्‌ षन 
सीमा फो ष्टि मे रते हए काय करे । मगिनमण्डल पर ये प्रतिमे निम्न 
प्रकार हं 


(१) चिरोधी दल फा अस्तित्व-मा मण्डल की शक्ति पर सर्वाधिक प्रभावनाता 
प्रतिवध विरोधो दल फा अस्तित्व है । यदि मािमण्डल कभी भी मनमानी वल 
का प्रयलेकरताहै तो वहवुरतहौ विरोधी दल कौ आलोचना का विषय व 
जाता हे मौर विरोधी दत मन्निमण्डल के पतन वै लिए स॒क्रियहो उना दै 
त्रिटनमे र्मा नमण्डल जितना मधिक शक्तिदाली है, विरोधी दल भी उतना ही 
अधिक प्रमावयाली है मौर विरोषी दल कै कारण मधििमण्डल कभी मी लधिनापक 
नही हो सक्ता। जनिग्नन लिखा दै, “ब्रिटेन ओर अधिनायस्त्वादी देशो पे परषुप 
मतर यह्‌ है फििटेन मे केवल एक ही दल नहीं है जो शक्ति याः धोखे या सहमति 
यवा भच्छै या बुरे उपायो द्वारा सत्तारूढ बना रहना चाहता हो, बल्कि बहा कम 
सेक्मदो दल है मौर प्रत्येक दल समन्ते बुञ्ाने भयवा सहमति ओर समशचौते के 
आधार पर सत्ता प्राप्त करना चाहता हे ॥4 


४ “^ 000 (करली ऋलातऽ ऽना ए0णलाऽ 88 11656 789 शि 26 [1.1 
35 0त्राप्तलवा वच पल्मा कक्लण्टा प्रादवकृवाट 1८ वादन 06 95179 
15 0राफूरलात८् = 165 एत्ञा्ठण आलाक्ता 7121011 
18 २ तालमत्डणष्‌ छपा वप्माल्ति ए एपकाया$ = वरा वालगाणगीप 
प्राण पए पा 1१ फरवेऽ [प0 हिलाल व्रग्यऽ 380 = 15), 4४४ 


नाल ष्डाम ग प€ व्वणला 1उकतावह एकतादपल्य( 125 प्ावृण्ठता 
10 60 {0 अऽऽ पए्ागा€ छा {685 8 त1612107191 लाद 
ल 20८ क दव्य क 2 204 
9 {2 जाप प्रद 2 इवा प्०प्ण€ 9 (०पणााऽ फादुणःा (र, लाट 91 
70 शि] [115 10 115 ए0फलाऽ 
प्ण प्तजाााऽणा 27९ (०ादालय द छवा 7 6 
५ «06 ल्म कालिलात् एलाकल्ला एदि वत्‌ ल वादवाणञण 
ल्णपापतदऽ 15 प्रवा छशा पञ ¶ष्दि6 15 79 छा6 पिलाजा = ऽद्लताह 10 10310 
{9१ ऽध एतय एर एलञपक्चणा = विणत छा णितह एण वरिटवऽत [+ 
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(२) जनमत कौ शक्ति--मनमण्डल के भविनायकत्व पर एकं दुस्य प्रभाव- 
दाली प्रत्तिवध जनमत की शक्तिर 1 मतमण्डल सत्ताम उसौ स्थिति म रह 
सक्ता है जववि वहु जनमत षे प्रति सचेतहो। त्रिटेनमे सरकार अन्मतपरही 
नाधित हाती है गौर जनमत का सरकार पर पर्याप्त प्रभाव होता टे । निभ्मन्दह्‌ 
एक निरदिचत अवधिके वाद जिह जनता कै पास मतो की भीख मागन कै निए 
जाना पडता है, वै जनमत की अवहलना स्वय अपने राजनीतिक नस्तित्व कै मूल्य 
परही कर सक्ते हँ। यह एक एेसा तथ्य है जिसमे मतिमण्डल तानाह नदहीदहो 
सकता ! एसे अनेके उदाहरण है जबकि प्रवल वहूमत वाली सरकार को जनमत यै 
आग सुकना पडता है । १६९३४ म रंम्जे मैकडानल्ड कौ राष्ट्रीय सरकार को विजान 
बहुमत प्राप्त था, फिर भी बेकारी सहायता विनियमो' (एप्लाणएाणुप्लाा 
655151706 ररच्णाक्लाऽ) के प्रश्न प्र उसं क्ुक्नापडा था। संन १६३५ 
त्रिरिदा विदशमती सर सैम्युअलदहोरने अवीसीनिया कै ग्रदन पर फ़राम वे विदेश 
मरी के साथ सम्लौता विया! लेर्विन यह्‌ समल्ौता समाचारपर्ना म प्रकायित दहो 
गया ओर इम समक्लौते कवा एेसा देश-यापी विरोव हुआ कि ब्रिटिश क््रीनटवौये 
प्रस्ताव अस्वीकार करन पडे ओर विदेशमनी को त्यागपव्र देना पडा । सन्‌ १६४० 
मे प्रबल जनमत की माग पर चम्बरलन सरकार कोत्यागपतन देनापडायाभौर 
जनेमते के वारण ही सन १९४६ म सरकार को इस्पान गोड की शक्तियो मे कपी 
पर्वितने करना पडा धा । सन्‌ १६५७ म स्वेज नहर पै प्रश्न पर तत्कालीन प्रधान~ 
मती ईडन को स्यागपते देना पडा ओौर १९६३ मे प्रोपशूमो काण्डवे कारणदंशम 
जो ववण्डर उठा, उमने मकमिलन सरकार वे आधार पर भारी ्रहार किया । वस्तु- 
स्थिति यहु है कि त्रिटिश वेपीनेट को जनमत का सम्मान क्रनाही पडताहै। पनी 
स्थिति म ज्निश्जके शब्दामक्हाजासक्ताटै कि, भत्रमण्डल फी समस्त सत्ता 

एकमा जन समयन पर निभर करतो है मौर इते तानाराहो नहीं षहा 
जा सकता }"/ 


(३) सदेन कौ परम्पराएे ओर अपने हो दल फे सदस्यो यै प्रतिक्रियापु-- 
सदन की परम्पराएुं नौर र्मा वरमण्डत के बाहर अपनं ही राजनीतिक दने वै मन्स्थो 
क प्रतिक्गि्याएे मी म्रिमण्डल के तानादाह वनने के माग मवयङ्होतीर। 
व्रिठेन मे लोकतत्र की जडं वहत गहरी है ओर सदन क भरम्पराए ठेनौर्हुकि यदि 
कोईमतिमण्डल न परम्पराजा का अनादर करता पो उसे द्वस दुम्पाहय का भारी 
मूल्य चुवाना होता है 1 केवोनट कां लोकसदन प्र नियत्रण होना नेप्रिने नोक 
सदने षये मध्रिमण्डल का मुक अनुमरणक््त्ता नही कटा जा सक्ता। सो7सदन 
मीप्रमण्डल क कायो पर पनी दृष्टि रखता दै ओर से मनमानी नहा करन न्ता। 
षस मम्बध मे हुरबट मीरिसन नं तिसा है-"“भग््रिमण्डल अपनी यात मनया तेता 
है1 सका मभिप्राप यह्‌ नही है ठि वह्‌ लोक्सदन के सदस्यो के ऊपर भ्रषनी 


१०४ मामण्डल 


इच्छा को मनचाहै दग से आरोपित्त कर सकता है \ उसे यह्‌ वात सम्षनी चाहिए } 
उसे लोकसदन कै प्रति आदर भाव रखना चाहिए 1" 
जमी नवम्बर १६७२ को एक्‌ घटना मे हृरयट मारिषने के कथनी ष्टि 
हई है । नवम्बर १६७२ से एडवंड हीय मिगमण्डत द्वारा 'ाव्रजनं नियमो 
(पष्ठः 1.95} का जो प्रस्तान लोकसदन म रखा गया उनवै टी दलर्व 
एनोक पावेल ओर ६ अ-य सदस्यो ते इसके विरुद मतदान दिया आीर ३५ दधिष 
पथी पियली पक्ति दै सदस्य सदन म अनुपस्थित रह्‌ । परिणामत सदन मे ननलर 
दल का बहुमत होतते हृए भी प्रस्ताव के पक्ष म २४० ओर विपश् मे २७५ मत १३ 
ओर हीय र्मा मण्डल की प्रतिष्ठा वो ठेस पहूची । यद्यपि प्रवानम नी ने मपनी इषं 
हार को जमहतवपुण कहकर त्यागपत की माग अस्वीकार कर दी लेकिन इसके साथ 
ही लोक्सदन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हए उन्हाने क्हाकि वि दुध महत्वपूण 
रियायता की घोपणा कर दल कै जसतुष्ट सदस्या का सहयोग, समथन मौर विश्वा 
भप्त करने का प्रयत्न फरेगे \ यदि हीथ अपने दल के असःतुप्ट सदस्यो फो सतुष 
नदी कर पाम, तो उनवे अस्तित्व बै लिए हुत बडा खतरा पैदा हो सकता है । 
लास्की अपनी पुस्त इगलण्ड मे सकतदौय शासन" (०८१५१११९10)' 0 
ष्णा 19 एणड्ाणमद्‌) म नितान्त उचित सूप स यह विचार व्यक्त कसो है वि 
“मन्विमण्डल शारान व्यवस्था क केर अवदय है मौर उस्तफो प्रमुलता भी हे कि 
उसकी स्थिति अधिनायक जसौ नहीं है 1" वस्तुत स्थिति का यहं सही मूत्याकन दै। 
मेन्तरिमण्डल के नियन्त्रण की वादछनीयता 
लास्की 1 रैम्जम्योरक्भौ धारणा को अस्वीकार करते हए विचार यक्त 
मियाह विः शासन मे मनेमण्डल की प्रमुखता वाद्यनीय ओर ससदीय द्सत 
प्रणाली के सफल सचालन पे लिए आवश्यक भी है ! उनका विचारटैगिजविएव 
राजनीतिक दल निरिचत कायक्तम वे भधार पर लोक्सदन मे बहुमत प्राप्त कर तता है, 
तो उमका यह्‌ क्त्तण्यहो जाता वि वह जपने इस वायक्रमको पूगा करे। कायक्रम 
की ब्रियागिती मतरमण्डलकेद्वाराही की जा सकती रै, लोकसदनके द्वारा मही भौर 
मनिमण्टलभी यहकाय तभ कर सकता है जवकि उमे तोकमदन के बहुमत की! विश्वानि 
प्राप्तो) एसी स्थिति मे यदि मीतमण्डल पूव निरिचित नक्ष्यकीप्राप्तिके लिए परी 
पक्तिवे साय काय व्ररतादै, तो इममे बुराई वया है ? वस्ुस्यिति तोयहरहैमि 
यदिमा त्रमण्डल रेसए न करे तो जनसाघारण का लोकत मे विदाम ही उगमगानि 
लगेगा । जत दासन मे मवरिमण्डल ङी यहं प्रमुलता लोकत त कौ प्रवृत्ति वै निन्द 
7 ववृ (वाला 56615 10 एा 215 एषणा १०३४ वा ०८ प्रणा प्रलया [0५८ 
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निनिमान ३ टिमिम्बर १९७२ पृ ३२२५॥ 
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नसुकरून ३ 1 मानमण्डल क यह्‌ प्रमुपता इस दृष्टि से भी स्वाभाविक ओौर वारछनीय 
हैकिन केवल इगनैण्ड वरन विश्व मे सभी आधुनिक प्रजान मे व्यवस्थापिका 
कधी तुलना मे कायदालिका पै जपिक शक्तिशाली होने की रवृत्ति देसी जा 
सक्ती दहै 1 
प्रधानमन्त्री 
मिनिमण्डल त्रिदेन की वास्तविक बवायपालिकारहै ओर प्रघानमनी मि 
मण्डल का प्रधान ¦ इतस प्रकार प्रधानमत्री शारान व्यवस्थाकारेद्ररै ओौर उमवी 
स्थिति सर्वाधिक महृत्वपुण टै । शासनम प्रधानमगी की स्थित्ति इतनी धिव 
महत्वपुण आओौर केद्रीय है कि वतमान समयमे वृद पक्षद्वार ब्रिटिश ससवारको 
(सिनिमण्डलोय सरकार" (0 एला 00र्न फाला) के स्यान पर शप्रधानम-मोय 
सरकार" (एत कताप्राऽा८ा। 0णण्लपालधाा) कटा जाने लगा हे ।1 
भरधानभनो षौ निमृक्ति--सद्धातक न्प मे प्रधानम्रौ षौ नियुक्ति समाद 
हवारो की जाती है किन्तु व्यवहार मे लोकसदन ब बहुमत दतै गताव दी रश्राट 
बै द्वारा प्रधानमनी पद पर नियुक्त क्रिया जाता है । यचपि जव तक फेस षूल भवं 
सर हए ट जवकि प्रधानमनौ कौ नियुक्तिम सम्राट के दारा अपने वियेव वा प्रणोग 
विया गया। लेकिन १६६३ म जव हैरल्ड मवमिलन बै द्वारा त्यागपषं दिया गया 
ओर मैफमिननः का स्पष्ट उत्तराधिकारीन होने कारण लाड रभा यै सर अनेय 
न्गलस होम 7 प्रघानमग्री पद प्रदान पिया गया, तो स गिुक्ति पर तीतर विवाद 
उत्पन्न हज ओर उस समय से मजदूर दल केद्वारा भी इस परम्परावौ अपना तिया 
गया वि" महानिर्वाचन वै वाद भौर उसवे बाद जव वभी दलीय नेता का षद्‌ रिक्त 
हौ, त्व लोवेपदन बे दसीय सदस्यो हारा स्वथ अपना नेता चुनने वा कायविया 
जायगा । इद प्रकार दोना प्रमुख राजनीति दलो द्वारा दलीय नेत्ता के स्वय चुनाव 
भै परस्परा षो अपना लिए जनिसे प्रघानमप्री की नियुक्तिम राग्राट हारा जपने 
विवेक का प्रयोग पिय॑जाने रे अवसर लगभग समाप्तहाग्येहै। 
प्रधानमत्री के लिएु सद सदस्य टाना अनिवायदै। दश रम्ययमयरभी 
परम्परा स्थापितो गर्ह कि प्रधानमयी तोक्सदनमे सही होना चाहिए, तरार 
सभाभमसे नही । १६०२ ई० म लोड सलिसवरी द्रा त्यागपत्र दिये जनेषै वाद 
कोई्भी बलीन पर्ष प्रधानम नही वनाहै! १६२४ लाड क्जन पै स्थान 
पर वात्डविा को प्रघानमय्री पद प्राप्तहोनक्ा एक वारणयह्‌ भी धापिर्मोड 
कृजन लांड राभा वे सदस्यये ¦ १६६३ मे मक्मिल दवाय त्यागपत्रदियजातेवै 
खद जव मकमितन वैः परामन पर सघ्नाटके द्वारा तड सभावे गदस्य रर एतत 
उगरलग होमो प्रधनमप्री पद बै लिएचुनागया तोउनटाने प्रधानमप्री प्रद 


२ (टि लालया (0515 18 वा (तछा एएलाला) कड हत ४910 
वात ववाम @०प्लपााला(* 


(35 हषा, (णाकत्व९ 6० ८९१८ (970 [पाणा) ] 171 


१०६ मात्रिमण्डल 


ग्रहण षरं कं प्रव लांडरभासप्यागपत्रदेदियाया जौर पद ग्रहणे वारव 
लोवसदन केलिषु निर्वाचित हृष ये 1 अत कौयवे शव्या मवटाजा सतार 
“प्रधानम-नो पद वै लिए किसी फुसोनं पुर्थ का सुगा जाना अव एक अत्तापारण फा 
बातहो गर्हे 

प्रधानमन्नी पद को अनौपचारिकता 


प्रधानमती पद की एकं विशेषता यहरटै वि इमका वाट कातरुनी भवार 
नही है गौर यह्‌ पद अनौपचारिक ही है । प्रधानम त्री पद की स्यापना क्रिमी सप 
दोय कानून बै जायार पर नही हुई वरन यह स्वत यिक्सित हुभा दै) जव पत्रा 
आज प्रथम न वेवीनेट कौ वटका म सम्मिलित होना वद कर दिया, तो वैपीनट षी 
अध्यभता रे लिए एव पदाधिकारी कौ आवेदयक्ता अनुभव फी गई} महं 
धिकारी केवीनट का प्रधान ही हो सक्ता या ओर दमी से प्रधामःरी पद का उप 
हभ 1 इस प्रकार १७२१ ई० म नियुक्त वात्पोल त्रिटेन का प्रयम प्रथानमतीया। 
इम पद का सवप्रथम उल्लख १८७८ ई० मे हज, जवदि लोड बीक-सफीत्ड नं विनि 
सन्वि पर हस्ताक्षर करने हुए यपने आपका "राजकीय कोप का प्रयत लाड, इगलष्ड 
का प्रघानमत्री (एपऽ। 1.0 ण प्रा पथा 5 वातवऽप्ा ए 76 पाथ 
ण छष्५०५) लिखा जिससे विदेशी लोग टम्ताक्षरत्ता को स्थिति को ममन 
सक । वाद म, सन १६०६ ० म उसका स्थान नोर्घारित करते हए उप यतर क 
आकविशप के वाद राव्य का चौथा नागरिक माना गया1 इसके वाद सन्‌ १६३५ 
६० फे "राजमुकुट के र्मा यो से सर्म्वा धत कानून (1410191615 ण 1८ (लम 
५०) मे सवसे पहल प्रधानम जी व रएजकीय कौप के प्रथम लाड' बे १६ न 
अस्तिरव स्वीकार मिया गया ओर उसवे अभिकारी के लिएु १० हजार पौण्ड वार्प्ि 
वेतन निवारित किया गया 1 लेकिन इत करून म॒भी प्रषानमयी कै षौ मौर 
शक्तिया का उल्तेख नही कि गया है । इस्त प्रकार यह कहा जा सक्ता दैति 
प्रधानम की शक्तियो का कोई कानूनी आधार नही है । भ्लडस्टन ने इष बात ॥ 
लध्य करते हुए ही कटाहे नि ' इतने बडे पदाय कौ इतनी दोटी छाया, इतने बड 
ससार मे कहौ देखने को नहीं भिलती, अधिकारो व ॒विक्ेपाधिकारोके आओपचारि 
दिलावे के चिना इतना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहीं दिलाई नही देता 1“ 


प्रधानमन्त्री के कायं ओर शक्त्यां 
प्रिटिने की शासन व्यवस्यामं प्रधानम-ती की स्थिनि निचित स्प दे 
सर्वाधिक महत्वपण है । जनिग्ज ने इमौ कारण प्रचानमती कौ सम्पूण सविधान रका 
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आधारशिला" वताया है । सर सिडनी लो त्रिटिद्च प्रचानमतीकेराम्बव मे लिलते 
है कि, "सप्तद मे निश्चित बहुमत के रहते इगलण्ड का प्रधानम नी वहु कायकर 
सकता है जिसको जमनो का सम्राट ओर अमरीका का राष्ट्ृषति भौ नही कर सकता 
कथोफि वह्‌ कातरुनोमे परिवतन कर सकता है, करारोपण कर सक्ता नौर 
उते समाप्त कर सक्ता हे, वह राज्य की सभी शक्तियो का निर्देशम कर 
सकता है । 
प्रशासन म प्रधानम री को जो व्यापके शक्तिया प्राप्न है उनकी विवेचना 
निम्नरूपौमकीजा सकेतीदहै 
मि्रमण्डल का निर्माण---वैवानिक्‌ शब्दावली वैः ननुतार मा नमण्डलवै 
सदस्यो की नियुक्ति प्रधानमय्री बे परामदामे सच्राद द्वारा की जाती हे, किन्तु जहा 
तक वाम्तविक्ता का सम्बध है, मत्रया कै निथुक्तिमे सघ्राटकाकौदं हाथनही 
होता भौर प्रघानमनी जिन किही व्यक्तियाकौ ्मातपद पर नियुक्त करनीकी 
कशिफारिश्च करताटहै सश्राट उसं स्वीकार करलेता रै । यद्यपि प्रवानमती को भपने 
सहयोगियौ का चुनाव करन म मपने दल के नदर विभिन व्यक्त्या की स्थिति, 
विभिन भौगोलिकक्षेा जौर समुदायाको प्रतिनिधित्व सदस्या कौ दक्षता मौर 
उनकी समाज सेवा की भवना भादि का ध्यान रमना होता लेकिन अतिम रपं 
भे इस सम्बध्रम प्रधानम 7ौदच्छाहौी भर्वोपरि होती है । व्यावहारिक अनुभव 
वे जाधारपरक्हाजास्क्ताह षि इस्षम्बघमेनतो स्षदभौरन ही दलोय 
कयपालिक्षा वे उसके ऊपर षदे दबाव डला है 
यद्यपि सामा-यतया जरिटेन मे एकदतरीय मनमण्डल की परम्परा हं लेकिन 
प्रधानमती अपन दत्त से वाहर का व्यक्तिभी मनमण्डलमले सक्ता है वह्‌ ससद 
से बाहरमे व्यक्तिको भी मीनमण्डलमे ले सकता यदि किती विशे कायक 
करन बै लिए उसको दृष्टि म वही सर्वाधिक उपयुक्त हो । उदाहरणस्वल्प १६०३ म 
वात्फर नै लाड मिलनर का उस समय उपनिवेश म्री का षदे दिया था जपि वह 
दक्षिण अफ्रीका म उच्चागृक्तथा मौर उसे सतदीय अनुभव विल्वुले नही था! मेव 
दानल्ड ने सन्‌ १६२४ म किमी भी दल से असम्बद्ध भारत बे अवकाकप्राप्त वाइस- 
राय लाड चैम्सफीड को नौमनिक मनी का पद दे दिया । इसे भी अविक उत्नेय- 
नीय उदाहरण वद्‌ है जिमम वाल्डविन न १६२४ म चचिन कवा वित्तमत्रौ नियुक्त 
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वर दिया । १६६६ मे हैरस्ड वित्तन ¬ परिक गाडन वाकरफौ विदेश विभागक 
सचिव जसता महतच्वपूण पद प्रदान कर दिया यद्यपि वहु गामचुनावमे हार गमाया। 
पे घटनाणं सहयोगिया व चुनाव म प्रानम्री द्वारा अपनाय गये स्वविके्रकी 
भ्रतीक हु । 

न कवल सहयोगिया वै चुनाव, वरन उनवे वीच विमायावैः विततरणम मी 
भ्रथानमनी का निणय अततिम होता है 1 इम सम्वयमप्रधानमश्री जो निणय करता 
हं, सामा-यत उस अस्वीकर नही किया जाना । कथोकि पद अस्वीकृति का तात 
म केवल ससद वे उस कायकाल वै लिए पदहीनता, वरन सदंवमे लिएदी मनिनपः 
से वचित रहना भौर कभी कभी तो राजनीतिक जीवन की समाप्ति होता दहै) र 
राप्रट हान व्यापार मालय तथा वित्तमत्रालय के प्रधान करूप मे अत्यन्त सफतना 
वे साथक्ाय करचुङ्रेये वेकिनि जव उदान १६२४ म वाल्डविनद्वारा दियग 
श्रम सचिव गा पद अस्वीकार वर दिया, तो मविष्यम्र कभी विपरी दवै विए 
उनके नाम प्ररविचारदहौ नही किया गया । इसी प्रकारकेभ-य भी कुद उदाहप्ण 
हं लेकिन चचिल् ओौर एमरी जस $ अपवादभी हुए है| 

मा जमण्डल का काय सचालन-प्घानम-नी न केवल मा परमण्डल का निर्माण 
वरन उभका समस्त कायवाही का सचालन मौ करता है) प्रघानमत्री मिवमण्नत 
की वैठको का सभापतित्व करता है नौर मगत्िमण्डल की काय विधि (9६८००) प्र 
उसका नियत्रण होता है । व्यवहारत प्रत्येकं मनौ किमी मुर्य प्रस्ताव को प्रसटुम 
करने के पूव प्रधानम की राय अवदय ही लेता है मौर यह्‌ वात उसे “मा गमण्डतं 
का पथप्रदशक' वना देती है । मनिमण्डल के निणय तथा नीति निर्धारण मे प्रधान 
मन्मी फा स्योपरि हाय रहता है 1 म्यपि मतरमण्डल के अ-तगत विभिन विपा 
पर गोपनीय कितु स्वतत विचार विमद की प्रक्रिया को अपनाया जाताहै ओद 
विवादास्पद विषय पर मतदान कधी प्रक्रियाको भी पनाया जा सकताहै, कि 
सामा-यतयः प्रवानम नी का विचार दही निर्णायक होता है भौर मा तमण्डत म 
अपने निणय के रूपमे स्वीकार क्र लेता) 

मल्तिमण्डत का जत--विधिके अनुसार मियो को पदच्युत करना 
अविकार स्राट का विकेपाधिक्रार है, लेकिन व्यवहारत यहं परम्परा स्थापित हो 
गरहुटै कि इस अधिकार का प्रयोग वह्‌ प्रधानमनी की मप्रणा परर करेगा । प्रधा 
मगरी को अधिकार है वि वह्‌ पने एक या जचिक सहयोगिया कौ पदच्युति या सम्य 
्मानमण्टलकेजत की सिफारिश सम्राट से कर सक्ता है । यदि प्रधानम ती स्वय 
प्यागपनदेद, तो उसमे त्यागपतके साय स्वत ही पूरी मितिपरिपद भग्‌ ह 
जायगी । प्रधाम-नी से जतिम रूप से जसहमत मपी को भी त्यागपन्र देना ही होता 
है \ राबर पील वै शब्दोमे “सामायत्त यदि प्रधानमरी तया उसके एक म्री 
गहरा मतमेद उत्पन हौ जाय सौर यदि यह्‌ मतनेद मायो मे बातचीत दारा त 
न हो सके, तो इसके परिणामस्वल्य मती को हना पडेया, प्रथन फो नही । 
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मत्रिमण्डल वे अत के अन्तत ही मणििमण्डत के पुनगठकी शक्तिभी 
मभ्मितित रै । लास्वी के शब्दो मे "वह अपने भ तमण्डल मे जय चाहे तव ओर 
जते चदहि वते परिवतन कर सक्ता है ।" लास्की के कयन कौ पुष्टि मे जुलाई १६६२ 
मे हैरल्ड मैकमिलन द्वारा किय गणु बैबोनट क पुनगठन का उदाहरण दिया जा सक्ता 
है, जौ नितान्त भाकस्मिक अर नाटकीय था ओर जिसमे उहोने वित्तमयी सेत्यन 
लायड सहित मात्रमण्डल पै सात वरिष्ठ स्रायिया को पदमुक्त कर दिया था ¦ प्रधान 
मजी की यहं शक्ति मनिमण्डल पर प्रघानम-वी का नियन्त्रण बनाये रसनै स सहायक 
होती है) मत्रमण्डल म प्रघानमयरी करो प्राप्त इत स्मिति फे आधारपर लास्वी 
लिखते हैँ कि, “प्रधानमप्री मत्रमण्डल वा केद्र विदु है। वह उसके निर्माण, उसके 
जीवन ौर उवे अन्त मे बे द्रीय स्थिति रखता है 1 
शासन पर निय-रण--सिद्धातखूपमेदेश का शामन परमम राजाहै, कितु 
व्यवहार म शरासन प्रमूख के समी अधिकारो का प्रयोगश्रधानमव्रीषेद्रारयाही किया 
जाता है । शासन पर सर्वोच्च नियत्रण रग्वते हृए उपवै द्वारा शासन दे विभिन्न 
विभागाम समवय स्थापित क्रिया जाना है । उसके द्वारा यह काय विभिन विभागा 
कैमियो म मध्यम्यताक्रने हण ओर विभिन विभागो कौ वादेश निर्देश दते 
हए करिया जाता है। 
राजकीय सम्मान प्रदान क्रनंका फायसश्राटके द्वारा प्रधानमप्रीषै 
परामश कं आघारपरही क्ियाजाताहै। इमी प्रकार सभौ मह्वप्रुणः राजकीय 
पदा पर नियुक्तियां यातो प्रधानमप्री दारा स्वयकी जाती है यह्‌ उसके परामभ 
षै आधार प्रर सम्राटद्वाराकी जाती है। विशप, राजदूत -यायाधीश विभागीय 
परमु्गण उपनिवेशषा के गवेनर स्यायी आयोगो भीर वाके मरय अधिकारी 
प्रधानमग्रीकेही हृपाषात्र होते है यद्यपि नियुक्तियो के सम्बव म॒ विभागीय 
मशित्रिपाकी राय ली जक्तीहै फिर भी प्रघानमनी का ही निणय अगतिम 
होताहै। जतम, कोष का प्रथम लाड मौर कोय के सस्थान मण्डल! (ऽव 
[अपाला 5087} का अध्यक्ष होने के कारण कोप के उच्व पदाधिकारसियोके 
चयनेमेभीप्रघानमप्री की सहमति अवश्यक होती है। 
परराषट्र सम्बधोका सचालन-प्रधानमनी का एक महत्त्वपूण अपिकार 
भीर कराय परराष्ट सम्बधां का सचालनदहै। पररष्टर मन्नालय चाह उसके पास 
होथान दहो, परराष्टर सम्बघो कै सुचारं सवालनं का अतिम दायित्व उसकाही 
समज्ञा जाता है मौर ग्यवहारमे १६४५ ५० के कालको छोडकर जवकरि मजदूर 
दलीय शामन के अतगत प्रधानम मी एटली ओौर विदेशमती वेविनि ये, प्रधानम्‌ वी 
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सदव ही वदेदिक मामला पर प्रभावदूण निय-जण रखता रहा है । दूसरे देशो कं साय 
किये जानं वाले महत््वपुण समन्नौता पर त्रिटेन की भोरसे परराष्टमयरीकेद्वार 
नही, वरन प्रघानमप्री के दवाय दही हस्ताक्षर कयि जाति हँ } परसराष्ट सम्बषोक 
मचालन मे प्रघानम-नी स्वय को कैसे शक्तिशाी उना सकता है इमकां एक उदाहरण 
१६६७ म मिला है । प्रधानम नी विल्सन शस्मन सामग्री के दक्षिण अफीका भेजे जान 
पर लगी हुई राकको जारी रखना चाहते थे लेकिन सुरक्षा ओर बदेशिक विषया 
सम्बधी समिति दम रोक को समाप्त करने कै पक्षमे थौ! एसी स्थिति म प्रधान 
मत्री न विष पद्धति का आश्रय कते हृए दलीय सचेतको कौ निदेश दिवाकिवे 
शस्न सामग्री के दक्षिण अफीका भेजे जाने पर लगी हुई रोक के पथमे हस्ताक्षर 
एकनित कर । इस प्रकार उ होने फेवीनेट के सहयोग के विरुद्ध सामाय सद सद्यो 
का समयन प्राप्त किया ।" 

लोकसदन का नेतस्व--लोकसदन के बहुमत दल क नेता को प्रधानमप्री पद 
प्राप्त होता दै जौर उसके द्वारा शासन प्रमुल वे साय-माय लोकसदन केनेताकष्प 
म॑भी काय किया जातादहै। प्रवानमत्री अपने ्मातरयाकै साथ ससदमे सम्पूण 
व्यतेस्थापन काय का सचालेन करता है । वहं व्यवस्थापन वे सम्बध म नीति निर्या 
रिते कर ससद का पथप्रदान करता ठ 1 समस्त सरकारी विधेयक उसे भिरीषण 
म तथा उस परामदा कै अनुसार ह यार किये जाते है अौर वाचिक नायव्यय 
तयार करने मे भी प्रणानमी का प्रमु हाथ रहताहै। सदन बे अध्यक्षतथा 
विरोधी दन वे नेता के परामश से वह सदन का समय विभाजन तथा कायक्रम तया 
करता है मौर दलौय सचेनको के माध्यम से वह दल के सदस्यो बो आवश्यकं आदश 
देता है। मदनमे शाक्षनकी नीति से मरम्बधित जनिम तथा अधित घोपरणा 
प्रधानमनीके ह्वाराही कै जाती है लाक्सदन कै नेतावे रूपमे उसकी एकग 
महेत््वपूण शक्ति लोकसदन को विघटित करने की ह्‌! प्रधानमतौ सश्नाटको लाव 
सदन विघटित कर्न की सिफारिश करता है भौर सम्राट साधारणतया उक्ते स्वीकार 
नही कर सकता । प्रधानमन्त्री के हाथ म यह वहत हीः शक्तिशाली अस्म हाती | 
जिसे भाधार पर वट्‌ लोकमदन कै सदस्या को अनुशासित भौर निर्य 


रखता है 1 
परवानमी दारा लाकसदन का नेतृत्व कथि जान के कारण वजट षरि 


व्यवस्थापन वा समस्त काय प्रधानम नी की इच्छानुसार ही सम्पन होता है ओर 
इसी कारण त्रिदश प्रघानमी क्ये ममरीकी राष्टूपतिसभिन भौर उच्च स्वि 
प्राप्त हौ जानी है । अमरीका मे अध्यक्षास्मक दासन व्यवस्था हानं कारण राष्ट्रपतिं 
च्यवस्यापन कायस कोई सम्बघ नटो रखता भौर नेक वार कातरुन निमि 
सम्ब म उसक्ती स्थिति नितात जसहाय होती है, लेकिन प्रिटिश प्रघानमत्रीन 
केवल दयाप्तन वरन्‌ कानून निर्माण वे देवम भी नतृत्व करता है । इसी मायार पर 
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प्रचानम-ती के सम्थ-व म रेम्जेम्योर लिखते है, “उसको इतनी अधिक शक्तिया प्राप्त हैँ 
नितनो छि खार मे अय किसी भी सदधानिक शासक फो, यह्‌ए तक कि सथुक्त राज्य 
अमरीवा के रणष्टूपति को सी प्राप्त नहँ है । जव तक सोकसदन मे उसके दल का बहु 
भत रहता है, वह्‌ एसे काय कर सकताहै जो किएक राष्टूपति भी नहीं कर सकता । 
वेह विवास के स्य पहलतेमे हौ यह्‌ वचन दे सक्ता कि अमुक सधि करली 
जायगी आर उसे सम्पुष्टि प्रवान फी जायगो कि सत्तद हारा अमुके कानून पास किया 
जायगा अथवा अमुक घनराशि को स्वीकृति दे दौ जायगो ॥"* 
मा मण्डल आर सश्राटषै बीच सम्पक्‌ स्थापित करना--प्रधानमन्नी 
संश्राट का भूरय परामगदाता तथा मीनमण्डल ओर सम्राट कै वीच सम्पक स्थापित 
कर्ता हौताहै। मा तमण्डल बै निङ्चवयां ओर श्ामन सम्बधी अयनिणयोकी 
सूचना प्रधानमत्री सप्राटकोदेताटै ओर हनकै सम्बधम मञ्राट हारा दिये गये 
परामश कौ वह्‌ र्मा नमण्ठल तक पहुचाताहै। १६वौ सदी तक प्रधानमनी की उपेक्षा 
करके न यमयी सश्राट स सीधा सम्प्रक स्यापित कर लेते, लकिनि भाजका यट 
परम्परयास्थापितहोगरहदहैकिनयमनी प्रधानमश्री की सहमतिसेदीसम्रारसं 
भेट कर सकते है । प्रथानमयरी का यह सामा-य सा प्रतीत होने वाला काय व्यवहार 
भे पयाप्त महत्य रसता है 1 
अ-तरराष्टरीय सम्मेलनो मे त्रिटेन का प्रतिनिधित्व--राजनीतिक, आधिक 
भीर अ-प महत्यपूण अनरराष्टरीय सम्मलनामे त्रिटन का प्रतिनिधित्व प्रधानम-नी 
कैद्ायही क्या जता है। सन १६२६ ई० मे मकडानट्ड नं अमरीकी राष्ट्पति 
ह्वर षै साथ वार गार वार्तालाप करै ईगलण्ड तथा अमरीका के बीच सम्यध 
स्थापन म प्रश्तनीय योग दियाथा। रचम्बरलननं हिट्लर से वार्तालाप करे 
म्यूनिख यमक्ञौते पर हिटतर के हस्ताक्षर कराये ये, यद्यपि उस समय विदेशमग्री 
पद पर लाड हैलीकैकेस यथे । उसी प्रकार द्वितीय विश्वगुद्ध वै दौरान विस्टन ्वाचल 
मै ६ वार अमरीकी राष्टपति सूजवंल्ट तथा दो वार रूसी प्रयानमी स्टालिनसं 
भिलने बे परिणामस्वल्प ही मित्रराष्टो कौ युद्ध नीति निश्वित हा सकी थी। 
राष्टरमण्डलीय देशो के साय सम्बध--त्रिरिदा प्रधानम-नौी का यहंभौकेय 
है कि वह्‌ राष्टूमण्दलीय दगा से सम्पक स्थापित रसे मौर मदत्वपूणः विषया भ उनस 
परामदा लेना रहै । अभी १६७३ दके प्रारम्भ मेत्रिरेनके द्वारा शरूसोषियन आयिक 
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समुदाय (£ 6. ४) कीजो शदन्यता प्रप्त फी ग्रै, उमे निए सिन्द 
प्रधानम यो हैरट्ड चित्मन नौर ण्टवड हीये दाग अनेव यार राष्टूमण्नतीष 
दद स रम्पक स्थापित मिया गया, जिते मायिव समुदाय की गदेम्यता के मा 
राष्ट्मण्डलीय हिता बी भौ रशा कौ जा सतै 1 राष्टृमण्डलीय दशा म विचार विम 
मै लिण प्रचामप्री समय समय पर उनवा मम्मलन बुलाते रटत है 1 इन सम्मतना 
फी अध्यक्षता भी भिटिश प्रघानमगरीद्ी क्म्तेरै) 

प्रचानम-नौ राष्ट पा नायक--दन मवे भतिरिक्त, एके तथ्य जौ प्रधानम परी 
को ब्रिटिग राजनीति म मर्वाधिक महस्वपूण वना देता है, यह्‌ हवि वतमान समय 
मे सरामा-य निवाचन प्रघानमप्रीका ही निर्वायन होता ट । राजनीतिक दनाकंद्रार 
अपनी नीतिया चं आघार पर नही, वरन अपान नेता वे व्यक्तित्वं क आधार पर 
चुनाव लडे जाते है 1 १६४५ का आमबुनाव अनुदार दल वे द्वारा चितक नम 
परही लढा गयाथाभौर अनुदार दस वा प्रमुवनारा था उसको गुद कानपूर 
काम पररा फरने दो (पल? प 10 5 1०8) । यह्‌ वात वौमवौ सदीकेसमी 
निदि चुनावाबे सम्बध गक्हौीजा सवती है। जून १६७० फं भामनचुनावम्‌ 
त्रिटिका जनत को इस वात का निणय कराथाकि वह वित्मनकय प्रधानम 
केसूप्रमरे चाही या एडवड हीव कयो) जपिग्जव श-दोम "सामाय निर्वा 
प्रधानमप्री काही निर्वाचन रे। दुलमूल मतदाता जो चुगाय परिणाम निश्चित 
करतेर्हृचेनतो प्स दल षा समथन करते हुभौरन दिती -रीति काही चत 
वे एर नेता का समयन करते हँ 1 लास्की ने इन चुनाव प्रिणाणो के 
सम्बधमे लिसाहै कि, ' इस प्रकार की चुनादवाजी से प्रधानम ती राष्ट्रका प्रतः 
बन जाता है भौर इसलिए जब तक चहं प्रधानम त्री रहता है उसका कोई सहयोगी 
उसका मुकाबला करने का साहस नहीं फर सवता । 

इम प्रकारहम कट्‌ सक्तंटै कि श्रधानमःत्रौ मा त्रमण्डल का प्रधानः 
क्ानेता, सामाय नोति से सम्ब-चित विषयो पर सम्राट से विवार विनिपम के 
का साध्यम, देशमे दलका सवनाय नेता ओर सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति ¶ा 
मुतिमान स्वरूप होता है 1" 

मन्तरिसण्डल मे प्रवानमर्ती की स्थिति 

भ्रचानमनी पद के सम्बध म एक मदत्तवपरुण प्रश्न यद्‌ है कि मिमण्डत ध 
या जपने सहयोगियो करे मीच प्रघानमनी कोक्या स्थिति प्राप्त होती है। ई 
सम्ब-व म परम्परागरत रूप से प्रधानम ती को समकक्षो मे प्रधान" (छाप ५५५ 


सत्तद 
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2९} कहा जाता रहा है । लोड मालं ने इसी विचार का प्रतिपादनं करते हुए 
कहा था कि “यद्यपि प्रधानम तथा उसके सहयोगी सामा-यत एक समान होते 
है, उनके सभी निश्चय एक मत से क्िि जते ह भौर वे भाईचारे से मिलकर काम 
करते ह तथापि प्रधानभयी की एक विशेष स्थिति होती है । वह्‌ अपने समान पर वाते 
सहयोगियो मेँ पमु होता है ओर जव तक वहु अपने पद पर जाप्तीन रहता 
है, चह विशञेव स्थिति तथा मधिक्षार सत्ता का प्रयोग करता है )” लेकिन प्रधान 
भती की स्थित्ति को स्पष्ट करने कै लिए माले कै वाक्याश (समकक्ष मे प्रथमः को 
वतमान समय म उपयुक्त नही समन्ना जाता है । वतमान दण्टिकोण यहहैकि 
प्रधामममी कौ र्मा तमण्डल म जो महृत्वपुण स्थिति प्राप्न होनी है, उत्ते देखते इए 
प्रधानमरी को समकक्षो म प्रथम" नही, वरन्‌ मातिमण्डले का अधिपति! हीक्हा 
जाना चाहिए । रभ्जेम्योर इमी दृष्टिकोण कौ व्यक्त करते हृएक्हतेहैकि 
प्रधानम-प्री को समकक्षो मे प्रथम कहना सवया च्रममलक है । प्रधानमनी मिनि 
मण्डल का अधिपति होता उत जौवन देता है मौर उसका सहार करता है, षह 
बहुमत दल क नेतत्व फरता हे उच्च पदाधिक्षारियो फो निथुक्त करता है मौर लोक 
सदन का नेतत्व करता है । इ सव कारणो से अथ मनी उसकी यरावरी नहीं फर 
सक्ते । " माले के विवरण को उपयुक्त न भानकर सर विलियम हारकोट ने लटिन 
वाक्यात मे प्रधानमन्त्री को “नक्षत्री के बीच चद्रमा" कहा है, लेकिनंर्गे जर्निगन 
दस वाक्याश को भौ पर्याप्त प्रभावपरूण न मानते हृए कहते हैँ कि, “प्रवानम-च्रौ पवत 
सामा-पश्रेणो बालामे प्रियमहो नहह तौर न केवल हारकोट के शब्डेमे तितारो 
कै बोचचद्रमाहीहै, वह्‌ भूय के सदस्य है जिक्के चारो रय नक्ष धमते 
ष्हते है 1" 
वतमान समय मे यह वातत देवने म आईहै कि त्रिटिश मतदाता अपने मता 
चिकार का प्रयोग राजनीतिक दलौ की नीतियो के नाधार पर नही, वरन उनके नेता 
कै व्यक्तित्वे कं आधारपरक्रतेह। इस भकार सामास्य निर्वाचन प्रघानेमी का 
निर्वाचन हो गयाहै अौर इसपे प्रधानमती को अपनं साधिया परदघा जनेषा 
अवसर मिलता है । मतरमण्डल मे प्रघानमप्री की स्थिति नक्षनो के वीच सूय जसी 
ही होती है। 
क्या प्रधानम यी अधिनायकदहै? 
प्रधानमप्री वे विशाल अधिकार ओर्‌ ब्रिटिश शासन पद्धति म उस्वे अत्यत 
महृत्वपूण स्थान को देवते हए यह प्रशन उपस्थित होतादहै क्रि क्या प्रधानमप्री 
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अधिनायक है? रम्जेम्योरके द्वा प्रधानम पदै सम्बघमे कय एषह 
विचार व्यक्त किया गया है । लेकिन प्रधानमत्री की अधिनायकके रूपम कल्पना 
करना वम्तुत निराधार है । प्रधानम के सहयोगियोमे सेकु को निर्चित सूप 
से त्रिटिश्च राजनीति म महत्वपूण स्थान प्राप्तं होता है मौर यद्यपि अधिकाश वाता 
केसम्बघ मे मनमण्डल प्रथानमती की वात स्वौकार कर लेता दै लेविन कूं बतो 
के सम्बधमप्रघानमी कोर्मात्रमण्डल के जय सदस्याकी वात स्वीकार कसती 
पड सकती है । यह्‌ वात आ-तरिक प्रासन ओर परराष्ट्रे सम्ब घो के सचालन दोनो 
केटीसम्बवम सत्य हि । उदाहरण के लिए, १६६७ मे प्रघानमःत्रौ वितसन ओर 
उनके सहयोगी ब्राउन मिल द्वारा तिरान की खाड़ी बरद कयि जाने के विषु कठोर 
कायवाही करना चाहते थे, लेकिन मजमण्डल के अ-य सदस्या की विचारधारा 
दसवे पल म नही ची ओर विल्सन एेसा नही कर सके । प्रधानमप्री दार अत्यधिक 
मनमानी रिय जाने पर उसे पदच्युत भी किया जा सक्तारः] डं० फकादनर तिपते 
दै फि, ‹ भधानम नी सोनर (0५८०) नहीं होता, वह्‌ ठेसो दवी शक्ति नर है मिति 
चुनौती न दी जा सकफे 1 उसके विचार भौ अनुलघनीय नह ह 1 उसरौ सत्ता फा 
एकमात्र भाधार यह हे कि वह्‌ राष्टर्‌की सेवा कितनी कर सबताहै। किसी भौ 
समय उक्तका प्रतिददौ उसका स्थान ग्रहण कर सकता है 1 “ 


प्रधानम चुनाव वे आधार प्र एक निश्चत समय वे लिए ही सत्ता परापत 
क्रताहै भौर यदि वह अपन कायेकाल म अनुचित काय करता दै तो निर्वाचक अगते 
चुनाव मे उसं सत्तादीन कर सकते है । उसे वाय अधिक अनुचित होने पर उ 
चुनावः पूव भी लोकसदन या उसके दल दवारा पदच्युत किया जा सकता टै। 
प्रथानममो को नधिनायक इसलिए भी नही कटा जा सकता कि ससद क भन 
ओर बाहर दोना ही क्षेनो मे उघकी मालोचनाए होती रहती द । एक भविनां 
वे समान वह लोचको को नष्ट केरने का प्रयत्न नही करता, वरन्‌ एक प्रजातातिक 
नेता के समान सहनशीलता का परिचय देते हृएु बह मालोचको की शकानो का 
समाधान करे दी चेष्टा करता है 1 प्रधानम त्री अधिनायक इमलिएु भी नटा कट 
जा सक्ता कि उसकी शक्तिया मौलिक नही रोती । वे लोकसदन मे उसके दल 
बहुमत जौर दल मे उसके नेना पर निभर करती र्हैओौरदोनोभेसं एकं भौ स्थिति 
के समाप्नटोजाने पर वह दुद भी नही रहताहै। इह बातो के माधार पर 
काटर गोर म-यतेखको का मत है किप्रधानमौ यधिनायक नही हो सक्ता । काट 
निलते है कि, " भरवानमत्रो षुं भवतस्तरो पर अपनी शक्तियो फाले ही मनमनि स्प 
से प्रयोग करे भोर मालोचना पर ऋ. होने का भाव भो अ्रकट करे, वितु मूलभूत 
रषे यह मा-पता सदव विद्यमान रहुतौ है षि वह्‌ जनता का सेव है मौर जनता 
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को उसकी आलोचय करने तथा उते पदच्युत करने का अधिकार है । उसकी यह 
स्थिति किसी भी रूप मे भविनायक के अनुरूप नहीं कट जा सरुती १" 


प्रधानमन्त्री कौ वास्तविकं स्थिति भौर उसके निरधरिक तत्व 

यह तो नितान्त स्पष्ट है कि त्रिटिद्च शासन व्यवस्थामे प्रघानमरी की स्थिति 
बहुत भधिक महृत्वपुण है । इसके साथ ही कुच मवसरो पर भते ही वह वहत अधिकं 
शक्तिदाली रूप मे काय करे किन्तु वहु दिसी भी रूप मे मधिनायक नही है । व्यवहार 
मरमादेखा गया है कि प्रधानमतरी पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली भौर 
शक्तिदाली हौ जाता है नेक्रिन कमी यह प्रद निवल ही दिखाई देता है । स्वाभाविक 
शूप से यह्‌ प्रस्न उपस्थित होतादैकि प्रधानमती की स्थित्तिको प्रभावित करने 

वाले तत्व कौनसे ह । इन तत्वो की विवेचना निम्नस्पामेकीजा सक्ती 
प्रधानमन्नी का व्यक्तित्व--प्रघानम मी पद की स्थिति सवे प्रमुखषूपमे 
दरस पदको धारण करने वाले व्यक्ति कै व्यक्तित्व पर निभर करती है । लाड एसदिवभ 
के कथनानुसार, श्रधानम यौ का पद वसा हौ बन जाता, जसा कि दस पदका 
अधिकारो उसे बनाना चाहता है । एक ओर सर रांबट पील, ग्लडस्टन, डिजरंली, 
लापड जाज ओर विष्टन चरचिल जसे व्यक्ति प्रघानमरीहो चुके ह, जिनकै समयम 
अथानमःनी पद नं नवीन उऊँचाइयोकास्पग क्िया। दूसरी भीर बाहढविन तथा 
एटली जसे प्रधानम गी हो चुके है जो सहयोमियो पर अपना प्रभाव स्यापितकरनेमं 
असफन रहै । कहा जाता है वि ग्लडस्टन पै अधिकार कौ उसके किसी सहयोगी ने 
चुनौनी नही दी भौर डिजरली उस समय अपना हष्टिकोण मनवाते मे सफ़ल रहा, 
जव एकं सहयागी वे अतिरिक्त सभी ने उसका विरोध किया था । अत जनिग्ने का यह 
कथन सवथा सत्य है कि" प्रधानमत्री के पदे कौ स्थिति बहीहोतोहैलो उसपदको 

प्रह करने वाला बनाना चाहता है मोर मनी उसे बननि देते ह 1" 

लोकसदन मे उसके दल ओर दल मे उसकी स्थित्ति--प्रधानमयी कापद 
निरिचत रूप सं वहत अधिक महत््वपूण है लेकिन इसके साय ही, जसा ङि लास्फीने 
कदा है, उतको स्थिति दलीय प्रणाली से वधौ हृ है १ जमर तक उसके राजनीतिक 
दल का लोकसदन म वहुमत रहता है ओर वद अपन राजनीतिकं दल कानता 
ह, तभी तक्‌ उसे राष्ट्रीय महत्त्व की स्थिति प्राप्त रहती है । दल कै समयनसे 
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वचित हौ जाने पर उसका समस्त महत्व समाप्त हौ जाता है ओर उसका हत 
रँम्जे मकडानल्ड जसा हो जाता है । 

तत्कालीन परिस्थितिया-प्रवानमती की स्थिति दस बार प्रमभी तिमर 
करली है कि उसके कायकाल के समय परिस्थितिया किस भ्रकारकीरह। समाय 
परिस्थितिया होने पर प्रधानमन्ती को अपन पद कौ सीमाए्‌ दृष्टि मे रखनी ही शती 
है कितु युद, आर्थिकं सकटयाअ-य प्रकारके विपमं कालमे वह्‌ बहत मपिकि 
सीमा तक केवल अपने ही विवेक के आघार पर्‌ काय कर सकता है 1 लायड जार्ज 
अओौर चिल के बहुत अधिक दाक्तिशानी प्रधान मीके रूपमे कायकरेका ए 
कारण उनवै कायकाल के समय विद्यमान युद्धकालीन स्थिति रहा है । 

जनिमन के शब्दो मे “प्रधानमनो फो शक्ति तया उसका महत्व एष उष 
व्यक्तित्व पर, कयं उसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तया एुख उसके दल पे समयन पर 
निनर करता है । 


भ्रह्तं 


१ भ्रिटिदय सविधानमे मानमण्डल वे गठन, दत्यो तथा रक्तियाका वण 
कीजिए । (पटना, १६६१) 
२ “वतमान युग मे लोकसदन र्मा तरमण्डल पर निय जण नहौ रखता, वरन मवि 
मण्डल ही लोक्सदन पर नियत्रण रखता है 1” इस क्थन्‌ की व्मास्पा कीनि 
य कारण चताद्ए । (कानु, १९७१, राजस्यान, १६५१) 
३ व्रिटिद प्रधानम-वरी की दाक्तियो, कार्यो भौर स्थिति का वणन कौनिषु। श 
उसे “समान व्यक्तियो म॑ प्रथम! कहना उचितदहै। | 
४ “प्रधानमत्री मव्रमण्टल रूपी महराव क मुख्य प्रस्तरहै। इ कन ॥॥ 
विथेचना कीजिए 1 (आगरा, १६६५, ६१) 
५ प्रिटि् प्रधानम-यरी अपने समको मप्रयम से अधिक भौर तानाह से क 
रै इस कथन की समीक्षा कीजिए 
६ सम्राद्‌, मन्रिमण्डल भौर लोकसदन के साय प्रधानम्री बे सम्बय म 
निरूपण कीजिए 1 
(विहार, १६६१, मागरा, १६७१, विक्रम, १९६१३, ६६ 
७ क्या प्रिटेन म मत्िमण्डल का मधिनायवत्व है? अपने उत्तरं पणम 
दीमिर 1 (बापरा १६९५ 


५ ष कृणष्न फणतं ऋणदगाप्ठे तकृलात्‌ 1 फ गा 5 ए 
व प मा पऽ 0ष्चा ृलाजाउ] एष्ट छात 10 [07 पणा 7451 1 
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{कसि द्धानयन्त हवा बमरासो दषष्टूपति के पाक्य तुना अमरी संदिघान बे म 
ग्राष्टुपति मष्याद मण्डै! 


१० 


१२ 


मत्रिमण्डल ११७ 


द्विदिल्च मीनमण्डल की मुख्य विकेषताओो का वणन कीजिए । क्या त्रिटिश्च 
प्रधानम नी म नमण्डल रूपी मेहरा की आवारथिवा है? (मेरठ, १६६८} 
इगलण्ड म मणितिपरिपद के सश्राद्‌ तथा लोकेसदन कै साथ सम्बन्धो का वणन 
कीजिए । (कानपुर, १९७२} 
मुनयो कै इस कथन कौ विवेचना कीजिए कि त्रिटन मे लोक्सदन केवौतैट के 
नेतृत्व भौर मागदशन मे काय वरता दै। (विक्रम, १६६८) 
इशर्लण्ड मे कैवीनेट प्रणाली का विकास कंसे हमा ! लिखिए भौर दुसरे मुष्य 
कार्यो का वणन कीजिए} (विक्रम, १६६८) 
वेया यह्‌ कना उचित है कि इगलंण्ड मे कैवीनेट की तानाशाही है! कारण 
बताद्रए । (राजस्थान, १९६६) 
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लोक सेवा 


(लशा, ऽरि) 





“मुषे सदेह ह कि आप लोग (लोक सेवा फे सदस्यगण) हमारे 
(अयति मनिनिमण्डल के) विना विभाग फा प्रशासन कर सवते हैः 
कितु मुक्ते इस बात का पुण विश्वास है कि हम लोग (मात्रग्ण) 
मप सोगो (लोक सेवा फो सदस्यो) के विना विभाग का काय नहीं 
कर सममे 1 -- जोजेफ़ चस्वरतेन 


मनमण्डल त्रिटेन की कायपालिका है, गौर प्रशासन क क्षेत्र मे मवम 
मै कपय तथा गक्तिया निरचित न्य से वहत शयिक ब्यापक है लेत्रिन व्यमा 
मानमण्डल की इन समस्त शक्तियो का प्रयोग मनतियण ही नही करते है वर 
कार्यो का एक्‌ बहुत बडा भाग सोक सेवाओकै द्वारा किमा जातादहै। मलिन 
तो उच्चतम स्तर प्र शासन सम्बधी नीतिकोहा निर्घासिति करताहै। इव तीति 
को कायरूप देने ओर इसके अनुसार शासन व्यवस्था का सचालन सम्भव बरनि ^ 
लिषु मा नगणो के यायीन सोक सेवको का एक विदचाल समूद होता है बौर रा 
के सचालन का जधिकाश काय इन सोक सवको केद्वारा हौ किया जाता दै ५ 
ष्टिम लोक सेवे तरिटिग शामन व्यवसा का निदिनत रूप से एक महत्वम भप ह! 
लोक सेवा का सामान्य परिचय ह 
तरिधेन की लोक सेवाएं अपने वतमान रुप मे लगभग एक सदी रानी दी 
वतमान ममय मे इन सेवामा बा जो स्वप है वह द्टवेलियन नाथकोद रिप ट 
भि्ासवि भोर उनके आधार पर स्थापित की गई मुक परतिपोगात्मक परी 


> [कवर प अपठत्‌ उपजा पत एणा (लाश इहास्य) एण 0० भ 
छपा पऽ (15165) एषा 1 फदषठ व वएऽमेण6 व्छ्णशलातण णा ४८ 
70६ 00 शठणं छक (ष] इलण्णा5) ८. | 
ण्ड दोतपषया०।प (ठिप्ललव पठण 1. प ए0व (८1 
कि दवदव उ ऊुद्टीलछ एठा 107 
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पर नाघास्तिहै) श्वी सदी तक दइगतण्ड मलोक सेवया की नियुक्ति सनूप्रहं 
(२०१०१०६९) बे आधार पर होती यी ! लेकिन यहं कोई वज्ञानिक्‌ पदति नही थी 
अर अनेक वार यदे दारण महत्वपूण पदा प्रर भयोग्य तया अक्षम व्यक्ति मासीन 
हौ जाने ये । चक, मे-यम तथा कार्लविल भादि वै द्वारा इस प्रक्र कौ नियुक्ति रथा 
की आतोचना वी गई । १८५३ ई० म॒ नायकौट द्रेवेलियन सिपोट के आधारपर 
त्रिटिश तक्‌ सेवाओ म सूघार पुम ष्‌ 1 १८५५ ई० स्लडस्ट्न पे भनुरोध पर "लोक 
सेवा आयोग" की स्थापना कौ गई अौर १८७० ई० म नागररिकं सेवाजौ म प्रवेशके 
चिषए ्रतियागिता परीक्षा का श्रीगणेश्च हआ । इसके वाद लाक संवाभ। के सगठ्न 
आदि म ,युधारके लिए सन १८७५. १८८४ ६०, १६ १०-१४, १६१८ मौर 
१६३१ म जच के लिए समित्तियां नियुक्त की गरयीभौर हन समितिया की िफारिकशो 
कै आघार पर अनक सुधारप्मिक कानना का निर्माण हूजा । 
लोक सेवाओं का चर्गोकरण 

श्र्ासन के प्रत्येक क्षेमे लोक सेवाभो कौ व्यवस्था कीगर्दहै मौर 
वतमाने समयमे ब्रिटेन कै समस्त लोक सेवा क्मचारियाको ६ भागोम विभाजित 
कमजा सकताहै। य मुख्य वग इतप्रषाररदँ 

(१) प्रयासनिक वग (40711101517911#6 (1255) --प्रशासनिक वग समस्त लौक 
सेवा काभधारहै। इस वग म॑ स्थायी सचिव से लेकर सहायक प्रधानतक बे सभौ 
अधिकारी अति है । ये 'मारतीय प्रशासनिक सेवां ( ^ 3) के समानहै। इस 
वेग पर नीति निर्घारण तथा विभाग कौ सचालित करने का उत्तरवायिरथ रहता है । 
श्म चग मे नियुक्ति के लिए प्रव्येक वष कठिन प्रतियोगिना परीक्षा का भायोनन किया 
जाता है जीर इत परीक्षा के आचार पर विश्वविद्यालय के योग्यततम स्नातका को सेवा 
कै लिए चूना जातादहै। यर१संरे४्वपकी मायु मे अपने पद परर निक्त विये 
जति रहं । इस वगे के २५ प्रतिश्चत पदं नीचे बे पदाधिकारिया का पदोनित दक्र 
भरे जाते है । वेतमान समयम इतम्नवग म लगभग ४,००० अधिकारी दहै। 

(२) अधिशासी वण (८५००५1५८ 1255) -- इनकी नियुक्ति भी प्रतियोगिता 
परीक्षाकै आघारपर हेती है मौर इनकी समतता भारते की 'अवीनस्य पेवाअ। 
(ऽप्ए०पताप८ 56पण०९७) से की जा कनी रै ! प्राय दस वग वै सदस्य १७६१ से 
१६ वप तक्‌ वै युवक युवतियोम से बटे जावै दै जिन्हने उच्चतर माध्यमिवस्तर की 
कषक्षा प्राप्त करली दौ तथा सायदही जी प्रतियोगिता परीक्षामे उत्तीण हो चुके 
हो । विशिष्ट प्रशासनिक कर्याको दूरा करना, हिसाव किताब कौ जाच-पडताल्त करना, 
मरत्त्वपूण भामा का आलाचनलत्मक परीक्षण करना तथा प्रारस्मिक दोध करना 
इनके प्रमुख काय हैँ । अधिशासी वग के राजकमचारियो की सस्या ७५,००० के 
लगभग हि। 

(३) विशिष्ट वग (5115८ ©1255)-- शामन के केन म प्रशासनिक 
मौर अधिद्यासी वय्‌ के भतिरिक्त अनेक व्यदसायी, शिट्प वलानिक अौर तकनीकी 
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क्षेनके विभिन कायकर््तामा फी आवश्यकता होती है) इन पदा पर प्रतिपाण 
परीक्षामो कै आचार पर नही, वरन्‌ माय यौग्यत्ता, व्रिरिष्ट ्रदिक्षण या अनुव 
फे माधार्‌ पर प्रतियोगी के साक्षात्कार (णला८) की पद्धति से चुनाव तिया 
जातादै। इस वग कै अ-तगंत चँरिम्टर, सोलिसीटर, डोक्टर, शिल्पो, इनीनियर, 
वनानिक आदि आत्ते) दसं वग के कमचारियो की सख्या लगभग १,१४१००० दै। 

(४) लिविक वर्गं (लाल ८४55) --चौथी प्रणी म लिपिके वग धरति दै 
जिसकी स्या सवसे ज्यादा है । इसम प्रतियोगिता परीक्षाके नाधार पर १९६७ 
वप वे मुवक युवतिया षो चुना जाता! ये सोग भने अविकारी वग के अन्धा 
मृार निघ्य प्रति के क्राम करते, हिसाब-मरिताव रते, दावे, परितिख आदि बौ जान 
पडतालः करते तथा आवदयक तथ्य एवे याकडे एकत्रित करते हँ । नेका कार्म यातरि 
होता है । वतमान समय मे इनकी सख्या १ तास ६० हजार के लगभग दै। 2 

(५) लेलक सहायकं वं (१11110६ ^,8919199६ ©1258)--इूस वग म सा 
यक लिपिक, टाप करने वाले, शाटरैण्ड टाप करने वाति, दुप्लीकेटर चसन वा 
आदि मन्मिलित होते ह! इनकी सख्या लगभग १ लाल ९ हजार दै । 

(६) सदेशवाहुफ व निम्न वगर (14९55८1 य0 कष्ण 9) 
द्रम वग म सदेशवाहुका कै अतिरिक्त कागज रखने वाते, कार्यालय साफ कए वा 
तथाजयण्सिटी कमचारी सम्मलित है, जिनकी सल्या लगभग ३४,००० हं । 

दन सये अतिरित्त डाक विभाग, रेलीफोन विभागे मौर शिक्षा ४ 
आदिमे विभागीय बम" भी होते ह, जिनकी नियुक्ति संम्बधित विभागो दा 
जातौ है । वतमान समय मे ब्रिटेन म समस्त सोक कमचासियो की सस्या ७ लाप 
लगभगरै। 

लोक सेवाओ के सम्बन्ध मे कुं सामान्य बाते 
भरतौ को पद्धति--प्रारम्म में लोक सेवको फी नियुक्ति शासक वग ४ ^ 
ग्रह ये आधार पर की जातो थी, सेकिन विभिन षदा के लिए योग्य व्यक्तया 
चयन करते हए १८५५ मे सोक सेवा आयोग की स्यापना फी गई । प्रारम्भ ४ 
भयोग बे ३ सदस्य होते थे, कितु अव उनके सख्या उढाकर ६ वर दी ६६। 
आमोग के सदस्य लोक सेवा कै पुराने ओौर अनुभवी पदाधिकारी होते ६ । र 
चिमूक्ति राजमुकुट हारा की जाती है आओौरये अवकाश ग्रहण की आगु त्क 
पदपर वने रहते ह। 

लोक सेवां आयोग प्रतियोगिता परीक्षानो का आयोजन करता है। € 
परीक्षाओं मे उम्मीदवारा की सामा-य योग्यता देसी जाती है शौर साक्षाक्तार 
नाधार पर उनकी चतुरार्द, चरित्र गवन ओौर नेवृद्व के गुणो का अनुमान नावा 
जाता है) आयोग कै प्रमुख काय इम प्रकारहै 

(0) ससवारी पदा पर निगूक्त होन वाले व्यत्तियो कौ योग्यता परमात्र 
फरना, 
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(11) निथुक्ति एव योग्यता सम्ब घी नियमो का निधारण करना 
(५) नियुन्तिया एव पद वृद्धियो की सुचना लदेन गजट" मे प्रकाधित 
करना। 
आयोग यह्‌ सव काय वित्त विभाग की स्वीक्रति से करता है। नियुक्तिकाय 
चित्त विभागके नियरण मे विविध विभागा द्वारा सम्पादित होतारहै, प्रतु स्वस्थ 
परम्पराकैम्पमे आयोग कौ सिफारिद्य कभी भी ममाय नही हाती । 
प्रशिक्षण--द्वितीय महायुद्ध के पुव तक लोक क्मचारियो के प्रशिक्षण पर 
विश्चेप ध्यान नही दिया जाता था। १८४४ मे नियुक्त की गई एक समिति न सुक्ञाव 
दिया दि नये भरनी किये गये कमचारियः के प्रहिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए! 
भरलिक्षण का काय मुष्यत विभागो द्वारा होतादहै। कोपक्ीी ओरसेभीणए्र 
प्रशिक्षण एव शिक्षा विभाग" की व्यवस्था की गई है । समन्त निधुक्तियां परिवीक्षा- 
धीन" (पतला एण्य) होती है । सामा-यतया परिवीक्षा काल २ वप होताहै 
ओर सरमे योग्य पाये जाने पर उह स्थायी कर दिया जाताहै। योग्यत्तामक्मी 
पाई जान पर परिवीक्षाका काल बढा दिया जातादहै। 
पदोघ्नति (ए7००१०7)---द्रिटेन मे पदोनति क्य आधार वरिष्ठता एव 
योग्यता है । इसके लिए प्रत्येक विभागमे एक पदोतति आयोग' होता दहै जिसमे 
विभाग वै मुख्यं अधिक्रारीगण हति जौ वापकः प्रतिवेवन आओौर भावश्यक समश्चने 
पर साक्षात्कार बे आधार पर विभागीय अव्यक्ष के पास सिफारिश मेजतेहै। यदि 
कोई कमचारी पदोन्नति आयोग की सिफारिश से असन्तुष्ट हो ता वहं अपील कर 
सक्तारै) 
पदावधि--त्रिटेन मे लोक सेवक स्थायी आधार पर नियुक्त रिय जतै 
भौर सरकार के परिवतन का उनकी स्थिति पर प्रतिषरुल प्रभावं गही पडता । 
सामा-यततया उनकी पद निदृत्ति आयु ६० स ६५ वयवे वोच होती है । पद निवृत्ति 
होने पर उह “निवृत्ति वेतन' (0"8111)) मिलती है ओर उह पशन दिये जान कै 
भी च्यवस्यारै। 
सोक सेवामो फे कायं ओर उनका महत्त्व 
त्रिरिश शासन व्यवस्थाके अत्गेत मत्विमण्डलको जौ व्यापक अधिकार 
भौर शक्तियाँ प्राप्त है, व्यवहार मे उनके अधिकार का प्रयोम तोकं सेवाभारे दरार 
ही किया जाता है} एक भह्वपरुण तथ्य यह्‌ दै कि मियिगण अपन-अपने विभागाये 
अपिशेषज्ञ हात ह, जबकि सोकं सेवक विहेपञ्च, स्वाभाविक स्प्रसं मनरियाढेद्ात 
सोक सेवका षी सहायता से ही मपनं कतव्य का सम्पादन किया जाता ह । साक 
सवाए ब्रिटिश्च श्षासन व्यवस्या का एक महत्वपूण अग है भौर उनवे पार्थो की विव 
चनानिम्नस्पोमकीजापसक्तीरहै 
(१) नीति निर्धारण मे म्वरियो को सहायता देना--यचपि शनन कौ नीति 
निर्धारित बरनेषा यव मनिमण्डल क॑द्वाया ही किया जातादै, चेक्निन ˆ^ + 


१२२ लोकं सवा 


निधारित करम कै तिए नावश्यक ज्ञान, तथ्य मौर सूचनां उच्च पदामीन स्थाय 
पदाविकाग्याके द्वारा उह प्रदान की जाती है । ये स्यायी पदाधिकारी मव्ियाका 
वततात हु कि एक विदोप प्रकार दी नीति को अपनानं कै परिणाम वया द् सक्त 
है । स्वय प्रधानम तरी भी योग्यतम स्यामी पदाविङारियो मे नीति निर्धारण क सम्वय 
मे परामश प्राप्त क्न्तेर्है। लोक सेवाके कार्यो वे सम्बध म एफ० ० उत 
(7 ८ फणट)नेक्हारहै कि, “महान स्यायो पदाधिकारो का सवते महत्तवपूण 
काये मानय हास क्रिये गये निणयो फो त्रियान्वित करना नहीं है, वर उह यह 
परामश देना वेद्या निणयले 1“ 

(२) भाश्रियो हारा निर्षारित नीतियो को लागु करना--मनमण्डल दारा 
विभि विभागोक्ं सम्बचमजो नीति निर्घारितत की जाती है, उसे इन लोक सवका 
द्वाराष्रो चर्या वत करिया जाता है । उच्व पदासीन लाक सेवकं इन नीतियां 
जआधार पर अधीनम्य कार्यालया को नादेदा जारी क्रते है भौर इन आदेशा कं थाधार 
पर ही प्रशासनिक काय सुचारु रप से चलता है । 

(३) मन्वरियो को परामश देना-प्रसासनिक सुविधा की हृष्टि मे शामन की 
विभिन विभागा मे विभाजिल किया गयाै। परप्येक विभाग का अध्यक्ष को$न 
कोम ती होना है मौर उसके नीचे राजनीतिक उपसचिव, फिर स्थायी सविव भीर 
उनके नीते अनेन सचिव, परामशदाता, सहायक सचिव मौर वहत से कलक होते ई 1 
नीचे कीष्रेणी के षे सय लोग अपने-अपने कायो विकेषज्ञ होने है । इत स्पा 
पदाधिकारिया दारा मियो की आज्ञाओो का पालन तो विया हौ जाता है, वे चासन 
सम्बधी विभिन समस्याजो के सम्बध मे मन्व्ियाको परामदाभी देते है । व अना 
समस्त नान मोर अनुभव अपने राजनीतिक प्रथान मे सामने रख देते है, चदि मत्री 
उते स्वीकार करेयान करे । सामायतयः म्यायी पदाधिक्रारियो के इस परामदा का 
मतियो पर विन भ्रभाव पडता है 

(४) विधि निपणि सम्बधी काय--त्रिटेन मे लोक सेवा के सदस्यो दायं 
मिधि निमाणकेक्षेन मे भी भूमिका जदा कौ जाती है 1 ससलात्मक शासन व्यवरस्वा 
होन के कारण ससद म जधिकान महत््वपूण विधेयक मनया वाराही प्रस्तावित 
क्रिय जतिदै नौरर्मा तया द्वारा प्रस्तावित इन विधेयकोके प्रारूप (वाणी) या ता 
लोग सेषकोबे द्वाराही स्वयया मनयो द्वारो लेक सेवका की सहायता भौर 
परामदा से तैयार किये जातत है । इसमे अतिरिक्तं ब्तमान समय मे श्रत व्यवस्थापन 

(पल्डमा९व चभ भरण) कौ प्रवृत्ति का विकास हा है, जिसका परिणाम यह 
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हा है कि ससद काद्रन मौ मोदी सूपरेला तैयार कर नियम उपनियम वनान करा 
काय सम्बोधते विभागा का सौप देती है । सर्म्बघत विभागोमय्‌ नियम उपनियम 
तयार करने का काय लोक सववीके द्वारा ही कयि जाता है! 

(५) वित्त सम्बधी फाय-चित्तम नी के द्वारा मपने विभाग के लोक सेवको 
की सहायत्तासे ही वजट तयार क्रनेका काय क्ियाजाताहै। साय भौर व्ययसे 
सरम्बाधिते विभिन वातो कै विस्तृत व्पौरे कौ निरिचत करन के लिश वित्तीय विशिष 
गता की आवश्यकता होती है मौर यह्‌ विशेषज्ञता विभाग के मन्त्रीकोनही वरन 
स्थायी प्दाविक्रारियाहौदही प्राप्त होती है। 

वस्तुस्थिति यह्‌ है कि लोक सेवकं द्वारा पग पग-पर भलिनिया का सहायता 
ओर प्ररामश्चदेनेकाकाय क्रियाजाताहै। मतरियौकोविमागाक् कार्योकैवारे 
भे जिन प्रश्ना का उत्तरदेना हता है उनको भी स्थायी सचिव दही तयार क्रते हे। 
समस्त प्रशासनिक व्यवस्था म लोक सेवको कै महत्व को स्वीकार करते हुए जोजैफ 
चेभ्बरतेम नक्हाथा कि, वृद्धे सदेहहैकि आप लौग (लोके सवा के केमचारी) 
हम लोगो (मातो) कै विना विभागका प्रशासन कर सक्तं कितु मृक्षे दस 
वतिका विष्मरासहैकि हम लोग अप लोगाकें विना विभाग काकाय नही कर 
सकेथे ।'' 

रम्जेम्योर जँ करु लेखका का तो विचार है किं वतमान समयकी प्रशा 
सनिकं व्यवस्था का सचालन वस्तुत लोके सेवाओकं दवाराहीक्रिया जाताहै।य 
लिखते है कि “नोकरश्हो विद्यली शताब्दी मे ओर विशेषतया पिछली पौद़ीमे 
हारौ सरफार फो पद्धति मे जितना मधिकं शक्तिशाली ओर महच्वश्रुण तत्व वना 
गया ६, उसे पाय्यक्रम को पुस्तके उतना अनुभव न्ह करती ह । यह्‌ वस्तवमे 

हेमारी पदति का श्रभावशालो ओर सक्रिय विभाग बन गया है । नौकरशाही (भ्याम 
सोक सेया) को शक्ति न परवल प्रशासन में अपितु कानून निर्मांस मौर वित्तभ्र्यतर 
मे भौ दिलापौ देती है) यह्‌ न केवल कानूनोको क्रियाति करतो टै बन्दि रनक 
रूपरेखा भी बनाती है, यह न केवल करी से प्राप्त धन को लच क्न्ती दू टच्छियट 
भी निणय करतो है कि कितने कर लगे नाये मर उदे कमे वरयष्धिःः जाय 1“ 
लोक सेवाओं के विक्गेय लक्षण जीर राजनीतिक कार्यषाचिव्य > उन्न न्द 

्रिटिश्च लाक सेवा के कुच विशश लक्षण हैमौग टन न्द ड व्यान धूर 
चौक सेवाओो का राजनीतिक कोायपालिका स अतग ददि ग- न्वल-> {> विनप 
लक्षण दसं प्रकार है 

(१) मनी अविरोयत्त होते ह मौर लोर ग्द" ड सत्री द्विनयन- चट 
विटेन मे मत्री राजनीतिक अआधारप्र तिये नरन बटन दते 


राजनीतिक दल मे जिन व्यक्तयो को विने द ८ च 5 न 
+ नड 
राजनीतिक स्थिति बे बावार प्रर मन्दि वदन ~ -गानय न जर सन 
र न ड 


कारण मत्री भपने विभागो कै चिनरयत ग्ल "नद न्क > 
^ 
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श्रथ लौक सेवा 


अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुने जाति है, जिनम चयनेका 
भावार योग्यताही होता है । इमे अतिरिक्त वे सेवा निवत्ति की भगु तक पने 
पद प्रचने रहते हे, अन वे वहुत अनुभवी ओौर विदोपन्ञ होते हँ । मिया कौ भवि 
परेता के मम्बघमेप्रो° मुनरोने सिखा है, “युद्ध विभागका सत्री एक दाशि 
या पत्रकार हो सक्ताह, नौ सेना का अध्यक्ष कोई व्यापारी याबरि्टर हो सकताहै 
तथा व्यापार विभाग का मध्यौ कोर मूनोर्वासिटौ का प्रोफसर हो सकता है 1 वित्त विभाग 
फामनी एः वकील या राजनीतिक हो सकता है 1" कहा जाता है ति पहली बार 
ओपनिवश्िक विभाग सम्भालते समय मि० पामस्टन ने अपने सहायक स कहा ५ 
कि, ' जरा जारा घण्टे के लिषए्‌ उपर आकर पञ्चे नके मं दिवाइए कि वे सम्भ्रमित 
करने वाले उपनिवेश कहां है 1!" अनेक वार म्री कित्तने अयिक अविगेपज्ञ होते है 
से स्पष्ट क्रते हृष सर सिडनी लो ने कटा है, “वित्त म अलय ने दवितीय धेसी के 
लिपिक का पद प्राप्त करने के लिए एव नययुवक को अकथित की परीक्षा मे 
अवद्य उत्तीण होना पड़ेगा, षर वित्तम नी अयेड उद का एक देसा व्यक्ति भी शे 
सकता हे जो अवो के विषय की अपनी उस योडी बहुत जानकारी को भो भून चका 
हो, जो उपने ईटन अथवा आवसफोड मे प्राप्त कौ हो जौर कोय के हिसाब मे प्रकत 
किये गये दशमलव अको का मतलब जानने के लिए उत्षुक हो 1" 

(२) लोक सेवा की राजनीतिक तटस्यता--च्रिटिश लोक सेवाथाकौ एव 
विह्ञेपता यह हे कि वे राजनीतिक दृष्टि से पूणतया तटस्य टोती है । चाहं किसी रा 
नीतिक दल की सरकार वने, वे पुरी निष्ठा कै साय पदासीन सरकार कीसेवा करती 
है) स सम्बध मे १६५४ मे लोक सेवाआ फे लिए एक सरिता का निर्मा किया 
गया है चिकषके अनुसार र्मा तयो के भाघीन प्रञ्षासक्रीय मौर व्यावसाथिकः वयवे 
लोक सेवक व उनके माय काय करने वाले लिपिक जादि अय कमचारी देश 
राजनीति भे भाग नदी ले सकने । शेप कमचारी अपने विभाग से यनुमत्तिव अवकाण 
लेकर स्थानीय वे राष्टरीय स्तर पर सभी प्रकार की राजनोतिक गतिविधियोमे भाव 
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ते सक्ते हैँ) बोई भी कमचारी विना व्यागपप्र दिये चुनाव नही तड सक्ता, 
कृयावि- "लोकस निर्पोग्यतता अधिनियम, १९५७" के गनुतार लोक सेवम का पद 
लाभ क्य पद माना गया है! लोक सवाभ की इष राजनीतिक तटस्थता का निटि 
ध्षामन व्यवस्या पर स्वस्य प्रभाव पडाहै । (लोक सेवको के राजनौत्तिके क्रियाकलाप 
कै सर्वेक्षण के दिए नियुक्त समिति" नं अपने प्रतिवेदन म कहा थारकि, "लोक सेवाकी 
राजनीतिक तटस्यता अग्रेनी लोकत व्राप्मक शासन क एक आधारभूत विज्ेदता है 
तथा उसके कशल सचालन केः लिए कह अत्य त आवद्रयफ है 1“ इम ष्टि त्रिटिश 
लोक सेवाएं अमरीकी लोक सेवाओं से नितात भिम है। 

(१) लोक सेवश्षो का स्यापित्व--म तरी राजनीतिक आधार पर अपना पद 
भराप्त करते हँ ओर पाच वपे वाद था इरे पूव जव भी राजनीतिक स्वितिमे 
परिवर्तेन हौ जाय, उह अपना पद त्यागना होता है ) लेकिन लोक येवां राजनीतिक 
हृष्टि से तटस्थ होती है ओौर एक राजनीतिक दलकेौ सरकार कै स्थान पर दूसरे 
सजनीनिक दल की सरकार का तिर्माणि होने स उनक्यै न्थिति पर कये प्रभाव बही 
पडता है । लोक सेवक सेवा निवति कौ मायुं तक्र अपने पद परर बते रहते है । भुनरो 
न लिसारै, "मित्रमण्डले जर ससद आति भौर चले जतेर्है, प्रतु स्थायो कम 
चारी मण्डल टेनोन कौ सरिता ध्लै तरह भने माग पर शािपूर्वषः चलत 
रहता है 1 

(४) लोक सेवके का अवुत्तरदायित्व--वास्तविक प्रदासन का काय भते 
ही साक सेवा कै सदम्यौ दाया कियाजाताहा, इन कार्यो लिए्‌ लोकसेवावै 
सदस्य नही, वरन म प्री ही उत्तरदायी होते है । लपक केवकं षे द्रा तो मनया 
वै आवीन रहते हए उनके उत्तरदाधिष्व वै भ-तेगते ही समस्त काय क्थिजातिदहँ) 

मन्त्रियो ब लोक सेवको का सम्बन्ध 

मतगण नीर लोक सेवा कै सदस्या म एक महत्वपूणं भेद यह्‌ होता है कि 
मिनिगणः अपना पद राजनीतिक आवार परप्राप्त कते है लेकिन सोक सवाकै 
सदस्य प्रशासनिक योग्यता कं भाधार पर) मधिया को अपना प्रद किसी विभाग 
विशेषके सम्बध मे शप्त विदे चाने भौर अनुमेव के अधार प्रर नही, वरन्‌ 
लोकसदन के बहुमत दल मे उनकी विशेप राजनीतिक स्थिति वेः कारण ही प्राप्त 
होता है । नियुक्तिके बाद भौ उदे प्रशासन की विभिन्न वारीक्योका विरिष्टनान 
प्राप्त करने का समधिक अक्सर नही मिलतः, क्योकि छ-हे अपने समय नौर श्क्तिका 
एक वहत बडा भाग ससद सम्बधी मौर जने सम्पक कायो म दना होता है । अनेक 
मनौ प्रशासनिक जान प्राप्त करनं की भोर विप ध्यात भौ नही देते, क्योकि उह 
इस बात का विश्वास नही होता कि वै इस विभाय के अध्यक्ष पद प्र क्व तक चन 
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रुदैगे । उनकी सचि विभाग विदे के सम्य मे प्रशासनिक ज्ञान एप्त क्लेकौ 
अवेक्षा राजनीति दत म चपनी स्थिति प्रभावदयालौ नाने कौ भोर ही रहती टै1 
इन सव कारणो से मन्मी अपने विभागो परे विशेषन नही होते है । 

इषवे निता त विपरीत लोक सेवा कै अधिगरारियो की नियुक्ति योग्यता के 
आघार षर कौ जतो है । निगुक्तिकै वाद उ-ह प्ररिक्षणभी दिया जातादै। एक 
चार नियुक्त होने के वाद उनवै' सामने यह स्पष्ट हो जाता है वि अवद्धह जीवन 
भर्‌ प्रशासनिकक्षेवमे ही कायक्राहै। स्वाभाविक रूपमे उने द्वारा शति 
भर प्रशासनिक विक्ेषनता प्राप्त करन का प्रयत्न विया जाता द । प्रशासनिक लेत 
मे लम्बे समय तथ काय करते रहने के कारण भी उह दष क्षेत वा हुत भध्कि 
ज्ञान अर अनुभव प्राप्त हा जात्ताहै। 

दस प्रकार म्री अपने कायके सम्बधमे अविदोपन विन्तु लोक पेवाक 
सदस्य अपने काय म विशेषज्ञ होते हँ { इमी कारण नीति निधरिण व योजनामोके 
्रारप वनानि से लेकर उनकी अन्तिम सफलता तक प्रत्येव पग पर मनी सोपाको 
लोक सेवा वे सदस्यो वे सहयोग कौ आवद्यकता वनी रहती है 1 अत सभी लोग 
इत वात को म्बीकार क्रते ठै वि प्रशासनिक व्यवस्था म॒ लोक सेवको का स्थान 
वहन मह्वपुर्णे होता है ओर उनके विना मिनियाके द्वारा शासन वा सवारन 
सम्भव नही है । लेकिन कु लोगो द्वारा इससे भागे वढकर इस वात का प्रतिपाला 
करिया गया है कि मती लोग नोक सेवको पर इतने अधिक निभर होते ह कि उह 
लोक्‌ सेवका कै हाथो की कटपृतली कटा जा मक्ताहै। रम्जेम्योरका मत हि 
नीति निर्माण, निणय च उनके क्रियावय मे लोकं सेवको का प्रभावे इतना अधिक 
रहता है किर्मानयोको लोक सेवकावे हाथ की केठ्पुतली मात ममक्ला जान 
चाहिए । उनका कहना है कि "जव तक मयी कोई स्वाभिमानी गधान हो या वहं 
असराघारेण विवेक, शक्ति गौर साहस फा व्यक्ति न हो (मौर सफ राजनीतिक्ञाम 
इन दोनो ही प्रकारक सग प्राय नदी होने), सौमे नि-या-वे मामर्लोने हक 
चरियो के विचार को स्वौकार कर लेता है मौर अर्कित पक्ति पर हस्ताक्षर कर देता 
ह ५ जान वर्नाडशोंकाभीकठनादै कि मारो राजनोतिक प्रणाली मे ॥ 
चीन बिलङ्कल गूडिया के समान होतो ह्‌, वह्‌ एम सावंजनिक विभाग का श्रमुत 
मल्तरिमण्डलकफामत्रो होता है ।" 

क्या मन्नी लोक सेवको के हाय की कठपुतली होते है ? 
दस बात को तो अस्वीकार नही किया जा सकता वि लोक सेवकः रशा 
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मे महस्वषृण शरूभिका निमि है ओौर मिनिगणो पर उनका पराप्त प्रभाव होता दै 
तेकिन रैभ्ने म्योर जैसे तेखको की इस बत को स्वीकार वही किया जासक्ताकि 
मनी लोक सेवको दे हायो की कटपुतली माव होते ह । रम्ब म्यौर की धारणा 
नुिपूण ह भौर उसके स्थान पर लास्की का यह विचारी ठीकरैकरि भनी लेग 
चाहे कितने हौ मनभिज्ञ मौर सपने विभाग के लिएनये हो, नीति निर्धारण घ निणय 
रमे मे बहते कुं कर सक्ते चप्ररते हैं 1" रेम्नेम्योर की धारणा कोस्वीकार 
सही किया जा सकता 1 
सवश्रयम, कोई मी व्यक्ति अचानकेही मी पद प्रप्त नहीकरलेतादहै 
सामा-यतया मयी पद प्राप्त करन दे पद वह्‌ स्थायी ओौर अस्थायी समितियामे 
सल्स्य ओर ममदीय मचिवके स्पमक्ाम क्र चुका होतारै। यदि पहलका 
विगोधी दत शवासन सम्भालता दै, तौ अनेक मन्यी लोम उपक छायां मिधरिभष्डल' 
(51200५४ (वणित) वै सदस्य रह चक होते है। इन पट परर रहत हुए उह 
दासन सम्बधी समस्याभो का पर्याप्तिज्ञानहो जाताहै) दसमै अतिरिक्त मनी पद 
पर काय करने वाते व्यक्ति का मामा य विवेके पयप्ति विकेमित्त होता है मौर अपने 
इम्‌ सामा य विव के काण वह लोक सेवक्ाके हथो की के्पृतली नहीहो 
म्ना । मोिसन ने इस सम्बधम ठीक हीकहादै कि"यदि कोर मनी यहु जानता 
कि चह षया चाहता है तथा यदि उक्मे उसे पुरा करने क्षी दुद्धिह तो वह्‌ लोक 
सेवको की सदभावना उतफा सहयोगे तया उनका समर्थेन प्राप्त पर सक्ता है । ^ 
द्वितीय, प्रासन काय सगीतयाक्ला के समानएेसी विशेष केला नही होती 
-जिममे दशत प्राप्ते करमे बै लिए वर्धो साधना करनी पडती है । प्रस्यासमिक काय 
यै मुचार सचालन क लिए समाव बुद्धि ओर परिश्िम की आवश्यकता होती टै भौर 
यह्‌ क्षमता मितरियाम मी लोक सेवकाश्ीही भाति समान मात्रा मे होती है । वौक- 
सेवक भी साधारणतया एक विभाग ते दूसरं विभाय क हस्तालरिन हाने रहते है । 
उह भी एव विशेष विभायम आनं कं वादं उम विभावकौ वागीकिया को परिश्रम- 
पुवं ही समक्षसा हति है । यदि लाक सेवक बि-दी वाता सम्बधम परिश्रमसे 
जञा प्राप्त कर सक्ते, तो मध्री सोगक्यानही कर स्केते। वस्तिवमेमप्री भौर 
। स्लौक सेवक म विशेषता ओर विशेषता का जौ अन्तर वत्तलाया जानाहि वह्‌ 
| केवतमाघ्राकाहीभेदं होतार) एसा नटी होता किं स्यायो पदाधिकारी प्रण 
` विनेपज्ञहो मौर मत्री नितात नौिलिया) स्थायी पदापिकारीमे यदिदुद्ध माधा 
मे प्रशासनिक जाने अधिक हाताहै तो म्प्रीम सामास वुद्धि, विवेक, व्यक्तिभी 
4 पहयान, अदेश देने मौर सह मनवाने की समता अधिक्‌ मात्रा मै हयेनकीजया 
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फौजास्क्तीटै1 मनी पदं ्रिदिदा राजनीति या सर्वौन्य पद होता सजि 
मे असाधारण योग्यता रखन वाले व्यक्ति ही सामायतया शस पद पर पटच पत द 
यद्यपि कुदं जपयाद दोना ही दि्ाभोभे हो सवते दै, लेकिन सामानय निफमकस्ल 
ममप्रीषौ ल्लोक सेवका वे हाधा की कटपुत्तली मही कहा जा सक्ता । 

मरी मौर सोय सेवय वैः पारस्परिवः सम्ब वैः विषय प्र र्न म्योरग्र 
अयेक्षा लास्कौ का दृष्टिकोण ही ठीक है 1 उनयै' मतानुसार दोनो का सम्बघ वरू 
उनके व्यत्तित्व पर निभर परता है । यदि मन्त्री प्रमावद्याली व्यक्तित्व वारा व्यति 
है तौ वह सोकं सेवा मे सदस्या पर हावी रहेगा ) यदि वह निवल व्यति वरया 
दै, तो उत्ते मौक्‌ मेवा सदस्यो के इथारा पर चलना पडेगा । मती सदव भौर प्रक 
मती लोकं सेवा के हाया की कठ्पुनली नही होता । 

भ० लास्य १ इम दृष्टि मे मनयो य। तीन प्रेणियोमे वाटा है! प्ल 
प्रकार कै मन्मी ये होते है जिनका व्यित अत्यत प्रभावशाली होना है । वे 
सामा-य विवेक के आघार पर प्रशासनिक समस्यामो को ससक्चकर जीर भवर की 
अनुघुल निणय कर लोक सेवा कफे सदस्या को उहं क्रियािवित करनेका जदेश दै 
है । गायड जाज, हात्डेन भौर चचिलकोदसी ध्रेणौमे रखा जा सकता दै। ५ 
सेवा पदाधिकारी णते मातरयोके सामने कभी भी मनमानी कमनका सा र 
करते 1 उदाहरणाय अविल के सम्मरघमे सर राबटमोरेण्टकाक्टना षा रि, 
विमाग से चच्विल कौ उपस्थिति मानसे विभाग के कमचारियो षो भावन्‌ वत 
जातो है 1“ र 
दूससी श्रेणी फे मनी मामा-य व्यक्तित्व वति पते व्यक्ति होते हँ जिनमे = 
प्रियता कौ लगन होती. है । ययपि ये सोव सेवा के सदस्यो पर हावी नही हौ रा 
लेकिन लोकं सेवा व॑ सदस्यो को जनता बे दष्िकोण से सुधित करते र्व ई । ५ 
सेवा के सल्स्यो के प्रति उनका व्यवहार समाने स्तर प्रर हाता है भौरवे प्रासन 
लोकत-तीयर तत्वो का समावेश कग्ते हैँ ( 

तीममी श्रेणी बे मगरी निवल व्यकिित्व वलि होति ह ! उम नहो 9 
होती है भौरन ही लोकश्रियता को लगन । चेतो किसी भी प्रकार मती 8 
यने रहना चाहते है ! इन मितयो ॐ लोकत सेवक के हाथो की कटुपली वर्ग 
कधी पूरी आका रहती है 1 क । 

इस प्रकार यदिक्छमी लोक सेवाकं सदस्योके हायो की क ल 
जैसा माचरण करते है, तो द्रूसरी गौर कुमरी लोक सेवा के सदस्या १९ 
भी रहे ह 1 मगतियो को लोक सेवको के टायो की कट्पुतलौ नही का ना स 
उनके पारस्परिवः सम्ब च व्यक्तिगत समोका (धपय) पर ही | 
करतेरहु। 
५ ५ १ 
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क्या मन्त्री विशेषज्ञ होने चाहिए ? 

सामान्य व्यक्त्य दै द्वारा इस प्रकार की धारणा को अपना लिया जाता है 
वि मन्तरिया के अविशेषज्ञ ओर तोक सेका अधिकारियाके विशेयक्ञ होने कै कारणमत्र 
सोक सेवा अधिकारियां कै हाथा की कठ्पूतली बनकर रह जाते है । इसलिए वे एेसा' 
सोचतै किमी विरेषज्न होन चाहिए । चेकिन वास्तव मे उनका इस प्रकारका 
विचार सही बही है) 

सवप्रधम, सामान्य व्यक्तियो को म्रिपरिपदके कर्योके सम्बघमे बहूत 
अधिके भ्रान्ति होती रहै । वे रेषा सोचते हैकिमरीका काम स्वय ही प्रशासने 
करना है भौर इसके लिएु प्रशासनिक विशेपज्ञता नितातं आवश्यक है) लेकिन 
वस्तुत मन्नी का काम प्रशासन करना नदी होता मतिगणां का काम नीति निरिचत 
करना ओर यह्‌ देना भर होता है कि उनका विभाग इस नीतिके आधारपर 
छोक प्रकार से सचालित हौ । सर लिविस {1.८5} कां प्रसिद्ध कथन है कि, "मनी 
काम दिभाग फा सचालन करना नहं होता, वरन्‌ यह देवना भर होता है कि 
विभागं टीक्ञ प्रकार से सचातित हो ।'  मतिपद के इस काय को सम्पादित करते के 
लिए प्र्ासनिक विसेज्ञता की अपेक्षा सामान्य विवेक की ही अवश्यकता होती है । 

द्वितीय, ससदीय लोकत मं मातिगणो का सवप्रमख काय सावजनिक हित 
ओर लोक्तेप्र की सावना होता! यदि मरी प्रश्चासनिक विशेपनलहौ तोवंजनता 
से निक्रट सम्पक्‌ स्यापिन नही रख सकगे ओर शातन मे लोकत तरीय तत्व समाप्त 
हो जायगा । अपिशेपन कहे जान वाले मनी लोक सेवा के अधिकारिया को जनता 
कै एच्टिकोण स परिचित करति ह भौर दसी आधार प्रर जनहित की ष्टि से श्षासन' 
व्यवस्थया का सचालन सम्भवहो पातारहै। शासन मे अविशेषन्ञ मत्रिया की 
उपयोगिता बततात हए रम्ज मैकडानल्ड ने कहा है कि, ^मन्निभण्डल जनताव 
विङञोयज्च तथा सिद्धा त ओर व्यवहार फो जोऽने वाला पुल है ।“ 

तृतीष, कोई व्यक्तिमतीके रूपमे सफलतपूवक काय कर सपे इसके लिए 
यह्‌ नितात आवश्यक है वि उसका टष्टिकोण व्यापक हो भोर उसमे समवयकारी 
भ्रृत्ति हो । इसी कारण प्रशासनिक विदोपन्ञ मत्री पद कै त्तिए्‌ अधिक उपयुक्त 
नहो हो सकते । ससदीय लोकत मे पैवीनेट बे एक सदस्य क दो व्यक्तित्वे ह्येते 
है-ग्यक्तिगत आर सामूहिक । व्यक्तिगत कूप से प्रत्येक मती अपने-अपने विभागे 
प्रशासनके लिए उत्तरदायी होता, पर मणितरिमण्डल का सदस्य होमे षे नाते 
सम्पूण प्रशासन के सुचारु सचालनके लिए भी वह सामूहिक पसे उत्तरदायी 
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होता है । जत उसका दप्टिकोण इतना ग्यापक हीना चाहिषएु क्रि वह विभागीय हितो 
से ऊपर उठकर समप्टिल्यसे प्रशासनिक हित्तोका व्यान रस्ते । भग का 
कहनाहैकि “मी को इस योग्य होना चाहिए कि वहु अपने विभागको समष्टि 
स्पे भो दे स्के भौर सरषतर फो अय शातं व विभागाके सम्वधोकौ 
दृष्टितेभो देव सके) जौचित्य व मा यताओं फा उसे दसा ध्यान होना चाष कि 
वह्‌ अपने विभाग फो उचित पायक्ेत् तक सीमित रखने का काय भी कर स्के / 
विशेषज्ञा बे सम्बध्रमे दस प्रकार की वात देखी जाती फिवे स्वयको प्र 
ज्ञाने की विदेय दाखा स्ने सम्बद्ध होकर रह जाति है मौर सभी प्रशासनिक विषयो 
सम्बघ म व्यापक, स तुलित तथा सम-वयक्ारी हृष्टिकोण नही मपना पाति । विशेपत्त 
मनै अपेक्षा अविदोपन्न मती यह काम जयिक सफगताष्रवक करते हए देषे गये ह भौर 
एसा होमा स्वाभाविक भीदहै। 

त्रिटन ममी जविशेषन्न होति है ओर स्थायी पदाधिकारी विकेपक्त । मयी 
निणय नेते हु कि जनहित के हष्टिकणसे क्यारिया जानादहैमौर स्थायी प 
धिकारी विचार करते है कि प्रशासनिक काय कसे किया जाना है । वस्तुत थर दान 
एकं दूसरे षे पूरक है । इस प्रकार विरोपज्ञ ओर नविगेपक्ञ तत्वा काह भेत 
बहुत अधिक श्रष्ठतापूवक काय कर रहाहै भौर यह निश्चित रूप सबही 0 
सक्ताटै कि मग्तिया कर विजेपज्ञ होने की कोई आवर्यक्ता नी है । इत सम्बव ४ 
भूनरोन ठीक ही कहा है कि “प्रयम्‌ (अर्यति मगोगण) प्रश्षासन भँ सोकतत्रीप 
तस्व फी, इतरा (अर्यात्‌ लाक सेवा) कमचारी तत के तत्व कौ व्यवस्था करता है। 
दोनो हौ भावश्यक हुं । एक सरकार को लोकत्रिय बनाने के लिए द्रूषरा उते काय 
कुसल वनानि के लिए भोर अच्छे ्रगासन कौ परख यहो है कि लोक्तत्रव 
फायक्षमता का सफ़ल सम्मिश्रण हो जाय ।*" 

क्या ब्रिटेन मे नौकरशाही शासन है ? 

गुद व्यवितिया हारा वतमानं समयक त्रिटिद शाक्तन तत षर्‌ यह्‌ मानष 
किया गया कि मनये के अनविकषपन्ञ ओौर स्थायी पदाधिकरिया फे विेप्त 
के कारण समस्त प्रदासनिक व्यवस्था पर स्थायी पदाधिकासियोने एता ध्यापक 
प्रभाव स्थापितवरलियादैकिवेदही रष्टरकी जीवन नौकाक्ते कर्णाधार वन गप 
है मौर त्रिटन नौकरकादी शासन कौ ओर वद रहाट1 प्रमुख ्पसेरम्ने म्यो, 
स्िंडमो भीर वद्िस वेब लाड हीवट मौरसी के एलन ने नौकरयाही की वदती 
ह प्रवक्ति के प्रमि भय प्रकट किया, उसका विरोध क्रिया भौर उसवे विस्द् 
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भीदीह । रेभ्नेम्योर लिखते है कि अधिकारश्च विपयोम मत्री को अपने आधीन 
विभाग क पेचीदे तथा असीमित कार्यो कै करने के लिए विद्रे ज्ञात गही होता । 
उनका सम्बध उन अधिकारियो से होता दहै जो उनसे अधिक योग्य होते है अथवाहो 
सकते हँ भौर जो अपना सम्पूण समय विभागीय समस्याजो के समाघान मे व्यतीत 
करते होते ह जवकि भवी सतार मे अपना स्थान वनता होता है अथवा समभाभोमे 
लेक्वर काडता हता है । वे उसके परास्त सकडो पचीदी समस्या कौ निणय के लिए 
लाते है ओौर उनमे से अधिक्राश्च कै वारे मे मन्त्री करु नही जानता है। वे उ्के 
सामने सुञ्चाव रखते हैँ ओर उनके समथन मे अत्यधिक निणयात्मक तक तथा तथ्य 
उपस्थित करते है । स्पष्टहैकि कोईमी मयी ६६ प्रतिशत मामतो मे सहमति 
प्रकट करते हुए निदिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर कर देतादटै। सर्वे भागम दलीय 
सिद्धात अथवा मत्री द्वारा दिये गये माइवासतन हो सकते हैँ । दस प्रकार सदव 
कराथोलय की नीति ही विजयी होती है । रेम्नेम्योर अगे लिखते ह कि--ण्हभारी 
शातम्‌ प्रणाली मे नौकरशाही की शक्ति बहत भधिक है चहि वह प्रशासन हो, विधा- 
यन ष्टौ या वित्त हो । वह्‌ म-तरीय उत्तरदायित्व के आवरण मे फ कन्स्टीन कै दैत्य 
की भीति पनपी भर विकसित हई है भोर अब बह अपने सृष्टाफा ही भक्षण 
रना चाहती है "^" स्तिडनो मौर बषटरिस चेव न लिखा है कि--“वास्तव मे इगलण्ड 
का शासन मिरिमण्डल या व्यक्तिगत स्पते मनितरियो हारा नहीं वरन लोक सेवामौ 
कै द्वारा द्यिाजताहै।” 


नौकरशाही प्रवृत्ति में वृद्धि के कारणए-- नौकरशाही की शक्ति निरन्तर बढती 
जारहीै मौर दरस प्रृत्तिमेवृद्धिके कारणो की विवेचना निम्नरूपोमेकीजा 
सक्तीदहि 


(१) म तरगण भविेपन्ञ होते है ओर उनके पास विभाग के सुक्ष्म कार्योके 
निरीक्षण का समय नही रहता । दूरी ओर लोक सेदा के सदध्य अपने का्यीवे 
विक्षेपण होते हँ भौर उनका एकमात काय विभागीय कार्योक्रा प्रक्षासन भौर 
सचालनही हाता है। इतत प्रकार मातया के उत्तरदायित्व की भाडमे लोक रेवा 
के सदस्यो द्वारा प्रशासन का सचातनं किया जतादहै। 
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(२) दरुमरा मारण प्रश्ामकीय न्याय की व्यवस्या है । यतमान समय मे 
आविक त्या सामाजिक पभो म मण्या तया उनके विमाया को कतिपय न्यापिकं 
अविकार प्रदान वर दिय जाते ह । इन -यायिक अधिकारा भृत परयोपर उच्च पदामीन 
स्थायौ पटाधिवारो पने विवेक मे अनुमार्‌ वरते ह मौर उने निणय मे विरुद 
किठी भौ -यायालय म अपील नही की जा सवती ) प्रशासनिक न्याय की दस परृपति 
मै कारण दी लंड हीट न नोवरदाहौ कौ वदती हई दाक्ति फो नवौन मधिनायक 
चाद' फी सज्ञा है, निसने प्रासनिक विभागों को ससदौय समप्मता से उच्च 
भीर यायालयो के क्षे्राधिकार से परे स्थिति प्रदात करदी है 


(३) वतमान समय मे सतदका कादुन निर्माण सम्बची काय बहत अधिके 
भद जानि वे कारण प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास हमा है । प्रदत्त व्यवस्थापन कौ 
दस दाक्ति का प्रथोग स्यायो पदाचिकारिया वाराही वियाजाना रै मौर इफ 
कारण गोकर्शाठी कानून निर्माणके नेम भौ शक्तिशाली हो गई है । 


(ड) "पुलिस राज्य" वे स्यान पर शलाक कत्याणकारौ राज्य" की धारणा को 
अपना लिये जाने के भारण राज्य के द्वारा आधिव- ओर सामाजिक जयन षे शेवं 
काय अपने हामि लिये गय! ये काय वस्तुत स्यायौ पदायिकारियोद्वायाही 
विये जति ह ओौर दमसे भी नौकरशाही की र्ति वदी दै। 


(५) लोक मेवका का पद स्यायी होने के कारण उह ष्यापकं अनुभव भौर 
षक्ति प्राप्त होती है मौर इससे भी नोकरशचाटी की प्रवृत्ति का विकार हा है 1 

नौकरशाही का जीक्षेप भिथ्या--वतमान समयमे ब्रिटेन मे भी लोक कल्याण 
की भृत्ति कौ अपना लिये जनि के वारण त्रिटिदा सोक सेवा की नक्तियाम गध 
वृद्धि मव्य ही हर्ईटै कितु दे नोकर्ादी की सजा नदीदीजा सकती दै। 
प्रो° लास्छो का कहना दै कि, नौकरशाहो शासन से अभिप्राय उत्त शासन व्यवस्या 
से होतः है, जिसमे सम्पूण निपत्रर लोक सेवा अधिकारिो के हाधोमे रहता दै 
ओर उनकी शक्ति इतनो अधिक होतो है कि इसते नागरिक स्वततरता पर आधात 
पटुता है ।'* इगलण्ड मे इस प्रकार की म्थिति नही है ! वहा सोक सेवा मे सदस्य 
स्वेच्छाचारी नदी हो सकते, वयोकरि उनके ऊपर एव राजनीतिक अध्यक्ष होता है जौ 
लोकेसदन ओर जननि! ने प्रति उत्तरदायी होता है ओर इसी कारण अपने विभागीय 
कार्यो के लिए सदव चौका रहता है 1 लोक सेवक भी इस वात से परिचित होते हं 
मि यदि उनव॑ द्वारा मनमाने तरीके से काय क्यि गये तो उनवे काय संसदीय 
आलोचना कै विषय वन जायेग आर इसका स्वय उनकी स्थिति पर विपरीत प्रभाव 
पडेगा । नौकरयादी की आका व्यक्त करने वालि रमभ्जेम्थोरका कहना कि, 
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लोक सेवा १३३ 


“यह्‌ कहना बिलक्रूल गलत होगा कि हमारी व्यवस्या विशुद्ध या अनियन्नित 
नौकरशाही है 1 

इसके अतिरिक्त एक अय वत यहरै विं लाक सेवाओ की दक्तिमे वृद्धि 
न कंवल ब्रिटेन वरन्‌ विद्व वै लगमग सभी राज्योमदेखी जासक्तीदहै) इसेन 
तो नौकरशाही हासन कहा जा सक्ताह ओर नही इसमे मय करन बे करोर कारण 
है 1 त्रिटिश लोक सेवक कभी भी स्वेच्छाचारी नही हो सक्ते है। -यूमनका कथन 
यथाथ है कि, ^अधिनायकवाद या तानाशाहौ कहे जाने का कोई तथ्थपुण कारण 
नहीं है । यह्‌ स्मर रहे कि ब्रिटिश लोक सेवा “राज्य के अ तगत राज्य" नहींहै 
जैसी कि जमन स्रोक सेवा थो, अपितु यह्‌ एक प्रजार्ता तकं तथा उत्तरदायी सरष्ार 
है, जिसके अ-तगत बड़े पैमाने पर शक्ति के दुरुपयोग से सावजतिक प्रतिक्रिया उत्पनन 
होमी भौर फुध्‌ सिर सुकते नजर भयेगे । लोक सेवक के सिर पर उत्तरदायी मत्री 
होते है जिनका काम लोक सेवको को यह्‌ बताना है फि जनता क्या नहा चाहती 1" 
हवट मारिसनः भी त्निटेन म तौकरसाही शासन की बातत को जन्वीकार क्रतं है । 


भ्ररन 


१ त्रिटिक्च लोक सेवाओं के सशठन अौर कार्यो का वणन कौीजिषएु। 
(पटना, १६६१ , विहार, १६६४) 
२ सिडनीलोकं इरा कथन की व्याख्या कीजिए कि प्रिटिकश शासन "अविदोपज्ञो 
का शासन है ।'" क्या अप इस स्थितिसे सहमत है। उदाहरण सहित 
समक्ञादए । 
३ मारयो के उत्तरदायित्व के आवरण म नौरद्याही का यौतवाता है ।' 
स्पष्ट कीजिए । 
४ श्रिटिश ससद मन्तियाकेहायोमेभौरमत्री स्यायी कमचारियोके हाथो 
मे कट्पुतली के समान है 1'“ इत्त कयन की समीक्षा कीजिए । (विहार, १६६४} 
४, त्रिटिङ सर्व॑वानिक पद्धतिमे स्थायी लोक प्रथाके करयो का वणन फौनिए। 
वया इसे "नौकरशाही की विजय" कहना उचित है? 
(विहार, १६६७, मगध, १६६४, ६८) 
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“चधानिक ष्टि पे सकतद कौ प्रभुता हमारी राजनीतिक व्यवस्था 
को एक प्रमुख विज्ञेपता है 1 --डायसी 


त्रिटिश ससद की सप्र्ुता 
(50ए९लषटा(क ग ९ एवााव्ाला१) 

्वथानिक दृष्टि से त्रिटिश ससद वौ प्रभुसत्ता ब्रिटिर सविधान की एकं परु 
विक्ञेपता है । त्रिटिज्ञ सद कानून निर्माण की सामाय प्रक्रिया के आधार पर ही 
सभी विपयोके सम्यधमे कानून का निर्माण कर सकती है नौर हसके दवाय नि्गिन 
कानून कोकिसीै भी द्वारा चुनती नही दी जा सकती । संर्ढा तक दृष्टि स कान 
पिरमाणे ष्वेनमे ब्रिटिश ससद कौ प्रप्त इस असीमित क्तिषोही सदना 
सप्रभुता कहा जाता है । 

तरिटिदा ससद की इस स्थिति के सम्ब मजे० एु० आर० मरीयट (1 ^ ? 
वणा) न कहाथाकि “क्स दृष्टिसेभौ देा जाय, ब्रिटिश विघानमण्ड्त 
विव मे सवसे अधिक मनोरजक नौर महत्जपण है । इससे प्रचीन कोई विघानमण्डल 
नहीं है इसश् अधिकार क्षेत्र सवते अधिक विस्तत है मौर इसकी शक्ति असीमित है। 
यह धा्भिक तया लौक्षिक सभी मामलो में कालन निर्माण की सर्वोच्च सत्ता ईै। 
इष सम्यधमे सर एडवडकोकमे लिखाहै ससदकी शदित तया अधिकार कष 
तना सर्पोपरि भौर पूण दि इसरो कोई सीमाएं नहं वाधौ जा सकतीं 1 
भ्लकस्टोन ओंग, सर मथ्य हेल, डी° लाम, डी० टाकचविति ने भी ससद की सप्ता 
का युखान क्यिाहै। 


1 50ष्ठषट्षटवािर्ण एवतावा्ला 15 णता घ [द एका ग षा 116 
वुठापाप्रणा लौादावललाञठ जा छप गाद्वा ऽपरा -म 044 
> शह एण्छलाः 21त ] पल्ला ण एभयाद्ानाौ का 50 हकाऽत्€फतना। 2, 
य05णपाठ धाता 11 लवणा 06 लगाते भथपा वा एठणात्‌3 * 
-.5" 047५ ८०८८ 


सतद १२१५ 


यसी न ससद की इस सप्रभुता पर विशेप वल दिया है । उनके ननुसार 
ब्रिदिश स्तद बधानिक दृष्टि से इतनी शवितिशासौ हे कि वह एक शिशु को प्रोढ 
रार दे सकती है! वह्‌ मुद्युफे घाद कितीभो व्यक्तिको राजदोहीतिद्धकर 
पकती है १ वह्‌ गर-कानूनौ सतान को कानून करार दे सतौ है ओर यदि वहु उचित 
मन्न तो फिसी व्यपिति को जपने ही मामले मे -यायाधीश बना सक्तीहै। 

सविधानं लचीनाहनि कै कारण त्रिटिश ससद एक देता प्रभुतवशक्ति 
सम्प निकायहै, जो सविघान निमि ओौर कानून निर्माती दोनाहीप्रकारकी 
गक्तियो का उपभोग करता है । रिटि ससद की इस सम्प्रमुता से जभिप्राययह हवि 

(क) त्रिटिश ससद कोई भी कानून वना सक्ती दहै । 

(ख) क्िंसी भी कात्रुन को भग क्र सकतीहै) 

(ग) त्रिटिज्च सविघान मे कोई णेसा सीमा चिद्व नदी है, जिसके यह निणय 
हो सके कि कौनसा कानून मौलिक है ओौर कौनसा अमौलिक । 

(घ) किसी व्यक्ति यासस्था को यह्‌ अधिकारनहीदहैकि वह्‌ ससदद्यारा 
निमित कानृना कौ अस्वीकार कर सके । 

त्रिटिश्च ससद द्वारा जब तक निमित कातुनां कं आधार परमभी ससद 
सम्प्रभुता स्पष्टहो जाती है । सन १७०१ कं उत्तराधिकार सम्बधी अधिनियम 
(^© 0 $क्लापतण+) द्वारा सस्राट पद पै उत्तगाविकार सम्बधी नियम निधारित 
क्यं गये । सन १७१७ कै 'सप्तवर्षोय कानून" (5५2160014] ^©} द्वारा कोक- 
सदन की अवधि ३वपसे बढाकर ७वय करदी गर्द ओर १६९११ बव १६४६के 
ससदीय अधिनियम द्वारा ससद की शक्तिया कौ सीमित केर दिया गया) 

ससदीय सम्रभ्रता पर सीमाए्‌--ययपि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश समद पुण 
प्रभुसत्ता सम्पत है ओर उमके द्वारा किसौ प्रकारके कातुने कानिर्माण क्यिजा 
सर्वेताहै, किन्तु प्रत्यक वधानिकः तथ्य राजनीतिक सत्य नही हौता। व्यवह्‌रमे 
सद की प्रभुसत्ता पर जनक प्रतिवघ है, जिनकी विवेचना निम्नस्पामेवीजा 
सकती है 

(१) जनमत--जनमत ससदीय सम्प्रभुता पर एक्‌ महत्त्वपूण प्रतिवध है । 
वतमान समय म १६११ ओर १६४६ फे अधिनियम दारा लाड सभाकी शक्तियाँ 
वहत धिक सीमित हो गई दै नौर भाज ससद कौ प्रमूसतता का तात्य लाकरणदन 
की प्रभुमत्तासे ही होता है। लोकसदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप स निवाचितराना 
है मौर इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किमौ कानून कै निर्माण का माहमाया 
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जा मकना। ससद समाचारपते ओौर जनमत निर्माण कै अय सावना पर 
पूरी शरी हृष्टि र्ती ह, उसके लिए जनमत के उन्लघन का अथ नात्मघान ह 
होता) 

(२) नैतिक ब-धन--वैधानिक दृष्टि से सप्त प्रभुसत्तावान है लेकिन व्यवहार 
म सप्तदके द्वारा नैतिक धारणाय के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीक्यजा 
सक्ता । जानग्नने इस सम्ब्रध मे कहा है कि, “यदि कोहं निधानमण्डल यह निणय 
करे कि नोलौ सालो वत्ति वच्चोकी हत्या कर दी जाय, तो एते वच्चो को वचा 
रखना गर-कानूगी काम होगा, पर तु कोई पागल विधानमण्डल ही दसा करेगा यर 
पागल जनता ही उसे मानेगौ ।“ 

(३) परम्परा मरिन कै राजनीतिक जीवन म परम्पराभां कभी 
महत््वपूण स्थान प्राप्त है 1 बदलती हुं परिस्यिततियो के कारण यदि विंसौ परम्परा 
कौ उपयोगिता ममाप्न हो जाती है, तो कानून मे द्वारा उकम परिवतन विपानी 
सक्ता 1 तेनिन जव तकणेसान टो, ससद कै द्वारा सुस्यापित परम्पराभा वे 
विर्दध कानरुनो का निर्माण नही किया जा सकता । यदिप्रष्रुल परम्पराना का 
उत्लघन किया जाता है, तो त्रिरिश्च शासन व्यवस्थाका आधारही नष्टेहो जाया 
ओर इसमे परिणामस्वरूप जनता भी ससद के विरुद हो जायगी । 

(४) विधि वा शासन--वियिका शासन ब्रिटिश शासन ओरजीगनका 
एव मूलाधार है भौर द्वा अय है कि कारून मेः समक्ष सभी व्यक्ति समान ह विपि 
मा पासन ओर सप्तद की नप्रमुता परस्पर आधित तथा सम्बन्धित ह अर विविगा 
शामन सवद की म्रभुना पर णक प्रतिववभीहै। यलि प्रिदिश ससद शरिधिष 
शासन बा उलन करती है, तो लगभग वसी ही गन्भीर जन प्रतिक्रिया हागी त 
गम्भीर प्रतिभ्रिया मिसो देश मे शासन दारा मौलिक जधिकासे का उल्लपन पि 
जाने परहो मग्तो है) 

(५) वेष्टमिनिस्टर परिनियम, १६३१ (७।०।१४१८ ० पफाल) -- 
१६३१ क वेस्टमिरनिरटर परिनियमसे भी समद कयै प्रमुसत्ता सीमित होती दै। ५, 
प्रिनियम म उल्केपरै कि १६३१ बे गद प्रिटिग सस्षद अधिराम्या के त्िएव। 
भो अधिनियम उग समये नफ नदी यनायेगी, जव तकं कि विनी अपिर 
(ए०पाप्ठा) नी मतद दवारा ब्रिटिन सप्तदमे हम हतु प्रायना न की जाय । (४ मी 
परियम क नापार पग यट नी अनियय होगयारैक्रि राजा ¶ उत्तर 
नियमा म परियतन कर्ते समयया गा परे पदयौर उपाधि यादि म पौरै परिवितन 
करत मग द्विलि ममद अधिराज्या के विपानमण्डता की भी स्वीषति प्राप्न पटु । 

(६) प्रत्त स्यवस्यापद (फनाव्नाल्व वलटषणण्व)--द्रिटेनि म सवरा 
फानुन पिमा व्यपो भाय यक गिति डना क षारय दस प्रसार प स्यार 
कास्पा {य+ हि गयन कुदशते कदत मारी स्वरा निर्षास्ि गती 
टै ररि ८ तिः वा उदया का कोय प्रलागतिर पिमागादा मो? 
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दिया जाता है, यदी प्रदत्त व्यवस्थापन है । यद्यपि यह सव ससद के मधिनियमवे 
अनुमार होता है, परन्तु ब्रिटेन मे वई हार नियम तथा उपनियम प्रदत्त व्यवस्यामन 
फे आघीनं वनाये जाते है 1 व्यवहार मे इतनी अधिक सख्या मे वनने वाले नियमो 
तथा उपनियमौ पर ससदका कोई निय दण नही रहता भौर इसी कारण प्रदत्त 
ग्यवस्यापन मे भी ससद वौ प्रमुक्ता सीमित हौ जातौ है) 

(७) अतररष्टरौय फादरून भौर सगव्न-अतरराष्टरीय कानरूनके द्वाराभी 
ब्रिटिश ससद की सम्प्रभुता सीमित हो जाती है । त्रिटेन मे वेस्ट रंण्ड गोहड साइनिग 
कम्पनो बनाम सश्नाट (९४८५ रिवत्‌ (णव लाप ० + (त दाह) 
नामके विवाद मे यह्‌ निणय हो चुका हैकिञतरराष्टरीय कातरुन राष्टरीयकापुनकादही 
एक भाग दै भौर जिस कात्रुन मै सभ्य राष्टरो की सहमति प्राप्त करली दहै उसने हमारे देक 
की भी सहमति प्राप्न करली है । अत त्रिटिश ससद अन्तरराष्टीय कानून के विदद 
भी किन्ही नियमा का निर्माण नही कर सक्ती । त्रिटन सयुक्तराष्टर सघ, उससे सम्बद्ध 
अन्तररष्ट्रीय श्रम सशठन आदि विविव एजैन्सियो भौर जय अ-तरराष्टरीय सगखनो 
काभी सदस्य भौर दसं वातिकी आश्षावीजा सकती है कि इन अन्तरराष्ट्रीय 
सगटना कै नियमा का सम्मान करते हए ब्रिटिश ससद उनके विरुद्ध ॒किन्ही कानून 
का निर्माण नही करेगी । 

त्रिटिश ससद 

ब्रिटेन को द्विसदनाट्मक व्यवस्थापिका का जन्मस्थान कहा जा सक्ता 
क्योकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सवश्रथम ब्रिटेन मे ही अषनायी गयी । वतमान 
समय म नावे के अतिरिक्त विश्वे अ समी राज्यो दारा द्विसदनीय -यवस्थापिका 
कौ अपना लिया गया है । ब्रिटिश ससद का जथ सम्राट महित लोकसदन (०४5० 
ण ८ण्णपणणञ) भौर लोड सभा (प्ण्ण्डट ० 1.0पठ5) है । लोकसदन ब्रिटिश 
संसद का प्र्रम ओर लोड सभा द्वितीय सदन है! एतिहासिक दष्टिसं लांडसभा 
श्न दोना सदना म पुरानी है। उसे नामन जिवन काल की (महान परिषदः 

(वधप (नालाीप्पा) कौ उत्तराधिकारिणी कहा जा सक्ता है। 

लाड सभा--चांड समा कौ इगलण्ड कौ लोकत नात्मक प्रणाली मे एक 
कुलीनत-रीयः सस्या कहा जा सक्ता है, क्योकि इसकी सदम्यता का प्रमुस नाधार 
वेक्षगत है । त्रिटेन कं रूदिवादी लोग ताड सभा को राष्ट्रीय फरम्पदा का श्रतीक मान 
करः उस पर गवे करते ह, लेकिन प्रगतिशील विचारधाराके लीग द्वारा इसका 
विरोध किया जाता है । उगीसवी सदी मे अत तक त्रिटिश राजनीतिमे लोड सभा 
को लोकसदन से अधिक महत्वपूणं स्थान प्राप्त था, किन्तु जव स्थिति परिवरितहो 

गयी षै जीर अव लाडसभान केवल द्वितीय, बरन द्वितीय महुस्व का सदनेहो 
गयाहै। 
साड सभा को रचना 
साड सभा की सदस्य सरया निरिचत नही है ओर यह उत्तरोतर बढती 


१३८ समद 


रही हे क्यावि इसमे सख्राट प्रघानमप्री की सिप्ठारिदि पर जितने नवीन सन्स 
नावदयक ममज्ञे, नियुक्त कर सकता ह्‌ । अववाशप्राप्त प्रधानमितया, सोकतदनं 
के भववादयप्राप्त अध्यक्ष, भवकाराभ्राप्त सेनापति ओर वायसराय, उच्चगोटिकं 
-यायवेत्ताभो भौर साहित्य, विज्ञान तथा क्ता मे प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तिफामो ह 
सामा-यतया प्रधानमी कौ मिफाग्डि पर सम्राट हारा सदस्यता प्रदानकी जानी 
है । वत्तमान समय मे इसको सदस्य सख्या १,०६१ है, जिनमे १,०३५ लौकिक भीर 
२६ आघ्यात्मिक लड है । लांड सभाक ये सदस्य निम्न ६ प्रकारके है 

(१) राजवश के राजुमार--राजवश के होन दे नातं द्वह लाड समा की 
सदस्यता प्राप्त लेती है भौर इनकी सस्या सदव ही बहते थोडी होती है 1 वत्तमान 
समयम राजव से सर्म्वाघते राजकुमार ण्ह! ये सदस्य लाड ममा कीतका 
मप्राय भागनरीलेतेहै। 

(२) वश परम्परागत पियर--लाड सभा कै सदस्यो मे सवते अधिक सम्या 
इस श्रेणी के सदस्यो की ही है । इनकी सस्या समन्त सदस्य सस्या की ६० प्रतिशत 
के लगभग है इनक सरमा निरिचित नही है क्योमि समय समय प्रर नय पिर 
(एषः) वनते रहते हे । यह पियर प्रद वक परम्परा के आधार पर चलता र्हीं 
है ओर एक पियर की मृत्यु वे वाद उसके उत्तराधिकारी को यह्‌ पद प्राप्तं हो जा 
है । पर तु उसकी भयु कम से कम २१ वप मवश्यही होनी चाहिए 1 मियर ६ 
का अथ ममान होतादै, कितु पियर लोग ५स्तरके होतेह, जो दस प्रकार १- 
उयूवम (४1.०७), माखयूदस (0२१८।५), भरत (८9२15), विस्वाउण्टत (5 
पर{5) ओर वरस (एभादा$) 1 

(३) स्फांटलेण्ड के प्रतिनिधि पियर--१७०७ के 'ूनियन देक्ट' द्वारा 
तथा स्वोटलंण्ड को एक कर दिया गया ओर यह्‌ व्यवस्था की गयी थी कि स्काटतण्ड 
मै सव पियर लोग अपने मे से १६ पियर प्रप्येक ससद के लिए चुना वरेगे। किन्तु 
१६६३ से भव णमी व्यवस्था कर दी गयी है कि स्काटलण्ड के सभी पियर लाड र्भा 
मरे वैठ सकते ह । इमके साय ही अधिनियममे इस श्रेणी के नवीतर पिर 
व्यवस्था नही की गथी ह । परिणामस्वरूप पुराने पिवर वीरे षीरे समाप्त हतेजा 
रहे दै ओर एक एेसा समय आयेगा जव वे चिलक्रुत समाप्त हो जारवेग । 

(४) माजीवन पियर (1.47 एण्लार) ---१६अ५ क 'आजोवन पिषरेन अरि 
नियमः (1.45 एष्लण६९ ^०, 1958) के अ-तशत सावजनिक जीवन म॒ मह्य 
भरसिद्ध शौर अनुभवी व्यक्तियो को लोड समा की सदस्यता प्रदान की जाती दै 1 

(५) कानून के लोड (1.४9 1.0705} - दृद सम्राट के द्वारा जीवनपयन 
वै लिए नियुक्त किया जाता टै! इनकी सस्या €दै। इह शन्छ्द्के 
्ेव्राधिकार जयिनियम (शएनाणात उणणऽवालाछ्य त) कै द्वारा मदन क न्याय 
कार्यो मे सहायता देने वे लिए नामजद विया जातादहै। ये कान्रुन लाइ उच्चदौ 
बे -याथवेत्ताओम से लिय जतै 1 लोड सभा नपील का अततिम -यायालय मी 


दुगल 
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ओर लाई सभा का यह न्याय सम्ब धौ कायक्ानूनरे इन लार्डो द्वारा ही अन्य "्याय 
वेत्ता के साथ भिलक्रक्िजातादह) 

कानून के वाजो स से प्रप्येक को वेतन दिया जाता है जिसकी राशि १९५४ 
मे £ हजार पौण्ड प्रति वय निश्चित कौ गयी थी। ब्रूमहैडके अनुस्तार कानुनके 
लंड द्वारया भी मदन के सामाय वाद विवाद मे भाग लेनाघटता जा रहाहै। 

(६) भाध्याप्मिक लाड (ऽौ01 1.0105)--आध्याप्मिक लार्ड कौ सम्या 
२६ द! इनमे णक्‌ केटरवरी का भाकविशप णक्‌ याक का अगक्विशप एक्‌ लन्दन 
का भराकविश्षप एक डरहम का विशषप भौर विचेस्टर का विप अवश्य सम्मित 
किये जाति है। शेप २१ इगतेण्डकी विभिन चर्चोँ के वरिष्ठ विनपहौतिहै।य 
आध्यारिमक लाड भी लाड सभाः की कायवाही म सामा-यततणाकमही भागतेतेहै। 

उपयोक्त ६ श्रेणियो कै अतिरिक्त १६६० तक लोड सभा वै सदस्यो कीः एक 
अ्यश्रेणीभी हौनीती ओौरवे भे आयरलण्डवेः प्रतिनिधि पियर। श्टण्श्वं 
यूनियन एक्ट! दारा आयरलैण्ड व॒ इग्लण्डको एक करदियाग्या था भौर यह्‌ 
व्यवस्थाकी गयी थी नायरलण्ड दै पियर लोगजपनं ममर पियरावा नाढसभा 
पैः लिए निर्वाचन करेगे, जो जीवनपय-त इसके सदस्य रहग । १६२२ मे स्वतव 
आयरिद राज्य स्थापित होन कै वाद से आयरलण्ड के नवीन पियराका मनोनयन 
बदहो गया । अत लाड मभाम आयरलण्ड कं प्रतिनिपि पिथरा की सस्याक्म 
होती गथौ जर जनवरी १६६१ म॑ अलं किलत्मोरेका देहात हो जाने पर उनका 
जन्तिम प्रतिनिधि भी लाड समासे चल वसा। 

१९.०८ कं एव लंड सभा एक पूणेतया पुरुप सदन था भौर कोई भी महिला 
लाड सभा की सदस्य नही हौ सकती थौ, तेकिन १६५८ वं लाइफ पौयरेन अधि 
नियम कै अनूस्रार सप्राट महिलाभ को जौवेनकालीन पियर वनाकर लाड सभाक्ै 
्दस्यता प्रदान कर सकता है 1 भव तक ७ महिनाजा का लाड सभाक सदस्यता 
आप्तहौ चुकी दै । लेविन वं महिलां जिन्हं उत्तराविकार म पियर पद प्राप्त हाता 
है लाड समा की सदस्य नही हो प्षकती } 

१६६२ कै पूव तक लाड सभा की सदस्यता कै सम्यवमं णक विचित्र वात 
यह थौ वि यदि वई वशगत आधार षर परियर वन जावे, तो वह सदस्य बननैस 
वार नही कर सक्ता धा! अत सदस्यता सम्बघी नियमो म सुधार की आवदयकता 
थी) सन १६६२ मं सस्तदीय समिति की सिफारिद के आधार प्रर यह निणय भिया 
मया रि पियर की उपाधि वकल्पिक होगी मौर जा व्यक्ति इस उपाधि का स्याम 
मरना चाहे, उदे दमे प्रण करने वे लिषए्‌ विवा नही किया जा रव्ता1 इय 
व्यवेस्या दै अनार ही ए-यनी वेजवुड वेन, लह हैलदाम जौर लाड रोम ष द्रष्य 
सदनं क्य सदस्यता का त्याग क्या मया। 

सदस्यो कै विनेषाधिकार--चाडि समभा वे सदम्या ये अनय परम्पगगत 
विनेपाधिकारः यद्यपि समाप्त कर दिय गय है, चेकिन मद मी उट वु विगपाप्विपर 


१४४ ससद 


प्राप्त! ताह समाके समो सदस्योको मायणवक्यै स्वतयना प्रप है भौर एक 
दास सदन म वही गई किसी भी वत्त पे आघार प्र उन पर सुक्दमा नही रताय 
ज सक्ता। सप्तदवे सत्र पे समयउह मिरपतारनही क्यिजास्व्ना। तीव 
सदन बे सदस्य कैव स्पीक्र वे माघ्यमसे सथ्राट तक सामूहिक म्प म पटुच सकत 
ह वेकिनि लाड खभादे सदस्या क्ते व्यक्तिगन रूप स समाट सं सावनतिव मियो 
पर वार्ता करने का भय्कर प्रप्ते है! उह यह भी यविकारह कि लोडनमा 
हमत के निणय क विरुद्ध अपना विरो “जनत्प म क्तिपवा सरके मौर जपने 
विशेषाधिकार) के उत्वधन प्रर मभियोय चला सके! पियरषदकी प्रस्तिषेए 
ओर यदि दृठ विक्ेपाचिकार पाप्त हातदहैततौ दूसरी भोर द्रद्ध अयोगताष्‌ 
(काऽ्वप्मारव्यप्ठाऽ) भी जुड जतौ है । उदाहरणाय, किसी भी मियर कात 
सदन के चुनाव मे मताधिकार ओर लोकसदन दे चुनाव म उम्मीदवारहागन 
अधिकार प्राप्त मही है। यदि कोई पियरे लाके सवा अयिकायीहै, तो उते साडसा 
मवठ्नेकानोअनिकारदहै, चिन्तु वहन ता भाप दसवतादहै ओीरनही मतदान 
म॑भागते स्कवनारै। 
लोड सभा के अधिकारी मौर इसकी कारयप्रणाली 
लाड सभाक प्राय सभी अधिकारी नियुक्त विभ जाते हँ उवका तिर्वादनं 
महौ होता । सभा का अव्यक्ष लाड चान्मलर होता है जिसे पानम हारा निम 
फिया जाता है मोर जौ मिममण्डल का मी सदस्य होता है । लाड चान्त्तर बरदा 
कमी कायवाही का सचानन करताहै नेक्षिनि उसे लौकसदने पै यध्यक्ष दै ममान 
सदम कं सदस्यो वो अनुगानित मौर निवत रन का थधिक्ार प्राप्त नही टै । 
वास्तव म सदने म कमी अन्यकस्या होती नही है चेक्तिनि यदि कमी रेमी स्थिति 
उत्प द।, त सदन म व्यवस्था स्थापित करनं का कायं सदन ही करता है। ता 
ममा कै सदस्य अपन सापणो म अध्यक्ल को सम्बौधित नही करत, वसे "279 {40168 
कहकर सदम्यो को ही सम्बोचित कर्त । उस एक ही मतद का यधिकाद हि 
द, निणविक सत देने फ अधिकार नही हता! वह सदन दे वाद-विकादमे मित 
स्क्ताटै, परु उस समय उसे पनी गदी का परित्याग कराहेताहै) कई 
चा-सलर प्रदिश -यायपालिकाका नी जच्यक्ष होता कौर न्मयि वाप क्त 
1 बद काष्ट कोट बे -यायाघीा तथा जस्टिस नोप पीस यमे मिमुकतकरता मीर 


ह सवता है । साड चान्मलर के अतिरिक्त समा के ~+ अधिकाय मीह्व 
ह, पथा ससित्रिसा का लोड समाषति, र्किड रख" ४ › जैष्टलमन अदर 
नपि दिन्तैक साड (£ इष्टिः ५ ध 1 जौर सार्व 
एष आम्म आदि 1 १1 & # नी # 
सड स्य वह्ट यष ) हौ 
फेर इसन नधिवःन सौव, ५ ८ र ॥) 


वटके समत, बुष मौर ५९ \ 


ससद १४१ 


जाती ह । वटवः माधारणतया १-२ घण्ट चलती हैँ ओर इनमे मी उपस्थिति कम 
ही रहती ह । वैठव वे विए मणदूत्ति (प्ण) ३ सदस्यो कौ उपस्थिति है, प्रतु 
किसी विधेयक पारित क्सनकेक्तिएक्मसे क्म ३० सदस्य भवस्य ही हनं चाहिए । 

लंड सभास सम्युण सदन की समिति के मतिरिक्त प्रवर तथा स्तरीय 
समिति का प्रयोग कयि जाना है । प्रव्येक मत्र वे आरम्म म, लोकत्तदन से आये 
मिधेयकौ पर पुनविचार पे लिए एक स्यायी समिति का मी निर्माण विया जाता है। 
सप्र सभितियो मे भस्य य ह--विशेपाधिकार समिति, अपील समिति, स्थायी आदेय 
समित्ति, चयन समिति, लाड समा दारा प्रकाशित पविकाञा की समिति आदि ) प्रवर 
समितियो वे सदस्या फे नाम सदन तय करता है किन्तु ये समितिया मपने मध्यक्ष 
स्वय नियुक्त करती ह । 

लोड सभाम वाद विवाद को सीमित करने कै समापन प्रस्ताव" ((105पा९ 
71011011) का प्रयोग नही किया जाता है। इस सम्बध मकेवल दो स्थाी नदेश 
है) प्रथम के अनुसार कोई सदस्य एव ही विषय पर दौ वार नही बोल सवता भौर 
दवितीय प अनुस्नार वाद विवाद विपय गे असम्बद्ध नही हो सक्ता। कभी कभी लाड 
सभा वै वाद-विवाद वहुत उच्च स्तरीय होते है। 


१६११ के ससदीय अधिनियम कै पुवं त्निटिश 
राजनीति मे लंड समा की स्थिति 


श्वी सदी तक लाड सभा की शयक्तिया लोकसदन वै ही समान थी । इसके 
अतिरिक्त १८३२ के सुधार अधिनियम के पारित होन के परव तक दोनो सदना 
मै पारस्परिक सम्भघ मीपृणये ! इस प्रकार वे मनीपूण मम्म्रवाकाएक प्रमुख 
कारण यह्‌ वाकिदोनोदही सदनौ के सदस्य समाजे उच्च वर्ग से सम्बीवितिये 
जर उनमे कोई वग विभेद नही था। जैषा किमरियट ने तिखारहै, ' सामाजिक 
हष्टिक्रोण ते अधिकाश नाइटस (लीकसदन के सदम्य) उसौ वंकेये जिसवगके 
लंड थे । वे वहुधा लोड समा पे सदस्यो के पुत्र जयवा भ्राता होते ये 1" 
सन १८३२ कै प्रथम सुधार अधिनियम दारा लोकसदन फे लिए कुच व्यापक 
मताधिकार की व्यवस्थाकी गईमौर दषे साथ ही लोक्सदन्‌ पे सदस्यो तथा 
लाडसमेजो वग समानता थी, वहे समाप्त हो गरई। लोक्रसदन अव उत्तरोत्तर 
पूजीपति तथा व्पराफारी वेगं काप्रतिनिषिदहो गया, चेक्िनि वाड समा मूनस्पसे 
भूभिपत्तियो की सभा वनी रही । ठस वग विभेद के कारण दोनो सदना बीचकी 
म्री तथा सहूदयता समाप्त हो गर्द । वग विभेदने मौलिक मतभेद उत्पन विणजो 
लोकसदन म उदरवादी बहुमत हौनं क्य स्थितिम ओर भी अधिक स्पष्ट तथा 
उप्रहौ ग्ये। १८६० मे लड सभाने ग्वडम्टनका नह विधेयक अस्वीकार कर 
दिया, जिसका उदेश्य कागज पर लगाई ग चंगी को रद करना था । १८६७ ओर 
८८४ वैः सुधार अधिनियमा ने इस वग विभेद को मौर मी नधिक तीव्र कृरदिया। 







१४२ समद 


१८६० मे लाडस द्वारा कथि भये काय की घोर निदा हुई, क्याकि यह्‌ लगभग दा 
सदी से स्थापित इस परम्परा के विष्दध था कि वित्तीय मामलो म लोकता 
स्थिति सर्वोपरि है । इस घटना से उत्तेजित होकर ही ग्लंडस्टन ने आगामी अधि 
वेशन मे सव कर प्रस्तावो को एक हौ विधेयक म सम्मिलित करने नौ युक्ति अपना 
कयोषि समी का निपेच करना लोडस के लिए असम्भव होता । इत प्रकार १०९० 
के वजट, १८६७ वे सुधार अधिनियम, १८६९ के आयरलण्ड के चचक उच्छ 
विधेयक तथा शवन४ के सुधार भविनियम आदि पर लाड समा का सोमदा 
सघष हुभा भौर प्रत्येक बार उसे पराजय ही मिली । किन्तु १८६५ १६०५ ककि 
भे लाड सभा के विरोधके कारण कई विधेयक असफल हो गय । इत श्रवार ता" 
सभाकी शक्ति का पुनरोदय हुआ ओर इसे लांड सभा को कुछ दम्भ मौह ग्या। 
१६०६ मे जव उदार दल सत्तारूढ भा तौ दोनो सदनो य निर तर ता 
तनी चल रही थी\ अत लांडसने सरकार के भनक महत्वपरूण विधेयक १६ 
कुठाराघात कर दिया । सरकार बहुल मत्ताधिकार का अन्त करना चाहती षी, क्प 
केहितु भूमिक मूल्याकन वे लिए एक नवीन योजना गुरू करना चाहती थी, साव 
जनिक शिक्षा के प्रासन कौ पुन व्यवस्था करना चाहती थी अओौर मद व्यापार प 
अधिक फीस लगाना चाहती थी, नेक्रिन लाड सभाके विरोषने इन सव 
का असफल वना दिया। इस क्रम म १६०६ म लाडस ने सम्पण वित्त विधि 
अस्वीकृत करन का दुस्साहम किया जिस एक गम्भीर सवधानिक सकट उठषड 
हभ 1 जब सत्तारूढ उदारादी दल इम निचय पर अटल हौ गया वि लाड समाव 
अविकार सदव कै लिए मर्यादित कर दिथे जाये! १६११ का ससदीय ॥ 
दस निर्य का हो परिणाम या, जो एक लम्ये सप के उपरा-त १० अप 
१६११ को सम्राट के हस्ताक्षर प्राप्तकर सका1 


१६११ के ससदीय अधिनियम की भुरय धारां 

(१) यदि कोई वित्तीय विधेयक लोक्सदन से पारित होकर लाड समभागे 
मेजा जाता है ओौर वहां एक्‌ मत्त के अर चिना किप्ती सशोधन वे पातत नह कए 
दिया जाता, तौ वह विना लाडस कौ मढमततिके ही सम्नाद्‌ के पास हस्ताभर 
भेज दिया जायगा भौर सप्नाट वे हस्ताक्षर से कारून वन जायगा । 

(२) भधिनियम मे वित्तीय विधेयक की परिमापादीमर्ईदयी जीर षछाय त 
यद्‌ व्यवस्था को गयी यौ पि यदि किसी विधेयक बे सम्बवमे सन्देहो गिव 
वित्त पिधेयव है अथवा नदी तो इसका निय लोक्सदन का स्पीकर करेगा, 
पि सवमा-य होगा । 

(३) वित्तीय विधेयक भयवा ठेस विधेयका क्ये घछयोडवर, जिनका उदु 
॥ वै कायात मवद्धि करना है अय समी सावजनिक विघयक तोदनम्‌ 
नर रीन मविवननो म पारि हान पर विना लंड ममा कौ महमनि षै» 


ससद १४३ 


स्राटरे पस भेजाजा सकेगा ओर कानून वन स्क्रेगा, यदि पहले अधिवेशने मै 
दूसरे वाचन भौर तीसरे अधिवेशन मे पारित होने मेः बीच दो वप कां समय व्यतीत 
हौचरुकादहो। 
(४) ससद की अवचि ७ वपमे घटाकर ५ वप कर दी गई। 
१६४९ का ससदीय अधिवेशन-मन्‌ १६११ कै ससदीय अयिनिणम 
म पारितिहाजाने के वाद लाडसमाकी शक्तिया वहत कमहोगर्ईथौो1 कितु अव 
भी वह्‌ पुणतया शक्तिहीन नही थी ओौर उमे दारा एक साधारण विधेयककोदो 
वपके लिए विलम्वित किया जा सक्ताथा। इम वातकापूराभयथाङकरि लाड 
सभा अपनी एस शक्ति का प्रयोग प्रगतिशील कातूना का विरोध करनं तिए 
करेगी । अत १६४५ वे आम चुनाव म मजदूर दल ने यह्‌ स्पष्ट घोपित किथाकि 
वह्‌ लाड सभा दारा जनता को इच्छाभो का विरोध सहन नहीं फरेभो । १९४५ 
मे मजद्रुर दल सत्ता्ढ हमा मौर जव इभ वात की शका ई कि लाडसमा लोहे 
आओौर इस्पात उद्यौगके राष्टीयक्रण मे वाघक होगी तो लाड सभाकी शक्तिको 
लरभीक्मकेरने कां निदवय विया मया लोरमदन द्वारा १० दिप्तम्वर, १६४७ 
क्ये एक विधेयक पारित किया गया ओर लाड सभा द्वारा लगतार तीन अपिवेशना 
मं अस्वीकार श्रिये आने क वावजूदं यह १६९४६ म॒कानुन वन ग्या! इस जवि 
नियमकोही १६४६ कै समदीय अविनियम'के नामसे जानाजतादहै। इस 
अधिनियम द्वारा यह्‌ उपर्वा धत दिया मया वि यदि कोई अवित्तीय विधेयक लोक 
सदनद्रारा १क्पकीमत्यिमदो वार पारित क्र दिया जाय, तौ वह लाड सभा 
कै विरोवक्रने पर भी प्रादित समज्ञा जायगा गौर सम्राट हस्ताक्षरमे कान 
का रूप प्राप्त करलेगा। इस प्रकार लाड सभा क्यौ अवित्तीय विधेयको के सम्बय 
मष्हलेजोदो वप की विलम्बकारी शक्ति प्राप्त थी, उसे घटाकर भवणएक्‌ वप 
केर दिया गरयाटै। 
यतंमान समय मे लाड सभा के कायं तथा शक्तियां 
लाड समा की शक्तिया सदव ही परिवतित होती रही ह वी सदीके 
अत तक लाड सभाको लोक्सदन कध अपेक्षा नधिक दाक्तिया प्राप्त थी, फिर 
उसकी शक्तया लोकसदन के वराबर हृद्‌ आर १६११ तथा १६४६ के सपदीय 
अनियम पारित होने बे वाद लाड सभा लोक्सदन कौ तुलना मे बहुत अधिक्‌ 
शक्तिटीन हो गईहै) शक्ति कौ दृष्टि से वतमान लाड सभाको १६११ के प्रुवकी 
लाड सभाकी छायामातहीक्हाजा सकताहै। आग तथा लिकवेः दाब्दो म, 
(नाज लांड सभा दूसरा सदन ही नह, वरन दूरे जं का सदन हो गया ह । तेकिन 
फिर भी लाड सभाको कुच क्राय तथा शक्तियाँ अवश्य ही प्राप्त ह, जिनका उल्लेख 
निम्नल्पो म किया जा सक्ता 


विधापी शक्तिया--वित्त विधेयक के अतिरिक्त मय समी विधेयक ब्रिटिश. 


ससद क्िसीभीप्रदनमं प्रस्तावित कियजा सक्ते ह| अनेक यवसे 


ॐ 
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अवित्तीय विधेयक लाड सभा म पहले प्रस्तावित भी किय गये भौर द्र समान 
उर्‌ पर वडा उपयोग काय पिया है 1 उदाहरणाय, मन्‌ १६४७ का कम्पनी विधपवं 
सवध्रथम लोड सभा मे प्रस्तुत किया गयाया भौर लंड सभानं ३४७ सोनो 
के साथ उसे लोकसदन को भेजा 1 लोक्तदन मे पारित होने मे वाद भेन गय 
विधेये पर भो लांड समा पूण स्पेण विचार करती है मौर इनमे वह मनेक 
वार रेस सशोधन करती दै, जिद सोवसदन भौचित्य वे कारण स्वीकार 
करलेतारै1 

कितु विधेयकाकेसम्बवम अन्तिम निणय वी शक्ति लोक्सदन कौदहीश्राप्त 
है। १९११ ओर (६४्६बे ससदीय अधिनियम पारित होने वे वाद अन स्विति गह्‌ 
है कि लाड सभा अवित्तीय विधेयक को एव वार अस्वीकार कर उसे एक वपकतिषए 
कानून वननसे रोक सकती है । यदि लाँडसमभाद्वारा अस्वीकृत विधेयव बौ लोर्वसदन 
दुबारा पारित कर दे भौर इस वीच एक वप का समय व्यतीत हो गया हो, तो हं 
विथेयक राजा की स्वीकृति वे पदचाव्‌ कानून बन जाता है, चाह लाड समान उम 
स्वीकार कियाहोयानक्िाहौ 1 एक वपका यह्‌ समय विधेयक को लोकसदन म 
पहले पारायण के दूसरे वाचन क्यौ तिथिते लेकर उसे पारायण के तीसरे वाचन 
तिथि तक नगाया जाता है । 

इस प्रकार लंड सभा विधेयको को प्रस्तावित कसे, एक वप की अवधिक 
लिए उदे रोके स्खने जोर जपने विचारो कै आधार परसरकार तथा जनता क 
प्रभावित करने काकाय करती है । 

वित्तीय शक्तिया--वित्तीय केन म लोड समा कौ स्थिति लोक सदन की दलन 
मे बहुत निवल ह । वित्तीय विधेयक नतो पहले लाडसमाम प्रस्तावित किय जा 
सक्ते है मौरन ही लाड सभा विचार करने की प्रक्रिया मे उ-हे अनिङ्िचित कर्व त्क 
सोके रख सकती है ! वह वित्त विधेयक को केवल एकं माहु तक, रोके स्वतेकाही 
काय कर सक्ती है! वित्तीय विधेयको के सम्ब म लाड सभा सून्चाव दे सवती 
लेकिन इन सुञ्चावो वो स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसदन वे विवेक पर ही 
निभरक्रतादै। 

कायपालिकन से सर्वा अत शक्तिया-त्रिटिश म नमण्डल के लग्नगं ४ सदस्य 
लोड समामे वियेजनिदै जौर लाड सभा का अव्यक्ष, जिसे लंड चासलर क्ते 
है, मावर्यक रूप ते तनिटिश र्मा व्रमण्डल का सदस्य होता दै । लोकसदन कीमां 
ही लोड सभा को भी अधिकार प्राप्त हे कि मनमण्डल के सदस्या सेप्रश्न पकर 
प्रशासनिक विषयो के मम्बवम सूचना प्राप्त कर सै । वह शासन वी नीतिगो 
तथा कार्यो पर खुला वाद विवाद तथा आलोचना भी कर सक्ती हे इसके अतिर्ति 
लोड समा विभिन प्रद्ासनिकं विभागो दारा किय गये श्रदत्त व्यवस्थापन" की जव 

र र सकती है । लाड समा मे मेक सदस्य निभिश्न व्यवसाया चे दकष मौर विमि 


क्‌ 
॥ होते है तया इस समा के पास समयाभाव भी नही होता इसलिए साड समा 
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लोकसदन कौ तुलना मे भी यह्‌ काय अधिक्‌ अच्छे प्रकार सेकरवनतीरहै । ४स 
प्रकार लोड समा को कायपालिका प्रर नियत्रण की कुठ शक्तिया प्राप्त ह, वेक्रिनि 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मिविमण्डल को पदच्युत करने का काय लोकसदन देः 
द्वायाही क्या जा सकताहै, लाड सभाकेद्धारा नही) 

-यायिकं शितया-- तोंड सभाको न वैव व्यवस्यापन वरन न्यायकेष्षेत्र 
मे भी कछ शक्तिया प्राप्त है! -याय केषेत्रमे उसक्री रक्तिया निश्चित स्पसे 
महत्वएूण ह । इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ओर उत्तरी आयरलंण्ड के लिए अपील के उच्च 
तम्‌ म्यायालयकेरूपमं काय कियाजातांहै 1 लाड सभा जव अपील न्यायाचयके 
रूपमे काय करती है, तव॒ उसके सब सदस्य कायवाही मे भाग नही लेते, प्रन 
उक्त समय ६ कानुनी लाड तया अन्य न्यायिक विरेपन लाड चाप्लर की 
अध्यक्षता म -याय समितिकेरूप मे काय करते हैँ । लड सभा का निणय अनतिम 
होता है जिति ससद कानरुनके द्वारा हो बदत सक्ती है, इसमे कोई -यायालय परिवतन 
नेह कर सकता । 

लांड सभा को उच्च सरकारी पदाधिकारियां पर लोक्सदन द्वारा लगये ये 
महामियोगो कौ सुनवाई का भी अधिकार था । अपने इस अधिकार के भन्तयत सभा 
ने १७८७ मे वारेन हर्टिग्ज तथा १८०५ मे लाड मेलवाइल जसं प्रसिद्ध व्यक्तियो पर 
लगाये भय सहाभियोग का निणय कियाथा। कितु अव यहं प्रथा प्राप्य चृप्तहो 
गर्दै मौर १८०४ के बाद लाड सभा कै प्रात महाभियोग का कौर विवादे नही 
भायादहै। 

रपयुद्त विवेचन से यह नितान्त स्पष्ट दै कि १६११ भौर १६४९ षै 
ससदीय अधिनियम के पारित होने फे बाद लोड सभाने विघायी भौर वित्तीयक्षेतम 
अपन सभी महतवपरण अधिकार खो दियं है! लाड समा का उपयोग मब एक्‌ विचारा 
त्मक निकायकेर्पमेही केप रह गया है) रभ्जेम्योर्‌ के भनुसार, 'भबतो लाड 
सभा केवल एक पुनविचारक ओर पुन दीक्षण सदन मात्र रह गया है सौर ह्र फायेफे 
लिए भौ दह्‌ सम्भवत अधिकं एवय नहीं है ' 

त्रिदिश लंड सभा कौ अमरीकी सीनेट से तुलना 

यदि रिटि लोडसभा वै कायौ भौर शक्तियो कौ भमरीकी व्यवस्थापिका के 
द्वितीय सदन (सीनेट) से तुलना की जाय, तो यह्‌ नित्तान्त स्पष्ट हो जाता है दि वाड 
क्षभा जितनी निवल है, सीनेट उतनी ही अधिक शक्तिशाली है । रचना की दृष्टस 
लंड ममा प्रमुखतया उत्तराविकार व्यवस्था प्र भाधारित एव कूलीनन तरीय सदन द 
सेकिन इसत निता त विपरीत सीनद जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूपं से निर्वाचित सदन है । 
त्रिदेन भौर अमरीका दानो ही देशोमे प्रजातत्रात्मक् शासन व्यवन्या है गौर्‌ प्रजातत्रा 
तमेक व्यवस्था के अन्तयत यहं नितान्तं स्वामार्विक है कि जनता द्वारा रत्यक्त स्यसे 

निर्वाचित सदन उत्तरादिकार व्यवस्या पर आधारित सदन से जधिक शितिशाली ` 
व्यवहमारमे वस्तुत एसा ही है । इसे अतिरिक्त सौनेट भौर लाड सभा की 


= 
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स्याम वहत ही अचिक्‌ (लगभग १ मौर १० का) अनुपात है 1 भौनट बौ सदस्य 
सस्या १४० है चेविन साड समाक श्०्न्न्सेमभी गयिक दै । सीमेटकौ इसक्म 
सदस्य स्यान भी सीनट को एकं सुप्रगस्ति दवाई बास्प प्रदान कर उस शकि 
शाली वनान काही काय क्या ह लोँड सभा भौर सीनट री किनि कौ तुना 
प्रमुखतया निम्नलिसितस्पोमेकीजा सक्ती 
पिधाय क्षेन मे--अवित्तीय विचेयवो पे सम्यघ मे अमरीकी सौनट बौ शक्तया 
प्रतिगिधि सभा वे समान है । अवित्तोय विधेयक प्रतिनिधि सभाया सोनैद दोनोम 
सेकिसीमे भीप्रम्ताविते किय जा सक्तेर्हमौर जवत्तके दोना मदनौ दारददह्‌ 
पार्तिनक्र दिया जाय, य कानुन का स्प ग्रहण ही कर सक्ते । दोना सदना 
परस्पर अशहमत होन की स्थिति मे, दोना सदनो के समानं मस्या म सदस्यो की 
'सम्मलन समिति' की व्यवस्याकौ गहै) इस प्रकार वैघानिक दृष्टि दोना 
सदना कौ शक्ति समान, खेतिन व्यवह्यरमे अमरीकी राजनीति वे भतगते प्रति 
निधि सभा के सदस्यो की अपेक्षा मीनेट वे सलम्या को अठि प्रभाव प्राप्त हीन 
कार्ण सम्मेलन समिति मे सीनेट ग ही वातत अधिकाय माय होती हे । 
इमलण्ठ मे म्पि अवित्तीय विधेयक लोनसदन या सोंड समा विसम भी 
प्रस्तावित कयि जा सक्ते है, नेकिन लाड सभाको नेवल यह भविकार प्राणिहं रि 
वह योक्मदन ते हमत होते पर चविक्तीय विधेयक को एक्‌ पेष त्व रोक रषं 
समे! इत प्रकार अधित्तीयं विभेयवो के सम्दघमे अमरोकी सीनिट काशूण 
निपेघाविक्ार (चछऽणशणा९ भ्ण) प्राप्त है, लेक्नि तोँड समभा को एक वपव तए 
“निलम्बकारी निपेषाधिका-' {5०९९७९८ ५६।०)} ही प्राप्त है । 
वित्त विधेयक त्िष्दि लाड समा या वमरीकी सीने दोनो मे ही प्रस्तावित 
चही किये जा सते लेकिन इतके सम्वधमरे भी लाड प्रभा की स्थिति सीनटकी 
ठुलना मे बहुत नियन है । सीने वित्त विचेयक मे सभी प्रकारके सशोधन केम 
सक्षम है गौर वित्त विधेयक काग्रेस से तभी पारितं समज्ञा जाता है जवि प्रतिनिवि 
सभा जीर मनेट दोनो इसे स्वीकार फर से । लेनिन ब्रिटेन मे लाड यभा वित्त वि 
कौ केवन एक माह तक रोके रखने षा दौ काय कग सकती है 1 एके महीने का सम 
यीत जनि पर लोक्सदनके द्वारा लोड सभा की सहमति के विना ही, वित्त विधेयक 
सम्राटकरे पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है । 
क्ार्यपालिका कलेन मे-त्रिट्दि लाड समा कै वारां कायपालिका षति 
मनिविमण्न्लके संदम्या से प्रन पुचेजा सकते गौर मातरिमण्यलकयी अतौ 
को जा सकती है, चेकिन इसे म्रचिक लाड सभा दु नही कर सकती । मिमण्न 
लौवसदन बै ह प्रति उत्तरदायी होता है लाड सभाके प्रति नही । सेरिति भमरंषी 
सीनेट ते कायपािका मे नेत्र य कृद्ध ्रभावश्वालीः शक्तिया श्राप्ते है । क 
रष्टरूपति द्वारा कौ गई सभी महस्वपरुण नियुक्तिया भौर साधया पर सीट 
अनुसमथन प्राप्त करना आवश्यव दै ओर सीनेट अपनो जाच समितियोबं 
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से विभिन प्र्रासनिक विभागोके कार्योँकीजाच भी कर सक्तीहै । इस प्रकार 
कापालिक क्षेत मे भी सीनट की तुलना मे लांड सभा बहुत निवि है । लाड सभा 
कायपासिका को केवल प्रमावित ही क्र सक्तीहै नौर वहभी केवल कू्ही मीमां 
तक, लेकिन सीनेट अमरीकी सथ की कायपालिका (राष्टृपति) का प्रभावशाली ढम 
से नियति स्वती है! 

ग्यायिक क्षेत्र मे--त्रिटिथ लाड सना अौर अमरीकीसीनेटदोनोक्ही द्वारा 
महाभियोग की जाचक्रने का काय व्या जाता है, लेकिन -यायिकक्षेनमे एकं 
हृष्टि से त्रिटिश लाड सभा अमरीकी सौनेट की तुलना म अधिक शक्तिशाली है। 
प्रिटिक्च लाड सभा {लाड सभा की न्यायिक समिति) चै द्वारा प्रेद त्रिटेन ओर उत्तरी 
आयरलण्ड वै लिएु अपील के सर्वोच्चि -यायालयके रूपमे मी काय विया जाताहै, 
लेकिन अमरीकी सीतैट को इस भकार की कौट शक्ति प्राप्त नहीदहै। 

दस प्रकार यायिक सैनमे नाड समा सीनेटये अधिक शक्तिशाली है नेगिनि 
कारून निर्माण ओर कायपालिक्ाकेक्ैतरमे सीन॑ट की स्थित्रि लाड मयासि बहत 
उच्च है । अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था म भाज सीनैटको वही स्थिति प्राप्त है, 
जो स्थिति लाड समाक ब्रिटिश्च राजनीतिक व्यवस्थाम श्वी सदीमप्राप्त थी! 
स्दण्डड हैराल्डके राब्दामे कहाजा सकता है कि--“सथुक्त राज्य अमरोका की 
सौनेट आधुनिक विवे का सर्वाधिक शक्तिशाली ओर त्रिटिश ताड सभा सबसे 
अधिक निवल द्वितीय सदत है 


लंड सभा कौ आलोचना 


वशानुगरत आधार पर सगठित होने बै कारण वीसवौ सदौकेभारम्भसेदी 
लाड सभा निरन्तर आलोचनाकी पात रही दहै जीर वतमान समयमे लाद सभा 
समी जितनी अधिके आलोचना कौ जाती है उतनी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था क 
मय किसी भी सस्याकौ नही । त्रिटिदा राजनीति के एकं प्रमुख दल (मजदूर दल) के 
ह्वारातो १६०७ से ही यह्‌ कहा जातारहाहैकि लंड सभाक कोहं अविद्यक्ता 
ही नही है! न° आर० क्लाईइस वे शब्दो मे मजदूर दलका मतहै कि, “लंड सभा 
एक दे सस्था है जिसको ठोकसे घुधारा नहीं जा सकता है, यदि उक्ते सुधारा नही 
जा सकता, तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए 1“ 

लोड सभा की आलोचना कै प्रमुख भाधार ईस प्रकारर्है 

(१) अलोकत तरीय सत्या--लाह सभावे लगभग ६० प्रतिदात सदस्य 
वदानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करते है, जो लाकंत मीय प्रणाली के पूणततया 
विरुद है । लोकत्रय सिद्धान्ता वै जनू्तार व्यवस्यापिक्य क्रा द्वितीय सदनभी 
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श्ण ससद 


प्रत्यक्षया परोक्ष चप से निर्वाचित होना चाहिए, पर लोड समा गे गह्या 
भधार निवचिन व यो्यता न हौकर उत्तराधिकार ओर मनोनयन है । इस प्रकर 
लोड सभा की रचना सोकल तरीय प्रवृत्ति के अनुकल नही है । सिडनो सौर बद देव 
का व्थनदहै कि “डं सभा के निर्णय उसकी रचना से दूषित हतं ह । यह्‌ वमत 
निमिते प्रतिनिधि सस्यामो मे सबसे बुर है, उसमे शारीरिक श्चम करने वति वाका 
को प्रतिनिधि नहो है, न दुकानदार, पलक तथा अष्यापक चग फा, न उतत गा 
जनताको कि नारौ बग कहलाताहै जौर न कला, विज्ञान अथवा साहित्य का । 
आगस्टाइन दटिल के शब्दो मे, ““लोंड सभा अपने अतिरिक्त ौर किसी का रि, 
निधित्व नही करती ओौर इसे अपन सदस्यो का भौ पुण विद्वास प्राप्त नही है। 
स्बनाकीरष्टिसे नुदिपरूण होने के कारण लास्को ने सिखा है कि “यह एक एमी ए 
विरुद्ध स्चना है, जिसका पक्च नहो लिया जा सकता (८ 

(२) निहित स्वार्थो फा दुग--प्रतिनिधि सस्था के दारा समाजकै सभी बी 
का प्रतिनिचित्व क्या जाना चाहिए, सेकिन लाड समा समाज के वैव एकं ह 
वग (घनी-मानी वग) का प्रतिनिधित्व करती है, जवकि अ-य देशो के उच्च सता ॥ 
सदस्य विभिन वर्गो मौर हितो का प्रतिनिधित्व करत ह । लाड सभा की सदन 
सामायतथा उच्च वर्गोकेव्यक्तियो कौहीप्रदानकी जातीह भौर इस सभा ५ 
मडे-वडे भरमिपति, उद्योगपति, जहागौ, मोटर कास्वानो ओर दापााना गै घ्रा 
त्तथा वडे वडे निगमो के सचालक रोते ह जो अपने वर्गीय हितौ काही श्रि 
करते है । इसी कारण लाड सभा को "धनिको कौ समा' (पाण्य प्रणय 
क्हाजातारै,न कि कुलीन जना का सदन । काटर के शब्दो मे-- लाड सभा क 
सम्पत्ति जोर सिक्ेायकारो का प्रतिनिधित्व हो नही शतो ब्‌ तो बाल 
स्वप सम्पत्ति ओर विज्ञेपाधिकारो फा गढ़ है ।' > केवल धनीमानी वय की श्रित क 
होन कारण लाड सभा ने मधिकाशतयां प्रगतिशील गौर , जनदितवारी नीतिषा१ 
विरोधदहीक्ियाहै। 7, 

(३) अनुदार दल की स्यायो प्रभुता-प्रतिनियि सस्याएं जन भावन 
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ससद १४६ 


भ्रतिविम्ब होनी चाहिए गौर जन भावनाभो म परिवर्तन होने दे साय-माय इनः 
सस्थाभा के अन्तत दलीय स्थिति म भी परिवत्तन होना चादहिण लेकिन लाड सभा 
के सम्बधमएेसा नही है। सड समा के १,०६१ सदस्या मे से ६२ सदस्य उदार 
दल ओर ५८ सदस्य श्वमिक दले हु, ५०० सदस्य अनुदार दलकेर्हशौर शेष 
अनुदार दल से ही सहानुभूत्ति रखने वाले है । इसन दलीय स्थिति कारण दही तोंड 
सरभाकै सम्बधमक्हाजाताहै कि “भाम चुनावोमेंद्सी भो दल को बहुमत प्राप्त 
ह, स्पंड सभा पर भदरुदार दल का स्वामित्व सदेव ही यना रहता है 1“ 

दस प्रकार जताकि ललड बाःफोरने कहा है, "लंड सभाका काय केवल 
मह देखना है करि रदिवादी दल फा प्रभुत्व सदव यना रहै, दाहे उसकी सरकार हौ 
यानौ ।* व्यवहार मे जव अनुनारदलकौ सरकार होती है तव लाड सभा 
सभी वत्तम्‌ तोकसदन का समयन करती है, लकिन जव उदार दल या मजदूर 
दत वा सरकार प्रर प्रभुत्व होताहै, तो बह लोकसदन कौ तगमगे प्रत्येके वातवा 
उग्र विरोध कस्तीहै । सौँड सभावे इस व्यवहार पर टिपणी करते हए भसोयट 
नै लिखा टै “जब अनुशर दलफो सरकार होतो तो लाड समागमे पत्ते लो 
भाति व्यवहार फरती है भौर अय भयसरो पर उसका माचरणं खृश्वार भेध्यि फा 
पाहो जाताहै॥ णषी स्थितिम्‌ उदार दल अर मनद दले द्वारा लांड 
समा के भस्तित्व का विरोध किया जाना नितात स्वाभाविक है! 

(४) सदस्यो फी उदासोनता--लोड सभा के विरुद्ध सवसे बडा आरोप यह्‌ 
है कि यहं देसे व्यक्तियो की एक्‌ सस्या है जिसके अचिकान सदस्य पाय अनुपस्थित 
रहते ह ओर सदन मै कार्यो मे कोई रुचि नही लेते । यद्यपि लाड सभा कै सदस्यो न्त 
सस्या १,००० से ऊपर है, तेकरिनं साधारणतया ५० से अधिक सदस्य सदन मे उपस्थित 
नहो होति । काटर पे न्दौ मे अपने विधायो श्तव्योंफानिभानातोष्ुर रहा, 
लाड लोग सदन मे आने तक का कव्ट नहं उठाति 1** अनेक पियर लोदेसभामे 
तने कम आते हँ कि सदनं के सेवकं भी उनको पहचान नही पाते। १५६३ 
जव ग्लङस्टन पै होमरूल विधेयक की रद्‌ करनेके उद्यसे लड सभाक वी 
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१५० सपद 


रसौ हई, तव एव मियर को रोककर्‌ द्वारपाल ने पूछा कि शया जाप वस्व म 
पियर हे? उत्तर दिया गया कि वया तुम सोचते हो कि यदि भ पिपर न होता, ते 
इस चाहियात जगह मे आता ^ स्वाभाविक खूप से यहं प्रश्न उपस्वित हाताहैरि 
जिस सदन मै सदस्य ही उसे एक याहियात जगह मानते हा, उस सदनशा श्छ 
उपयोग ले सकता है ? 


(४५) दोयपूण प्रद्रिया--लाड सभा के प्र्रिया सम्बधी दोपानमभीश्यषएठ 
महत्वहीन सस्था बना दिया है] १,००० से अधिक मदस्य मर्या वाते इस सन्नी 
गणपति केवल ३ ह, अवकि लोकसदन कौ गणप्ति ४० हे दिष्ववं विषी भौ 
व्रिधायौ सदने म इते कम सदस्या कौ उपस्थिति मे विधाय कायनहाक्िगा 
सकते । लाड सभा कौ कायवाही कै निश्चित नियम नहो है मौर सदन फे नध्यकष ४ 
अधिकार नही है फि वह सदस्या को अनुशासित रखन वै लिए भवेदयक कावा 
कर सवे 1 लाड सभा के सदस्य लोवसदन मै सदस्यो वधो भाति दलीय आवार 
भी सगठित नही ह, इसनिण आलोचको ने इमे एक नियमबद्ध सदन मही, वणर 
"गडवड घोटाला सदन' कटा हे । 


(६) विघायौ ओर कायकारी शक्तियो फो निरयकता--१९११ भौर १९५६ 
कै ससदीय अधिनियम के परिणामस्वरूप कारन नि्माणिके क्ेतरमे ताड समा 
स्थिति बहत निवल हो गई है । लाड सभा का कायपालिका पर कोई निमरतरण ह्‌ 
द बयोकि मन्तिमण्ल लोकसदन फे ही प्रति उत्तरदायो होता दै । भालोषना ¶ 
कयन रै किजव लाड समा कानून निर्माण ओर प्रशासन के सेन मे प्रभावधाती ल 
से कायक्रने म समथही नही दै तो पेभ सदन कै अस्तित्व का कया लाभ द! 

(७) तीय सदन के रूप मे अनुपयोगिता--यनकं तषमे के अनुपा तः 
स्दनकैरूपमे लाड सभा अनुपयोगी भौर हानिकारक सस्था है । ग्रोन कमा 
लांड समा की अ तुपयोगिता के तीन कारण है प्रयम, अव व्यवहार म सोक्रतदन श 
विधिनिर्मणवाय के लिए एवं द्वितीय सदन ई } प्रथम सदन तो केवोनेद भीर अरि 
है, जो विधेयक का प्राख्प यार करता है 1 दुसरे, शासन कायम समयक्रा 
भ्व टै ओर मसदीय पद्धति म वसेद विसो प्रस्ताव पर विघार करम रः 
ससम वगता है । एसी स्विति म लाड समा अनावदयक विलम्ब वरन वा ह ¶, 
वरती है 1 तोस्रे, जहा तव विधयको को दौटरानेका सम्बध है, यह्‌ वाय ४ 
जसे विशालकाय सदन कौ अपेक्षा विधेयको का भारूप बनाने वासे मौर ¶ # 
विशेषा की एक समितिद्रारा अधिक अच्छे प्रकार स पिया जां सक्क ८ 
लाह सभाता राजनीतिक स्पसं समयक निता-न विष्ड सस्यादै। न 
दात भौ ददी जाधारो पर लंड सभा की नाव्यक्ता भौर मनुषयोगरिता 
गर टै \ 


रासद ०५१ 


भूतपूव प्रधातम-यी चर्चित वे शस्या म कड रामा अप्रतिनिधिक, अनुत्तरदायी 
एव अनुपस्थित सस्या रै ।\ 


लाड सभा को उपयोगिता 


यद्यपि शक्तिया कौ टष्टि ताड समा वहूते अधिक निवतहै भौर रचा गे 
माधार पर दसं वहूत अधिक दोपपरूण बहा जत्तारहै, पिरि भीमामायः विकार 
यहीहैनि उह समाम परिस्थितियां भुमार आवण्यक सुधार वरत हण षते 
यनाय रपा जाय 1 लाड ममा कौ उपयोगिता बै आधार इय प्रवारह 


(१) सोकस्षदन फौ स्वेच्छाचारिता पर अकश लोकतः की रघाबे निए 
यह्‌ नितात भावश्यक टै कि व्यवस्थापन परकरिसी एष दत या सस्थाका न्काधिकार 
स्थापितिनहा मवे । अत प्रथम सदन कौ स्वेच्छाचारिता पर रोक तगानक् लिए 
द्वितीय सदन का अस्नित्व नितान्त आवश्यक है । लाड रभावेः ने होमे पर लोकमदन 
स्वेच्छाचएरी हा रता है भौर उसमे द्वारा जनता की स्वत-व्ता क साय मनभामे 
तरीके स मितवाड क्रिया जां सवना है । मने लोक्दन कौ अधिनायक्वादी मनोवृत्ति 
पर रोक सगाने ने लिए लाड सभा का अस्तित्व आवदयव है । इत मम्बधम मकेजी 
नेटीकटहीक्हयाह ' इतनी अद्वितीय व ध्यापक शक्तियो फो एक सदन कै अस्थिर 
बहुमत फे मनमानि निणयो पर छोडकर लोकतत्र को सुरक्षा नही रह सक्ती, षाह 
किसी प्रकार ये निर्वाचन फे आधार पर उसका निर्वाचन हा हो भोर बहि किहं 
भी ल्िदढाता के आधार पर वह्‌ अपना काय करता हो 1" 


(२) ससद हारा पारित विदेयकों षर पूनधिचार--लाड समाव उप 
योगिता का सवप्रमुप आघार यह है कि यहे लोक्सदन द्वारा पारित विधेयक प्रर 
पूलविचार करता है । वतमान समय मे लोकसदन बे पाष वार्यं भार वहत धिक 
हा गयादै दस सदनके पाम समयका वहन अमाव रहना है भौर वादविवादका 
निर्मोत्रत करनं के लिए "गिवोटीन' जस नियमा कै व्यवस्था हाने रे कारण भनेको 
यार विधेयता पर पुण ्रिचारनटी दो परातता तथा विधेयक की भाषा मे ननैक प्रावि- 
धिक कमिवा रहं जती हं । लाड सभा म मपक्षष्रत स्वतत्र वादविवाद हति हैजओौर 
लोड सभा द्वाद इन विधयका पर पूण विचार कर उनकी ब्रुदियाकतद्भुरकियाजा 
सक्तादहै। लर स्रभाद्वारा कथि जानं वाले द्प्न काये मत्व कौ लोकसदन भी 
स्वौकार करता है । आधुनिक काल मे लाड सभा द्वारा किय गये १,४०० सशाधना म 
सक्त ४०को दी तोकमदननं स्वीकार नही क्या दहै । नाग ओर जिक लिसते है, 

'इतिहूए्स के विद्याथियो एो यह्‌ यताने कौ आवश्यकता न्ह है कि फई चिभिन्न अव 
सरो पर उच्च सदन ने राष्ट की च्छा ओर राजनीतिक स्थिति फी वास्तविकता 


पादुणातञतछपना ४९, 1 ्ल्णण्यञारणि6, रछऽलाल्च * 1 


(थ 
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क विक्लेयण निम्न सदन फी तुलना मे ठीक-ढोक विया है ओर करई वार दने देश 
को जल्स्नाजो भौर कम विचार फ आधार पर पारित्त विधेयको से बचाया है 1 


पिरे म सविवान के तचीला होने या म्विटजरलण्ड के समान सोकनिणय 
याअमरीका के समान न्यायिक पुनविलोकन मी व्यवभ्यान होने केमारण दस प्रकार 
वैः पुनविचारके सदन कौ आवदयकता अौर भी जधिके हो जाती ह | आग तथा नकि 
ने इस न्य को दन शब्दो मे प्रकट विया है, “योक ब्रिटेन मे कानन बननि मे दता 
कोई प्रतिबघ नहीं है, जैसा कि कठोर सविधान वाते देश होता है, न बहा 
स्विटजरलंण्ड फै प्रमान लोकनिणय या अमरीका के समाम -यायिक पनविलोकनकी 
वचस्या है, अत इख भाधार पर यहं प्रतिपादित क्रिया जाता हि किष्निटेनमेभय 
राज्यो की मयका एक पतते द्वितीय सदन को कहीं अविक आवदयकता है, निति हि 
विचार-विमशं मौर दोहराने कौ शक्ति पराप्त हो 

(३) सभो वर्गो की प्रतिनिधि सस्या मौर योग्यता का भण्डार--लोकप्रदन 
वैः सदस्य जनता दारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है, इस कारण ममाज मे वहमत 
रण्वने बाले निम्न वर्गो को ही इसमे प्रतिनिधित्व मिले पाताहै।) सांँडसभो समाज 
कै चिनिष्ट स्वार्थो ओर वर्णो को धरतिनिधित्व प्रदान बरनी है नौर त्रिटिशच सदमे 
सभौ वर्गो को प्रतिनिधित्व प्रदानवर दस एव आदश ग्यवस्थापिकाका स्प 
देती दहै। 

इसके अतिरिक्त देण मे अनेक देसे योग्य, अनुभवी भौर विद्टान व्यक्ति टात 
ह जिनका ससदम होना देश ङे लिए बहुत लाभकारी होता टै, कितुजो सकण 
गुटवादित्ता ओर चुनाव के गदे दतदल से वचना चाहते हैँ । इने मदस्यो को लाड 
सभाम मौनी कग देश उनकी योग्यतासे लार्मावत हां सकताहै) त्रिदश 
जाड सभाम दुद महृत्वपूण प्रामेमनी, यनेक भरतपुव मी, प्रसिद्ध -यायवेत्ता भोर 
उथोगपति श्रमिक मघो के ख्यातिप्राप्त नेता, समाजतेवी ओौर ज्ञान विज्ञान तया, 
कलार केव भे उच्चतम स्वर पर क्रय ्र चुत व्यक्तिहोते है शरद दष्टिष 
लाड सभा को ष्योग्यता षा भण्डार" कहाजा सक्तादहै।॥ 
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४) सोक सदन फे व्यवस्यापनं काय मे सहायक--जनकल्याणकारी राज्य 
की धारणा को अपना लिये जाने के कारण लोक्तदन काकादन निमाण सम्बधी 
काय बहुत अधिक बढ गया है मौर दिती स्थिति मे अकेले लोकसदन वै द्वारा यह 
समस्त काय नही क्रिया जा सक्ता) लंड सभाकेद्ारा लोकसदनके कायभारको 
कृम विया जा सवता है । निजी विधैयको मौर वहुत अधिक मह्वपुण किन्तु अवि 
वादग्रस्त विधेयको को पले लड सभा मं प्रस्वावितं किया जा सकता है भौर लोड 
सभामे इने विधेयको पर गम्भीरता साय विचार कयि जाने के बाद हहे 
लोक्सदन' मे भेजा जा सकेता है । इस प्रकार सोकसदन के समय ओौरशक्तिकी 
मचत होती है । दस सम्बघ म लंड समा कौ उपयोगिता स्वीकार करतै हुए मांटिन 
लिण्डते ने कटा है, “लंड सभा के व्यवस्यापन सम्बधी कार्यों की समाप्तिसे लोक 
सदन का काय बहुत अधिक (लगभग दुगूना) हो जायगा 1" 

(५) जनमत को प्रभावित करते का साधन--लोकसदन वे वाद-विवाद दल 
गत निष्ठा से भावद्ध होते हैँ भौर सदस्यो के सिर पर दलीय अनुशासन का चाबुक 
मेऽराता रहता है । इस कारण सौकसदन के विवादामे उच्चे स्तर का अभाव 
रहता है ) परन्तु लंड संभा मे दलीय अनुशासन भौर वाद विवाद पर प्रतिवघकी 
व्यवस्थान हुने के कारण सावजनिक महतत्वके नीति सम्यघी विपयो पर गक्त 
विचार-विनिमय होता है! व्यवहार बे अतगत भी यह्‌ देवा सयाटहै किलाद सभा 
कै विवाद अधिक उच्चस्तरीय होते है! १६४५-५० के काल म समद की कायवाही 
का मूत्याक्नं करत हुए /इकंनोमिस्ट' (८००००1७६) ने लिखा था कि “रक्षा, 
ओपनिवेशिक नोति मौर रष््टृमण्डल के विवयों भौर साघारण आर्थिक नीति षर 
उच्च क्षदन मे प्रयम संसद को अपेक्षा अधिक भधिषत कूप से ओर विशे जानकारी 
यक्त विवाद हुजा है !" लाड समभा भपने इन उच्च स्तरीय विवादा के आधार प्र 
जनमत को प्रभावित क्रमे का काय सफलतापुवक करती टै ! एण्ड संयिओट (^ 
कव्ा०) के मतुसार लोड सभा लोकमत को निर्धारित करते मे महस्वपुण प्रभात 

रपती है । 

(६) धिटिश जाति के स्वभाव $ अनुकूल--लाड समा इय ष्टि से भी उप~ 
योगी है कि वहं श्रिरिश् जाति के स्वभावे अनुकूल है! ब्रिटिश जाति स्वभावसे 
ही रूढिवादी है मीर अतीत से चली जा रदी परम्परगत सस्थाशा के प्रति स्ह 
रखती ह । स्वाभाविक कूप से सदियो से चली जा रदी सस्या (लाड सभा) कामत 
्रिटिश्च जनता के द्वारा स्वीकार नही किया जा सकता! हैरीस्नने इम तय्यकौ 
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दून शाब्दा म व्यक्त किया हैकि विटेन मे द्वितीय खदन कायम है षथोरि वह दा 
हो रहादै 

लड समा दस दष्ट से भी ब्रिटिश जाति के स्वभाव वे अदन दै किरि 
जनो मे युक्ति विष्ड सस्थामो से मी काम निकाल लेते की पर्याप्त क्षमता है। ख 
तव किसी चीज से काम चलता रहता है, तव त्तकं वे उसी अच्छी ही समय हैया 
कम मे कम उसके प्रति सहिष्णु बते रहते ई। 

व्रिट्शि राजनीति ओर व्यवस्थापन के क्षेत के लाड सभा करी उपयोग 
बतलाते हुए डा० फाडइनर्‌ ने लिखा है कि, “यहं सावजनिक वाद विवाद के तिए विधव 
के विशिष्टतम स्यलोमे से एकदै, क्योकि इसे विधेयक, नोति पा प्रपाण 
पर दिसो भी स्थिति मे बादविवाद करने का मधिकाररै, मीर इसकी षा 
एक बडा भाग ज्ञान ओर राजनीतिक, सामाजिक तया व्यावसायिक 
अवेक्षादृत धेष्ठ है । यह्‌ जन सेवाभावी विजञोषक्तो ष्य एक दसा निकाय 
पर्याप्त बुद्धि, ज्ञान तथा पर्लपातपूण राजनीति से पृयकता के साय विभिन्न वप 
पर बोल लकते ह, क्योकि वे अपनी स्थिति के लिषए्‌ सामाय निर्वाचन पर भा 
नही होति भौर लोकसदन कौ अपेक्षा कायभार के कम दबावके कारण उह विप 
विनिमय के लिए पर्याप्त समय मिलता है" 


लोड सभा का सुधार 
(रेरा ण काट (ण्ण ० 1.08) 
लाड सभाके सम्बधमे सामाय धारणा यह है कि इगलण्ड जसे अभा 
तमक देश मे लाड सभा को समय के अनुवूल नही कहा जा सक्ता # 
साथदही लाडसभा की अपनी कुछ उवयोगिताण है, इसलिए लाड सभा कान्त क 
के वजाय दस समय के बनुद्रुल स्प प्रदान करने का प्रयत्न किया जाना चार्हिए । 
१८३२ मे प्रथम सुधार कानून पारित होने के वादसे ही लोक्य | 
लोड सभाक मैतौपूण सम्बघ समाप्त हो गये मौर तभी षे यहं सोचा जान (८. 
लंड समामे सुधार किया जाना चाहिए \ पिच्छते लगभग १०० वरपोौम ध्न ५ 


अनुभवो १ 


{ पण ॥0 ८, धः 
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ससद श्थ्ष् 


पर अनेकं व्यक्तियो गौर समितिया दवारा विचार किया गा गौर उने द्वारा अनेक 
सुज्ञाव दिये गये । इम प्रकार की सुधार योजना म से कु प्रमु इक प्रकार हँ 

(१) लड रसेल का प्रस्ताव (१८६६)- लाड रसेल ने सूञ्ञाव दिया कि वेश 
प्रम्परागत पियर समाप्त करम उनके स्थान पर आजीवन पियरो की व्यवस्थाकी 
जानी चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव स्वीङृत नही हुमा । 

(२) लाड सलिसबरी का प्रस्ताव (१८८०)--लांड सतिसवरी न अपनी 
सुधार योजना ससद भ प्रस्तावित करते हृए कहा कि अवाद्यनीय पियर। क लाड समा 
मे मतदान कं अधिकार से वेचित कर दिया जाना चाहिए, किन्तु यह प्रयास सफल 
नही रहा । 

(३) लंड लेसडाउन कौ योजना (१६०९)-- लाड लसडाउनने लाड सभाके 
सभी सदस्यो की सख्या ३३० रसने का सुयाव दिया था, जिसम १०० सदस्य 
पियरो कै प्रतिनिधि, १०० `यक्ति सम्राट हारा नियुक्त, १२५ सदस्य लोवसदन 
द्वारा प्रादेशिक जलाधार पर निवा्चित एव ५ सदस्य व्रिशलपा द्वारा निर्वाचित हात। 
परतु यह याजन। भी स्वीष्ेत नही हई । 

(४) ससदीय अधित्रियम (१६ ११)--यह केवल एक सुधार योजना ही नही 
सटा, वरन्‌ व्यवहार म द्रसके आधारपर लोह समाकी शक्तियो कौ सीमित परदिया 
गया । अधिनियम का अध्ययन इसी अध्यायम्‌ कियाजा चुका है। 

(५) ब्राहस समिति के पुक्लाव (१९ १८)-- १६११ के ससदीय अविनियम दवारा 
लाड सभा की शक्तिया तो सीमित कर दौ गयी, लेकिन उसकी रचना मे कोर्द परि 
वेतन मही किया गया, अत लाड समा की भालोचना कपी जानी रही । १६११ कै सस- 
दीय अधिनियम की प्रस्तावनामे क्हाग्याथावि वतमान समयक वेश क्रमा- 
नुगत लाड सभा के स्यान पर लोकत नोय द्वितीय सदन की रचना की जनी चाहिए, 
पर एसा परिवितन तुरत क्रियािवित नही क्िजा सका । अत प्रस्तावनामे 
निहित सिद्धात के नाधार पर योजनातयारकरनेके किए १९१७ मे एक समिति 
निमक्त की गई, जिसके नध्यक्ष लड ब्राइस थे 1 समिति कौ रिपोट १६१८ बेग्रका 
कलित हुई लिक्षम तिम्न सुज्ञावदयिग्येये 

(५) लाड सभा को बनाये रवा जाय, कितु उसकी सदस्य सस्या घटाकर 
३२७ कर दी जानी चाहिए । 

(11) इस सदन के सदस्य दो प्रकारवे हा प्रथम, ८१ सदस्य पियर वगके 
हो, जिह ससदके दोना सर्दनाके पियरो कौ एकर सयुक्त समिति चुने 1 द्ितीष, 
शेष २४६ सदस्यो कौ लोक्सदन १३ प्रादेशिक क्षेत्रा मे विभक्त हकर नुने, जिससे 
देश कै प्रत्येक भौगोलिक लेत को लाड समा म प्रतिनिधित्व प्राप्त दो सवै । 

(५) लोड समा के सदस्यो का कायक्ाल श्र वयो, विन्तु नमे सषएक 
तिहाई सदस्य प्रति ४ चप वाद मभना स्थान रिक्त कर दै! 


१५६ ससद 


बरादस समिति के सुञ्लाव उपयोगी ये, लेकिन क्रियावित नही दहौ सके! 
अनुदार दल भारम्भसे हौ इसे समिति की रचना भौर उसके सूुक्नावो से सहमत 
नही था भौर उसने दसे क्रिया?िवत नही होने दिया । 

(६) लायड जान कौ योजना (१६२२)-१६२२ मे लायड जाज कौ ससार 
न ब्राह्म योजना म कुछ परिवर्तने करक लाड सभा की रचना म सुबार के तिए एक 
नवीन योजना प्रस्तुत की, जिसमे निम्न वाते थी 

() राञवश् फे पियर, आध्यात्मिक पियर भौर विधि विरोपन्ञ पते की 
भाति लोड सभा के सदस्य बने रहे 1 

(ण) लाड सभा की कुल सदस्य सर्या ३५० हौ ओौर लाड सभा केरे 
स्दस्यदेवर्गोकेहो लाड समाद्वारा भपनेमेसे ही निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्षया 
अप्रप्यक्ष पद्धतिसे लोड समभाके बाहरसे चने गये सदस्य भौर सप्नार य 
मनोनीत सदस्य । 

(४) निर्वाचित सदस्यो का कायकाल & वपहो। 

परतु ग्रह योजना भी सभी पक्षो द्वारा स्वीहरतनदो सकी ( 

{७) लाड संलिमवरी के प्रस्ताव (१६३२)-- १६३२ मे लाड सतिप्तवरी 
लगड सभाम सुधार कै लिए एके विचेयवं प्रस्तावित किया, भिसम निम्नतिसिग 
प्रा्घान्‌ये 

(1) लोड सभाकी कुल मदस्य सस्या ३२० हो । 

(५) १५० सदस्य पियर वग द्वारा १२ वेष के लिए निर्वाचित हा 1 

(प) १५० सदस्य लोकसमदन द्वारा १२ चप के लिए निर्वाचित हो + त 

(५५) शेप २० सदस्य राजवश के पियर, आध्यात्मिक पिर मीर नि 
विशेपज्ञ लाडो मसेहो। 

परतु यह्‌ योजना भी अय योजना की भाति स्वीष्तन हो सी ४ 

(८) सदी अधिनियम (१६४६)--१ ६४५ मे पदाष्ड मजदूर दलं कौ 
कारं द्वारा १६४६ मे एक ससदीये अधिनियम पारित कर सांड समाकीश 
खर सीमित कर दी गयी । भव लाड समा को साघारण विषेयको के मम्बय मर 
कप कीः विलम्बवारी शक्तिके स्यान पर एक् वप की ही विलम्बकारी शक्ति प्रवल 
की गई] 

(£) सवदल्लोय सम्मेलन के सुक्तावे (१६४६)- १६४६ वे सं्दीय ता 
द्वारा घ्रंड सभा की रचना मे कोई सुधार नही किया गया या + यह्‌ सोचा मर्या ध 
सभो दला कै सहमति म लाड सभामे सुघारबे लिए योजना तंयारकी र 
चाहिए । भत १६४६ म एक सवदलीय सम्मेलन का बायोजन किया यया ब 
उमवे द्वारा लोड मभामं सुधार बे लिए सवमम्मति से निम्नं सुज्ञाव दिये गयं ४ 

(4) वत्तमान समय को वश परम्परागत सदस्यता का अते 
दिया जपि! 


ससद १५७ 


(1) व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ओर साबजनिक सेवा के धार पर सशदीय ल्द 
निधूक्त क्रिये जये { य सषरीध लाड योग्यतानुषार वध परम्बरागत लाडमेसेभी 
तिये जा सक्ते है| 

ण} सवदीय लाड म कु राजवशच के सदस्य गौर आध्यालिक लाड भी 
सम्मलित हो । 

(५) ससदीय लार्डो को लोकसदन के सदस्या की माति ही वेतन दिया 
जाय । 

(४) भहिलाभो को भी लाड समभा की सदस्या प्रदान की जाय । 

(४५) वतमान समय के जो पिर ससदीय लाँ को धेणी मे नही आ सके, 
उहे लोक्सदन के लिए मतदान का अधिकार भौर निर्वाचित हान का अधिकार 
प्रदान किया जाय । 

लेकिन यहं योजना भी काय्य मरे परिणत नही दहो सकी, 

(१०) श्रमिक दलीय सरकार द्रया ्रत्तादित सुषार योजना (१६६८)-- 
सड सभा मे मिक दल को स्थायी बहुमत प्राप्त है ओर लोड समा श्रमिक दलका 
निरतर विरोधक्रती रहीहै, भत श्रमिक दल ताड प्रभाम सुधार करेवे' 
लिए विश्चेप उल्मुक रहा है । १६६६ मे श्रमिक दल के पदारूढ होने कै वाद भी सी 
ही सितति उस्यप हुई । दक्षिण रौडेक्िया के प्रधानम-ती स्मिय द्वारा काले भकफ़ीकिया 

मे रितोकीनिरतर उवेक्षाकी जा रहौ थी, अत सयुक्त राष्ट सघ ने मपने सदस्या 
से रोडेश्षिया कै विस्द कठोर प्रतिवघ लागू करनेके लिए व्हा । सधकै प्रस्ताव 
की भावना के अनुसार हेरल्ड विल्सन की मजदूर दलीय सरकार ने रोडेशिया 
सरकार पर कठोरं प्रतिव घ लागू करने का प्रस्ताव रखा । लोकसदन द्वारा प्रस्तावे 
पासिति कर दिये जाने पर यहं प्रस्ताव लांडसभामेरखा गया किन्तु लोड सभाने 
१८ जून, १६६८ को यह्‌ प्रस्ताव रद्‌ कर दिया । देस स्थिति मं प्रषानम यी विल्सन 
नेक्हाकि १८ जून, १९६५८ को उनको सरकारकी हार सोकततर तथा सर्विधन की 
भावना का प्रण उल्लवन है मौर कोई सरकार इते सहन नही कर सक्ती है) 

३१ अक्टुबर, १६६८ को ब्रिटिश साञ्चानी एत्तिजावेथं द्वितीय ने सस्रदके 
सयुक्त अधिवशन मे यह्‌ धोपणा कीकि मजदूर दत की सरकार लाडसभाम 
महेत्वपूण परिवतन लाने षे लिए उदार, अनुदार भौर मजर दल की एफ स्वदततौय' 
सेमितिका निगरण करेमो 1 इन परिवतनां का मुख्य लक्ष्य हीमा वड सभाक 
आधुनिक ससदौय पदति के अनुङ्ल बनाना । इत दष्ट से सदस्यता वा वश्च परम्प- 
रातत बायार समाप्त कर दिया जायगा ओौर सदस्यौ कौ संस्था घटाकर ३०० के 
लगभग कर्‌ दी जायगी ! लेकिन इत योजना के भाघधार पर कोई कदम नही उञया 
ज सर्क्ा1 

उपरोक्त योजनाय मे लंड सभा वे सुधारक तिएु जो सुञ्चाव दियिगयरह 
उनम से कुदं अपेक्षेत कम मह्वपरग सुक्षावो को स्वीकार क्या जा चुका है । 


शभ ससद 


शक्तियो वं सम्बयमे १६११ शौर १६४६ ऊ सक्षदीये अधिनियम द्वारा लाड समा 
को लोकसदन कौ तुलना मे गौण म्थित्ति प्रदान कर दौ गई है भौर यहं स्थिति च्ल 
कृ सौमा तक स नोपजनव है । रचना की हृष्टि से इसमे सुधारक लिए दौ परवल 
१६५८ ओौर १६६३ मे क्रिये भये, जौ इस प्रकार 


श्प का जोवनपर्येन्त पियर अधिनियम 

इस अविनियम के आवार पर प्रमुखतया तीन सृधार किये गवे--(1) लाड 
मभामकु सीमिन सस्या फे जीवनपयत पियर {1.४ एष्लाऽ] रचे गये, {५} 
महिलाओ! को भी पियर बनाया गया भौर (11) लाड सभा के सदस्यो को वृ दिक्‌ 
भत्ता दिया जाने लगा 1 

जीवनपयत पियर स्वने का प्रमुष उदेश्य यहधथाकि सरकार रष्टूक 
विभिनक्षेनो के प्रतिष्ठित भौर अनुभवी व्यक्तियो को नाई सभाम स्थान देर । 
ेस व्यक्तिया के लाड सभा की कायवाही मे निरन्तर सक्रिय रहने की भी अशा की 
जा सकती है 1 लाड सभा एक दल का गढ न वन स्वै, इस दृष्टि पे सरकार ने पह 
आश्वासन दिया फ पियर वनने के पूर्वं विरोधी दल की स्वीढृति ले सौ जायगी । 

सन १६६३ का पियरेज एक्ट -सन्‌ १६६२ मे लोड समा म सुधार का 
प्रस्ताव फिर आया जिसे फलस्वरूप सन १६६३ का पियरेज एक्ट वना । म 
अधिनियम बे भ-तगत (1) पतृक लोड अपने जीवन के लिए अपना लाड पद व्यप्र 
सकत दै, परन्तु उत्तराधिकारी बो लाड पद फिरसेमिल सवतारै। ताड वंजवूड 
वेन, सड हैलश्म गौर लतंड होमकेद्रारा इस अधिनियम के अतगत दही अपनी 
सदस्यता का त्याग किया गया, (ग) स्काटलण्ड कै सभी पियर लाड समा के स्य 
हो गमे, (1५) आयरलण्ड के पियर॒ लोकशदन बे निए चुनाव लड सकते 1 (५ 
महिला लांड को भी ये सब अधिकार प्राप्त हो गये) 


लोड सभामे सुधार के लिए कुं व्यावहारिक सुषाव 

त्रिरेन म सामय भावता यहोहैकि नाड सभा जैसी सस्या कौ नष्ट नही 
विया जाना चाहिए, जो पुरातन महत्त्व कौ है मौर इतनी शक्तिहीन हो चुकी हि 
अव कई विनेप दानि नहो षटुचा सकती । तेविन रचना की दृष्टि सै लाड समा 
अव भी दोपद्ुण है भौर इसे वर्तमान घमये की राजनीतिक ्रवृत्तिया कै बनूबरूल नहा 
कटां जा सक्ता। लाड सभामसुधार वे लिए स्वय अपने विवेक के भाधार्‌ पर 
निम्न सुसाव दिय जा सक्ते है 

(१) वतमान समय म वश परम्परागत सदस्यतः कौ, जा व्यवस्य है, दरवा 
कनो गौचित्यं नही वनलाया जा सक्ता बत उसका अत कर दिया जाना चाटिए 1 
१६४६ क मवदलीय नम्मेल मे इम वात पर सभी दल सह्मत ये 1 

(२) वतमान समय मृसोड समा कौ मदस्य सस्या १,००० स मधित हैभौर 
इनन वरे वाकार यलि क्रिमो सदन स उचितस््पमे क्त्वया का सम्पादन क्रिय जन 
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कीञानानरीकी जा सक्ती । लाड सभा एक सुभगठिति सदन के स्प मे काय कर 
सके उमके लिए इमकी सदस्य सग्य्‌( ३०० दे लगभग ही रखी जानी चाहिए । 

(३) दम्या की निथुक्ति रे लिए अगक्षिक ल्प से अप्रत्यक्ष निर्वाचन सौरः 
आक्षिकः रूप से मनौनयन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए । लगभग १५० 
सदस्य लोकरसदन के द्वारा भानुपाततिक प्रतिनिधित्व को पद्धति वे आघार प्रर तिर्वाचित 
किये जान चाहिण ¡ शेष लगमेग {५० सदध्याकौ सश्राटकै दारा निगक्त किया 
जाना चाहिए । ये पिम व्यक्ति होने चाहिए, जिःहोने त्रिटिश्च सामाजिक जीवनके 
विभिवक्षेनो--राजनीतिक, विभि, वाणिज्य, कला, विज्ञान साहित्य, मिक सन, 
स्थानीय स्वश्षासन अदि--मे विश्ेप योग्यता का परिचय दिया हो। सदस्य 
नियुक्तं मिय जाति समय इस बात का दृष्टि म रखा जाना चाहिए कि सभी वर्क 
उचित प्रतिनिवित्व प्राप्तो जाम भौर ताड सभा मे किसी राजनीतिक दलक्यौ 
स्थायी वहूमतने हा । सच्राट द्वारा नियुक्त किये जाने वलि यं मदस्य न केवल याम्य, 
वरन्‌ व्यवस्थापन तथा प्रशासक क्षेत म सक्रिय स्वि रखने वात भी होमे चाहिए । 
दन सदस्या म १०से लेकर २० प्रतिशत तक महिलाआंको भी प्रतिनिधित्व प्राप्त 
होना चाहिए । 

(४) लाड समा कै सदस्यौ का भी लोकसदन कै सदस्या वं समाने ही वेतन 
ओर भक्ति प्राप्न हानि चाहिए, इसमे व्यवस्यापन काय के प्रति उनकी उदासीनता 
दुरकरमं मे सहायता मिलेगी । 

(५) जहा तक्र शक्तिया का सम्बध है, वतमान समय की प्रवृत्तियहीदहैकि 
द्वितौम मदन को प्रथम सदनेकौ तुतेन म कमः शक्तिया ही प्राप्त हनो चाहिए । 
इस दृष्टि से दोना सदना कै पारस्परिक सम्बधा की वतमान स्थिति को वनाय 
रखना ही उचित कहा जा सकता है । 

लाडसभा मंसुधारके सम्बध म एक बाधा यह है कि पहले त्रिटिश राजनीति 
मेदो प्रम दलौ (अनुदार दल मौर उदार दल) म मतभेद थे भौरवतमान समयमे 
त्रिटिश्च राजनीति के दौ प्रमूल दला (अनुदार दल गौर मजदूर दल) म इमसम्बधम 
गम्भीर मतभेद है । जनुलार दल जहां इसकी सदत्यता फे आघार कौ कुद्ध सुधारने 
लेकिन ईते वतनान समय की पक्ता मधिक शक्त्यां प्रदान क्लेकेपकश मेद, वहा 
मजदूर दल द्रसे समाप्त करन गे ही पक्ष म या इसका मूल आधार ही परिवित करने 
बे पक्षमहै। जनुमान यही लग्रयाजा सकताहैक्रि भविष्यमे मञदुर दलो 
शयाप्नन शक्ति प्राप्ते हानं पर लाड समा की रचना मे महत्त्वपुण पररिवतन किए जाये । 

लोकसदन 
(पण्णऽल ण (णप्नाड) 

ब्रिटिश शासन ग्पवस्था के ज-तगत "ससद की प्रमुखत्ता' (ऽ०यनहा 

१6 एदपाणण्लप) का जो उल्लेख किया जाना है, उसका तात्पय लोरकसदन भौर 


" लाड समा कर प्रमुसत्ता स नही, वरन केवल 'लोकसदन की परमुसत्ता सही होता है 1 
{ 


१६० ससद 


वैसेतो श्वी सदी मे सर रावट वाल्पोल नेक्हायथा कि “जब को मत्रौसमः 
से परामशततेता ह, तो वहं नोकसदनं से हौ परामश लेता है । जव सम्राट सपः शो 
विधटित करता है, तय वह लोकस्नवन को हो विघटित करता है ।” सर्‌ वाल्पान इ 
समय तो स्थिति सदिग्ध ही थी, कि तु १६११ भर १६४६ के ससदीय विनियम्‌ ₹ 
पासति होने के बाद वत्तमानं समय मे जो स्थिति है, उसक सम्ब मे सपृमन के 4 
भ कहा जा सकता है कि "सपद की प्रभुसत्ता सोकसदन मे निवास करती है ॥ 
लोकसदन की रचना 

लोकसदन की सदस्य सरमा मे समय समय पर परिवतन हीता र्हा ६ै। 
१६५५ मे निर्वाचन क्षतो मे किये मये पररिवतनो फे भनुतार वतमान समय म 
सदेस्य सप्या ६२० है, जिनमे ५११ इगलैण्ड के, ७१ स्काटलण्ड वे व १९ उत्तपै 
आय र्लण्ड के प्रतिनिधि होते हैँ) लोकसदन के ये सम॑स्त सदस्य वयस्क मताधिकार 
मौर प्रक्ष निर्वाचन के भायार पर नुनं जाति है 1 पहते परिधेन मे २१ वप बौ भ 
प्राप्त व्यक्ति वयस्क सम्ञाजाताथा, कितु जुन १६७०मे किये गे परिवितन र 
अनुसार श वर्धंकीञआयु प्राप्त प्रत्येक नरनारी कौ मतायिकार प्रदान कर वि 
याहे \ जून १६७० मे प्रिटिश्ष लोकसदन के जो चुनाव हए उपम मतदाता 
सया ४ करोड थी । त्रिटेन मे पहले कुलं बहुल सदस्यीय निर्वाचन केत भी येरि 
१९५५ निर्वाचन कषना मे भि गये परिवतन से सभी निर्वाचन लेव एकल मदी 
कर दिये गये है। लोकसदन वैः एक सदस्य द्वारा लगभग ७५ हजार मतदाता 
प्रतिनिचित्व किया जातादहै1 

वयस्व मताधिकार षौ दम व्यवस्था के अ-तगरत विदेशियो, देशद्रोह तथा 4 
अपराय के लिए दण्डित व्यक्तिया तया पामल या दिवाभियं प्रमाणित व्यक्तया 
मताधिकार प्राप्त नही है । इवे अतिरिक्त चुनावमे गर कात्रूनी काय कले 
च्यक्तिया क; ५ वप मे लिए मताधिकार से वचित कर दिया जाता है । चुन {९० 
के आम चुनाव के वाद निमित लाकसदन मे दलीय स्थिति इस प्रकार है भनु 
दल ३३०, मजदूर दल २८७, उदार दल ६,भय ७1 

सदस्यो षे" लिए योभ्यताए्‌-लोक्सदन का सदस्य निर्वाचित हीन ॥ 
निम्न योग्यताएं होनी जावश्यक हैँ 

(१) वहः प्रेद ब्रिटेन का नागरिक हौ । 

(२) उसकी आयु कमसे कम २१ वष अवश्यहो। 

(३) मतदाताओ। को सूची म उसका नाम सम्मिलित हो । त 

उत्तरौ बआयरलण्द, इगलण्ड त्तथा स्कादटरलण्ड चच नं पादरी, ९ 
कौयोतिव चच मे पादरी, स्काट्ण्ड तया ब्रिरेन के पियर, रकार स ठा > 
वाने व्यक्ति तथा राजमुङुट ब आधीन पद धारण करने वति व्यक्ति १६५५ 


1 प्रका ह्ण ९ 1९ 2 र, 9 754 
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भ्लोषसदन अयोग्यता अधिनियम' के अमुसार लोकसदन फे चुनाव मे उम्मीदवार 
हीह्यो सक्त! दसी प्रकार शरिफ तथा कुलीन जन्‌ भी लौरसदन षा चुनाव 
मही लड सगत है । 
प्रिटनमे मार्तके ही सामान कोई भी उम्मीदवार किमी भी चुनावदेधगे 
दुनाव तटं सकता दै । उसवे चिए मावश्यक नंदी है बि वह्‌ उमी निर्वाचनक्षेघका 
निवासी हौ, जिससे वह चुनाव लड रहा है । इस सम्बघ मे भाघारभूत विचार यह्‌ 
है करि लोवसदन वे सदस्य विसी निर्वाचन सेतर विहेप क ही नही, वरन्‌ सम्पूण राष्ट 
के प्रतिनिधि येते दै। 
सोसदा फे सदस्यो के येतन॒ भत्तं गीर विजेवाधिशार--लोक्सदन पे 
सदस्यो का वतन २,००० पौण्ड वाक होता भौर उह १,२५० पण्ड वापि 
भय व्यय वे तिए भत्ता भितताहै। उदे विना विरोयेके रेत यापरा कौ सुविधा 
भौीप्राप्तहै। प्ररब्रिषिदा लोकसदन बे सदस्यौ की भमरीकी कप्रेम वे सदस्यामेः 
समान दफ्तर या बलव्र भादि की सुविधा प्राप्त नही है । इसके अतिरिक्त लोकसदन 
मै मदस्याको निम्न विगैषाधिकारप्राप्तर्है 
(१) सदस्या मो सदन म भापण की पूण स्वतत्रता प्राप्त है बीर उनके 
ह्वाय सदेन मक्ही गई पिसीभी बाते विषएु उनदे विण्ड कोई काययादी नही 
कजा सक्ती । 
(२) सदन क मधिवेशन स ४० दिनं पूव ओर ४० दिन वादः तक उठे किसी 
भी दीवानी मुक्द्मे म गिरफ्तार नह्‌ विया जा सकना 1 
(२) लोग सदन के सदस्यो को साशरूहिक रप से ब्रिटिश सञ्जाट के प्रात पटच 
काथभ्रिकारहै अर्थात स्पीकरके मराघ्यमसेवे भनी वात सप्राटं तक पहुचा 
सक्ते है। 
(४) लोकमदन के सदस्यो को अपनो कायवाही पर निय-नण का अधिकार 
है यदि सदन चाहे, तो अपनी गुप्त कायवाही भी चला सकता ह्‌ । 
(५) यदि कोई व्यक्ति सदन वे विशेषाधिकारो का उततघन क्रताहैतो 
सदनं स्वम उपे दण्डिते कर सकता 1 
(६) सदन किसी सदस्य की भयोग्यताओ के विपय मे निणय दे सकता है 
अौर इस आघार पर चुनाव रद्‌ कर सक्ता है । 
क्षायकाल--लोकसदन का कायकाल ५ वप है, किन्तु मवक्यक्ठानुपार इम 
कायकवाल मवृद्धिकी जा सकतीहै जैसा कि प्रथमं वे द्वितीय विश्वयुद्धे कालिमे 
किया गया) प्रवानमती की तिफारिद्च पर सम्नाटके दारा लौकरसदन को पराच वष 
की अवधि व्यतीत होन के पूवे भी विघटित किया जा सकता । 
लोकसदन के पदाधिकारी 
ट लोकसदन का सवपन प्रमुख अधिकारो चध्यक्ष होता है, जिच नवीन ससद के 
{ निर्माण कै बाद लोक्सदन के सदस्यः द्वारा निर्वाचित किया जाता है । अन्य सतदोय 
1, 


४ 


+, + 


अधिकाग्या मे साप समिति" (लक्षत गा त पड वण कत्कपो का 
अध्यक्ष बौर उपाध्यक्ष प्रमु होत ह, जिनका चुनाव भी सोकसदन ने सदस्या द्रा 
ही विपाजतिारै1 अष्यण कौ मनुषन्विति म "साधन समिति! का मध्यम भौर 
उसकी भौ भनुपस्थिति म साधन समिति का उपाष्यक्ष सदन कौ मध्यदता कला 
है1 अमसदौय स्थायी अयियारिया म सदन या लिपिव, सारुनेण्ट एट आम्त तया 
चपलेन प्रमु हात है । ततव मदन पा सारा रिकिाड ग्मता टै मौर सारजष्ट ५ 
सदन पे भच्यक्ष फो शाति ओग व्यवस्या वनाय रमन म महपता देता दै । 

सदने का भधियेशन--सोवमदन वा अपिवेशन साड सभा वे साय दीप्रारम 
होता हे । परेट प्रियेन म यहं परम्परा पि वप मे एक अद्मिवान मवश्य ही वुवाय 
जाय आवश्यङ्तानुगार अधिव अधिवेशन वृत्राय जा सकत ह। सदा की व 
सप्ताह वै प्रथम चार दिन मोमवार से गुरुवार तव पौने तीन यज दोषहरवे बा 
जारम्भ होती है। शुक्रवार निजी प्रस्तावा मौर याचिका वे लिए सुरभित है 
हैमौर दस दिन दोपहर व पूव ११ वजे सदन मी वटव होती दै1 समतां 
ने प्रथम चार दिन दोपहर सेपूव का समय समितियावे काय के तिएुरवा 
जाता रै 1 गणपूति कं लिए मदन म ४० सदम्य हानं चाहिए । 

लोकसदन का अध्यक्ष 
(€तभा.ण) 

मतैण्डम लोकमन बे अच्यश को 'स्पीकर' कहा जाता है । प्राणन 
अध्यन द्वारा लोकसदन के विचार मम्राट वै सम्मुम प्रस्तुत कटने का काय क 
जाताया, इसी से इसका नाम 'स्पीकर' हो गया । तेकिन राजतःत्र क स्यान 4९ 
सोगत-ल की स्यापना क वाद से अध्यक्ष पद पर आसीन यह पदाधिकारी बहू 
कम वोनता है) ब्रिटेन म स्पौकर पद का रतिहासिक महत्व दै, वयौकि यद १३६५ 
मेचलाआर्हादहै जवि थामस हगरफोड ब्रिरेन के प्रथम स्पीकर बनेथे। 

अय को ५ हजार पण्ड वापिक वेतन व निवास केलिषु वस्टमिनिष्( 
भवन मिता है । पद निचृत्त रोने पर उसने ४ हजार पौण्ड वापिक पेशन मिलती 
खौर उत्ते पियर पद प्रदान व्यि जाताह। १६१६ बे लदन गजट दा क 
गई व्यवस्था मे अनुत्ार उसका पद (लाड प्रेसीदेण्ट के वाद नाता है। 

अध्यक्ञ फा चुनाव--लोकसदन वे अध्यक्ष पद का साधिक महत्त्व 
उसकी निदलीयता ओर निष्पक्षता है ओौर इसी कारण उसका चुनाव प्राय मव 
सम्मतिसे होनाहै1 एक बार अध्यक्ष षद पर काय कर चुक्नेके बाद यह वयति 
जव तक चाहे, तव तक पुननिर्वाचित हो सकता है ! इस सम्ब व मे यहं मी 
है कि महानिर्वाचन के अवसर पर अध्यक्ष कौ उसके निर्वाचने त्रस निर्विष 
ही सोकसदन का सदस्य निर्वाचित किया जाता है 1 किसी नवीन सन्त्य कौ अष्य 
पद पर निर्वाचति करने काठ्ययह हैक प्रघानमवी व विरोधी दलका 


पूण लक्षण 
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परस्पर विचार कम्पे, पिसी एसे व्यक्ति को अन्यक्ष पदवे लिए खडाकरतेरह, जौ 
बहुमत दल भौर विराधी पक्ष दोनाकोहीमायहो। सामायतया एमे व्यक्तिका 
नाम निरवित किया जाता है जो अत्यत बुद्धिमान तया कुशल हो यौर जिते सदन 
के सभी पक्षो की सदभावना ओर सम्मान प्राप्त हो । इस प्रकार जव अनौपचारिक सूप 
सं किसी व्यक्ति वे विषयमे निश्चय कर लिया जता है, तो सदन मे बहुमत दल के 
एक चाधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिपु प्रस्तावित किया जाता है 
भौर प्रतिपक्ष वा एकं साधारण सदस्य ही उसका अनुमोदन करता है। साधारण 
सदस्यं द्वारा अध्यक्ष पदे लिए नाम का प्रस्ताव व अनुमोदन का कारण वततत 
हए मुनये ने लिसा है-- स्राघारण सदस्या द्वारा प्रस्ताव च भवुमादन केवल यहं 
वतलाने कै लिए क्रिय जति है करि चयन मियो द्वारा न होकर पूरं मदनेका हभा 
है ।* इसवै वाद नध्यक्षे पद पर निर्वाचित व्यक्ति कै लिए सम्राट की सहमति प्राप्त 
की जाती है । यह सहमति अवे मात्र मौपचारिक्ता ही रहै, क्योकि सप्राटकेष्ारा 
अन्तिम वार भपनी सहमति {६८७ मे एडवड सेमयर वे सम्बध म व्यक्त की गहं 
यी। उग्रं वाद सम्राटकेद्वाराक्मी भी इस सम्बधमे जमहमति व्यक्त नही 
की गर 


अध्यक्ष कौ शक्तियां भौर काय 

इगलेण्ट कौ राजनीतिक व्यवस्था म॒ लोक्षदन वै अध्यक्ष का पद वहत 
अपिक सम्मान तेथा शक्तिका प्रतीक है । लाक्सदन वे अध्यक्ष की शक्तियो ओर 
कार्यौ की विधेचना निम्नरूपोमणयीजासक्तीहै 

(१) लोकसदन का सभापतित्व--अध्यक्ष लोकसदन रे अधिवेशनो का 
सभापतित्व करता है ओर सभापतिकेखूप म सदन की समस्त कायवाहीका 
सषचालन करता है । वह्‌ इस बात का निणय करता हैकि सदन के विचाराथकौनसै 
भ्रस्तावे रै जाय । सशौधना कौ भी वही घोाटता ओर स्वीकार करता है। जव 
किसी विषय परर मत लिये जात तौ वही उप्ते परिणाम कौ घोपणा करतादै। 
लोक सदन की प्रत्येव वल्क के प्रारम्भ मे वहे यह्‌ देखतादहै कि गणपति अथि 
आवश्यक सरथा मे सदस्य उपस्थिति ह अथवा नही । 

(२) वादविवाद का सचालन--सदन कं वदविवाद का संचालन अध्यक्षके 
वाराही रिया जाता है । क्माकि वतमान समय मे लोकसदन क्य कार्यं भार बहुत 
वड गया है जीर सदन के पास समय कम रहता है इसलिए अध्यक्ष की यह्‌ शक्ति 
बहुत महत्वपुण हौ गई है । यद्यपि वदविवाद के सम्बध म सदन कै कुं निरिवत 
परम्पराए है, कितु इस सम्बाव मे अन्तिम निणय अध्यक्ष हीकरताहै करि वादवियाः 
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मे किनं सदस्यो द्वारा भाग लिया जाय । मनिनिमण्डलकी भोरसे किीमनाके 
बोल चुकने वे बाद अध्य विरोवी दल के मुख्यं प्रवक्ता को बोलने के तिषएु भामि 
करता है \ यद्यपि दल कै मचेतक या नैता वक्ता की सूची पते ही तयार कर 
लेने है जिसे अध्यक्ष स्वीकार कर लेता है, फिर भी वह्‌ इस दात का ध्यान रखता है 
वि स्वत प्रकृति कै सदस्या, उच्चकोटि के वघताओो ओर अस्पमतत वग के सदस्या 
को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले) इस सम्बध मे वह॒ -याय बौर निण 
क्षता कं साथ आचरण करतत हए सदन के वादविषाद वे ध्ेष्ठ स्तरको बनाये रखने 
का प्रयत्न करता ह । 


(३) वादविवाद को सीमित करना--सदन ते समय का अधिकाधिक र्ठ 
उपयोग करने की दृष्टि से अध्यक्ष कौ वादिवाद सीमित करने का गधिवार भी प्रां 
हाता है! यदि वह रसा समये कि किमी विपय पर पर्यप्ति वादविवाद हो चृता 
है, तो वटे उम विषय पर वादविवाद समाप्त करने की जाना दे सकता है 1 अधयक्ष 
कौ हसे मम्बधमे कगारू समापन" ({शषटा०० तडा) का महत्वप्ुन अधिर्‌ 
प्राप्त हे, जिसका ताप्य यह्‌ है वि अध्यक्ष सम्पूण सदन की समिति वै अध्यन 
साथ मिलकर समस्त विधेयक ओर उस पर प्रस्तावित सभी मशोधना दै वप 
विधेयक फे महत्वपुण अशो गौर सशोघनोको हौ वादविवाद के लिए चुन सता 
है! सदनकेकायको तीतर गति से चलाने की दृष्टि सं यह्‌ व्यवस्था की गई रै। 


(४) सदन मे व्यवस्या ओर अनुशासन यनाये रलना--सदन कै सभापति ॥ 
रूप मे उपा एक महस्यपुण काय सदन मे व्यवस्था भौर अनुशासन बनाये सवता 1 
उपके पास न षष्टी होती है ओर न मगरी (व्ल) कितु ग्यवस्या स्वापिति कए 
म उसे कोई किना नहो होती 1 अशात सदन मे यदि मध्य खडा हौ नाय, 
परणर्शातदछा जाती है, वयोकि परम्परा के बनुसार जव अध्यक्ष खडा हो, ततो ॥ 
अ-य सदस्य खडा नही रह्‌ मक्ता! डिजरायली के शब्दो म॑, “अध्यक्ष की पोशाक 
खडतडाहर हौ गडबड यो शात करने फे लिएु पर्याप्त होती है ।" अध्यन चि 
सदस्य बा नाम लेभर सदन का ध्यान इस ओर आकथित कर सक्ता है वह 
मदस्य अनुदासनहीनता का आचरण कर रहा है । अध्यक्ष द्वारा ठेना करिये जान षर 
सदन निश्चय वरता है वि सम्बीवत सदस्य कै विष्डध क्या कायवाही कु जाय। 
मध्यश्च स्वय भी क्रिमौ सदस्य कौ वु दिना तव के लिए सदन सं निनम्वित बर 
सकता दै । यदि कोई सदस्य अघ्यन की गाज्ञानुमार्‌ सदन न द्धोे, तौ वह सगर 
मार्जेण्ट स उति वाहुर निक्तवा सक्तारै। सदन म अस्यधिव भनुशासनहीनना ह्म 
पर वह सदन की कायवाह को निलम्वित कर सक्तादहै तेर्बिन सामा-यतया 
1 च्या 06 गणड गधी 57००6 5 10 ४75 लाता ताथः % 
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अवसर नही शते ह! यदि कौ सदस्य तदन मै अश्तमदीय भाषा का प्रयोग करे, 
तो वह्‌ उसस शब्द वापस लेने के लिए कहू सक्ता है 1 

(५) नियमो की व्याख्या --जध्यक्ष वादविवाद तथा सुव्यवस्था के नियमो 
की व्यास्या करता तथा उह लामू क्रताहै 1! यदि कोई सदस्य "्यवेस्था का प्रशन 
(एगा। ग गवला) उपस्थित करतः है तो अध्यक्ष को अपना निण्यं देना हाना है । 
किन्ही विषयो कै सम्बध मे एक अध्यक्ष दारा दी गई व्यवस्थाएं दुसरे अध्यन्नदे 
लिषएु परम्पराएं बन जाती गौरटरहे भीवे माय होतीह1 अध्यतलली न्तद 
स्थगन प्रस्तावा' को नियमित या अनियमित घोपितकरतादहै। मदनन् न्त्म 
नियम के बारे म अध्यक्ष की व्याख्या जातम होती है । इसी माधार पर ननन 
ने चुटकले हृएक्य याक्रि, स्पौकरभी पोप की तरह षणे -लन्य्ग 
सकता ॥' 

(६) वित्त विधेयक को भ्रमाखीषत (ध्न 1) करने का न्ग 
कै ससदीय भविनियम पे अनुसार लोकसदन के अध्यक्ष को वनः 
है कि यदि किसी विधेयक पर यहु विवादखडा होजायनि 
अथना नही, तो इस विपय पर तोकमदन के अध्यक्ष कानि 
विधेय वह्‌ टै, जिसे अव्यक्ष "वित्त विधेयक प्रमाणील्द्रज ड उच्छ वन 
१६४६ क ससदीय अधिनियम के अनुसार यदि कान च्य न्यन्टर द =-= 
अधिवेशनो म पारिति कर दे ओर वह लाड समाग्नि र दव्य 
अध्यक्ष दस सम्वव म त्िफारिश कर सक्ता टै तिन नन च्ल = द 
कारण मौलिक विधेयक म कौन से परिवततन याट = 
हित की दष्ट से ही भपनी इस शक्ति काप्रमा-ज> 





॥,४ 


५4 ५ 








उन्न, शन 





ससद १६७ 


तथा १६३०८ मं फिटूजराय वं निर्वाचन मे विराव हुञाथा। १६५० गौर १६६द६म 
भौ चुनावमे विरोध हूभा या । अष्यक्षका निर्वाचन चाहे निविरोचहोया विरोध 
कै आधार पर, निवचिति हा जान प्र जीवनषयत वह्‌ अपने आपको दलीय राज- 
नीति सं नितान्त प्यक मौर तटस्य रखता है । 


निर्वाचित हो जाने पर वहु जपन राजनीतिक दलस सम्बध विच्छेद कर 
लेताहै ओर अपने समी कष्टसाध्य क्तव्याको एक निष्प -यायाधीश्च की भांति 
सम्पादित करता है + उसकी निष्पक्षता का वणन करते हुए आग नौर जिर नं तिसा 
हैकि “वह्‌ समाक मदर हौ नहु, अपितु बाहर भी दलबदोको छाया से अलम 
रहता टै । सायजनिफं रूप से वह्‌ दलगत प्रदनो पर अपना विचार व्यक्त नहं करता, 
वह्‌ अपने दल कौ सना मे कभौ नही जाता ओर इल के पतोसे कोई सम्पक नहीं 
रखता । वह राजनीतिक क्लबो मे कभी कदम नहीं रता । यहां तक कि वह्‌ अपने 
पुननिर्वाचिन पै लिए भी अभिमान नहीं करता ।““ मुनयो क शब्दा मे “जहा तक 
मदरष्य फे लिए सम्भवहै यह अपने सभो कार्यो मे पणत निष्पक्ष भौर दलवदौसे 
परे होता है 1“ १६४५ म॒ दिलिफटन ब्राउन नं अध्यक्षकेरूपम अपन सम्ब-धमे 
कहाभीषाकि 'अध्यक्षकेषश्पमेमनतो सरकार का मादमी हं भीरन विरोधी 
दलका । मर्तो लोक्तदन का आदमी हं भोर उ्तसे बढकर म पीये सठनेवालोका 
भादमी ह ॥ 

अध्यक्ष पदी स निदलीपताकक्ारण दही अध्यक्ष का पद महान प्रतिष्ठा 
मौर गौरव का प्रद समनाजताहै नौर सदनके समी प्रक्ष उका पूण सम्मान 
क्रते है) काइनर लिखता हं कि “पिधत्ते १५० वथो का यही प्रयत्न रहादहैकि 
अध्यक्ष फो लोफसदन पे नियम भौर विधियो का भुतिमन सूप बनाया जापभौर 
उसमे रचमन्र भौ दलबदी नही रहने दी जाय ।* इस दृष्टि स त्रिटिश्च लोकसदन 
के भष्यक्ष करी स्थिति अमरीक्रा की प्रतिनिधि सभाक अध्यक्षे नितात भिप्तदै, 


५ ह भारतं दा] कटका 6० दाद्वध ०1 ९71९075 ए 250 


€ 15 20501प6|# = गछताढाा 10 व 1015 16110015 = 25 11 15 009 
छिद ना$ श्प्रयाक्ा एलाह (0 06 * 0410070 


9 ऽ ऽ.धरलाः 1 वा 10८ {76 00ण्लापला( ऽ प्रवा 107 6 010005111005 
पाक्त [ वि 116 प्रया ग (0णा्णा ऽ 2 वात्‌ [ 06116४5 2७0०५४८ 411 
11€ दन एला = पादा *--(0िण्णलत 0 पि प्रणा जाप 0117665 
7९ 54 द्०४४व ९ @णदवा 60९८5 2 12 ) 


५ « ल लावजवश्णपा ०116 125६ 150 ८275 18४ एष्ना {0 (व 17६ 
§ए९वत्थ 106६ 0छुद््[॥४्ट 6पछण०वपाचण ग (6 पप्च्छ वापे 14४/७ ०7 (६ 
प्णपद्गा३ पाह ठा करा पल 149 पाहत न ए9111580151017 

न, 77८ तदाण लम दााद्ा5 ९ 27०4९ 2५722 7 105 


लोकसदन फे अध्यक्ष की यमरीकौ प्रतिनिधि प्रभा क जभ्य ै तुलना अमरीकी सविधान फे 
प्रतिनिधि सभा मध्याय के भन्तगत की गहै । 


दत सेमदं 


क्योकि प्रतिनिधि मभा का सव्यक्त बहुमत दल दवारा निर्वाचित व्यक्ति हौताहगौर 
वह्‌ अपने कंतय्य। का निवहने दलोय माधार पर ही वरता है । 


दलीय सचेतक 
व< वा 15) 

“सशदीय पद्धति फो प्रभाववायकत्ता लोकसदन के ष्यक्ष फे समान ही दती 
सचेतका पर भी निभर करती है जो अपने-अपने दलं के सदस्या को अनुशासन ॥ 
वनाये रगत हँ । "हिप शब्द का सम्ब शिकार सेहै भौर इसशव्दका प्रयोगं 
कुत्तो पे प्रय धक केलिषु विया जाता जौ कोडाके द्वार दिकारी कृत्ता कोरी 
माग वर र्ते हैँ । दलीय सचेत्तक अपने अपने दल के दस्यो को अनुयानं ओर 
नियमण भे र्ते है) सत्तारूढ दल का मुख्य सचेतक सप्रदीय सचिव हौवा दै भौर 
उमे राजकोप से वेतन मिलता है। मय सचेतकाको कार वेतन नहा मितता। 
सत्तार दल का मरय सचेतक प्रथानम यरी के निकट सम्पक म रहता है मौर उम 
द्वारा किय जान वाले महत्वपूण वाय कौ ष्टि से उसे केर (१/4 थाः) क य ॥ 
मै श्रधानम-नी कौ बाहु आल ओर कान" कहा जा सकता दै । + 

सचेतको के मुय काय--(१) वे सदन मे गणप्ति (0४०४) अर्थी 
आवश्यक सरया मे उपस्थिति वनाये रखने का काय करते ई । (२) उनके रा अण 
दल बे सदस्यो को उनकी उपर्थिति के सम्बध मे आवश्यक आदेशय जारी विथ जाप 
हि) विचारणीय प्रदनो के महत्व कै जमुसार इन आदेशौ पर एक, दोया 
रेल कित होती ई । तीन रेखाभो वाते भदेश का अथ होता है पिद भ 
उनकी उपस्थिति अनिवाय है, (३) बे सदस्यो को यह भी सूचित करते ट गिउहं 
सिस प्रकार मत देनाहै (४) वे मनियो तथा दलीय सचेतको के वीच ठप 
स्थापित रखते हं तथा मियो को दलयीय सदस्यो कौ भावनाय से सूचित रत ६९ 
दल मे जाकस्मिक्‌ विस्फोट होने से वचाते है, (५) वे वादविवाद कतो भूुयव्िवः 
क्रमे का प्रयत्न करते है मौर अध्यक्ष को सूचित करते है कि उनके दल फी गोरर 
मिह बालन लिए आमनिनित किया जाय (६) दोनो प्रमुख दलोके सचक्र 
मि्नकर सदन की कायवाही के सम्बध मं योजना वनात है, जि वि सीमित सम 
का जधिकाधिक प्रेष्ठ उपयोग कियाजा मकै! 


लोकसदन को शक्तियाँ 


तरिटेन म “ससद की प्रभुसत्ता' कमै वात कही जाती है मीर नतम 
“ससद कम प्रभुसत्ता जे आदाय लोकतदन की भ्रभूतत्तसे दी है। सोषसं 
अधिकार नौर सक्तिया का उल्लेत निम्न खूपो म किया जा सक्ताहै 


न समव 
त्तर 
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ससद १६६ 


(१) विधाय शक्तिया--त्रिटिश ससदमे दो सदन रह लोकमदत भौर लाड 
सभा । ससद बौ धभूसत्ता कौ चारणा कै अनुसार ब्रिटिश सद किसीमभी कनरून 
का निर्माण कर सक्ती है, उस रह्‌ कर सकती या सशोधिते कर सवती है। १६११ 
क पूव तव तो ससद वै दोनो सदना (लोड समा भौर लोकयदन) वो समान णक्तिया 
प्राप्त थी, कितु १६११ ओौर १६४९ वे समदीय अधिनियम पारित हतै बे पफ्वात्‌ 
अव इस सम्बयमे अन्तिम शक्ति लोकमदनकोही प्राप्त है) लोकषदन द्वारा जय 
किमी विधेयकं को पारित कर लाड मभा के पास भेजा जाता है नौर लाड सभा उस 
अस्वीकार करदेतीदहै तो लोक्सदन द्वारा यह विधेयक दुवारा पारित क्यिजा 
सक्ता मौर यदि दूभरे वाचने कौ तिवि तया दूसरी वार विधेयक ॐ तीरे वाचन 
क्रीत्तिथिमे एक वप वा समयदहोचुकाहै, तो लोंडसमा द्वारा पारित किये जानकर 
बिना दही इते दोनो सदनो द्वारा पारित समज्ञा जाता है। इस तरह लाड सभा किसी 
विधेवकं मा केवल एवे वप कै चिए रोक सक्ती ओर अन्म दक्ति तोक्शदने 
केही प्रामहै। 

(२) वित्तीय शक्तिया-- वित्तीय क्षेत्रम लाक्सदन की स्थिति ओौरभी 
सुदृढ ₹ । १६११ पे ससदीय अविनियम ग॒ वित दिवेयकक्ष परिभाषा द्ग गहै 
भौर लौकसदन वा अ"यक्ष जिसे वित्त विघयक प्रमाणित कर, वही वित्त विधेयक 
सम्षा जायगा । वित्त विधेयक लाकमदन म॑ ही प्रस्तावित किया जा सवता ट, लंड 
सभामे ही 1 तौकसदन द्वारा पारित व्यि जनेके वाद लाड सभा द्वारा एक गह 
मी अवधि तक्‌ वित्त विधेयक पर विचार क्रनवा काय क्ियाजासवताहै। णवा 
माह षै जैवयि बीत चकन के बाद चित्ते विधेयक या बजट दोनो सदनो दारा उसी 
म्प म पारित समन्या जायगा, जिस रूपम लोक्सदने ने उस पारित पिया या, चाह 
लाड सभा उस अस्वीकार करे या उसमे कोई सशोधन प्रस्तावित कर ¦ श्य प्रकार 

वित्तीय ष्व मे लाड समा की स्थिति बहत अधिक निबल है गौर लोकसदन मौ दस 
सम्बधम पूण नियत्रण प्राप्त है। 

(३) काघपालिवा क्षक्तिया--इग्लण्ड म॒ सरादात्मक प्रजातन्त्र है मौर 
तनिटिश कयपातिका पर पूण नियत्रण सोकसदनकादही टै, लाडसभाषा नही) 
कायपातिक्रा अर्थात मगित्रमण्डल लोकसदनवे प्रति पुण रूप म उत्तरदायी होता टै। 
लौकमदन बै सदस्य मत्य सं प्रश्न तथः पूरक प्रदन पृद्ध सकते दै। वे उनवं विष्ट 
काम रोको प्रस्तावे तथा निदा प्रस्ताव पारित कर सक्ते ष्ट ओर इन सत्प अति 
रिक्तं अविदवाप् प्रम्ताव पारित कर मनमण्डल क पदच्युत विया जा सकता दहै । 
लड़ त्मा कै सदस्य मणिमण्डल स भदन तया पूरक प्रणतो पृ समत ह, बितु 
अविरवात भरस्ताव पारित केर र्मा वरमण्डल को पदच्युत नही वर गवते । यह्‌ फाय 
पैवत लोकेसदनवेद्वारादहीक्यिजा सक्ताहै। 

लोकसदन कौ स्थिति का मूत्याकन मौर उसके वास्तविक कार्यं 

राद्धाततिक्र हृष्टि से त्रिटेन म॑ ^ससद की प्रमुसत्ता' है विन्तु जहाँ तक चट्‌ 


ससद १७१ 


आवश्यक समथन न दिये जनि पर प्रधानमनी द्वारा लोकसदन को विघटित करवाधा 
जा सक्ता । के्रीनेट्‌ प? यदि कोई नियध्रणहैतौ वह्‌ सौ्सदन का नही, वरन्‌ 
जसा पि काटर लिसतेट दसय नेताभ पर अतिम निय-त्रण लोकसदन मे पराजय 
का नही, वरन इतत भय फा होता ह कि उनके द्वारा अपना मई नीतिपोप्ते दले 
पूट पर अगौ ओर अगले चुनाव मे उह परष्नित होना पडग। ॥ 

वतमान मय म लोक्सदन को व्यदस्यापन चित्त ओर भ्रनाठनिक्‌ नीतिवे 
निर्माण भम अन्तिम स्थिति प्राप्त नही दहै, इसस यह्‌ निष्कप नही निकाला जाना 
चाहिए कि शासन व्यवस्था के समस्त चक्र म लोक्सदने महृत्वपूण भूमिका अदा नही 
करता । भाज की स्थिति म, सोक्सदन द्वारा किये जान वाते महत्वपूणकार्योका 
समध्ययन निम्ननू्पामरकियाजासक्ताहै 


(१) शासन फो मर्यादित रखकर लोकत प्र की रभा---व्यवस्थापन, वित्त 
अर प्रयातिन सभी क्षेत म कयीनट केप स्थिति सव्रि हे, लंकिन लाकसदन के दारा 
भपनी भातोचना बं नाधार पर शासने को मर्यादित रसन का काय क्या जाताष््‌1 
लौकसदने म की गई भालोचना सरकार को पदच्युत नही कर सक्ती, लेकिन इसा 
भपना महत्व है 1 शामन की आलोचना करते हए वि येवो दल जनता को सम्बोधित 
करताहैिभौर सरकार कौ लाक्मत करं प्रति जागरूक करता हं। बुं गिरश्नित 
सीमाञआ के अन्तगत रहते हए दास्रक दल पै सदस्यो हारा भीसग्कारका ध्यान 
सकी चदिषो बै भति भक्िपिति कियाजा सक्ताहे) 

लोकसदन कै द्वारा शासन कौ मर्यादित रखने निएु प्रश्न पदने, निदा 
स्ताव भौर आलोचना प्रस्ताव का आश्वय लिया जाता है । प्रश्न ससक का नाकः 
पतक प्रति जागरूक दननिं का महंत्वपूण साधन है ओर इसके आधार पर सरकार 
परया लोकसेवक दोनो पर प्रभावदाली नियत्रण रसाजा सकता हं । लास्की फे 
पल्ला म “प्रहन पुद्धने की प्रतरिया के महुच्वपूण परिशाम होते है । इसत मात्रयो नीर 
विभागोदै फार्यो कोप्रकाश मे लायाजता हं । प्रह्नों केक्ारणा म्री भोर प्रशासकीय 
मसारी चौके रहते ओर उहं ज्ञान रहता टै किं उनके प्रप्येक फायपर विराधो दल को 
भरे लगौ हं भौरसवस्वाधारण उनको कायक्षमता सया ईमानदार को परोक्षाफर रहा है!" 


+ 46 प्राव लाष््लुत्‌ ० एवा [640लाऽ 15 707 प्र€ च्विः ०78 व्ल 


7 {€ प्रिणद्रऽ€ ग ८०पाप्रणाऽ एषं (6 विवि प पल एनप्हइ दाल तिष्ठ 
प्‌) अप प्राता एवा 07 2011६ 17656 0110465 भया 1००55 व {6 
छ नृल्लाछण --त क लम्पलय भावे कालः कट लणेदण््दा( ९ 
6९८ 70420 ए 120 

० ८00८5 ग व्ठञलापाषह 025 वपन टञ्‌ = 1८ एः {9८ 
छत ग चह दलका {णलााऽ ठ 9216 पाण [एषा ४८! = 1६ गा०]तल्ड लया 
प्ट्याद^ 018 ट व76 पलना पणव 8 ००56 एणा उदप्रत 
कलु पथा ए्ठयापप्छपञ 1651 दला 6पिललात 80 प्णिरञाफु 

फं 7 [८ठञता, लकल), 0] दादा य द्व्य 7 151 


९७४ ससद 


(३) कगार समापन (१27६8700 (ा०ऽणण्टो-आस्टेलिया मणक षु 
कगारू सिता हं जा चलन फ वजाय एकं स्थान से दूसरे स्थान पर नाग तगराता 
रहता है, उसी के नाम प्र इम पक्रियाका नाम धकेगारू समापन रखा गवाहै। 
इस पररिया भा प्रयोग क्रिसौ विधेयक पर प्रस्तावित किये मथ सशोधन का निदगत 
क्रनेपे लिण क्रिया जात्ताहै) जव किस्री विधेयक पर इतने अधिकं सरोषा 
प्रस्तावित व्यि जाते किसदत वै लिए इन सभी संद्योधना पर विवारक्ला 
सम्भव नही होता, तो सदन का अध्यक्ष सम्पूण सदन री मपिति बरे चेररममफे 
साथ मिलकर कुं मह्वधरूण सशोवना को विवाद के लिए चुनतेताहै नौर 0 
को छोडदेतारै) केवल इन छोड हृए महत्वपूण सणोधन। पर ही बिचार विया 
जाताहै। इस तरट्‌ कगार कौ भाति विधेयक के सशोधनो पर घलाग सपति त 
जो काय किया जाता है उत्ते कगार समापन" कहते ह ! 


इगलेण्ड को समित्ति प्रणाली 

वतमान समयम कान्ुन निर्माण काकाय वटूत मपिक वढ गमद ४ 
इसके साथ ही यट काथ वहत भविक जटिल हो मया ह । दमी स्थितिमेव 
साधारण बुदि बाले सदस्योसे इम अआनकौ आस्ानहीकी जा सक्तीकि उन 
दवारा भषने सौमित समयमे सभी विषया पर उचित प्रकार के कादूनो का नमा्प 
क्ियाजासवे। कानून निर्माणङेकाय्‌ म वृद्धि भौर कराय की जिनता की 
दोहरी कटिनाई का दुर करः क लिए सभी देयो मे "मिति प्रणाली (दग ॥ 
9४66) का अपनाया जाता है । विधेयका पर विस्तृत ओर पुण वादनिवान 
काय समितियो द्वारा कर निया पाता है, जिममे सदन वा बहुमूल्य समय बच त 
है ओर विचाराधीनः विधेयको पर वहत अधिक अच्छे प्रकार से विचार करका रका 
सम्पनहोजातारै। 

चतमान समयमतो वितर के सभी दशो द्वारा समिति प्रणाली कोपी 
लिया गथाहै लेकिन दत प्रणालीका भादुभवि इगलण्डम ही हभ । श 
रानी एेलिजावेथ प्रथम के समयम्‌ हेज जब्र विधैयवो पर्‌ अच्छेप्रकाग्स ति 
करते वै लिए उ-हे प्रवर समितियोवे मुपुद किया जाताथा। समिनि प्रणान १ 
सगछिते ओौर व्यवस्थित स्प १८८२ म प्रदाम कयि मया। वतमान समयम, 
कल्याणकारी राज्य की धारणा क्तो अपनाने से राज्य कै कायवदढ जाने कार 
समिति प्रणानी का महत्व मौर भी बढ़ गया है1 

समितियो का काय 

बतमान समय म व्यवस्थापन के क्षेत मे समित्तियोके द्वारा व्ह ् 
महत्त्वपुण कारके स्पम कायक्रिया जाता है इस कारण वृद्ध कषेत्रोढा्य 
धारणा कौ अपना लिया गयाहै वि वास्तविक व्यवस्थापन सभितिर्याही ४ 
यादस दैव म ममितिवाका काय मुस्यव सदनका माय गौणहै। तेर्बिन व 
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स्थिति ण्मी नही है इम्लण्ड म विधेयक वे भाकारभरूत सिद्धात्‌ निदिचतवरनकाक्ाय 
सदनकैद्राराही रिया जाता है सौर सभित्तियां तो कैवलं विधयककै श्रास्पम 
आवश्यक मुषार करने माही काय कर्ती हैँ । नमिति यदि विधेयङ्वे मूलस्पस 
सहमत नदी है, तो भी उक्तदे द्वारा विधेयक् के जीवनका जत नही वियाजा 
सक्तां । वै मपनी मिफारि्ता वे साय त्रिधेयकं वापस सदन म भेजे बै लिए वाप्य 
हयेन है । समित्ति द्वारा की गयी सिफारियोके सम्बधम भी अन्तिम निणय सदनं 
कैहीद्वारा रिया जाताहै। सदन इन सिपारिशा पर विचार क्र उह व्वीकार 
या बन्दीवार कर मक्ता) इस प्रकार व्यवस्थापनं कायम समितिमा की स्थिति 
सदन कै प्रति भाधीनता कीहीटै। इम प्रकार समरितिया का काय विधयक्वे 
सम्बधम परामशदेनादी टै निणय कग्ना नही 1 डों० हरमन फादइनरने द्म 
सम्ब्यमेक्हाहै कि “अपनी स्थिति भोर कायक ट्टि से प्षतित्िया कौ त्विति 
सभ्पुण सदन के प्रति आधोनता को है 1 उनकी शक्ति इतनी नहीं फि है फि विधेयको 
कमो मोदित रथ सके पा उह समाप्त कर सफ । उनकी स्थिति सहाय परिचारि- 
काआ जसीहौरहै जो धिेयक दे सशोधन को सफाई कर्तो ह ५८" 

समितियों के प्रकार--व्रिटिश लोक्सदनम पाच प्रकार की सभितियारह, 
जिनका उत्लेव निम्न प्रकारसिदै 

(१) सम्पूण सदन फी समित्ति (लगा गा 006 पलट प्रणणऽ€)-- 
जणाकिनामसटीस्पष्टटै दससभितिग सदने वं मभी सदस्यहानि है, वितु यद्‌ममिति 
सदनं से अनेफ वातौ मभिन्न है । प्रयमत समिति की मध्यक्षता ल।क्सदनं का नध्यक्ष 
नही करना चरन समिति का अपना मलग अध्यक्ष होताहै जोकि प्रत्यक नवीन 
लोकमन कै प्रारम्भ मे नये भिरेसे चुना जातारै। इसका चुनाव समितिस्वयही 
भर्ती है गौर वह बहुमत दल का वरिष्ट सदस्य होता है! द्वितये सम्पण सदनं 
की छमिति का चेयग्मन स्पीकेरकी कुर्मी पर नही वठता, वरन क्नककेपासही 
एषं जय कुर्सी पर्‌ वठ जाता है! अयक्ष की सत्ताका प्रतीक भिस" (एष्ट) मज 
परमे हटाकर नीचे रख दिवा जाता दै । ततीयत मौर सर्वाधिके महत्वपूण अन्तर 
यदष्टक जय सदने सम्पूण मदनकी समित्िकेर्पमेवस्ताहै तो सदनी प्रक्रिसाके 
नियमो कौ लचीला कर दिया जाता है जिसस कि सम्प्रवित विषय पर सुविधा के" साय 
परण वादविवाद विया जा सवे । कोड भी सदस्य एक ही प्रदन या विषम पर एक्स 
अधिक वार वौ सक्ता दै, सम्पूण सदन की समिति म प्रस्तावो कै अनुमोदन की 
अवश्यकता नही पडती ओौरनःहौ विषय एर समान प्रस्ताव कौ यप्नाक्र्‌ विवाद 
समाप्त कयि जा सक्ता है । इममे अतिरिक्त जितत विय पर वहस वदहौ चुकी 
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है, भयश्यय समक्षे जाने पर उस पर दुबारा पहन प्रारम्भ कीना मक्ता 
है । ओंग नौर जिय शब्दाम 'सदनषो तुलना मे समिति सें फायविषिक्म 
आओषचारिय तया कम कठोर होतौ है । का्यवाहौो फे इत सचीतेपन ते मह्वपू 
मर पेचोदे मामलो को सुलक्नाना सम्भव हो जति है, यद्यपि कायको गरतिधाम। 
हो जाती ह। 

सम्पूण सदन को समिनि वैं द्वारा मुस्यत्तया वित्त विधेयक पर विचार मगर 
जाता है । वित्त विधेयको वं भ्राय दो भागहौतेह भायसे सम्बध भागः 
व्यये सर्म्बाघत भाग । समिति जये आय से सम्यधिते भाग पर विचार करतो 
तव उसे साधन समिति! ((णपरागा११६९ गा ५४ 00 फट05) कहा जत्ता 
अर जव वह्‌ व्यय से सम्वत भाग पर विचारक्रती है, तद उसे पति समि 
(८नणणप९ड ० पफ) कहा जाता ह । दके अतिरिक्त बहत महस्वपूण ओः 
आवश्यक भमज्ञे जाने वाले विधेयक भी सदने के द्वारा भरस्ताव पास कर सम्पूण एत 
की समिति वे सम्मुख रये जा सक्ते है । 

जय समिति किसी विपय पर प्ुणसरूपमे विचार कर चुकती है तव 
भ्रम्ताव रा जाताहै तरि समिति उठे मौर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। श्म 
पञ्चाद्‌ म्पौकर पनी कुर्सी पर बठजातादै ओौर समिति का चेयर्मन सदन 
मम्मूखं अपनी रिपोट प्रस्तावित करता है 1 

(२) स्थायो समितिया (ऽ(ताण४ ८नगाप)1\4९९5}--लोकसल्न म ५ 
स्थायी समितिया ह मौर लाडसमामे केवल एक } लोकसदन कौ दन स्थायी समिति 
के नाम भमरीकी प्रतिनिधि सभाक समित्तियो के समान विपयवार नही है। ब 
मभितियो क साम ^, 8, ©, 9 है मौर पाचवी ममिति रै स्काटिश स्थायी समिगि। 
नधिकाश विधेयकं द्वितीय वाचन के वाद स्थायो समिति पाम ही भेजे जति) 
भरप्येकं समिति म लगभग २० स्थायी सदस्य होते है मौर प्रपयेके विधेयक प्रर विषाः 
करे के लिषएु लगमग २९३० सदस्यो को समिति भे सम्मिलित कर लिया जाना ६ 
समिति बे ये सदस्य सदन मे विभिन दला ओ अनुपा दे अनुसार रहत ह रथी 
सदस्यो के चुनाव मे उनकी व्यक्तिगत अभिख्चिथो योम्यताजा भौर भौगोतिक ४; 
निचित्व का भी ध्यान रखा जाता दै। सदस्या की नामजदगी “चयन स। 
(दगणप्पा६८ ज ऽलन्लाठण) द्वारा को जाती है । चयन समिति सदन द्रप 
मये सदस्यो ब एनं समिति होती है जिसमे ११ सदस्य होते है । स्यायी समति कै 
सभापति को लगभग एक दजन सदस्यो कौ सूची या पनल (जिसे अध्यन्‌ क 
करना) मे स लिया जता! सभापति की नियुक्ति एक विधेयक ध 
विचार क्रनके लिणएही दोत्ती है जौर काय समाप्ति पर वहु हट जाता 1 

स्काटलण्ड की स्थायी समित्तिमे स्काटलण्ड के चुनाव क्षेत्रो दारा 0 
कि गये ३० सदस्य होते है । इमे अतिरिक्त २० ज-य सदम्य इसमे मनोनीद 
जाति ह । यह्‌ समिति स्वादलण्ट स सम्बाघित विचेयको पर ही विचार वरती ६। 
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इगलैण्ड के अ तगत वतमान सम्य म॒ स्थायी समितियाम सुधार की आव 
श्यक्रता भुभवक्मीजा रही है) ठेस कहा जाताहै कि १० सदस्यो की इस समित्ति 
मे किल्ही भी विपया पर मावरयक गम्भीरता साथ विचार करना सम्भव नही 
होना } जत समित्तिकै सदस्याकी सस्याक्मक्ी जानी चाहिए । व्यवस्थापन काय॒ 
वहुत अधिक वड जाने कं कारण यह भी सौचाजारहा है वि वत्तमा् समयकी ५ 
स्थायी समित्तियो क स्थान पर १० स्थायी ममितिया की स्थापना कौ जानी चाहिए । 
एक सुस्व यह भीदियाजा रहादैवि इगलेण्डमे भी स्थायी समितियौकागठ्न 
अमदीका के समान विपयवार किया जाना चाहिए, जिसस विरेपन्ञा का इस समिति 
भे स्थान दिया जा सवे । 

(३) प्रवर समित्तिया (ऽनल्ण (०पा०1८८७) --य समित्तिया एेम विवयका 
पर विचार क्रनके लिए बनाई जाती है जिनका विषय एकदम नया ष्टो, जिन पर 
विचार करन कै लिए विशेषज्ञा की आवदयक्ता हो, या जिनतं दवारा वहूत अधिक 
म॒ह्वपूण परिवतन (लगभग आमूल परिवतन) किया जाने वाला हो । प्रत्येक ध्रवर 
समितिमे प्राय ९५ सदस्य होते हैँ भौर य उन विपयो कै विनेषञ्न होतेह, जिनसे 
सम्बधित विधेयके समिति को सौपे जति हँ । प्रवर समितिया व्यक्तियो को गवाही 
के लिषएु बुला सकती है सौर आवश्यक पता तथा रिवार्जको मी मेगा सक्तीहै। 
सपि गये विपय की छानेवीन भौर परीक्षा करके यह भपनी रिपोट सदन को देती ह 
जो इसकी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकताहै। व्यवहारे, सदन 
परवेर समिति की रिपाट को वहूत अधिक महत्व देता है। प्रवर समिति स्थायी 
स्मित्ति की अपक्षा अधिके स्वेत होती है, क्थाकि इसके सदस्य अधिक प्रमावश्चाती 
भौर विश्ेपन्न होते है भौर दरीयः सचेनको कौ उनके कायम हम्ततेप का अवसर 
कम ही मिलता है। 

(४) सन्नीय समित्तिया (5०55१०० (0111665) कुद प्रवर समितिया 
प्रव्यक सत वे आरम्म मसम्पूण सतके लिए वनाई जती नौर इदे विशिष्ट 
विषय सौपे जति, इहे ही 'सत्रीय समितिया!क्ठाजताहै) इनकी सथ्याण्स 
१० तवं होती है जिनम कुद उल्नेबनौय सनीय समितियां य है चयन समिति, 
विक्ेपाधिकार समिति, अनुमान समिति, स्यायी अदेया समित्ति, सावजनिक लेला 
सभिति व परिनियम व्यवस्थापन समिति। इन समितिया मे सवस श्रमूस चयन 
समिति हाती टै लिसम ११ सदस्य होते दै! चयन समितिमे समौ दलो का प्रति 
निधित्व रहता है । चयन समिति ही स्ययी समित्तिया, प्रवर समितिया व अनुमान 
समिति आदि ॐ लिएु सदस्य नामजद वरतीहै 1 

(५) निजी विदैवक समित्तया (ए५०१८ ४115 (0परपा८तः)-- निजो 
विधेयक समित्तिया केवत्त निजी विधेयक पर ही विचार क्रनेका कराय क्रतीटै) 
लोकस्दन म निजी विधेयक समिति वे सदस्यो की सस्या चारमौरवडिसमाम 
पच होती दै । पलक सदस्य चयन समिति दाराउम सूयोमसेतिएुजात रह जिमे 
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दलौ के मचेतक प्यार कसते हँ समिति का चेयरमेन मभिति के सस्दयामसदी 
चयन सभिति द्वाग नामजद किया जाता है 1 

यह समिति एक भद्ध -यायिक सस्थाः (प्रथा ]प्ठालश] 200) का मति 
काय केरती हे । इसके सदस्या को यह घोपण करनी होती है कि उतवा मी 
विधेयक मे कोई निजी स्वाय नटी है । भमिति निजी विधेयक से प्रभावि होन वि 
सभी व्यक्तियो, सस्थानो गौर हितो को सुनती है मौर वकील भौ समिति के सम्ूष 
प्रस्तुत होकर अपनी युक्तिया दे सकते ई । समिति सभी वाता पर विचार कणे एण 
निष्पक्षता के साय अपना प्रतिवेदन तयार करती है। यद्यपि सदन समितिका प्री 
वेदा स्वीकार या जस्वीकार कर सक्ता है मन्तु व्यवहारम सदनके दवारा इ 
प्रतिवेदन का प्राय स्वीकार क्र लिया जाता है 

सयुक्त समितियां (10101 (-०पण॥4 ९९8} --उपरोक्त समितिमा मे अतिरि 
कभी कभी किसी विशेष प्रन पर विचार करने के लिए दोभो सदना की एकं समन 
समिन नियुक्त कर दी जाती है । इवा सभापति साधारणतया काद पिय हता 
भीरः इमकी रिपोर दोनो सदनो मे प्रस्तुत दौ जाती है । उदाहरणस्वरूप, १९ ¶ 
“भारतीय शासन अपिनियमः मे सुवार वेः लिषएु “सयुक्त प्रवर मभिति' नियुक्त की र 
थी । इस प्रकार नै समितिया रेट त्रिटन म वहत ही कम बनाई जाती टै । 

ह विधि निर्माणको प्रक्रिया 
(वक कथात एाण्ल्ल्वपाटो) 

विधेयकोके प्रकार--व्रिटेन म विवेयक कई प्रकारवे होत है जिन 

सुचि प्राजनक्‌ स्प मे अध्ययन निम्न प्रकार से नियाजा सक्ता है 








विचेयक (ए) 
। । 
सार्वजनिक विधेधव असावजनिक विधेय 
(प्ण 8118) (शष्म९ ए) 
=-= 

सरकारी विधेयक निजी सदस्य विधेयकं 
(00र्लाण्ाला 3111) (1५416 दलाणएलाः 5 णा) 
। विध्य 
वित्त चिधयक साधारण यां मवित्तीय पि 1 

(4०१९४ एषा) (छप्पन ण परिणा पाणान 1 


तै भिति के सा 
गवर नोर्‌ जमरी का गामिति व्यवस्य कवा वुदनए अमरौकी सविधान 
जध्यायमकौ मरै) 
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सावननिक विधेयक (एपणा० 87115)--सार्वजनिक विघयक का सम्ब-ष 
सवभ्नाधारणसे होता है जनते शिक्षा पदत्तिया क्रोम कोई सशोधन या परिवत्तन 
लाने वाला विधेयक 1 मुनरो बे अन्रार “श्रिटेन मे सावजनिक तिधेयक उत्को फहा 
जाताहै जो साधारणा जनताके हितो को भ्रमावित फरता है मौर समस्त जनतासे 
सर्म्बा धत होता है । उदाहरणस्वशप, मताधिकार पद्धति मे परिवतन करने बाला या 
चच्चौ के लिए अनिवाय शिक्षाफो मायु मे परिवतन करने वाला अथवा किसी 
सावजनिक विभाग को स्यापना करने.वाला विधेधक सावजनिक विधेयक कहुल्ाता है 1" 

असावजनिक विधेयक (211५216 एगा5) --जसावजनिक विधेयक भिसी 
विदेय स्यनि, सस्याया व्यक्ति सं मम्ब रसतादटै। नगर काई विधेयक बिसी को 
जमी खरीदने या व्यापार करा काभधिवार देताहैया किसी नगरपालिका के 
अधिकाराको वढाताहै, ता उस समुदाय विद्ठेप या स्थान विदोष सं स्म्बीवत होने 
के कारण जसरवजनिक विधेयक कटा जाता है । मुरो वे अनुसार “एक भसानजनिक 
विधेयक वहू ट्‌ जो फिसी नियम जयवा स्यानीयक्षेतर या नगरपालिका अयता किसी 
विशेष व्यक्ति समूह से सरम्बाधत हे ।"* 

सार्वजनिक विधेयक दो प्रकारके होते है 

(ज) सरकारी विधेयक (0०४लाणपाथ्या 2115} --जिन सादजनिक्‌ विधेयव्ते 
वौ मीत्रमण्डल वै सदस्यो दवारा सरकार कै नाम से सदन मे प्रस्तुत किया जाता, 
उह सरकारी विधेयक कहते ई । अधिकराश सावजनिक विधेयक सरकारी हीहोते है! 

(ब) निज्तै सदस्य विचेयक (11/16 शलाए८ऽ 1115) ये वे सावे- 
जनिक विधेक होते है, जिटे मा्रियाके अतिरिक्त सदने कै अय विसी सामा-य 
सदस्य द्वास प्रस्तुत किया जाताटै। 

सरकारी विधेयकौ को पुन दो भागौम्‌ बाटाजा सकता है 

(अ) वित्त विधेयक (14०९ 2॥15)--जिनं विधेयक का सम्यन्धर वित्त 
अथि माय व्यय, कर आदिसे होता है, उदे वित्त विधैथक कते हँ । वित्त निधेयव 
सरकारी तौर पर ही प्रस्तुत किय जाति, निजी तौर पर सदने सदस्य) द्वारा 
उदे प्रस्तुत नही क्या जा सक्ता । 

(ब) साधारणा विचेयक (0010) 21115) --वित्तीय विधेयका के अतिरि 
अय विधेयक साधारण विधेयकं कटलातै हु इम प्रकार वै विधेयक जब मिनिया 
हारा प्रस्तुत कथि जतिरहैः तो उहे सरकारी विधेयक नौर निजीत्तौर पर सामा-य 
सदस्य द्वारा रखे जाने पर उत्ते निजी सदस्य विधेयकं कहते है 1 


सावेजनिक विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया 
(छाण्द्लणा6 ग एणाप् पाऽ) 


सायारणतया कोई भी विधेयक सत्तद कैदोनो मसेकरिसी भीस्दनमे 


4 पाण, © दाला ९ 2८ ए 182 
४ प्राप, क्क 9 182 
न 
नन 
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्रस्तापित वियाजा गवा है, प्रतु कोई मी पित्त विपेयत सौमन म दीप्र 
वित विया जा सवता है । प्रत्य पिधयक बा वात्रूनवा ल्प ग्रहणक निष 
निम्न अवस्यामामे होर गूजरनाहानारै 

भ्स्तुतीकरणा च प्रयम याचन--स्ययस्यापन मी परद्रिाम प्रवम्‌ त 
भिषेयक वे प्रसतुतीषरण व प्रथम वाचका होना है । फोई भौ मावजन्वि विवयः 
पिद्धा तत विसी भी मगद सद्य द्वारा प्रस्तुत पिया जा मक्ता ह, बिन्दु च 
म सभी महृत्वपूण मावजाीक विधेयक मरार फी ओरस्र मसी मयी दहि रनु 
कियजानं ईह) 

विधेयक को प्रस्तुत करन वौ तीन विवियां प्रचित है । पहा र्न 
'्साधारणा प्रस्तुतीयरण' की है । इममे ल-तगतत विधेयव वे प्रस्ताबक बरा विप 
स्तुत करत हण किसी प्रकार वा भाषण नही दना होता । सम्बावन सन्य रि 
यको प्रस्तुन करन वधै लिित सूना सदन कै निपिर वो देता है । नध्यन (6 
ययभा वियियत प्रस्तुत वरते मै लिए उश बुलाता है 1 वह माकर विधेयक, 
मे लिपि मे पास जमा बर देता है तथा वह्‌ स्मय या सदन का सिपक वि 
का शीपकः पकर सुना दता र। दमय वाद भ्रस्नाय त्रिया जानादै ङि विक 
का प्रथम वाचन हमा समज्ञा जाय भौर विधेयक कौ दछुपवान की भानां दी 
म प्रस्ताव बे स्वीकार होन पर, जामि साधारणता स्बीकारहोहौ जत 
विधेयक का प्रस्तुतीकरण व प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है 1 

्स्ुतीफरण क दूसरी विनि इस मिनट के नियम का परतर 
जिसे मह्वपूण ओर विवादग्रस्ठ विवेयको के मम्ब व म अपनाया जाता दै1 ष्व ॥ 
के नगत विधेयक कै प्रस्तावकं बो अवसर दिया जता है कि वह विषे १ 
उद्य भौर उसवा महत्ते वतला वे । तवे विपा वे एके सदस्य को विषयक 
आनोचमा सदन कै समक्ष सथन का अवसर दिया जाता है 1 इतके वाद रा 
प्रस्त किया जाता है कि विधेयक का प्रथमं वाचन पररा समन्ना जाय नीर उ 
छपवान कौ जाना दी जाय 1 इस प्रस्ताव के स्वी्रत होन प्र विधेयक का र 
करण व प्रथम वाचन पूराहो जातादहै। 

प्रस्तुतीकरण की तीसरी विधि कौ विधेयक क व्यवस्या पर काशं ज 
वालः प्रस्तुतीकरण' कहते है । इस विचि वे अतगत प्रस्नावक नपने विधमन 
सिद्धातो व लाभो को बतलाति हए एक विस्तृत मापण देता टै नौर रसताव वट 
दैवि उते विधेयक प्रस्तुत करे की अनुमति दी आय } विपन्न विचेयन के 
दा विरथ करत हण प्रस्तावक का विरोचवरताहै। जते, निणय तयान 
होता दै । यदि निणय प्रस्तावके पक्षमे होताहै तो फिर प्रस्ताव रखा जा 
पिः निधेयक कत प्रथम याचन पुण समश्च जाय यौर उमे छपवाने बी वधर ९ 
जाय । इपर विधि मा अपनाने पर विधेयक के भ्रति लोकमत का निर्माण सरता 
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हो जाता है, लेकिन द्वस विधिम बहत अधिकं समय व्यय हातिाहै ओर इसीलिए 
वतमान समय मे इसका प्रयोग वहतं कम किया जाता हं । 
द्वितीय चाचन-क्सी भी विधेयक पे जीवन म सम महत्वेपूण नवम्या 
द्वितीयं वाचन कफो होतो है इरस्काइन (छाल) का केयुन है कि द्वितीय वाचन 
विधेयक वै जीवन म उत्यत महत्वपुण स्थिति होती है, क्याकि इस अवस्वापर 
इसके आधारभूत निद्धा-ताकी परीक्षा होती हं ओर सदन्‌ विधेयक पर अपना मत 
प्रकट कर द्रसं स्ीकारया नस्वीकार कर सक्ता । जव निश्चित्तं निथि षर 
विधेयकं प्रस्नाचित क्रिया जाता ह ता उसके उदैश्या ओर सिद्धातापर व्यापक 
वादविवाद किया जाता हे) यट वादविवाद इस पर ातके्रित होता है कि विभेयक 
की आवदयक्ता है जयवा नही नौर विषेयक वै उदेश्य तवा सिद्धात उचिनहै 
अथवा नही 1 इस वादविवाद कं पश्चात विधेयक पर सदन म मतदान हेताहं) 
वहुमत द्वारा विषयक कां स्वीकार किये जान पर उस सम्बवत समितिके षास 
भेज दिया जाता है नौर अस्वीकार कयि जाने पर विघेयकके जीवना अनह 
जाता है । निजी सदस्या के विधेयक साधारणतया इतत स्तर पर समाप्त दौ जतिहं, 
कितु सरकारी विषयक सदन स पारित हौ जाते ह, क्योकि उह लोक्सदन कै बहुमत 
दल का समयन प्राप्त होता है } यदि काई सरकारी विधेयक लोकसषदने स स्वीकृत 
नही ही पाता, तो दसका आदाय यह्‌ लियाजातारहै कि मा मण्डल लोकसदन का 
विश्वासो चाह गौर उत व्यागपव्र दना होताहै। कर्दषार एता होतादैकि 
जव द्वितीय वाचनमे विधेयक का तीतर विरोध होताद्‌, तो मणििमण्डल स्थिति 
फोटष्टिम रणते हुए स्वयही विधेयक को वापसले लेता दै! 
दवितीय वाचने कै सम्बथ म महत्वपूण वातयह्‌ हैकि इसके अ तगत 
विषेयववै उरैश्याओरसिद्धातो पर ही बादविवाद किया जाता है, विधेयक 
कयै धाराभो पर विस्तृत सूप से बादविवाद महीं दिया जाना ओरन विपरेयकं एर 
सद्ोधन ही प्रस्तावित किय जा सकते है । सावजनिक विधेयका म यदि विरोधी दल 
वाघा पटुवाना चाहे, तो वह प्रस्ताव कर सकता है षि इस विषेयव का द्वितीय वाचन 
९ भास पर्तात क्था जाय या रमी तिथि निरिचतमेर सक्ताहै जितत दिन समदं 
का अधिवेशषनन हो । एसी स्यिति म विधेयक अनिषवित वालैः लिएु टल सक्ता 
है । यह्‌ काय वादविवाद वै पहले वियाजा सक्ता दह। 
समिति स्तर--दितीय वाचा म विधेयक के मिद्धात सदन द्वारा स्परीटनदटी 
जानं पर विधेयव समिति वै पास जाताटहै। यदि वह्‌ चित्त विधेयक ताउत 
सम्पूण सदन कौ समितिमे भेजा जाता है जयया स्याई ममितियामस किसी एव 
सम्बाधे समिति मे पाम मेज दिवा जाता है } विवेयके पर विचार हेतु विदापनता 
वृी जरत होने पर उसे श्वर समिति" म भेज दिया जाता है, षर प्रवर समित्तिमं 
विधेयक पर विचार क्यिजानकै वाद भी उत्ते किकषीन किमी स्यायी स्भितिया 
सम्पूण सदन कौ समिति क प्रान विचाराय भेजा जाताटै । 
० 


+ 


ष्र्‌ संसदं 


विधेयक कै जीवन मे समित्ति स्तर का वडा महत्व दै, क्योकि इत अरथा 
से विचेयक की परसयव धारा पर विन्तारपूवक विचार होता है भरम स्वी 
किया जा सक्ता, तशोधित प्या जा सका यार्द्‌ पिया जा मकनाहै। विधि 
के आध।रभरुत सिद्धात तो मदन द्वारा पहले से स्वीफार क्यिजा चुकत है, समिति 
अवस्वा मे विधेयकं कौ ्राट्प सम्यवौ नुदियो बौ दुरक्रमे का काम क्रियत 
है । समिति स्तर प्र विधेयक पर पुण रूप स ओर अनौपचागिवं गस वादविवा 
कियाजाताहै। 

प्रतिवेदन स्तर--अमरीवा की समितियो कौ तरह इमलण्ड कौ स्मि 
को विधेयक वो अस्वीकार करने या भिना कुशं विये उसे र चोड वा अरि 
सहो है । ममित्िया विधेयक को जपन प्रनिेदन के साथ मदनको तौदातीह ॥ 
सदन समिति के प्रतिवेदन को स्वीकारया अस्वीकारकर सक्नादैया ५ 
धित कर सक्ता है ) सदन विधेयव- को समिति के पास पुन विचारके तिए स 
सक्ता है 1 उन पिधेयको कै व्रिपयमे, जिन पर सम्पण सदन की ममित मे दिवा 
क्रियामया था, प्रतिवेदन स्तर भौपचारिक दही होता है तथा सदन विना 
विक्षेप वादविवाद क प्रतिवेदन स्वीकार कर लेना है । अ य विधेयको के सिए ध 
स्तर महत्वपूण होता है वयोकि विषेयक कै प्राल्प तथा उप्तकी धारा, ्रतिधाप^ 
पुण विचारः प्रतिवेदन स्तरमही किया जाताहै। 

ततीय चाचन--प्रतिवेदन स्तर के याद विधेयक ततीय वाचनम क 
करता दै । तृतीय वाचन म अध्यक्ष प्रस्ताव करता है वि विधेयक तीभसी वार 
जाय। ततीय वाचन मेभी विधेयक के सिद्धाता पर ही विचार हणा 
उस पर शब्द प्रति शब्द या वाय प्रति वाक्य विचार नदी होता। 
वाचन म विधेयक मे नियमित सशोधन नही विय जातेभौरन ही कोर सासः 
परिवतन किया जाता है। भतम, यदि गावर्यव होतादै, तौ मनद हा 
ओौर सदन द्वारा विधेयक स्वीकार किये जानि पर वह दुसरे सदन मे भेज ना 
योग्यदहो जाताद्‌ । 

दूसरे सदन ने प्रक्रिया--ग्रथम सदन म विधेयनं के पासति दौ भानं 
उस पर उ्व्यक्ष के हस्ताक्षर होते ह नौर उत दूसरे सदन म भेजा जाता टै। न 
फिर से विधेयक इही पाच अवस्थानो से होकर गुजरा दै! यदि इल श 
दस वियेयक कौ पारिति कर दे, तो विधेयक सम्राट के स्वौषटनि बे विषएभेज (५ 
जातारै भौर सश्राट वै हस्ताक्षर से यह्‌ विधेयक कावरून का स्प ग्रहण करता १ 

दोनो सदनो मे मतसेद--यदि दसरा सदन विधेयक म॒ सगो व 
लौ विथयक पुन धारम्मिक सदन कं पाम भेजा जाता है । विधेयक को आग्नम 
चाला सदन यदि सशचोचन स्वीकार करतो, ता विधेयक सम्राट के षास हस्ता 
लि भेज दिया जाना दै । यदि विधेयक प्रारम्म करन वाला सदय द्रुम म 
सशोधन को नस्वीकार क्ता ह मीर यदि वार्ड मभा रम्भ करने वाता सन 


मै 
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तो विधयक वा अन्त कर दिया जत्रा है । यदि विधेयकं लोफसदन म प्रस्तावित हुमा 
आर लाड सभा न्‌ विधेयक मे णस संदयोघन किह, जो लोक्षमदन कौ स्वीकारनही 
हैतो १६११ भौर १६४६ वै समदीय भअवितियम पारित होने वै वाद स्थिति यहं 
है कि यदि लाकसदन उक्ेदौ लगातार ग्राम पारितक्रद मौर यदि प्रहूतीवार 
विधेयक मै दूर वाचन की तिथि ओर दूसरी वार विषेयक बे तीसरे वाचनकी 
तिथिमक्मसकमषएक्वपका समयवौतचुकाहो, तो विेयक दोना सदना 
दाय पारित समया जाता ओौर उमे सम्राट्‌ के प्राक्त हस्ताक्षरके लिए मेज दिया 
जाता है । इरा तरह मतभेद की स्थिति म लाड समा किसी साधारण विधयवका 
वेवेल एक वरप के लिण्रोक सक्नीटहै। 


वित्त विधेयको फे पारित होने फी प्रक्रिया 
(एिणल्ल्वणः८ ण गाद षाड) 
वित्त विधेयका का सम्बध आधिव विषया म होता है! एमे विधेयक 
लाकमदन म ही प्रस्तावित क्रियजा सक्तेहै। १६११ के समदीय अधिनियम 
अनुसार कयेई विधेषक वित्त विधेयक दै अथवा नही, हम सम्बध म सदेह अथवा 
विषाद उत्पगर होने प्र उस्तका निणय लोक्सर्दने कै अध्यक्ष द्वारा करिया जाता है भौर 
तोकसदन बै नध्यक्ष द्वार प्रमाणीद्रत विधैयर्व ही वित्त विधेयक समन्ने जाते है। 


सभी वित्त विवेयक सरकारे वाराहौ प्रस्तुत किय जाते हं भौर निजी 
सदस्या क द्वारा कोई वित्त वियेयक प्रस्तुत कही किया जा सक्ता । त्रिटेन मे राज 
काण पर लोकसदन का परण निय-नण है । प्रतिवप ससद भयग्ययका लेपा पारित 
क्रतीटहै। यह्‌ लेखा, जिते बजट कहा जाता दै, राजक्नीष विभागके द्वारा तयार 
करिया जाता । सभी विभागासे आय व्यय कै प्रस्तावे प्राप्तक्रतिएुजाति दहं भौर 
उनका एकीकरण करके वजट कौ माटी रूपरला रमा व्रमण्डल वै सम्मुख रसी जाती 
है मौर मति्रिमण्डल द्वारा इम स्वीकार कर लिए जान पर इगके आधार पर व्याप 
बजट तंयार कर वित्तम ती द्वारा फरवरी मास म लक्रसदन कं सम्मुख प्रस्तुते विया 
जतादहै। 


लाक्सदन के सम्मुख वजटकोदौ भागो मभ्रस्तुत क्यिाजाताटहै प्रथम 
भाय व्यय (एणा 110य प्राद्छरप्रा९) स स्म्बवत हाता है मौर दुसरा भाय 
(८४6 पालछपषलो सं । सवेप्रथम वजटका व्यय भाग जनेवरीकंअतया 
परवरी क॑ प्रारम्भे मे सोकसदन वे सम्मुख प्रस्तुत किया जाताहै। द्वितीय वाचन वै 
याद इसे 'ताकसदन की सम्पण समिति" बे पास भजा जाता है । सम्पण सदने 
समित्ति जवं व्यय प्रस्तावो पर विचार करती हतो इमे यूति समिति ((णपा१1९९ 
ग ऽप) कहा जाता है । इसम विभागो की मांगो पर्‌ माम बहसहोतीरे, 
ज्जिसक्ा सम्बध आधिक पक्षसेही नही, वरन विभागीय नीत्ियोसंभी दता टै। 
विरोधी दलं कटौनी प्रस्ताव रखते है, जिने पर कंडी बहस वै वाद मतदान दोना 


८ गमन 


९ 1 जय तक मलिविमण्डतव व वटू का ममयने प्रात 3, एदौगीः प्रलाव पि 
गहीह्यपाता। 

पजट क दग नणि पर वरम 7 क्तिए०६ दित दिय जात है 1 समनमनेभतरः 
वदपारिनि फरनमदेग लग जतीरै, दगनिण पूति मनमिि वृ माहुर्ष ॥\ 
सरयार 7 गम परा कौ जप्रिन स्यीरतिददनार। 

जजटका दुमराभाग चायम सरम्ायतरोता ह । शते प्रम्तुव बस्त 
परततमप्री जपता वजट नापण दना । द्वितीय वात के बाद ष्म ममपूम सरना 
समिति म भेज दिया जाना? । जय यर गनिि आयक नाग परर विचार कला ट 
ता इम साधन समिति परतर्है। # 

यजट व दाना भगा प्र पूति ममिनि व साच ममिति द्वा विवाद 
जानमे वाद्य पुन लोतरमदन म प्रस्तुत किया जाना है । तत्परचान्‌ तोक 
जविक्तीय सायजगिकः विधयव कै भाति दी उम पर विचार किया जाता दै गीर 
लापसदनद्वागा परारितर क्र दियजान प्रदरे ताढ सभाम भेज दिया जाना ६। 
लोड सभा कौ वित्त प्रिधयव पर सम्यय म उम एव माहु तक रोषे रन का ¶ 
प्रालै। लाद सभा चाह्‌ उ्स्यीकार मरयान वरे, एष महीने कवा ५ 
सभ्राटवी स्वीएति कज्िएु भेज दियाजाताहैओौर समयाटकी स्यति मव 
कानून वन जातादे। 

सचित निधि 

( ((.०15019110 प्प) ति ग 

मरिटिश वजट ता यह एवे विदेप भाग होता हे। धम निधिवै आधीन ह 6 
वाति व्यय प्रिवप नये निरं स निद्रिचत नही विय जात, वरन परव निशि र 
द । मदक इन निधि कै भाधीन होन वा व्यय म परिवतन कसेका धिपार 


अवदय है कितु साधारणतया वह उसम परिवतन नही करती । सम्राट मे सरमय 
व्यय, -यामाभीदा क वतन, ससद का चुनाव सम्ब घी सच नौर राष्ट्रीय ऋण 
व्याज इसी वे म-तगत जतिर्हु। 
निजी सदस्यो के विधेयक 
(१४८ कार्णएलः $ एगा5) 
निजौ सदस्या वे विधेयक भी सावजनिकं बिधमव ही होते है । चतर वप 


इननादह्ी टै वि सरकारी सावजनिक विधेयकं मितयो कद्रारा दनम प्रस्तु 

जाते है लेकिन निजी सदरयो के विधेयक सदन के बिसी साधारण सदशय ष्रारा श्प 
कथि जाति है । लाकसदन का अविकाश्च समय सखारी निधयको पर ही चला १८ 
है मौर निती सदम्या कै विचयको कं लिए वहत कम समय वचता है । इनक ध 


स्ह म एक दिन (शुक्रवार) निश््विन हाता दै । अधिवशमे वे पुव सारण 
जनक विधयक्‌ पुन स्थापनं कं लिए पस्तुत क्रते ह्‌। अधिवेशने परव उनेरी ९ 


पिच क 
मची तयार करली जाती है नौर लाटरीके जाघार पर पिचेयको स 
लिए चुना जाता ह । जिस प्रस्ताव का नाम॑ पटले निकलता है, उसर्व वधयक 
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पहला शुक्रवार ओर दुसरे को दसरा गुरवार मिलता टै! अविवशन मै दिना 
म जितने श्रवार पडते है, उतने विधयक क्रम क अनुसारते चण जततिहै सौर दोप 
स्दृद हो जति रै \ भत कृद भाग्यस्नाली सदस्या वे प्रस्ताव ही विचारक विषु 
स्थान पति ह। 
निजी सदस्या कै विधयो का भविष्य सरकार कै समथन पर मिभरकरता 
है॥ यदि ममण्डल उसका विरोध करतारहै तो विधेयक द्वितीय वाचन तव भी 
नही पहु पाता ! निजी सदस्या कै विधयक्‌ः द्वितीय वाचन के बाद गर सररी 
विधेयक सभितिया बै पराम पृहुचत है । निजी सदस्यो कै विधेयक पारितिहोनक्षीभी 
प्रक्रिया वही टै जो सार्वजनिक सरकारी विधेयक की होती है। 
भसार्वजनिक विधेयक के पारित होने की धक्रिया 
(०८९०९ म [११८९८ गार) 
असावजनिक विधयक् पारित विये जान की प्रक्रिया सावजनिक विधयकासं 
भिनदहै। अत्तावजनिव विधेय वहात हँ “ जिनका उदेश्य किषौ स्यान विदेय 
सम्बधी विधिग्चो परिवर्तित करनादहै था किसी व्यक्ति चिनेयया यग विजञेयकफा 
फो अधिकार देना ह पा उसका फोई उत्तरदायित्व हटाना है 1 इगमण्ड म प्रतिबप 
अनेक नसावजनिवे विधेयक पारित त्रिय जते दै! 
भगावजनिक विधेयक का श्रीगणेश ससद म न हाबर उमदं वाहर होता टै! 
जिस भ्यक्तिया सस्थाको किसी विशे कान की अवश्यकता होती है, उसके द्यरा 
सपदकी दस जशयका प्रायनापत्र दिया जाताहै भौर इसे साथ सर्म्बावन 
विधेयक की प्रति सलग्न की जाती है । जावंदनकर्ता दै लिए यह्‌ जरूरीरै किं वह्‌ 
उन स्भी समुदायो भौर स्वार्थो को, जिनके हिता प्रर प्रस्तावित वारुन का विपरीत 
प्रभाव पड सकता है, लिखित सूचना द, जिसते व जावश्यक समञ्च, तो प्रस्ताविन 
विधयक का विरोध कर सव । आवेदनपत्र गौर दिषेयक्‌ बे साथ इन मूचनाजाक्ी 
प्रतिमा व विधेयक से सर्म्वाघत जय जावदयक भूचनाए जसं मक, आकरे, विज्ञान 
यादि भी हाने भावश्णक हैँ यदि दन नावश्यक पनोमक्णईकमी हो, तो सकषद 
विध॑यकं पर विचार मदी करती है। 
सवश्रयम ये विधय “अतवज्निकं शवधेयके कौ यात्विकासो के पयेक्षकः 
(दपा 0 एल०चऽ एत एष्ट एा15)} के पात जात है । नसावजनिक 
विधेयको कौ याचिका दै साथ कुच प्रकाशित विलापन होत हँ जिसमे कि सम्बन्धित 
पक्षोकोभाने वाते कानूनका ज्ञान हौ जाय । प्रस्तावित विधेयक कै प्रतिलिपियां 
सरकार कै स्म्य धत्त विभागो यी पहले ही भेज दी जाती हं, जिश्सं यदि य विभाग 
शाह, तो अपनी ओर से नापन दे सेः । परीक्षक यहे देखते हु कि वास्तव म विज्ञापन 
भ्रकालित्त किय गयं जार प्रतिल्तिपियां भेजी गरहौ । यदिवं आश्वस्त होजाय नि 
समस्त ओषचारिक्ताना का पालन किया गया हैः तो वे विधय प्रमाणित करवै है 
मौर विधेयक रसद ने किसी भी सदन म्रसतुत किया जा सक्ता है। 


श्प ससद 


समद्‌ के किसी मदन मे भ्रस्तावित्त कियं जाने ॐ पश्चात उस्र व्धियक का 
अय किमी अतावजनिक विधेयक की भाति प्रथम जौर द्वितीय वाचन हौनादै।षी 
दवितीय बचन ए पश्चात्‌ उसका विरो नदी होता दै, तो उम विधेयक कौ नवि 
रोध विधेषकौ रौ समिति' (८०१८6 ० एागु०5त्त्‌ ए) के पात मेव 
दिया जाता है \ यदि विधेयक का विराघो ता उसे अप्तावजनिकं विषेथक सरिति" 
मेज दिया जवा है। इन ममित्तियो के अतगत जस्तावजनिक विधेयक पर वरिषार 
करते म साचजनिक विघेयकास्े भित प्रिया अपनाई जाती दै। असारेजतिि 
निधेयका के सम्बध मे समिति "अद्ध पायिक सस्या केस्पम काय कपतीटै। 
ममिति विधेयक के उदेश्य की दयानवीन करती द ओर उसके पश्चात समयक तेषा 
विरोधी, दोनो ह पक्षो कौ युक्तिया सुनती है 1 प्रत्येक पञ्च कतै मोरसे चीप 
किये जात्ति व गवाहिया प्रस्तुत कौजापीहँ। इस प्रकार की समस्त कायवातै 
निष्पक्षता कै साथकी जाती है ओौर यदि इसप्रकार की समस्त कायवाही क परवा 
समिति विपेयक सम्बघौ वातापे स तुष्ट होती है, ततौ वहु विपेयक भगे बहना है 
अयना समिति स्तर पर ही समाप्तहो जाताहै। जिम विधयक्के पक्षम्‌ समि 
प अपना प्रतिवेदन द दिया हे वह सामा यतया लोकसदन मे वादविवादाः 
पारित दहो जाताहै मौर दुसरे सदनमे भेज दिया जाताह। 

जव विधेम दुमरे सदन मे जाता है, तव यद्यपि दरुमरे सदे को नविकीए 
होता है कि वहे विधेयक के अस्वौकार कर सके या उसमे सशोधना बा मुव ४ 
वितु सामा-यतया यही दृष्टिकोण पनाया जाता है कि समिति कै दवारा विधैव ११ 
पुण विचार कर लिया यया है नौर सितति का निणय यामालय क समान है, अ 
सदन कद्धारा उत्ते स्वीकार कर लिया जाना चाहिए 1 इस प्रकार भाव कि 
विधेयक वा भविष्य उनदे गुणावगुण मौर समितया के विवेक पर ही र 
करतादै) प्र 
दोना सदना द्वारा पासति कर दियं जाने क उपरात इते साट के ण 
हस्ताक्षर वै लिए भेजा जाता र गौर इस धौपचारिकता वेः वाद बह विये 
काषूप ग्रहण वर लेतारै। 

श्रदत्त व्यवस्थापन 
(@कफलल््मल्व 1.द्हष्लनषण) 

प्रदत्त व्यवस्थापन बया है प्रारम्भिक काल मे जवक्नि प्रतान क 
क्षेत वत अधिक सीमित था कदन निर्माण मेके मे थो गन्भीर समस्या 
थो 1 जनता का परनितिवि व्यवस्यापिवा वान्रनो का निर्माण भरता यारि 
न॑द्वारो दम क्ियारिवत प्रिया जाता या । इम प्रकार व्यवस्यापिका अर रना 
स्पष्ट चाय विभाजन था लोर प्रजात्त-तव- हिति म दस आवदष्यवे भी ममा ध 
या। तिन वतमान प्रिम्यित्तियो म व्यवस्यापिका भौर ग्रशषस्नम द्म ॥ 
ए्पष्ट नार कडार काय विभाजन मम्मवनह् हारै) चततमा समयम र 
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कयक्षेतर म बहुत अधिकं वृद्धि हौ जने वै कारण दष्रुन निर्माणकराकाय माताकी 
हृष्टि स बहुत मधिक वड गयाहै मौर इर काय मे अत्यधिक जटितता ने प्रवेद केर 
विया दै) सभी विषया वे सम्बध म कालनुनो का निर्माण करने दे लिए व्यवस्यापिका 
के पातन तो भावश्यवं ममयहैमौरनेही जान । रेसी स्थिति म इम भ्रवृत्तिवौै 
अपना लिया गमया कि ससद व्यापक रूपम परितियम पारित ब्ररदेतीटै भीर 
दस परिनियम मै उदटेए्यमोपुरा करने लिए मात्रया त्था उनके विभागाकरो 
व्यापक नियम-उपनियम निमित्र करन का अधिकार दे न्य जाता दै, जिन प्रभव 
करुन पै समानहीहोताटै! इसप्रकार समदमे हारा कापुन का अस्थिपजर 
मात तयार विया जात्ताहै यौर इस अविश्यक्तानुसार रक्त-मास प्रदान करने का 
काय प्रशासनिक विभागाद्वारा किया जाता है । दूसरे शब्दा म, ससद भूषन कनून 
निर्माण फो सत्ता प्रशासनिकं विभागा करो प्रदत्त कर देतीहै ओर प्रशासक विभागा 
की प्रदत्त इस शक्ति कै भाघार पर उनकंद्वारा जिन नियम उपनियमा का निर्माण 
क्वि जाता है, उत ही अधीनस्य व्यवस्थापन" ($प्रएणवा८ 1९९19800} या 
प्रदत्त व्यनस्यापन' कते है । 
प्रदत्त व्यवस्यापने का विकास--ससद द्वारा कायपालिका कौ व्यवस्थापन 
कै अधिकार का प्रदत्तीकृरण करना, इगलण्ड बः सदधानिक दतिहास मष नवीन 
वस्तु नही है। इसके दुय उदाहरण टयूडर स्राट हेनरी अष्टम तमयमं भी 
मिलते ह भीर इमी कारण उसौ समय से हेनरी अष्टम धारा (प्रणय शा 
(1४४७९) प्रसिद्ध हो गर्दै । हेनरी भष्टमधारा म्व्रीकाशक्ति प्रदान क्रतीहै 
कि वह्‌ परिनियम के किसी भी उपवघ कौ उस प्रकार सं प्ररिवतित कग सवे, जिस 
प्रकार सै बहु आवश्यके अर उचित समञ्नता है! १९बी शताब्दी वै उत्तराद्धे तक 
श्रदत्त व्यवस्थापन वहत कम प्रचलित था, वेयोकि उस समय तव राज्य का कायकषेत्र 
सीमिते था जौर ससद शासन वे लिए आवदयक लगभग समी नियम वना सक्ती 
धी 1 इसके वाद शासन वे कार्यो म वृद्धिदे परिणामस्वकूप प्रदत्ते व्यवस्यापन की 
भ्वरत्ति अधिक वढ गर्ई । आधुनिक युग म यह्‌ प्रथा वहत व्यापक स्पे प्रयुक्त गी 
जाती है । इसका मनूमान इस वातसे लगरायाजा सक्तादैि सनः १६१९ म 
ससद द्वारा निसित ६० परिनियमों भे से २० परिनियमो ने प्रशासनिक विमामो को 
प्रदत्त व्यवस्थापन का अधिक्रार प्रदान क्रिया था। इमी प्रकार सन्‌ १६२७ मे ससद 
नै ४३ परिनियम पारित किय, जवकि विभागो ते इन ४३ परिनियमो ग अतगत 
ही १,३४६ विनियम निर्मित क्ये ¦ १६४९५ मे प्रशासनिक विभागो कै द्वारा ससदीय 
परिनियमा के अतगत १,७०६ विनियम (एच्छा2{105) जारी क्रिय मवे । सामा-य 
काल म भी प्रदत्त व्यवस्थापन नी मात्रा जौर महृत्त्व बहुत मधिकं है भौर युद्धकाल 
म तौ यह्‌ अत्यधिक बढ जाता है । ससदीय परिनियमो के लिए यह एक मामा य प्रथा 
सबन गर्ईहै कित्म्बद्ध विभागके मयीकोनवैवल अदेय जारी करन वा, 
वरन्‌ 'भष्टम हेनरी कये धारा" के अतगत प्रिमियम के उषवघो कमो उस सोमा क ~ 


१८८ संसद 


सदोचित करन षा भौ मधिकारदे दिया जाता 2, जहां तक ति वहु उहं माव 
आर उचित समसे । प्रदत्त व्यवस्थापन क महत्व के सम्य म सेत्ित कारका ठीक 
ही कहना हवि “वारु फो पुस्तक उस समय तकं मधुरो हो नही, वर्‌ भ्रमात्म 
भी रहती है जव तफ पि उसे उस प्रदत्त ष्यवस्यापन के साय मिलाकर नप 
जाय, जिसके दारा कानत पा वहत विस्तार व परिष्कार हो जाता है ।" 


प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास्त के फारण 

रेट तिन मे प्रदत्त व्यवस्थापन ॐ विका कै करणा कौ विवचनां 
स्पामवीजामक्तीहं 

(१) फत्याणकारी राज्य का उदप~-न्रिटा म बीसवी मीम पनित 
राज्य' की घारणा कौ द्धोडकर जन कल्याणकारी राज्य की धारणा कौ अपना निपा 
मथा ६, जिसव- परिणामस्वर्प राज्य के कार्यो मे वहत भमिक पृदधि ही शद है) 
ससद के पाम इतना समय, प्राविधिक जानक्रारी सौर नानं नही हृता कि पमे 
द्वारा इन सभी विपया पर विस्तारप्ुवक काना का निर्माण वियाजा सके । अतं 
इस माग का थपनाथा गया है मिः ससद कानन मी मोदी रूपरेषा पासति कर दत 
है जोर हमके भायार पर नियम-उपनियम वनाने का अविकारः परद्यासनिकं विभागा 
देदेती दहै! आगे दान्दाभ, राज्य दैः बदते हए फायक्षेतर ने भदत्त व्यवस्थापन 
अनिदाय वना दियादहै॥ 

(२) कान निर्माण मँ जटिलता का प्रयेश--कानूने निर्माणर्व कायम शृ 
के साथ साय यौद्यागिक सम्यता सौर वैज्ञानिक उति नादि तत्त्वो के कारण करि 
निर्मम का काय वहत भधिक जटिल भी हो या है । संसद सदस्या के लिए यह 
सम्भव नही र्हादै करिव कानून की जटिलतामो नौर बारीमिमो वो समक्ष सरक । 
ससद सदस्य इस सम्ब-घे म अपनो सीमा सै परिचित भी दै । अत वे विधिर 
केवल सामा-य सिद्धा त निशित करते ह गौर विस्तार की वाते विदोपजञो कोरि 
देने दै। 


निन 


(३) कानूनो कौ लागू करने मे कठिनाई-- ससद सदस्य चाह कितना ही 
भ्रमन वया न रे, उनके द्वारा उन सभी कठिनाय कै सम्ब मे ठीक भरा ध 
विचार नहौ क्रिया जा सकता, जो वदलती हृड्‌ परिस्थितियो के कारण काना 
मामू क्रय बे मागम भविप्यम उप्पनहो सकतीं । तुरत ही ससदका 4 
वेशन बुतराकेर कातरता मे परिवतन क प्रयतत किया जाय, यह वातत व्यवहार 
सम्भव नही है । जत विभिन क्षेनो ततया विभिन समयो पर उलन हान वान 
आवस्यकताथा कपे पूति के लिए धरशासनिकः विभागो को विभिन नियमा 
उपनियमा क निर्माण का जचिकारदे विया जात्तहै) 

(४) सकूटकालोग स्थिति का सामना करम के लिए--अनिक वार्‌ सकट 
कालीन स्थिति क कारण नियमा ॐ निर्माण म्‌ वृत अविक शीघ्रता की आवदयग्ा 
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होती दै । उदाहरणाय, युद्ध या आधिक सक्ट जानि की स्थिति मे समद दवाय 
विपियोक्य निर्माण करन म्‌ बहूव अधिक विलम्बे सक्ता रे । कायपानिका ठार 
सक्टव्ा सामना करने के लिए नियमा का निर्याण बहुत शीध्रतापूषेक निया ना 
सक्ता है, अत सकट वे समय ससद स्वय कायपालिका को यह सक्ति सौपदेतीहै। 
उदाटरणाय, १६३६ य॒ 'सकटकालोन शक्ति सुरक्षा कनन! (हाला ९९००॥ 
एमन 0०८९ 4०} कै दारा युद्ध सम्ब वी आवश्यक वायवाही के सिए नियम 
बनने का जधिकप्र क्यरालिका का दिया गयाथा। 


प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना 
प्रदत्त व्यवस्थापन की कटू आलोचना करते हूए भनेक अखका ने दस दासन 
विमाग की निरव-शताक्ौ वाने वाता वतायाहै। न्गर्॑ण्ड पैः भ्रुतपूव मृप्य 
-यायाधिपति लीड हीवट ते १६२६ म प्रकालित अपनी पुस्तक “नव मधिनापकवाद' 
(11५ किलर एला) म ॒प्रदत्त व्यवस्थतिन की कड़ी नालोचना की है । 
सोत लिखा टै कि सप्तद प्रदत्त व्यवस्यापन कोन ता नििनित छर सकती है 
सरन हौ इसकी जौँच फर सक्तो है 1 इसलिए यह ससद की प्रभुसत्ता का गम्भीर 
अतिक्रमण ह 1 द्रुसरे, प्रशासनिक -यायाधिकरसा (^पफाातपर० पाफणाता) 
-यायालयो के अधिकारो की सीमित करते ह इसलिए यह कावुन केः शासन के तिषए्‌ 
महूत यडा भय है । तोसरे, कायपालिका दे हाथ मे अत्यधिक शत्तियः देना लोकत 
फे लिषुघातकहि ष" 
रेम्ने भ्योर भी प्रदत्त व्यवस्थापत चे प्रति उटूत अधिक चिन्नाक्षै च्ष्टिसं 
देषते ह । व इसे (नौकरशाही कौ विजय' (४५०९११०८५०४ ोपप्पापू्णाप वत्ति 
हुए कतै है रदत व्यवस्थापन वे आधार प्र ससद ने यफते मधिकार उस नीकर 
शाही कौ समपित फर दिये हु जो प्रच्छन्न रूपमे उनका यथाय उपयोग करतो हे ।* 
आलोचको मे अनुसार श्रदत्त व्यवस्थापनक्यौ पद्धतिने कायपाधिकाको जसीम 
अधिकार प्रदान कर विय ह ओर प्रशासनिक गधिकारियो को सज्ये मदर राज्य" 
(5९ थतिपा ठ 5 वाट) चता दिया है । जो० बी एड्स (0 ए तव) 
भौर सर एक० पोलक शे द्वारा इमी प्रकार की आलोचना की गई! प्यै० वी० एड्स 
को कहना है कि “खं मामलो मे कायपात्तिका को असाधारण शक्तियए प्रदान की 
गर्हं जिनमे से फुदतो एमे ढग भीर व्यापक व्यवहार की कि वु्ठ विचारक 
मतावुार्‌ वे कायपातिका फो खतरनाक स्वविदैतैय अधिङार से सुपरज्मित धर 
दे ह जो व्यक्तिगत स्वाधोनता फे लि्‌ स्पष्ट धमव बनी हई है 1" 
आलोचना फा उत्तर ओर प्रदत्त व्यवस्थापन का ओचित्य 
प्रदत्त व्यवस्थापन के पल म प्रमुखतया निम्नलिदित तक दिय ना मवत 
{१} खद सम्यानाव कै कारण सोकक्स्याणकारो राज्य क्ते याददयवनाभा 
फो भण करने क्ति समो कातरूढा कय निमाण नही कर सवती + दमनिष गृद्येक्म 
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महत्व फै कात्रुनो के निर्ण का मधिकार विभित्र प्रश्चापनतिक पिभार्गोकोदंदना 
निता-त उचितहै। 

(२) भाज कै कातरन इतने जटिल होते है वि उनकी वारीकिया की पितत 
जानकारी ससद को नही हो सकती, यत॒ ससदके द्वारा अपने आपकौ मोदी वतो 
पर कानन निर्माण तक ही सौमित रखा जाना चाहिए 1 

(३) सक्ट के समय प्रदत्त व्यवस्थापन न केवल वाद्धनीय, वरन अनिवायभी 
ह्येता हे केयोकि प्रथमत ससद मै भधिवेशन सदा हते नही भौर द्ितीयत + 
कानन निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक विलम्बकारिणी भी होती है1 इसी आधार पर 
विश्वयुद्ध के दौरान देश कौ सुरक्षा के कातरून' (0७०९८ ० धट 1. 
द्वारा चसद मं कायकारणी को सावजभिक सुरक्षा पे लिए उपनियम वननि बौ वित 
श्क्तिदेदीथी। 

(४) प्रदत्त व्यवस्थापन के पक्षम तक यह्‌ भी है वि इसवे अन्तत 
कानूनो मे ससद द्वारा निमित काल्ूनो कौ अपेक्षा कही अविक सुगमना ओर शीघ्रता 
मे परिवतन निया जा सकता है 1 अतत प्रदत्त व्यवस्थापन मे शान मे सौव 
हितकारी नत्व का प्रवेद हयो जाताहै। काटरके शब्दो मे, “प्रदत्त व्यवस्ापननं 
केवल ससद का भुल्यवान समय वाता हि चरन प्रशासन मे एक लोच भी उत 
करता है ।*५ 

(५) प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना करत हुए यह कहना गलत हैक ५ 
प्रशासनिक अधिकारियो का अविनायकवादं स्थापित हो जाता है} प्रदत्त यवस्य 
पर ससद का निय नण होता है जीर समा-यतया -यायालया कौ यहे मधिकार (५ 
होता हं कि वे प्रदत्त व्यवस्थापन ते अतगत निभित उन नियमो भरो बरव पोर 
कर सरक, जिनमे शासन ते सद द्वारा निमित सोमा का उल्लयन गिर हे! 
दस सम्बव मे अ्रश्ञामगिक अधिकारियो ने सामा-यनया अपनी शक्तिया वा पपवौग 
मही बिया है भ्रो° लस्कोीने इस मम्बघमे लिला है कि" यह सिद्ध कनेक 

कोड साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है कि सरकारो अधिकारी सपनी स्वविवेकी श 
फां दुस्पयोग कर रहै है। ज्यों ही प्रदत्त व्यवस्थापन के प्रति कौ गर आलोचना 
बारीकी से जाच की जाय, आलोचना अपना महत्व खो देतौ है 1“ 
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१६६२ छौ मितिमा क्ो शक्ति सनिति के अनुसार, "चाहं सच्छाहोषा 
गुराह, पर प्रदत्त स्परयल्यापन कमै परिपाटी का विकास अवद्यम्भष्वौहि। चट्‌ 
सवधारिर बदन पै क्षे मे हमारे सरफार सम्बयी विचारोमे परिवतेनक्ा 
स्वाभािण्ठ प्रतिविभ्ब है, जो राजनीतिक, सामाजिकं तथा आधिक विचारो मीर 
वज्ञानिक सोजो से हमारे जोवन को अवस्याजो मे माये परिवता के कारण उत्पन्न 
हभ है!" 

प्रदत्त व्यवस्थापन वे इर्योग के विरद्ध सरक्षण (अदत्त न्यवतस्यापन पर 
सस्दोय निथत्रण)-- साड हीवेट ने प्रदत्त व्पवस्यापनकी जो कटी आताचना कै 
थी उसको जांच १६२६ मही मारिया की शक्त्यां पर विचार क्रनैवं चिएुजां 
समिति वटी धी, उस्न की । समिति नं अपन प्रतिवेदन मदक्हा करि इम प्रणान 
(प्रत्त व्यवस्थापन) सं घपद की शक्तया का कोई हानि या भाधतिनही पएहूचाहै। 
भविष्य मे इस प्रणाली का दुत्पयाग न किया जा सव, इमके लिण निम्न मुक्षावहै 

(1} पदत व्ययम्यापनकाप्रारुप्‌ बहून सावधाी स सौर रीव त्द्‌ तयार 
किया जाय । (1) प्रशाततिक्‌ अविक्रिया की स्प्रविवक्रया स्वच्याचारी शत्तिया 
प्रथुदयसीमाए लगादी जायें जिन्त व अपनी शक्ति का दुन्पयायन षर सवे । 
किती व्यवस्या की जानी चादिए्‌ वि श्रशािनिक जधिकासियावः निणयवं विन्द 
-यायलया क शम्भु -पील कीज रपरे, ताश्गि यायिय यर्‌ निष्विति वरे्ि 
अमुक अधिप्रारी १ अपनी स्वविक दक्ति का दुर्पथोग तौ नही त्रिादै। 
(0) प्रशासनिक रिनियमा (शैतापााऽ (४९ ण्ण ताऽ) कौ ततद की 
जानकारी बे लिए भेजा जाय । 

्ेट ब्रिटेन म इन सूयावा पर अमतज्रियाजारहाहै। 

१६४४ म सणदकी एवे भरषर सनिति स्यापितवौ गरट्‌ यी निसकयनाम 
या सविधि निमा सम्यो प्रवर समित्ति {ऽधाव्ल (गाठ 0 541४०) 
5४४) । यह्‌ समिति प्रतिवय गद नियुक्त की जाती है यौर प्रश्मागनिर त्रिभागा 
यै सधिकासिया द्वारा जारी नियं गये समी आदा, नियम तेयो विनियमा की जच. 
पटतालि करती है भौर देखी है श्रि इनमे ससद की प्रमुगत्ता का कोर भाषान तो 
नही पहुचा टै या प्रशापततनिक भयिक्रारी अपनी स्ववियेव शक्तिया का दुगपयागरतो 
नही करर्हेहै। यदिह दोनामसंमोरं भौवन, तो वह षद पाषध्यान 
उम ओर मकधिन भरती रै । 
जापुनिक फातमे सयद तोन जनय तरीका सभो प्रत व्यवस्पापत प 
सपना निप-परण रवतो है 1 

(१) ररकारो विभागा दवारो निमित गु्ठ उदे, नियम सया व्रिनियम भग 
यर प्रतिय लया ल्व गया गिवे गमरबे नोना मला! दाग स्वोारनिषर 
शे नेमू टनि। 

(२) शद दम प्रपर ष लाश, निवम मथा विनिरमद्भते है रि रसत 
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कै सामने रखा जाना जावद्यक है मौर ससद का कोई भी सदने ४० दिन १ अन्द 
उपने एक प्रस्ताव द्वारा उहे रद्‌ कर सकना है, यदि वह उदे प्रदे करे 
(३) क धोटे अदेश, नियम तथा विनियम एमे हिते हं जो केव सदश । 
मेज पर रय दिये जातत हँ 1 यदि कोई ससद सदस्य उनका विरोघ करना बाह 
तो मनौ मे प्रदन पूय सकताया काम सेको प्रस्ताव रस सकता है । इन तरी ई 
प्रदत्त व्यवस्थापन पर ससदीय नियतरण स्थापित किया गया है। 
इनके अतिरिक्त प्रदत्त व्यवस्थापन पर -यायिक नियतण की भौ व्यत 
है । प्रशासनिक विभागा द्वारा निर्भित्त रेसे निममो, विनियर्मो तथा अदिशा गौ 
न्यायालय अवध घोपित कर सक्ते है, जो ससदीय कात्रुनोके विस्दहाया नि 
प्रश्ञामनिक विभागा ने ससद द्वारा प्रदत्त शक्ति का उतल्लघन किया हौ । 
्रदत्त व्यवस्यापन मे सम्बव मे हरबट मोदिसन ते नितान्त गविः 
हृष्टिकौण अपनाते हुए कहा है कि “भरे विचार से प्रदत्त व्यवस्यापन का तित 
ठोक है, कितु म यहु कहना चाहूगा कि ससद हारा इस प्रकार छ व्यवस्पापन 
सभी स्तरो पर डी नजर रलो जानी चाहिए 1 
्रिरेन मे श्रदत्त व्यवस्थापन पर्‌ निथण पर प्रभावगाती उपाया 
नाथे मयेह कीर इम शक्तिका दुरपयोग क्वि जानि की माका निशित स्प 
वहत कम है । 
भ्रहन 
१ त्रिरिश् ससद एक मवाच्च मौर मम्परभु निकायदहै ।' इस 
कजिए ओरं पनिटिश समद कौ सर्वोच्चिता परं प्रतिवेषो का उन्ेष 
(राजस्यान, १६६५, पटना, १६६६, अगर, 
२ लाड सभा की रचना, स्या एव दा्तिया का वणन बौजिए्‌ । व्रि गु 
निव व्यवस्था मे इसकी क्या उपयोगिता है? \ 
(पटना, १६६२, राजस्यान, १६६६, विनम, १६६२, कानपुर १६५॥ 
३ दगतण्ड बी लाड ममा की उपयाभिनाओ का वणन कीजिए 1 † 
(वटना, १६६२, पिरम, १६६२ विहार, १६६५. ध 
४ १६११ के समदीय अयिनियम वाग्रिटिन सड सभा की स्थिति प्र कया ) 
यदाहि? (अस, १६९६ 
१ ब्रिटन सड मभा नवा जमरी मीनट की रचना, गक्तिया तथा विधिम 
तुनात्मतर पिवेगना कीजिए । 


द कथयत कौ व्या 


त्ते वीरि"। 
१९ 
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कथा त्रिटन की मतद व्य्रवहष्रमे सम्प्रभुहै ˆ कारणः वत्र । 
(मेरठ, १६६८, विशम, १६६४} 
व्रिदिश साह सना नौर तक्सिदन कौ गक्तिया तवा प्रान्न्सिकयम्न्योन 


वणन कौजिप \ (कानपुर, १६६६, नानयं १६५२} 
लाड सभाक गठन नौर शक्तिपाका वणन फीजिषए्‌ । घ्म ण्ड ददन ~ 
सदा क्या कटा जाता (मर, > ६६, 2: <3 


व्रिठन कौ साड सभां विपयम नापका काग ङन मन न्द 
जाना चाहिए नयवा वतमाने न्पमक्ायमग्णाग्न नग्न 
सुधार हाना चाहिए ? कारण सरिति वनसाद्प्। 
व्रिदिथ सोक्सदनं की रचना, अधिकारा तथव ग- र न 
(विहर, १६६९ ६६, ननन १"६ र~ “द्‌, 

त्रिटि् लाक्तदन वे नध्यभक्रा निदाच्= जडं ^ ~> 
तथा कर्पा का वणन मीजिए्‌ नी उर - र -ननम 
अध्यक्ष मे कीनिए्‌ 1 

(पटना, १६६३, ६4 वि ~ व्ल ज ^~ 

मायतपुर, १६६५, ६६ सग ~~ -= = > ~ 
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“प्रकृति स्वय एक स्षगठन है । यदि इसमे एक प्रवत निर्देशन 
शक्तिनहो जो प्रत्येक वस्तु निपयण, पय प्रदर्शन एव प्रबण्ध 
करती है पो ज्वालामुखो षष्ाडो, भूकम्पो तथा वादो के अतिरिक्त 
कु भी शेय न रहे । सावजनिक जीवन मे भौ विना सगठनके 
यही परिणाम होगे ।" --डिजरल 


राजनीतिक दलो का महत्व 


वतमान मसमय म शासन मै विविध रूपो मे प्रजाते सवाधिक नोक १ 
ओर वतमान समयमे प्रजाते का प्रचलित रूप अप्रत्यक्ष प्रजातत्रमा 
निध्वात्मक प्रजातज ही है! प्रतिनिध्यालमक प्रजात-ने के म नगत अनर्वा ५ 
भरतिनिचि चुनती हे मौर इन प्रतिनिधिया वै द्वारा चान विया नाता है। अ ॥ 
द्वारा जपने प्रतिनिधियो गे निवाचन आओीर प्रतिनिधियो द्वारा शासनं व्यवस्यी र 
सचाजन कौ इम सम्पण धक्तिया को धरण करने वे लिए राजनीतिक दस का अर्ति 
अनिवाय है । इसके अतिरिक्त प्रजात-ना्मक शासन व्यवस्था लोकमत प्र मधा 
होती है नौर राजनीतिक दलं लोक्मत वै निर्माण नौर उसकी अभिव्यक्ति # 
धिक महत््वप्णं साधन होते टं । भकडवरने टीव ही वहा है मि “विना # 
सगठ्न के किसी सिद्धात का एके होकर प्रकाशन नहु हो सकता, दि्ी भीर 
कवा त्रमबद्ध विक्त नहीं हो सकता, स्तदीय चुनावो कौ वधान 1 
हो सक्तो मौरन देत्ती माय सस्यानो की ध्यवस्था हो हो सकती ह जिनं 
कोई भे दल शक्ति प्राप्त करता है ओर उति स्थिर रखता है ।" इसी भ्रा र 
ने भी लिखा दै क्रि, “रष्जनोत्तिक दल अनिवाय हू 1 फोई भौ वडा स्वत 


८ 
१ षल्य अप एज गादवपञद्रमा पलत या ४8 70 पणन क 
पाला एठा ` 79 भतलयु$ सणण्णा त एगातछ 10 96 
एणा १० ताऽप ए पराद्वाऽ ७ इशपलोः 3 [04 उन्या5 0 क 
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चिना महीं रह सका है । किपती व्यक्ति मे पहं नही चताया कति प्रजातः उनके बिना 
कसे चल सक्ता है । ये मतदाताभो के समह्‌ फो अराजकता से व्यवल्या उत्पन 
करते हं । यदि दल कुचं बुराइया उत्पन्न करते है, तो वे इसरी बुराइयो कौ दूरमा 
कमभोकरतेर्हु 1" 

साधारणतया एक देद वै विधानया कानूनक न तगत राजनीतिक दता 
का उल्लस नही होना ह कितु व्यवहार ने राजनीतिक दला का नम्तित्वे भी उतना 
ही भावदयक मौर उपयोगी होता है, जिनना कि विधान या कानून । पजातनीय 
श्षासन के न-तगत केवल शासक दल काही नही वरन विरोधी दलका भी महत्व 
हाता हि । वस्तुत आधुनिक राजनीतिक जीवन कं लिए दलीय सथटनाका तडा 
महततव है नौर इनके यिना लाक्तन फो सफलता सम्भव ही नही ठे । बकवै शब्दा 
मेक्हाजा सक्ता है कि “ दलीय प्रणाली चाहे पुण स्पसे भलेके लिए होया वरे 
के लिए, प्रजात तात्मक शास्तन व्यवस्या के लिए अपरिहाय है 1" 

वेतो विकारे सभी देशामे राजगीतिक दला का महत्वं कितु ब्रिटिश 
मविधान मौर दासन व्यवस्था म राजनीतिक दला का महत्व विरेपसूप सैदेला 
जा सकता ! अआगभुनिव समयम त्रिटि्च सविधान का विकाप्त जिन दिश्ाभामे 
हो रहा है, वेह राजनीत्तिवः दलाकाही परिणामहै। त्रिटिश्च सविवान के समी 
लेखको न इस वात कौ एकर मत से स्मीकारक्रियाहं कि दल प्रणाली त्निटिश राज 
मीर्तिक जीवन कौ भाधारशिलाहै। जनिग्नन ता इस सम्बन्व म यहा तक कहू 
दियाहै कि “्रिरिश्च शासन राजनीतिक दलोसेषौ प्रारम्भरहोता है ओर रान 
नीतिक दलोभे ही समाप्त हो जाता है 1" 


त्रिटेन से राजनीतिक दलो का इतिहास 


प्रजात-त फी ज-मभूमि होनेवे वारण ब्रिटेन स्वभावत राजनीतिक दला 
कीभीजमभूमि रहाहै। यातोौत्रिटनम राजनीनिक गृटर्वा दया वहूत पहलेस 
रही है (जसे-पद्रह्वी शता-दी म लकोस्टिमिन मौर यादिस्टयासव्रहूवी दीम 
कथेचियर भीर राखण्डहेड थे,) पर-वु इन्हं सही अर्थीमे राजनीतिक दल नही क्ठा 
जा सकता। विशुद्ध राजनीतिकं दला का उदय प्रजाति्रीयं पद्धतिके सापदही 
सम्भव था ओर इस्तिए श््न्ठ्कवी क्रातिकैवाददीदो विदयुद्ध राजनीतिक दता 
कै नीव पडी, जिद "धिग" (४५६) नौर सेरौ" (गण) का नाप दिया मया । 
१६८८ बै वाद लगभग १९० वर्पोत्तकय दोनो दल वारी वारी स्र शामन सचालन 
करते रहे । १८३२ का सुधार मघिनियम पारित क्वि जानेवे बाद ह्िग नीर टोरी 
दोक द्वारा क्रमश उदार दल गौर अनुदार दल के नाम ग्रहण क्रिये मये । ४८३० 
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के षाद बु विराम ताला का छोडकर ४८७४ तक उदार दल षदास्ढद्ट 
भौर उसके वाद कु सक्षिप्त अवकाशो कौ छोडकर १६०४ त्क अनुदार दत 
के हाथमे सत्ता रही) इसमे वाद १६१५ तक पुन उदार दल मत्तार्ढ ष्टा 
ओौर युद्धकाल मे सभी दला कौ सयुक्त सरकार वनी । समय समय पर भय तपू 
मी यन, कितु वे चिरस्ायौ सके । उदार जौर अनुदार दामं विललारकी 
वाता भौर कृद्ध सामयिक प्रनाको तेकर मतभेद रहा करता या, पटु देष 
आधिक अर राजनीतिक ढाचे पर दोनामे मतैक्यथा। दोना ही दल व्यक्ती 
सम्पत्ति, पूजीवादौ व्यवस्या भौर सविधान की मूल वाता पर सहमत ये भौर रौ 
फा नेतृत्व उच्चवर्मीयि लोगो वे हाथमेथा। 


मजहर देल का उदय--वीसवी सदीये प्रारम्भेम एक नवीन विचारधार 
नीर शृष्टिभनेण के साय एकं नय दन का परादुभाव हुमा जिसका नाम था मजदूर द । 
१६०० मे 'जद्ूर प्रतिनिधित्व समितिः नामक एम नया सगठ्न वना बार 
१६०६ कै चुनायमे दे लोकसदन म २४ स्थाने मिले । इसके वाद इसने मनः 
दलका नाम ग्रहण किया। इस समयसे तेकर प्रथम महायुद्धवैः वादक लक 
सदममे मनटूर दले सदम्याकी स्या ८० ५० रहा वरती थौ भौर यहद 
उदार दल बै साथ सहयोग से काय करता या । इसका प्रमुख उदेश्य धमिक षग ¶। 
सुविधा हतु कानना का निर्माण होताना । 


पथम महायुदध ने व्तुम्यि्ति म हूत परिवतन कर दिया । युद्ध के का 
उष्वत मस-तोप, मतायिकार के विस्तार मौर सिडनी वव तथा र॑मने मकडन< 
जते नेताओं के प्रयत्ना से मजु दल की शक्तिम तेजी सेवृद्धि हु गौर १ ६२४ 
मे दस अपना प्रथम र्मा नमण्टल वमाने का अवर प्राप्त हुजा। १६२० ३५ वे 
मे ब्रिटेन मे तीन राजनीतिक शक्तिया (उदार दल, अनुदार दत भौर मनः 
दन) देखी गयी 1 लेक्षिन मजदुर दल की शक्ति वढने के साय साथ उदार दष 
का पतन प्रारम्भो गया ओौरे ब्रिटिश राजनीत्तिम पिरसेदोही प्रमृत दाति 
(अनुदार दल मौर मजदूर दल) रह्‌ गयी । 

१६४५५८४ के कालम ब्रिटेन म मनुर दल की सरार वनी, र्वि 
१९५९१ से १६६८ तकं अनुदार दल वा प्रभुत्व रहा । १६६४ मे जो चुनाव हए, 
उनेमे मजदूर दल को वहत योडा बहमन प्राप्न हुआ । १६६६ के चुनाव मे मगर 
दन ने अपने बहुमत म बृद्धि कर एक सुषृठ सरकार की स्थापना की, लेकिन १६७० 
वैः चुनाव के परिणामस्वस्प ब्रिटन म॒ मजदूर दल क स्थान प्र बनुदार दलर्व नैता 
एडवर्द हीथ आप्तीन हे मौर विपक्षी मजटूर्‌ दत के नेता ह हररड विल्सन । 

१६२२ के उपरातमे लेकर वतक विभिन दलो की स्थिति नगर तातिका 
मेप्रक्टकीगयीह 
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त्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषतां 


त्रिटिन दलीय लोक्तनत्र वास्तव म देश की दलीय प्रणाली की क्रियान्विति 
हीह 1 त्रिटि्य दलीय प्रणाती की अपनी कछ निनेपताए्‌ ह, जिनकी विवेचना निम्न 
सूपामकीजासक्तीहै 

(१) द्विदलं षदधत्ि-म्रिट्शि दलौय प्रणाली कौ मवमे प्रमुख विश्चेपता 
यहदैकिदेशम दो तगभेग समानरूपे शक्तिशाली, मुक्तगटिति' एवे राजनीतिक दलं 
हैगौरवेही देश की राजनीति पर छाये हए रहत हँ) सप्रहवी सदी कै प्रारम्भ 
मै राजा भौर चच के समथक वेवेलियस ((१\+भाष्टाऽ) तथा धामिक सहिष्णुता 
सौर ससद फे ममयक् रारण्डहद्प (10४7076005) कहलाते ये, निह जाजकी 
भापामे रातत्रवादी ओर गणत त्रवादी कह सक्ते ह! सर्षद कौ सर्वोच्विता निदिचत 
रूप से स्थापित दीने वे वाद इन दलाके नयेनाम टोरी मौर हि (वण 2०0 
पणाष्ट) पड मयं 1 सन्‌ १८३२ रै सुधार अधिनियम पर्ति होने कै उपरात इन 
दलो दै नाम अनुसार दल ओर उदार दत हौ यये। यनुदार दल स्थापित व्यवस्य 
फो वनाये रखने का समयमे लेकिन उदार दल शासन पढत्ति, उदोग तथा सामाजिक 
कृत्याणवे कत्र मे सुधास का समथ धा) वीसकी सदी मे मजदूर दले उदयस 
ेखा प्रतीन हुमा कि अव श्विटेन म द्विदलीय पद्धति दे स्यान प्र त्रिदश्ठीय पदति 
स्यापितत हो जायगी, रिन्तु मजटूर दल कपी सक्ति वढने के साथ साथ उदार दलका 
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पतन हो गया ओर ब्रिटिश राजनीत्तिमे दोष्टीदलोकाग्रभुव वना रहा। १८२ 
मे गिलवट न इम दविदल पद्धति की ओर ल्य कसते हए छवा थागि^ह 
व्रिधिकाकसा विधानहै कफिदसरदेश सेजोमी छोटा बालक या बालिशा प्त 
होत है जौर जीवित रहती है, वह यात्तो छोटा उदार दलीय बालक या अनुर्‌ 
दलीय बालक होता है "५ यही स्विति भय मी है, मतर केवन यह भादि 
उदार दलीय बालक ने मजदूर दलीय वातक का हप प्रहण कर तिया है। 


द्िदल पडत के कारण-द्िटेन मे द्विदल पति कै उदय नौर विषे 
कर्‌ कारणः हें । प्रयमत , नग्रेजी भाषा मापी व्यक्ति मिदधन्तवादी होने के बब 
व्यवहारवादी हाते ह गौर वे सद्धा तक मनमेदा म उमञ्जवर नवीन राजनीतिक दती 
कोजमदेने वैः वजाय उत्त द्िदल पद्धति को वनाये रखना चाहते दै, बो गपवहर 
मे ठीक प्रकार से काय कर रही है । साल्वेडर डी० मदिपप्या के मतानुसार," त 
पद्धति ब्रिटिश लाति कौ उस मनो्ृ्ति फा परिणाम है, जो राजनोति फो पक एत 
मानती हि ओर राजनीति जोचन को केवल लिलाट्यो कदो टीमाक वीव 
सघप \" द्वितोयत ब्रिटन म भूरोपके अन्य दशा व समाप्न रापीयताः र 
ओर भाषा की समस्याएं नही ह जौ देश को खण्डित क्रतीरुं भौर जि हि फ 
तथा इटली जमे देशो मे बहुदलीय प्रणाली को ज-म दिया टै । ततीयत , द्रिदत 
कोज-मदेने वाला एक प्रमुख वारण ब्रिटिदय चुनाव पद्धति है) प्ररीपकेअय दा 
की माति ब्रिटेन मे आनुपाति प्रतनिनिवितव के प्रणाती नह वरन सापारण बहा 
की प्रणाली ओर एक सदस्यीय निवचिन क्षेन हे ओौर इसी कारण चोट-बोटे र 
नीतिक दला का विकास नहीहोसमाहै। दघ वजर (ण्ण) के मतकु, 
षो दलीय प्रणाली वास्तव मे इस निर्वाचनं प्रणा्ती वा फल है निके पु 
सघपरत उम्मीदवारी मे से वहु विजयी माना जाता जिति सर्वाधिक म श्रा 
होति ह अर्थात उसे असफल प्रतिह्रद्ियो फो प्राप्त सतत व्यथ जति ह ॥** चहु 
प्रिटिशि लोकषदन के सभा भवन नौर काय पदति ने भी द्विदल प्ति कौ स्या 
वनानेमही योगर दिवाटै। त्रिदश लोरसदन का जकार ननुप्रस्याकार (ण 
दण) है मोर आमन-सामने नैके की इम पद्धति म कोर सदस्य सहन ही 9 
दल की निष्ठाकादव्याग नही कर सक्ता। द्मत्रे जतिरिक्त सोक्मदन की कपि ५ 
ही देसी है नि उसम तीमरे दल कै लिए योद स्यान नही है 1 बहूमत बर 
दल कापक्रम प्रस्ताविन करता रै, यल्पमत दत इसका विरोध कग्ना है मौर ॥ 
जीवन दो राजनीनिक दलो का मीधामधपहो गयादहै। 
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दत्त प्रणाली १६६ 


दिद पदति ने पिटिज्च सवधानिक व्यवस्वा को वहत अधिक प्रभावित किया 
है । द्विदलं पत्तिक कारण आम चुनावमे एक राजनीतिव दल को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त होना अवश्यम्भावी है भौर यहं स्पष्ट वहूमत संवत्त तथा स्थायी मतरमण्डल 
कौजमदेताटै। इम द्िदल पद्धतिके कारणही त्रिटिदा समदम शक्तिका ह्वा 
भीर मीत्रमण्डल कौ शक्तिम वृद्धि हई है1 


त्रिदिश सन्दर्भ मे द्िदलीय प्रणाली का विपक्ष भौर पक्ष 


त्रिटेन की यह द्विदलीय प्रणाली वहत अधिक विवादास्पद रहीहै। एक 
भोर ं० फाहइनर ओर लास्को जसे विचारकाके दारा हसे ब्रिटिश श्रजातव्की 
सफलता का आधार वतलाया गयादहै ती दूरी ओर रेभ्भे म्थोर ने अपनी पुस्तक 
वाणा 51001 25 60) दद्क मे द्विदलीय पदति की कटु भालोचनाकी है। 
द्विदलीय प्रणाली वै विपक्ष मे प्रमुख शूप से निम्नलिषित बाते कही जाती है 

(१) मतदान षी स्वतत्रता सोमित-रम्जे भ्योरनं कहाहैकि श्रत्येक 
राष्ट्‌मे सदादोप्ते अधिक विचारधार्ं होती ह जीर इम कारण जवकेवलदो 
राजनीतिक दल होते है, तो नागरिको कौ मतदान के स्वत मता वहत अधिक सीमित 
हौ जाती टै! व्यवहार म, एक समस्याकेदोसे अधिक पक्ष हने सम्भव मौर 
पसादो सकताहै क्रि मतदाताभाक्ा एक वडा भाव लोना राजनीतिक दलोमेसे 
किसी भी सजनीतिक दल की विचारधारारे सहमतनदहो। एषी स्थितिमेदोदही 
रजनीतिक दत होने पर इन व्यक्तियाकोयातो राजनीतिक प्रतिद्रिता मे तटस्थ 
रहना होता है या छादी बुराई को छाट्ना हाता ह्‌ । 

(२) बहुमत दलं ॒को निरङुशता--द्विदल भ्रणालौ होनेके कारण एकही 
राजनीतिक दल पै हाय मे व्यवस्थापिका ओर कायपालिका सम्ब-घी शक्ति रहती षर 
आर इमे परिणामम्बसू्प एक एसे निरकुश वहुमत का नम होतादैजोसदाही 
अत्पमत को कुचलता गौर उसको माँगा की अवहेलना करता रहता है । 

(३) व्यवस्यापिका। के म॑टत्वमे कमी जौर म््रिमण्डलोीय तानाशाही-- 
द्विदल प्रणाली कै विरुद रम्जे म्यौर जौरभनय विचारको की सवे प्रमुल आपत्ति 
यही दहैक्ति इसके कारण ब्रिटन मे व्यवस्थापिका वै महत्व मौर सम्मानम कमी 
तथा मनितरिमण्डल की तानाशाही का विकास हुञा है । व्यवस्थापिका वै बहुमत दल 
को दलीय अनुशासन के कारण मतवरिमण्डल का सदेव ही समयन करना हेता है । 
ससे व्यवस्थापिका की सत्ता सीमित हौ जाती है, व्यवस्थापिका एक लिषा-सस्था' 
(९०००५१४६ 10५१४४०८) सौर दल बे सदस्य कायप्रा्िका की इच्छानुसार मत 
देने वाते यन्त्र माघ वना्कर रह जति है। रम्नेम्योर का पिरद किद्विदल पद्धति 
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ने व्यवस्थापिका के महत्व, सम्मान भौर शक्ति मे इतनी अधिक षमी कर दीटैहिं 
आज त्रिदश मिनिमण्डल न एक अधिनायककारूप ग्रहृण कर तया है नोर 
स्थिति नटेन म प्रजान कै लिए निष्चिन सूप ते चिताजनम दै 1 

(४) सेक हित विना श्रतिनिधित्व के--देश की राजनीति मे जव बवन दे 
ही राजनीनिक दन होतै ३ तो अनक वर्गो भौर हितोकौ व्यवस्थापितम्‌ भरी 
निधित्व ही प्राप्त नही हो पाता ओौर यह्‌ स्थिति पजातःनके ति उचिगि नहा 
जा सक््तीरै। 


द्विदल प्रणाली का पक्ष 


द्विस्ल प्रणालौ वे विपक्षमे कुट वातै क्हीजा सकती लेकिन इमक्रापष 
विपक्ष की तुलना मे निश्चिन रप से वहन अधिक सपरत दै । द्विदल प्रणाली दे परपु 
सूप से निम्नविित तामे व्तलाये जात दै 

(१) वास्तविरर प्रतिनिधि सरकार की स्यापना--प्रनतिःत्रका वालि 
अभिप्राय यहि जानाङेद्वायही सरकार व। निर्माण श्रिया जाय। सर्वि 
बहदलौय व्पवस्या वं ज-तगत सरकार का निर्माण जनता दवारा नही, वल प 
नीतिष दला वै पारस्परिक ममयौतां द्वारा लेना । केवत द्वित प्रणाली के अन 
गत हौ सज्कार जनता की दन्छायो का प्रत्यन परिणाम होतीटै, वयात षन 
भ“नगते वहो दते शायन वा सयान कराह, जिते मततटाताओआ का बहुमत परान 
हो । यही स्थिति प्रयाता शरणा वै अनुबरूत टै। 

(२) सरवार्‌ का निर्माण सरत~-ग्रिटन म दविदतीय पटति नष व 
साम चुनावमदामराणएक राजनीतिक दन धौ स्पष्ट बहुमत प्राप्न हाता टै छ 
यहुमत प्राप्त राजीनिक् दत {टार सरकारका निर्माण पियाजाताटै। घ 
भरवार रारकार का निर्माण सरमे हो जानाटै। रमर अतिरिक्त, यतिए स्वी 
का पतनदहो जाय, तता उग्रे स्थान प्र विरथौ दत सर्कार वा निर्माय स्स 
विषए सतर गतारि ओर भो भी सवधा गतिरोषकौम्विति उ र 
रोती र 

(३) शतत मं स्याण्त्वि तोर निरतरता--शागा वा मवम निवरा 
शय तत्य मुरटण्य स्थायी तामत लाह रद्रा गुणो द्िरत भ्रातर 
अस्तमन प्रष्ठ पिमा गा मतः =) मा उमण्डटन फा स्ययम्पापिपा मणम ॥॥ 
शती दक का गमने प्राप्त टता जीर दुग समया मापारषर मिम 
दृद्ापूवक साग माया गवातदमर मटै । चित्तम दवदनीप परमि १4 
बे पार मावात्वा गग्कार सम्पातो लतो क मीर इन दामा शायम ( 
नीणि फो विरदार्परह काप म्यम ददित रिग मा गकारे । 

(४) बाम एकमा ओर उतर्दापिष्य फो ध्यदस्पा--शागनमाय मर 
धृष करयो क (रत स्यसत सक्य द निक-कमादत्यर शात > जीर ानत शी 
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मेष्म धरवार षै एकता द्विरद प्रणाली बै अन्त्गेत ही मम्भव है! उमे भति 
रिक्त दिद प्रणाली म धासन कौ बुगलता-अकुघवता फा उत्तरदायित्व मसानीस 
स्यापि पियाजा सक्ता, क्थादि जौ रजनीनिक दन यमत महुना है, नासन 
सम्बधो सभी यापो वा उत्तर्दापित्व उसो पर होता है 

(५) सगसिति विसेधौ दल--राजमीतिक्र दल यासन मचालन वाबायही 
महौ, वरन शास्तन का नियन्त्रित स्न का यध्यभी परतटे । शासन को तिर्पाभ्रति 
र्पो का फाय उक्तौ रमय भलोभाति कि जागता है जवि विरोध्री राज 
मीतिकं दल चसभटिन मौर पर्बाप्तं श्क्तिदाती हो । तदिन म द्विदलीय पद्धति होने 
ङे कारण विरोधी दतमंदवही दम स्थितिमटोताहै गरि वेह शासन क मर्यादित 
स्व मकै] 

वस्तुत भ्रनिनिधि शासन बे सचालनक् लिए द्िन्लोय प्रणाली ही सर्वाधिक 
उपयुक्त दै 1 दविदल प्रणाती मे लाभिाका वणन करत हुए ला्फो लिसतेदहै, यही 
एक्माध्र भरणी है निके हारा जनता निर्वाचन दे समय तपने शासन का प्रक्ष 
शुनाघ फर प्रफती है । यह्‌ उत्त शासन करो भपनो नीति के अनुसार फा्रुन वनानेकी 
क्षमता प्रदात करती है । यह्‌ उसको असतफलता के परिणामो फो समसन मे भाने वालि 
सपमे सामने ल्ातोहै। यह द्रुषरे दल क शातन फो अविलम्य स्यापना भीकर 
सकती है ।"" ० फाषनर ओर श्राह आदि तेसापैद्धारा भीदेयेही त्रिचार 
ष्यक्त कथि गय । इम क्यनम कोई अतिरायोक्तिनदीटहैनिण्क निशातदेशम 
संसदीय जनत द्विदलौय पद्धति षरे नाधार पर हो सफलता प्राप्त कर सकता है 
बौर भरिरदम समदीप प्रजालत्र षी सफलता काश्रेपे दग ष्रिदलं प्रणातीको 
हीदै। 

(र) घुष सगठ्न ओर क द्रौवरण--त्रिटन के राजनीतिक दल बहुन अविक 
सगसिति ओर्व द्रीयष्रन ट । समदीय शा पदति कौ नतगत व्यवस्पापिका ओर्‌ 
कययपालिका म निकट सम्पव- मावशयक्र हाता है भौर इते युषढ तथा वौ ्रीकत राज- 
मीत्तिक दला ये आधार पर ही प्राप्त कफियाजा स्ना । त्रिदि राजनीतिक दला 
की वास्तविक क्तिदलवे गीर्पं सगठनम य्व क्रतीहै भौर षीस दीय 
क्रियाक्तापो का नियन्नण सौर सचालन होना हं । ग्रटिन मे-मीचे मे उपर तय 
समम्त राजनीतिक दल एव सूध्र म वेधार्टतारहै। 

(३) कठोर शासन--्रिटेन मे सुरट नौर केत राजनीतिक दलोका 
स्वाभाविक परिणाम क्ठार दतीय जचृश्ासन मे देता जा सक्ताहै) काटर भीर 
अपके पयनानूमार, श्विटिशं दल पद्धति को सरलता तया अनुशासन अमरीका 
चात्िपो कै लिए अशचक्ा तथो दुष्प का विय है )" जमरीका म अध्यक्षात्मक्‌ शासन 
व्यवस्था होने क कारण काग्रेस वेः विसीरुदनम दिये मय मततदाकासरकारके 
स्थायित्व पर कोई प्रभाव नही पडता ओौर इसी कारण अमरीका मे अनेकं वार दल 
के सदस्य भप्त दल के बरैता कै निदे वे विन्द क्रेय मे मतदान करते है । लेकिन 
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मरिटन मे सरवार का भविष्य सोकमदनं के प्रागेण म निदिचत होना है मौरस्षौ 
कारण त्रिटिदां लोकसदन मे दलीय सचेतङा (९८ भ्व?5) की व्यवस्था की गौ 
ह जो दलीय नेता के साथ समपकर रत हए सदस्यो फो मिवेश दते रहत ह शीर 
सदम्योके लिए निदेशो का पालन आवश्यक होता है । ने केवल अमरीका, वल्‌ 
अय देशौ कै राजनीतिक दलाकी तुघनामे भी त्रिटि्च राजनीतिक दम तरि 
रूप से अधिक अनुश्षासित्त है 1 

(४) नेता का सर्वोच्च महर्व--सभी दशो के राजनीतिकं दाम दग 
नेता का महव होता है कितु ब्रिटेन मे यह महत्व सर्वोपरि टै 1 उतीमवी सदी 
उत्तराद्ध मे दो भभावशासी व्यक्तियो (ग्तडस्ट्न भौर इिजरती) क वी 
प्रति द्रत ध्रारम्भ हने के समय से ब्रिटिश जनता दलीय कायक्रमौ कौ नही, वल 
दलीय नेता षो पना मत प्रदा करती है ओौर जव वाच्या एदल अपी 
शोष जथचा वित्सन' इस वात के आधार पर मतदान किया जता है, तौ स्वाभा 
र्पसे दलीय मता दलीय राजनीति मे सर्वोच्च स्यान प्राप्त कर तेता है । 
सदस्य यष समद् लेते है वि उनकी विजय क्रा नाधार नेताका ग्यक्तिल्रिहै गौर ॥ 
नेता कौ अपना पूण समथन प्रदान करते है । 

(५) वग प्रकृति (1955 (ावाश्ाला)--्रिटिश दल पटिका 
लक्षण दलो कौ वग प्रेति दहै जिसका तात्य यहि दोनो प्रमुख शनी 
दल जलग-भलग वर्गो का निश्चित समयन शराप्त करते ह । मजदूर दल गन ६ 
प्रतिनिधित्व करता है ओर अनुदार दल जमीदागे, उध्ोगपतिवा, धिरो च 
व्यापारी वगका। लेकिन इसकेसाय हीयह भीत्य्यदहैक्रिनता मनुर 
केले मजदूर दल के समथन वै आचार पर सत्ता प्राप्त कर मक्ता ह गीर 
अनुदार दत्र जमीदारा नौर व्यापारियो के उच्च वगके मथने आधार परर्ण्य 
प्राप्त कर सकता है । इसलिए दोना राजमीतिके दल वबुद्धिजीवी मध्यम्‌ य को, 
निस एक राजनीतिक दल क साय वेधा हमा नही ह, सपनी भोर भरि क 
तथा विरोधी वग वै भी दुचं मतदाताओो का समयन प्राप्त कंन के ति षि 
रहते है । यही कारण है शरि चुनाव के समय मजदूर दल का समाजवाद नसम र 
समज्लीतावादी हो-काता है मौर अनुदार दल की अनुदास्ता प्रगतिशील ल 
करलेती है) -पुमन के दान्दो मे, “अनुदारवादिो कोश्रमिको फा पयान रणी 
होता है सौर मजदूर देल व्यापारी चग फो पूणर्पेणा उयेक्षा नही क्र सक्ता। ५ 

(६) नलिरतर सक्रियता--अमरीका जीर भध्यक्षात्मव दासन व्यवर््या 
ज-य देनो मे राजनीति दन चुनाव पे चा दो तीन चय बे लित राजनीति ५ 
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उदासीन दहो जाते है क्योकि यह्‌ स्पष्टहौ जाता है कि एक निरिचित समयक पूव 
ससवारमे प्रिवतननही तिया जा सक्ता) तेक्नि अ्रिटेन म ससदाप्मके व्यवस्था 
हाने कै कारण विरोधी राजनीतिक दल सरकार के पततन हतु गौर चामकर दल मत्ता 
बनाये रने हतु सदव सक्रिय रहते हैँ 1 राजनीतिक दतो पे लिए सक्रिय रहना 
इमलिए भी जरूरी हौ जता कि कभी भमी तीन सप्ताह वै नौटिम पर चुनावकी 
घण्टी यज सकती दहै जते १६४० बे वाद १६५१ म चुनाव हुए भौर १९६४ 
के बाद १६६९ म ¦ इसके भक्तिरिति उप चुत्ादो का भी महत्व हेता है अौर कटू 
बारतौ उन परसरकार का अस्तित्व निभरक्ग्ताहै)} अत राजनीतिक दल 
सभां बलानि, साहित्य तयार करने, स्थानीय श्राखामो का सगठित करन, स्थानीय 
स्वशामन सस्थाञ वे चुनाव मभाग सेन, उपचुनावामे भागेन मौर सामा य 
जनता से सम्परक स्थापित क्रनेवे कार्योमे निरतर सक्रिय रहते ह। 

(७) सयम भौर समस्षौते कौ प्रवृत्ति-तरिटिश रजिनीतिक दला का एक 
अय महस्वधरण लक्षण सयम नीर समन्त की प्रवृत्ति टै, जिसने त्रिटिदा प्रजातत्र 
कौ सफमता प्रदान की दै । दोना राजनीतिक दता वे गठन का आधार सद्धातिक 
भेदै, भाषा, जातिया वमगतभेद नही भौर दोनादही राजनीतिक दला का 
सवैधानिवं साधना म पूण वि्वाम है । इसके नतिरिक्त शासफ़ दल इम याते फो 
स्वीकारकरतादै रि विरोधी दल को शासन की आलोचता करने वा अधिकारहै 
ओर विरोधी दन मानताहै नि वहुमत दल को जनता मे आसन करने का उत्तर 
दायित्व सौपाह। दोनो दी राजनीतिक दल य वातै प्रतिभीसचेष्ट्हैनि 
उनी स्थिति मे परिवतन हो सवतादै। आज यदि वह शातव्रदलहैतोषल उत 
निरोधी दल बी स्थिति प्रप्ता प्क्तौटै ओर नाज के विरोधी दलकोष्ल 
शासक दल की स्विति । इशनिए्‌ नतो सक दल मनमानी क्रतादैमौरनही 
विरोधो दल विरोधे भरिए विरोध! दोनो एक दूसरे वे प्रति मम्मान, शदिप्यूता 
भौर समयौते कौ प्रवृति अपनाते है। 

(र) सुट प्रमा का अभाव (^ए७९००८ ० णाऽ 5550} --अमरीका म 
राष्टूपति बै चुनाव वृ वाद स्यायी पदाधिकासियाका एक्‌ वडी मसाम प्रिवतन 
हो है । पहसे स काय कर रहु पदाधिकारिमपै स्थानपर उनध्यक्ियोकोष््न पदो 
पर नियुक्त निया जाता रै, जि हनि चुनाव वे मय राष्टृपनि वो विजयी यनानै मेयो 
दियाथा। दसी दरेट की पद्धति कटने ह । वेक्निव्रिटिश्च राजनीति मे राजनीतिष 
दलो केद्राय दस प्रकार षा नाचरण नही किया जात्ता। प्रलासनितर मधिकारियो 
की नियुक्ति की नििचत गदति दै भौर घाहं जिम राजनीतिक दल की सर्कारका 
निर्माणहो, अ्रत्तासनिते अधिकारी स्यायौ स्पे अपन पदो परर वने रहते हई। 
व्रिदेन की यह पदति अमरीकन पद्धति फी वतरुलनामे निरिच्ति स्यसेश्रेष्ठटै। 

विरोधी दल महत्य ओर फायं 

विसेषो दल का मटप्व--व्रिनेत म समरीय लोक्तय कौ सप्ता भाधेय 


~ 
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्रष्ठ राजनीतिक नाचरण को टै भौर इम प्रत्तर पै प्रेष्ठ राजनीतिक माघरण का 
शक उदाहरण है प्रिरोथी दल कौ सटववुग न्विति कौ मायता ! द्रिदि् स्वपराफि 
व्यवस्या क्म उचित स्पे समयन दे तिर विरोषी दत के काय मौर उम मह 
पय स्थाने भा जान श्राष्त करना निन अवश्यक है! एररे६ म दिप 
(वनण्ट) ने क्हाया वि, “इगण्डमे विरोधो दल शानकाहीएकभागहै 
सौर आज स्थिनिवे मम्ब म दिवण्टन होगम श्न्दाम विरोधी दम्य 
सिवान दे फष्यकरण शा मावस्यक ओर अपरिहाय भग है 1" चस्तुत दग 
विरोधी दव को सरकारी भाग्यता ग्राप्त होती ह 1 उवे सम्राट का राजभक्त प्री 
दत' (पा १4216516 1.09 0070510४) कह्ने ह सौर उव रान्य करौ पदि 
निधि से ३,००० पोण्ड वाधक वेतन प्राप्त होता है) ऽपि मियो के कायतिपरी 
पक्तिमेही एम कमरा मिना हुआ होना है? जिम समय सश्नाट सपनद करा उषा 
वरते ई, उ समय विरोधी दत कानता अवानमयी के मापसखडाहोनाहैगैर 
उत ^सश्राट षा वकतिपक अधानमतरी' कहा जाता है । विरोधो दल के यनेक एन्य 
भौ केवीगट बै सदस्या क भाति ही प्रिवी वियद वै सदन्य होत है! सरगसिभः 
शासन स मा-यताप्ाप्त विरोधी दल का अस्तित्व प्िटन रौ भपनी विरेपतः हे बौए 
सयुक्त राज्य अमरीका फरासया युरोपमेगय देशो भे यह वातत नही देवी 
सक्ती । 
विसेधी दत का सगठन--व्रिटन ग॒ सञ्राट भा विरोभी दत उतना १ 
तिर्वित, नथ्यदुण नौर सगित दहै जितना कि सप्राट का छासन । विरोधी दा 
सपना तेता, अपना "चाया सन्वरिमण्डतः, लपे सथेतक नौर जप्रनी दलीप चके तो 
ह! विसेषी दलकेननाक्य काय कम महत्तवपुण हीह गीर सदनम्‌ सक्षी 
उषस्थिति भी उतनी हौ जपरिहायः है जितनी पि सदन ने नैवा षी । वह सानि 
ध्रमुख विरोधी गौर मातोचक दाताहं सौर इससू्पम उस्वे दारा सवप 1 
आर शसने की नौतियो शये ्रमावित क्रिया जति! विरोधी दलङे न्त 
सहायता के लिण छाया मा मण्डल (नतत०५५ तवस) होता है जिसे सदन 
विभिन श्रशायनिर विया र विषारकरतेटै। विरोधी दलन केवल शाम र 
आलोचना वरता, वरन्‌ रराष्टरीय सक्ट के अवसरा प्रर चसक दवारा धापतकद ४ 
साथ पूणं सहयोय किया जाता है ओर ग्पे अक्स पर च्रिटेनमरे रष्टरप मि 


[1 


अण्डलो' की स्थापना कौ परम्परारदीहै) ८ 
विरोधी दते के 
बहुमत दवदव ° न स्पष्टं क्म सचातन र + 
समयन दे उपार पर तरै । ४ १ स्पष्ट 
५ 
# 
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परमभी शापक दलम मभानही मह्त्वपण ह भौर उनकी विवेचना निम्नस्पोमे 
कीजासकती दहै 

(१) शासन की आलोचना-ससद रे विरोधी दल का मबस प्रमुख काण 
शामन की आलोचना करना! त्रिदलं शासन कौ संातिक स्थिति ओर 
वास्तविक स्थिति म रहते अचिके नतर आ गया है । सिद्धाततया सस्षद करून 
निर्माण वेष्षेत्र मे सम्प्रभु नौर प्रशासन पर नियतरण रखने वावी सम्या, वितु 
व्यवहारमे कातरून निर्माण अर प्रशास्ता दोना ही धक्तिया का प्रयो मा तमण्डल 
द्वारा किया जाता ह एवं ससद करा काय आलोचना करना माग रह्‌ गया है ¡ जिग 
ने इपर सम्ब-धम चिसाहै कि, “वस्तद शासन नहीं कर सकती ! वह्‌ अलोचन 
फरने से अधिक भोर कुध नही कर सक्तो तवा “यदि ससर भा मुष्य प्राय आलो 
चना है, तो विपक्ष उसका सत्य त भहत्वभुण भाग है 1" यद्यपि दासक दलके द्वार 
भी शासन की आलोचना क्रनेकाक्ायक्रियाजासक्ताहै, तेषिन घाक्क दलकौी 
भावनात्मक भौर अनुशासन सम्बनी सौमाणे हाती है भौर विरोधी दन आवश्यक 
निरभकिता तया स्वत तत्ता वै साय यट वाय कर सकता है । 

(२) सरकारी नीति को प्रभावित फरना--विरोधी दलन केवल शासनेकी 
आलोचना वरन्‌ अपनी विचारधागा के याधार प्रर शामन की नीतिको भी प्रमावित 
केरता टै ¡ अरिटन जैमे राजनीतिक दृष्टि सै जागरूके देल मे शामक दल विराधी दल 
वै विचारा फी नितात अवहलना नही कर सकता, वयोकि इसका तेत्पिय अगते 
तिर्वीचनि म पराजय हो सक्ती है । अत शासक दल विरोधी दल के उपयोगी विचारो 
को ग्रहण करने परै लिए तप्पर रहता है । 

(३) लोकत न को सुरक्षा--विरोधी दल का सर्वाधिक महृत्वपुण काय 
लोक्तन्त्र की मुरक्षाहै । मदि शक्तिशाली विरोधी दलन, तो लोकतः के अन्दर 
शागक दल अधिनायकवादी प्रवृत्ति अपना सकता है । विरोधी दल शासक दलषनो 
म बातयेकतिएु वध्य करतादै कि वहं अपनी नीतियो को लोकमत के अनुरूप 
बनाये । विरोधी दलकै ही कारण लौकषमते की भवहेलना के तात्पय शरासने 
स एदच्युति होता है । जौनिग्ज का मत हु रि “यह्‌ जानने के लिए कि अमुक जातिं 
राजनीतिक सप ङे स्वत य है मयवा नही, केवन यह्‌ नान लेना आवक्यक है कि 
बही विपक्ष है अवा नही । जब तक विपक्ष विद्यमान है मधिनायकत^न नहीं हो 
सकेता 1“ लाचेल मरा यह्‌ कथने त्रिटन परर पुणतया चरिताथं होता है कि, "क 
मान्यताप्राप्त विरोधी दलो स्यायो उपस्विति से निरङशता के माग मे पाधा 
पडती है 1 


> 9 प्ति गा कषद 0014 + एना्लपा) तित 11 15 70043501 
गक 10 25} 1 वीषा 15 चा 0फण्डाहणा कदत 16 70 [| +. 1,51.1: 
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विसे दल कौ उपादेयता--पिटिण सविषा कै अविकाय ससत 
विराध दल की उपदियता स्वीकारक्रते ह ेविने दुद्व द्वारा इमप्र्‌ सहि 
मिया गया हमीर नुने इते हापिकारम भी माना है 1 उदाटरयाय, कारः (१५०४६) 
नै दलीय व्यवन्वा पर आवारित दागिन व्यवस्था को अप्रत्य गृहुदका न्प 
माना है) समिन वाम्तव मे एसा मोचना निना-त नुषपुण है । व्तुस्यिि मह हि 
जवे विमेषी दल फा चस्तित्व होतार तौ सासन दी नीति सै मशरमत क फ़ 
विचार व्यक्त कर वंधामिने दगसे नामनौ प्रभावित करते कराप्रयन ता 
ओर गृहुयुद्ध की कोई आशक नहो रहती ! विरोधी दे बेन होप विरेप् 
करने का एकमात्र भाग गृ्युद री रह जायगा । इस प्रकार विगोषी देका 
गरहयुदढ बा विकल्प प्रस्तुत वरता है । विरोवी दल फी उपादयता के सर्वव म 
पक्तिमेक्दाजा सक्ता मि ' विधो दत स्येकत-च को सोहत वनि र 
है भौर हसते भो सधिक्त उसे एक सजीव ओर वास्तविक तोकहितकारी लोकत 
का श्य प्रदान करता है 1” 
प्रमुख राजनीतिक दल सिद्धान्त ओर शठन 
वतमान समय म प्रिटिदा राजनीति बे दा प्रमु राजनीतिक दल ह 
दल गौर मजदूर दल । इसे अतिरिक्त 9 श्वी सदौ भीर वीमवी सदी के न 
२० वर्पो मे उदार दल की भूमिका मी महवपृण रही है जीर आज भी इते 
स प्रतिशत प्रिटिवा जनता का समयन प्रा ै1 अत इत तीनो रापनीनितर द 
सिद्धात मी? सठन का अध्ययन विया जायगा । 
अनुदार दल 
(णाऽ ४०१1१४९ एश 13) ] 
जगदा दल कै तिदधात---अनृदार दत, जैसा कि दमक नाम ते हौ 1 
भरिदेन कै परम्परागत आचार विचार मौर सस्याओ को बाथ रने क धष ५ 
उतका कषि्ान्त हे कि इनम परिवतन तमी विया जाना चाहिए, नवनि ४ 1 
करना नवश्यन ह! जाय बौर तद भी यह्‌ परिवत्तन धोरे तररेही का भानाव 
अनुदार दत निजी सम्पत्ति, सस्यापित्त चच, राजब्रुुट, शाता क 1 
यर पूजीपति व बलीन वग के प्रभुल्व का गमथक्र ठै) डा० फाडनरका ध 
"अशरुदारयाद का ' सार उस हारा समवित सामाजिवः सस्याभं व उ ह| 
सम्ब्री धारणमो ते स्पष्ट हो जाता है । अनुदार दल लिन सामाजिक 
का समयन करतः ह, उनमे राजमुकुट, राष्ट्रीय एकत, चच, एक शक्तिमः ग 
श्रेरो ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति फ राज्यं नियण दे स्वत प्रता है! ४ 
५ ना16 @डडलाल् गा तणा ४०157) 15 {0 6 द15०0१०८६त 19 ६ 4 
10ड्धाणाऽ पणीप्लृा 1६ फएए0णद्ड वात 115 ता्प्रतट 10 172 44 
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भे अनुदार दल त्रिदश अह का समयक रहाहै सौर श्रूतकाल म उसने ब्रिटिश 
साग्नाज्य को बनाये रखने की भथक चेष्टाकी है । उसने जायरलैण्ड की स्वतत्ता 
काक्डा विरोव किया भौर भारत की स्वततता कामी व्हविरोषीहीरहाहै। 
भूतकाल मे उतने हम विरात कयै जपनाया दैवि अंग्रेज जात्तिका कर्तव्य सपार 
भरक्री पिच्डो जातिया क्यो सभ्य वनाना है, चि यह काये उनकी इच्छा के विरद 
हीव्यो नेहो भौर चहि इतै लिए पादाविकदाक्तिकामागही कथात अपनाना 
पडे । अनुदार देल प्रयल मौकरथाही केपक्ष मेटै नौर उसका विचारदहै बि 
लाड सभाके सगठन मे घाह्‌ सुधार किया जाय, लैकिन वतमान समय की अपेक्षा 
उपे सधिष श्चक्तिणाली वनापा जाना चाहिए । 


साघ्राज्यवद समप्त हा चुक्ाहंओर वतमान समयम ननुदार दल या 
मजदूर दल कौ विदेदा नीति म कोई विप अतरनही रहादै, वितु दक्षिण रोडे- 
शिया गौर आत्रजन नियमा (प्पफाषाकौषठय 10४5) नादि क सम्वव म अनाय 
मयी नत्ति से उसके अवादी इष्टिकाण का आमास भिलताह। अनुदार दवका 
विवारटैकरिअप भौ ब्रिटेन कै द्वारा अन्नररषषटरीय राजनौति म महस्वपुण भ्रूमिका 
अदा की जानी चाहिए । जून (८६७० म प्रद ग्रहृण कै वाद अनुसार दलीय हीय 
सरकारे द्वारा पश्चिमी यूरोप क रज्या कै साथ घनिष्ट सम्यच स्थायिन कमी की 
मीति मपनायौ गयौ भौर इपीकेअ तगत च्रिटेन ने श्रुरोपियन सान्ना बाजार 
(8 ¢ 0} कौ सदस्यता प्राप्त की ) अनुदार दलीय सरकार गमरीकाकै साय 
धनिष्ठ मधी सम्ब-च स्यापित करने ओर बिदेन की परमाणु, नक्तिवे विकाप्चरैतु 
भी प्रयल्मशीतल है । ३० जनवरी से ३ फरवरी १६७३ की अमरीका वत्रा म प्रधान- 
मी हीथने इममे मालिक सप्तताभी प्रप्तन्तीहै। 


अनुदार दल की परम्परागरत विचारधारा पूजीवादी व्यवस्था का रामयन 
करने वय रही है, लेकिन द्विताय महागद के वाद जय अनुदार दत वे सम्मरुप मद्र 
दल कयै गम्मीर चुनौती उपस्थित हुई, तां अनुटार दल कौ नीति म प्रमत्निश्चीलता 
मे चिल्ल दि्ैदेोलगे ह सन १६४७ मे ूडिवादौ दल क राम्थेलन दारा स्वत 
आौयोपिक्‌ प्रपत्र" (1पत५ञाान्‌ (लाला) मे कद्रीय नियोजनक्रो देया कौ प्रमति 
मैः लिए अविश्यव बतलाया गया 1 हसी प्रकार १६४६ म प्रकाशिते 116 गराहा 
1०११ 0 ए7130/ नामक नीति प्रम राज्यक्ी मोरे नावश्यक समाज 
सेवाभा व सभी वै लिश रोजगार कौ व्यवस्था कयि जान पर जर्‌ दिया गया । दत 
पे सन्‌ १६५९१ फे कायक्रम म गह निर्माण योजना' अपनाने पर्‌ जोर द्विया गया मौर 
शमम याद मी दल निरननर सामा मुरक्षा मौर सौर कल्याण कमै नीति शषपनाता 


५ शष्‌ २५ रूरवरा ९६७ पृ०३९॥। 
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रहा ह्‌ । अमी १६७२ म अनुदार दीय सर्कार हारा अयिनियम पासि कर -* 
वपसे अधिक आयु वालि सभी व्यक्तिया के लिए पेशन कौ व्यवस्था की मयी रै। 

अनुदार दल कै सदस्या मे जमीदार, उ्ोगपति, व्यापारी, साहूकार मौर 
पादरी आदि ह 1 वौदधिक वग क व्यक्तयो कै ण्व वडे भागका श्ञुकावं भी मनुदाप 
दस के प्रति है। यह भौ देखन म आया है कि पुर्पा की सपक्षा स्ना नीरपुर 
मायु के व्यक्तिया कौ अपक्षा प्रौढ मायु दै व्यक्तिया मौर वृद्धा कासुकाव बृदार न 
की नोर अधिक्‌ होता 1 वतमान समयम दलके सदस्या की सम्या तमभग 
लाख टै॥ 

इल का सगठन-- १८३२ का सूधार सयिनियम पारित हान के धाद ॥ 
मत्तदाताआ की स्रया वद गयी, तो दलकै दवाय वं्धीय समठन की सविश्यक्ता 
अनुभव की यथी । मन १८६७ म "क जरवेटिवों तथा यृनिपनिष्टो का राप्य 
सघ' स्थापिते हुमा । डिजग्ली ने सन्‌ १८७० मे दल का वै्रीय परायात ता 
नौर दल का एक प्रव धक नियुक्ते किपः । उनके कुवे वर्पोवाद हीदन केव 
सगठन मे आवश्यक परित हए, निर्वाचन केनो म दमकी शासाए्‌ रथापित की म 
गौर सगश्न को व्यापक रूप प्रदान विया गथा । वतमान समय म दलीय मगन #॥ 
निम्न चाट की सहायता से समज्ञा ज सक्ताटहं 














ससदीय दल 
नता 
ह हि पत 
नेशनल यूनियन का सभापति दलीय मग्न का स 
॥ ~. 
नेशन त गूनियन केद्रीय कार्याल 
। रिप 
केंद्रीय परिषद १२ 1 परिपः 
कायकरारिणी समिति १ 3 
) 0 
॥ परामगादात्री परिपरे = 
परामादाच्री समिनिया नम्रा 
अनुदार दल का एर असित दीय सगटने है, जिका जधिवशन वद ( 


चार्होनारहै। द्ग जधिवेलन म वाविक क्रियाकलाप भा विदाववौक्न तिप 
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वे आगामी वप के लिए कायक्रम तैयार क्या जाता है । अनुदार द्र का यहु नम्मे- 
लने मजदूर दनीयः सम्मेलन मे कम शक्तिद्धली दोता है, क्योकि इसमे द्वारा पारिव 
परस्ताद मात्र परामभात्मक होते है गौर दलीय नेता दवाय इहै अस्वीकारस्िपिख 
सक्ता है। राष्टरीय सघ छौ अपनी एके वं रीय परिषद {(लाध्र ८०४) नौर एक्‌ 
कायकारिभी समिति होती ह । कै द्रीय परिषद दल कौ प्रशासनिक सन्धा है तेचिनि सरे 
वडे कारके कारण यह्‌ श्रमावदायक रूपम कायनहीकरपाती  इखको व्पमेने 
बार वल्के होती है । कायकारिणी परिपदकी महमेएव वार वैकक दतषह 
लेकिन इसके काय माच परामरशलत्मक हीह दल प्र निययय भौर न्दिने 
अन्तिम शक्ति दलीय नता को प्राप्त होती है मौर कैद्रीये परिषद त्मा करद 
समिति एसे साधन मात्र है, जिनके माव्यमसे दलके सभी वगो > चन्न 
रसा जा सक्ता है । देन का प्रशासनिक सगठन नौर अनुध्रार्न डन न्ने 
काय ल-दनं स्थित षैद्रीय कार्णालय' हारा क्वि जनाद, विरमा थन दनम 
अध्यक्ष होता हं । बैःद्रीय कार्यालय दलीय उम्परीदवाराक्न मनेन्प गदान 
दल कै वित्तीय मामला का प्रवधवक्रता है । यहद न्य न्तन पका ङ्न 
मौर दलीय उभ्मीदवारा के लिए समभन जुटानाटै) च्ट्रर अन्य पदर 
नेताकाहौ नियतरण होता है जिते दलीय सगरव व्यनि 
दलौय फ़ायक्रम बै निर्धारण मे नेता का महत्व मवत नग व्ननन यन्मे 
तो नीति घोपणामी नतावे नामसदहीकी कन न्यच म ननन चि 
घोचणा" 1 लोकसदन को प्रत्यक निव्करङ- मणम स्मान्न 
ता। 
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मजदूर दल 
(7४6४ 2413) 

मजदूर दल कौ विविक्त स्यापना सन १८६६ मे हई रेड पृतिषन रप् के 
एव प्रस्तावे आधार फरवरौ १६०० म हृ | उम समय दता माम रि 
अरतिनिधित्य समिति" (8०४7 रिदलदावयाठय (तफकरणष्ट) सवा श भै, 
१६०५६ मे दमे वदलवर "मगद्ूर द्त' दर द्विया गया। 

मजद्ुर दत्त षे चिद्धा-त--मजदूर दत धै स्यापना मजदूर तया अन्य गिम 
चमे सीमा वैः द्रि पाधन वै दन्टिच की गमी यी चौर मजूर दत निनि घ 
से समाजग्रदी पिषारपारा वाति दवहै । तङिति मनदूर दत न जपने ममात्र 
रणा सावतयादी दशन स प्राप्त नही कमै है मौर यहु दल मावमवारी समान्वाहरी 
अमक्षा सीकता तक समाजवाद म विश्वास करता है । सद्िमवारी समाजवाद सै 
मेद मूलत दा वानाम देता जा समना रै । प्रयमते मजद्र दत मावसकादक ॥ 
क्रान्ति फी नीति मनी वरन्‌ सुषार कौ नीतिम विवा करता है । पद ॥ 
चिक सौर सायिक व्यवस्था म परिवतन हंतु शक्ति ओर वल प्रसीगकेगा 
नहो चरन्‌ सवैधानिक भौर सोकत ्ाप्मव माग का अनानत पम ह । शग 01 
के शतम प्मगदूर दल दास केपी (095 अष) को अरे सि 
अधिक प्रभावित है ।" इती धरवार सन १६५० म आयोजित अतररषट़ीय पमार 
वादी सम्मत मे अपनी स्थिति स्पष्ट ब्ररते हए श्रमिक दलीय सचिव भाषन्‌ 
नेकहायायि 'प्रिटिश समाजवाद साम्पवाद फी पद्धति पर नह, बरन ४५ 
(साई धमदे एव पय) को पद्धति पर आधारित हि 1 व 

मजदूर दल के समाजवाद का माम्यवाद मे ब्रूनरा अतर यह्‌ है 
दल दे अनुसार भारिक नियोजन वा सचालत तो लोकत-चात्मक् विधि गि 
सरकार हारा फिया जाना चाहिए तकन आथिके मियोजन के नाम्‌ ष 
दासा नागरिक स्यन-यताथा का हनन मही विमा जाना चाहिए 1 म्म म 
मास्यवादे के समान नागरिक स्वन-यताओ क मत्य पर आर्थिक "याप की प्राह 
वरन्‌. नागरिके स्वेत तभो के साथ धिक -याय क्य प्रास्तिकेएना चाहता ६1 र 
तरकार मजदूर दत लोकतात्वरिक साधनों म समाजवादी समाज कौ स्वापन ४ 
चाहता दहै1 

दक मतिरिक्त समाजवाद क भ्रति मजदूर दलं का सुकरात (+) 
गही चरन्‌ यथार्थवादी है शौर उन राष्टरीमकरण को उतनी ही सी 
अपनाया है जितनी सीमा तक दमे जपनाना आववयक या । १९४५-५१ १ व 
मजदूर दलीय सरकार नं वैन बभ इगरनण्न, कोयला उद्योग, मत्तायात सचीग 


1 
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लोहा तथा स्पत उचोग का राष्टरीयकरण किया, लेकिन १६५१ वे वाद मजद्भुर दत 
मे समय लियादिनतौ राष्टरीयकरण जाथिव कलेव की समी कुराहयाक्य हल है 
भौरमही राष्टरीयकरणये नाम पर त्रिटिदा मतदाताओ को अपनी गौर जाकपित 
दियाजा सक्ता । १६५१ बेवाद सेदही मजदूर दले राष्टरीयक्रणके स्थान 
पर समाजीकरण (5००) वर वल देना प्रारम्म किया है, जितका 
तात्य यह्‌ है कि उद्योग चह व्यक्तिगत स्वामित्वे के लेत मे रह्‌, उनका सचान 
सामाजिक हि कीद्ष्टिसे होना चाहिए । 
वदेशिमे क्षेत्र मे मजदूर दत साम्राज्यवाद विरोधी मौर साविवादीदै भौर 
सयुक्त राष्ट्र सघ वै प्रति पूण भास्या रखता है 1 अनुदार दले की अपेक्षा भजद्ुर दलं 
रक्षाव्ययकौ सीमित रखनकेपक्षमेह्‌।] 
वतमान समय मे ा-तरिके सामाजिक, आधिक ओर राजनीतिक व्यवस्था 
भौर विदेश नीति कक्षेन म मजदूर दलः भौर भनुदार दलम विभेप मतभेद नही 
है । इतना ही मेद वतलाया जा सक्ताहै वि जहाँ चनुदार दल आधिक परिवर्तन 
की दिशामे घमो गति अपनानेके पक्षमे है, मजहर दल अपक्षाष्त तीतर गति 
सपनाना चाहता ₹ै 1 
सदस्यता--मजदुर मौर उनके मजदुर सध व्रिटिश मजद्रुर दल की षक्तिके 
याधार है । मजदूर दल अपनं व्यया लगभग ७० अ्रततिशत भाग मजदूर सधा 
(17206 एण्णऽ) मे ही प्राप्त करता है। मजदूर वग तो इस दल फा समयक है 
ही, बुद्धिजीवी मघ्यम बगके भौ णक भाग दयाया इसका समयन किया जाता है मौर 
दल व्यापारी वग करा भी चाकपित करने हतु प्रयलनशील है) ब्रिटेन कै ३ करोड ७० 
लाख मतदाताभ। म सं मजटूर दत्त कै द्वारा जपन सदस्यो की सरया ६५ लात बताई 
जातीरै। 
देल फा सगठन--सन १६१८ तक्‌ दल की सदस्यता केवस किसी सम्बदः 
सगठन की सदस्यताद्वाराही प्राप्त की जा सकती यी, लेमिन भव सतीधे ही मजदूर 
दत कौ सदस्यता प्राप्तकीजा सक्ती) लेकिन चव भी मजदूर दल की शक्ति 
का आधार ये सम्बद्ध सग्ठनही है मौर सम्बद्ध सगढनामे प्रमुखये ह (१) ६०० 
से अविक लोकसदन की निवचिनि क्षेत्रीय दल फो काद्या, जिनके लगभग १० 
लाख व्यक्ति सदम्यदहै।ये दल के वापिक तम्मेलन मं अपने प्रतिनिधि मेजतीहं 
मौर इन वाचनं भधत्राकं ६९ क्षेत्रीय समूह्‌ बनाये ग्य ह) (र) मनद्रुर सधं 
("४06 एता००)--जिनकी सस्या ७० स अविक है भौर जिनम कु बहुत वड ह 
तया कु वहु छोटं । उदाहरण कै तिए्‌ "परिविहन गीर साधारण श्रमिको के सध" के १० 
साल सदस्य ह {ये वडे मञटुर सत्र स्वथ अपने उम्मीदवार खडे करते हँ मौर इनकी 
सफतता निरिचत होती है । (३) सहकारी सभितिया, जो निर्वचनं क्षेत्रो के समलता से 
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सहयोग करती ह । (४) समाजवादी सो्ाद्टिया, दनक गठन बुद्धिजीवी वमे का समन 
्ाप्त करने के लिए विया यया है गौर्‌ टनम कुछ प्रमु ह--केवौयन सोषाईध्यि, 
समाजवादी चिकरिर्सका व शिक्षते पै सघ जादि । 

दल की नोति निर्वास्ति कणे वाला मुय मग वाधि सम्मेलन है, भित 
प्रत्यव सम्बद्ध सगठम वौ ५,००० मदम्यो पर एकं प्रतिनिधि भेजने का अधिक्रार हता 
है ! ससद सदस्य नौर उम्मीदवार दसम पदेन सदस्य होते है । दल की निमणकारी 
व प्रासनिक सत्ता शराष्ट्रीय कायकारिणी समित्ि'मे निहित है । इसका चुनि 
वाधक सम्मेलन हाग होता ३ मौर इसके २५ सदस्य होते ह । ससदीय द्तक्ा 
नेता, उपनेता जौर कोपाध्यक्ष दयकै पदेन सदस्य होते है ! राष्ट्रीय सम्मेलनाके बीच 
केकालमे नीति म्बी प्रश्नोका निणय करने, नियमाकीलामर करने मौर 
अनुशासन वनाय रखते का काम द्सीके द्वारा किया जाता है । राष्ट्रीय कायकारिणी 
समिति ससद के चिएु उम्मीदवार की दछाटम भी महत्त्वपूण श्रूमिका भदा क्ती 
है। दल कै समदीय जग भे सभी सदस्य सम्मिलित रहते ह 1 इसमे भधिकारियो म 
सभापति, उपसभापति, मभ्य मचेतक ओौर सदस्यो द्वारा निवाचित ए समि 
होती रहै 

मजदूर दल का सगठन 





मजदूर सघ दल कै स्थानीय समाजवादी तथा सवारी 
मगन व्यावसायिक सोमराहधिया = सासाटिया 


दल का वाके सम्मेलन 


॥ 





[न = 
२७ सदस्यो को राष्ट्रीय राष्ट्रीय मजद्रर समिति 


कायकारिणो समिति 
केद्रीय कायालय 


ससरवीय दल 
उदार दल 
(लावा एव) 
उदार दल, जो अपने आपणो हिम (प्ण) मा उत्तराधिकारी माता ह 
कए अम्युरय स्वेच्ाचारो शामा का विरोधक्सेदे तिषा) शश्व सनी 
अन्त ओर चीसवी मदक प्रारम्भिक चरणम उदारल्लने प्रद ब्रिटेन सरन 
मौतिक, सामाजिक व वर्णथवः जीवन म उनेक सुघारङ्यि हि 1 भावरलण्ड री 
स्यतम्नप्ता मतागरिकार सम्बयी सुधर मौर स्वया कयौ मनाचिकरः मरजदूसम, 
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स्थिति मे सुधार भौर लाड सभाक शक्तियोम कमी आदि महत््वपृण सुधार इस 
दल वरै नेतृत्वमे ही हए । 
भूतकाल मे उदार दल पभी प्रकार की स्वतःव्ताका समथक रहादहेभओीर 
वतमान म वह परम्प्ररागत वैयक्तिक स्वतप्रताओ। के साथ-साथ माथिक समानता 
जीर स्वतत्रनाक्ा समयक है । वह सनदरयारे अयिाराको मयता दै गौर 
उनकी स्थिति सुधारने वे पक्षमटै, तितु इसमे सायटही राष्टीयकरण ओर समाज 
वादका विरोधीदहै। उदार दल उद्यौगा ओौर आर्थिक जीवनके विङ्घेद्रीवरणवा 
समथक ठ अ तरराष्टीयक्तेनम वह्‌ भाति का समयक रै । वास्तव म नाज उदार 
दले की विचारधारा वहन स्पष्टनहीटहै ओर उलर दल बै नता म इस सम्बध 
ममतभेदभीहै। भरुतकाव म उदार दतने जिस विचारधाराको भअषनाक्र लोक 
प्रियता प्राप्तकी थी, उषीकोनाज जोरशोरवे साथ मजदूर दल द्वारा भषना 
किए्‌जनेदे कारण ब्रिदिण रजनीतिम उदार दवके निषु विशेव स्थाननही 
रहा है। 
उदार दलवै सदस्याकी सश्यातगनग २ लागा ५० हजार द" जुन 
१६७० फ चुनाव मे शर दत ने कुल सतदाताओ के ७४ प्रतिशत सतं प्राप्तक्रियि, 
क्रित साधारण वहुमतं भौर एकल सदस्यीय निवचिन क्षेनां की व्यवस्थावे कारण 
दरस लोकसदन म केवल ६स्थान ही प्राप्त हा सक । इसी ब(रण वतमान समयम 
उदार दल दवारा इस वति पर्जोर दा जारटा हैक ब्रिटेन भे चुना हतु 
आनूपाततिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को ग्रहण किया जना चाहिए । मय दो प्रमुख 
दता की तुलना मे उदार दत म अनुशासन निष्टिचित खूपसे ढीला है। 
अन्य देल्‌ 
साम्पवादो दल--त्रिटेन म सम्यनदी दलमभीरहै, कितु दसं ब्रिटिश राज 
नीति म प्रभावपूण स्थान प्राप्त नही है। सन १६४५ क॑ चुनागो म ईइषेदी 
प्रतिनिधि लोक्सदनबे लिए चुनेग्येथे ओर सून १६७० म भी इसका एक प्रति- 
निधि च्रुना गथा! इशषवे सदम्यो की सरया ५० हजार वे लगभग है । साम्यनादी 
दल कं सदस्योनं मद्रूजर दलमे प्रवेशय कर उत्त परर अपता अभुत्व स्थापिते 
क्रनेका प्रयत्न क्रिथा, कितु मजदुरदल ने इन प्रयत्नोकौ सफन नही हेन 
दिया} 
फासिस्ट दल--फासिष्ट दत की स्विति साम्यवादी दलस भी वरी है। 
दरटली म मुसोलिनी कैः उत्थान के वाद ब्रिटेनम भी कुच घनौ घराना के नवयुवकर 
फास्ट बने भौर नोस्वात्ड भोस्ते ते फासिर्टो का एक सध वनाया। युद्ध 
कानमे मौस्लेकोयदी वना चिया गया जन्लसंद्ुटन पर मौस्लेने फिर समठ्न 
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कनाया भौर एक पन भी निकाला । फामिष्ट दलं का अव तक स्थानीय सप्यानो 
सोकसदन मे कौ प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हृ है 1 
द्वितीय विष्वयुद्ध के कलमे व्रिटेन मे कृं समय के लिए (कामनवस्य दत 
काउदय हुमा था। इसी प्रकार श्वत त्र मजहर दल' सथ भी राजनीतिकं प्रचा 
करता है भौर चुनाव मे भागतेताहै कितु इन सभी दलो की शक्ति नम्य सीदै। 
रहन 
१ त्रियेन तथा जमसेकाकी दलवद प्रथाभो की तुलना कीजिए मौर ॥॥ 
वतलाइए्‌ 1 (विरम, १६६, ६) 
२ इगर्लण्ड तथा अमरीका कै प्रमग मे राजनीतिकं दलो का कणन कौजिएु1 
(राजस्थान, १६७०} 
३ ब्रिटेन मे राजनीतिक दलो के विकास का सेनेपम वेणन कीजिए । 
४ ब्रिटेन मे द्विदलीय पद्धति के विकास गौर अस्तित्व कैः लिए क्या कारण उत्तर 
दायी रहे हैँ 2 इस पद्धति के गणो भौर दोषो की परीक्षा कीजिए । 
५ त्रिटेन मे राजनीतिक दलो पे सगढन नौर उदैश्यो का वणन कौजिए । 
(गोरवपुर, १९५०) 


9 


विचि आर स्याय 
(4१९ ^+) उता) 





"व्रिटिश्च -याप पद्धति धेष्ठता, निष्यक्षता, भार्यो मे शीघ्रता तथा 
प्रशसनमे स्वतमनाके लिए देशतया विदेशी मे प्रषिद्धरै! 
इ्रकी धेष्ठता फा प्रमाण यह्‌ है कि जय रष्टरो मे बहुत अधिक 
सीमा त्क शसो पदति ओर प्रक्रिया फो अपनाया ह । ---जग 


द्विटिश्च विधि ओर -याय व्यवस्था अपनी जिन विशेषता करे लिए विश्यात 
2, सम्भवतया उनते “विधि का शाप्तन' सवत चिक प्रम है 
विधि का शासन 
(णित ण न) 
राजनीतिक दरान म त्रिटिश सविधानं ओर शासन व्यवस्था का नाम निषि 
के शासन" के साय जुडा हुआ है । 'विवि व शनसिन' का भाय यहद कि हगलण्ड 
के शाक्त का सचालन किही विदेप व्यक्तिया की इच्छा द्वारा नही, वरन्‌ विधि के 
द्वारादही क्रिया जाता है । विधि मर्वोच्चहं नौर कीई भी व्यक्ति विि'के नियन्नण 
से वच नही सकता } उच्चतम स्तरवे व्यक्ति स लेकर निम्नेस्तरके -यक्तितक सभी 
विधिवे सम्मत समान है। विधि के शसिनिम निरवुश विद्रीपाविकार ओर सरकारी 
मनमानिषन कै लिएु कोई स्थान नही है। 
विधि के शासन कौ विरीपतार्य-प्रो० डायसौीन ब्रिटेन म विधि कं कासनं 
क सर्धिवान का एक प्रमुख जम माना है । उने अतूसार विधिदे श्ासनकीत्तीन 
्रमुख विशेषता र 
(१) विधि फो सर्वेच्चिता--्रिटिदा दासनं व्यवस्था म सर्वोपरि स्थान विधि 
क्न प्राप्त है, किमी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नेही । इसका तात्य यह्‌ दै 
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कि सरकारी मधिकारिया वे द्वारा मनमाने तरीके से जपनौ शाक्तिया कं प्रयाग्‌ 
क्यिजा सक्ता उह विधिद्धारा निर्घास्ति सीमाभो के अतगन रहहृएद 
अपना काय करना होता है । प्रशासन कै समी कायो के विण भावदयक है कि उ 
कयि जानक लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान पिया गया हो । इससम्बवम 
हिमन मौर पचेल (प्छ २0 ए०ण्ला) त्िखते ३, "जो लोग सरकार बनते 4 
वे लोग मनमानी नहु कर सक्ते ! उनको अपनी शक्ति सद द्वारा निरिति मियनोक 
अनसार ही प्रयोग मे लानीटोप्ती है ॥" 

(२) सभौ नागरिको के लिए एकहौ प्रार को विधि मर -पायातय--यषा 
कै अनुसार, विधि फे शरासन का दुमरा ओर भयिक महृ््वपूण तात्य यह दै कि ॥ 
व्यक्ति चाहे उट्‌ बोई भौ पदया स्थिति प्राप्तक्योनदहो, विविकी दृष्टि मषा 
है भोर उनके लिए एकं ही भकार के कानु तथा -याय व्यवरया की स्थापना कौ गयौ ६ 
रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के आपीन तथा सावारण -मायालया के 
्षेन के भ-तगत है । "विधि के शासन कोईइस मा-यत्ताकेकारणही त्रिटेनमक्राम ४५ 
श्रद्ासनिक -यायालय' (005१1196 (05) नही ह, जिनके अतयत परश 
सनिक अधिकारियो बे विरुद्ध उनके दवारा भिये गये उन कार्यो कै मिद्‌ अभम 
चलाय जा सक्ते है, जो उदोन अपने पद पर रहते हृएु कयि ट \ ब्िनकी क 
कानुमी समानत्ता पर वल देते हए डायक्तोमे क्हाहै,वि “हमारे ल्िण प्रधानम 
से लेकर एक तिपाहौ या कर वसूल करने वान्ते तक, प्रत्येक कर्मचारी का दाप 
्रधयेक पिते काये लिए जो कानून के अ तयत यास्य नह, उतना हौ है निता 
किती साधारण नागरिक का होता टै 1 

(३) विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारो का रक्षक--डायसी के अनुमः 
विचि वे शासन मा तीरा तास्मय यहहै गरि वहा विधि केसामाय पिदधाति 
रिकि स्वत-तताओ पै रक्षक ओर -यायालय्‌ स्वत तत्ता ओौर अधिकारा पे सर्फ (9 
वहा ग्पक्तियो के धिकार आर उनकी स्वतननाआकी सुरक्षा इसनिए नही ८ 
भारत्त या अमरीका कौ भांति उनकी व्यवस्था प्रविवान करे अतगत की गयी ह ४ 
इमधतिए है वि न्यायिक निणय उनकी रक्षा सदासे करते माये ह । विचिया नाग 
स्वत गत्ता मौर अधिकारो की किस प्रकार र्वक्‌, इस स्ष्ट करत दए सी 
न लिला हि कि, “केवल उस्न देषा को छोडकर जब्र सामा-य -याधिक विधि द्वार 
निणय फर दिया गया हो कि कानून का स्पष्ट उतलवन हभ है, किप र 1] 
म फोई दण्ड दिया जा सक्तःहै यौरन उसे विहितसखू्पसे शसो प्रकार षी षाः 
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रिक या भिक हानि पहुचाई जा सकती हु । इस अथे विधि का शातन शासन 
की उक्त प्रतपेक व्यत्रघ्या के विरुद्धहै, जो अधिकारी व्यक्तिपो हारा भीरो पर प्रततिविध 
लगानि कौ शक्ति के व्यापक, स्वेच्चाप्रूण तथा विवेकत प्रयोग पर बाधारित हौ 1 


विधिके शासन की सीमाए 


इगलण्ड के तविवान भौर श्यासन वे ज तगत सिद्धात्‌ भौर व्यवहारम भारो 
यन्तर प्या जाताहै ओर विधिदे श्चातन परभी यहीबत्त लागू होतीहै। 
सद्धातकर दष्टि ते विधिके गासनके जनुसार टम्ैण्ड क्य प्रप्यक नागरि कचरुन 
कीदृष्डिम समान] राजां से लकर निधनम व्यक्तित्व सभी परिधि नियतम 
मटै, सभीकेविण्एकहीप्रकारवे कानून मौरषएक ही प्रकारके -यायातयरहै 
कितु नाचरणफीद्ष्टि से सनी वाति निमृलह) क्दषएमी वार्तेहैजोविधिक 
श्वान से मेल नदी साती नौर उनके भावार पर हुम उयप्ीकै दवष विचारसेसद्‌ 
मत नही ह्यो सकते कि द्रगलण्ड म विधि का शासन सर्वाच्वह। विधिव दामने 
पवाद निम्नलिखिनट 

(१) धिकारो कौ विवेशाप्मक शक्ति विमि गे शातन वी व्यास्पाकरते 
हृए डायसी न प्रतिपादित क्रिया हं तरि विधिका दासन इसवाग के विश्ड हवि भधि- 
कारियो को शक्ति कं व्पापव, स्वच्छापूण तथा विवेक्गत प्रयोग का अधिक्रार प्राप्त 
हो 1 डायसी के इस कथन्‌ कं अनुसार द्भिल्न म विधिदे शासन की व्यवस्था होने 
यै फारण अधिकारी वग को कोई विवकात्मक शक्ति प्राप्त नही हानी चाहिए] 
कितु वास्तविकता यह हक त्रिटनम भी वतमान समय म राज्य व्राकायनेन 
वहत जधिक व्यापक हो ग्याहै भौर भरकारी अधिकारी जपने उत्तरदायित्व की 
पूराकरर सके, हम दृष्टि स॒ उह मपन विवक वे अनुषार कायक कौदटदेना 
नित्ताते आवश्यकं हा गयाहै | ब्रिटेनम भी प्रशासक अधिक्ारिया क्रो विवैकाटमक 
छक्ति प्राप्त होने फ़ कारण प्रिपि के सापतन की चारणा सीमित्तहोगयोहै। 

(२) लोक मधिक्राग्यिकेसेम्बधमे चिनेव स्यिति--विधि के धापन का 
तात्य यह टै सामा-य व्यक्तिया ओर लौक अधिपारियामकोरईमी मतरनही 
क्रिमा जाना चाहिए, लेकिनिज्रिटेनमे भी लोक अधिक्ारियावा वृद्ध मीमा तव 
विचेष स्थिति प्रप्तहै। इगतैण्ड म १०८९३ मे लोक नधिरायै रक्षया मधि 
नियमः (ष एषा रणान्‌ एमल्लप्ठा कल) प्ति दिया समा, 
जिसे अनुषार विसी सरवारी कंमचारी वे बिन्द्धवाइमभी कयवाही उसकेद्ाय 
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विये गये अपराधे ६ मासक अवधिरेभ-दर ही की जानी चादि, अया 
वह काल-तिरोहित (वधप एवपश्त) हो जाती है । साथ ही पराय, यदि पकती 
कमचारी पर चलाया गय! अभियोग सप्य सिद्धनहौ स्के, तो लभियोग चन 
वाले व्यक्ति वौ उसका सच देनाहोतादहै। देसी दशाम फोई भी व्यक्ति साप 
कमचारी मे विरुढ अभियोग चलाने का साहम हौ नही करता । सन्कारौ भि 
कारियोकोकुख सीमा तवः प्राप्त इम विशेष स्थिति के कारण विवि धामन वी 
धारणा सीमितहो गयीदहै! 

(३) प्रदत्त व्यवस्यापन--इन सवदै नतिरिक्त, पिद्धते तगभग ४०१४ 
वर्पोमे राज्यके कार्यो ओौर उक्षके परिणामस्वल्प कात्रुना की सख्या बहुत ॥ 
बढ जाने के कारण व्यवस्थापिकाके द्वारा अपनी बोद्रूननिर्माणकी शक्तिकां 
वडा भाग पायपालिकाको सौप दिया गया है, जिसे प्रदत्त -यवस्थापन बह १ 
यह अदत्त व्यवस्थापन भी विधि फे शासन को सीमित ही करता ह, बयो डापती 
हारा प्रतिपादित विधि वै शासन का अथ यह है कि प्रसाघन वा ब्र 
काम मा तो सामाय कानून अथवा समदीय कात्रुन द्वारा अष्ट सै। 
कितु प्रदत्त व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था कं अ-तगत प्रशासन स्वय द्वारा निरि 
नियमो के अनुतारदही कायक्रताहै। वतमान समयमे प्रदं -पवस्था कीर 
योगिता सभी पक्षोकेद्वारास्वीकारक्रली गयी है भौर प्रदत्त व्यवस्यापन कीक 
व्यवभ्था से “विधि के शासन" को निरिचत रूप मे बहुत आघात पवा हं । 

(४) प्रशासनिक नियम ओर -यायालय--विवि के शासन का एक ६ 
यह्‌ है विः सामाय व्यक्ति ओर राजकीय पदाधिकारी दोनादे लिएएकही पका 
की विधि ओर एकी प्रकार क -वायालय हो । परं व्यवहार के भ तगत वतम 
समयमे ठेसी यात नही दै अवत्रिेन मे अनेक देसे प्रशासनिक पापात र 
जिनमे प्रराषठन फे भयिकारी यायाधिकारी होते है तथा सरकारी कमचार्ध्ा तणा 
साधारण नागरिका कैः बीच उप्पन विवादोका निणय क्रते दै इषे नतित 
दन विवादो का निणम साधारण कादरनो के नवार पर नटी वरन प्रश्न द्रा 
निित भरशासतनिक नियमो दे माधार पर किया जाताहै। श्रम -यायालय अ † 
सामाजिक वीमे के -यायालय इसी प्रकार वे अद्ध -यायिक निकायः जो साका 
न्यायालयो के अधिकार क्षेत्र से जलग नपना काय क्रते है। 

विधिके शशासनकीभपमभी कृु्सीमपएंह 

(५) इगर्तण्ट कै सघ्राट वे विरुद किसी भी -यायालय म कोड भमिपा 
चलाया जा सक्ता मौर उक्तिक्मी मी किसी -यायालय्‌ के सम्म पथ नटी नही 
जा सकता 1 दसी प्रकार ममार यपने विद्ेपाधिकारा वा प्रयोग करन म भी सवत्र 

(६) विधि का शान विदेशी याका तया राजदरता पर लाप महा हाता। 
देश के म्ातून का उल्येषन विय जान पर भी उन षर किसी -यायालयम म भियो 


गर्ह 
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` नही चलाया ज सक्ता ओौरन ही किसी विदेनी जहाज वे विरुद्ध कासनी केवह 
 कीजासवतीहै। 

~ (७) गृहमपरी का यह अविवार हवि वहर्ी भी विदेशी नागरि 
~ कौ त्रिटिस प्रजान काप्रमाणपत्रदे सकतादहै, विसीके प्रमाणपत्रको रहकर 
„ सक्ताहैया अवादित विदश्री का देशस बाहर निकाल मक्ता । इन सवे कार्यो 
९ कै लिए उसके विशुद्ध कोई नभियोग नी चलाया जा सक्ता। 

(८) सनिक दल बे मदस्यो प्र मेनिद विधया नियत्रण होता! 
भौर उनका अमियोय सैनिक -यायालय म ही निर्णीत होता है । चिकित्सक सवसाधारण 
चिकित्सा परिपद कै भायीन हति ह ओौर प्रतिष्ठति धमापदेशक धमपरक -यायाचया के) 
य सभीत्त्य सामा-य कानून मौर सामा-य -यायालयवेक्षेव को सीमित क्रदेतेहै। 

वाम्तवमे, आज द्गलण्डम उस्तसूपम विधि का दासन विद्यमाने नही 
ह, जिससूपम डायसीवे द्वारा उसका चितनण विया गाह्‌ । भाज इमलण्डमे 
जनेक रूपा म इसवा उतलघन किया जति है ओर भव इगलण्ट म भी बहुत नधिक 
सीमा तके प्रशासकीय -यायवा विकाप्रदोरहादहै) 

त्रिटिश विधिका वर्गीकरण 
(105516८० ग एत्न (यक) 

त्रिटनम विधि कायं उन नियमासते लिया जाता, जिह -यायालय 
मायत्ताश्रदान करते भौर व्यवहारम लते ह। उनके लिखित अथवा भ्तिित 
ह्णन का कोई विशेष महत्व नहीहै त्रिटन की विधिका वर्गीकरण तीनसूपाम 
किया जा सकता ह । सामान्य विधि, नंसगिक या ओचित्यपुण विधि मीर परिनिम। 
विधि कै न तीन रूपो की चिवचना निम्न प्रकारमी जा सक्ती है 

(१) सामाय विधि (लएणप०य प) --नामन विजय क धूवब्रिटेनम 
विधियो के सम्बन्ध मे कोई एकरूपता नही थी ओर -यायाधीश स्थानीय रीतिरिवाजो 
कोटी कातूनकेल्प मेलायु करतेये। नामने तथा एन्मौवन राजाभोने अनुभव 
रियाकरिसार दश कौ सुसगटिति इकाईकवास्पप्रदान करनेकेलिए्‌ समस्तदेशमे 
एकसमान कानून भौर -याय पतिं कौ भपनाना चाहिए । उहाने -यायाधीशाको 
देश भ्रमण क ल्िए भेजना शुर किया जिससेवे यह्‌ देख सके नि समस्त देशमे 
स्राटवे कानून ठीक प्रकारसे लागुहो। इनं -यायाधीशा नै पहले-षह्ल तो 
स्थातीषं प्रथाजारे गाधार पर याय प्रदान क्या, कितु घीरेीरे भिन्तभित 
स्थानाकी प्रथामा कै मेद समाप्त होत गयओौर एकषमान तिदडाता के आधार 
परसामाय याय पद्धनि का विकास हुभा ! इम प्रकार -यायावीक्चौ केद्वारा विधियो 
कजा एकरपता म्थापितकी गयौ उसीषि तामा य विधि काउदय हुआ । दष 
प्रकार सामाय विधि उन विपिया का कहते है, जिनवंा सस्नाट या सस्दमे कभी 
निर्माण नही किया, वरन्‌ जिनक्य विकाम न्पायधीना क निणया भौर अभिलेला 
(दिष्प्णतऽ) बे आधार प्रर टा । वततमान समयम भीज्निदनम सामाय विधि 


५. 
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वा विद्य महत्य है सौर सविदा नियम तथा सामाजि अपराधा म सर्वतस्‌ 
नियम मुल्पतया इरी पर आधारित) 

(२) नैवपिक धियि पा आचित्यपूण विधि (वृष) दरम म + 
विधिका विकाप्त ममाय विधिकौ यूदियाकौ दूर करते के नियपाकम्पम 
है । नँतगिष परियि अपने मूत ष्पमे ममाट ये विदिवाधासिति नियमा षर र 
ह भौर एपवा वहो से उदय भोर विकास हमा है 1 दयेव सदीक भष्यम्‌ ५ 
विधिका विकासिवदह्य गयामौर सामाय विचि पर्यल क्लोरमभौ हेष 
मामा-य विधि द्वारा सपने जापको परिस्थितिया के अनुमार ने ठत पकनैरन 
अनेव- मामला मे साधारण व्यक्तया को -याय न मिलने पाया 1 एसी स्विति षद 
होकर लोग सम्राट मे पाम -याय बे तिषु अपीत भजने लग, वावि पत्राः ६ 
ओर -यायवा सोत या) समाटके पास पटे से ही बूत अविक ५ 
मारण उसमे सिए दस प्रकार ममी अपील ङे सम्बध म निणय कर वी र 
नही था । अत उसने दन अपीला को घा-सलर मै पास भेजना गुरू क्ण 
कि उस समय सभ्राटकौी परिषद का कानूनी सदस्य होताया। उसके भा! 
कालन तथा -याय विभाग होता था मौर उगकरेद्रारा दिये जान वाते 4 ५ 
चारी -मायालय का उदय हृभा! चारी -यायालयका अध्यक्ष काः 
गयाः मौर उसके द्वारा अपनी -याय भावना, ओचित्य, सदविषष्‌ भौरी 
साघार प्र जो निय दिये जति ये, उसे नसगिक विधि" का विका हा) 
सदी तक नस्क विधिके नियम पर्याप्त स्यष्टहोगय। १८५३५ री क 
अधिनियम न यह्‌ निरिचन कियाकि सम्राटकी वच भौर दोवानौ के बः 
न्वासरी" ते साय -यवश्या सामा-य विधि यौर नँपतगिक विधि दोना के १ 
जनुसार होनी चादिएु1 इमौ अधिनियमये यह्‌ भी कही ग्या कि सामा 
मौर नसगिक्‌ विधि मे सवय उप्मर होने पर नैसगिक विधि कौत विया १ 

(३) परिनियन विधि (ऽ(००६८ 1.2५} --परिनियम्‌ विधि इ रि ५॥ 
कहा जाता है, जिनका निमाण्र सदद्वारा कियाग्या टो) १ ह्वी 1 
दगलण्ड का अयिकाशल बानून सामाय कातरुन अथवा नसशिक विधि १ 
था} उसमे पश्चातु सामा-य विधि शौर नैषगिक विधि अपने आपका = 
परिस्थितिया बे अनुसार नही ढाल सकी ओर इन विधिया मे कनेक प 
यथी । ब्रिटेन तीव्र गति से लोक कल्याणकारी राज्य की ओर वड रा थाई 
कानने कौ निदितं सौर व्यापक रूप पदान करनं की नाव्यक्ता अनुमद्‌ 
इपलिए सद द्वारा प्रतिवप अनेक विधेयक पारित दिय जानि लग, जिं 
जौपचासिकं स्वीकृति से वानरुन का सूप प्राप्त हआ 1 ये वसून समस्त द्ध + 
होति ह गीर ससद के मम्भमु होने वे कारण -पायालय मी दृट्‌ भव ण 
क्र सक्तं \ वतमान समय म परिनियम विधि का ही प्रचलन वढता्जा ष्टां { 

पुनिम विधि की धत्ति सामा-य विधि नौर नतक विधि दीम 
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[लना मे अधिक है । परिनियम विधि का सामाय विधिया नमक विधि से विराध 
ने पर प्रिमियम विषिहीमा-य होतौहैओौरञग्र प्रकार की दिधि भभ्रभावी 
ते जाती है \ परिनियम बिचिकाविधिके अयदौ सूपो षे महत्तवपुण अतर यहहै 
कै पररिनियमं पिधि सद द्वारा निमित हई है लेकिन सामा विपि मौर 
त्तगिक विधि का विकास न्थायाधीशा के निणयसे हुआ दै। 


कानून च न्याय व्यवस्या की विक्षेचत्ताएं 


ग्रेट त्रिटनम विधि भौर -यायकी एकच्रेष्ठ व्यवस्था हैभौर वहाँके 
परागरिकि अपनी दस व्यवस्था पर्‌ गव करते है! विधि मौर -पायव्यवस्या षी 
उत्तेवनीय विनेपतारे इस प्रकार ई 

(१) विधिका शासन ओरसभी व्यक्तियोके लिए एकही प्रकारके 
ग्यापालय-- रिटि विधि मौर “याय व्यवस्था की सवघ्रमुल विशेषता निर्चित सूप 
ते विधिका कासन" ही है जिसकी विस्तृत विवेचना इम अध्याये प्रारम्भमंकी 
जाचुकीहैा 

(२) कानून फा असटितावद्ध (110001066) रूप--त्रिटन म विधान की ही 
भाति विधिके अधिङश भागका विकास हुता, निर्माण नही । इसी कारण 
विदिश कादरुन का अधिकाश भाग असहिताबददही द, भासत या जमरीका कीर्मानि 
सिहिताबद्ध नही 1 त्रिटिदा कानून का अधिकाशं भागउततस्पमेहै जिसे सामाय 
किातून' (००7 1.4५/) वहते हैँ मौर जिसे -यायालया रे अनेके निणया। मे देला 
जा सक्ता है ! भौचित्य की वारणा के नाधार पर -यायावीशा द्वारा दिये गरवे निणप 
भी भसदहिव्रानद्ध कानून काही एक वडाभागदै। किन्तु इसका तास्य यह नही 
लिया जाना चाहिए व्रिरेन म सहितावद कानून रदी नही । ससद काअधिकार क्षेत्र 
शदे षे साय सपय त्रिटेन मे सक्तदीय कानून मौर प्रदत्त व्यवस्वापन वढृता जा रहा 
ह भौर कानून कां यह रूप स्हितावद्ध ही है । 

(३) दौयानी व फौजदारी कात्रुन मे भेद--त्रिटनमे दीवान व फौजदारी 
हिागरुन सथा उनले सम्वत्‌ -यायिक म्रक्तिया मभेद विः गया है । दीवानी कालन 
गि रम्ब समज ॐ सदस्यः सर्य उत जिकर, कतष्य तथा दायित्व सम्ब धी 
.विवादा से होता टै भौर उनवे भ तगत व्यक्तियोवरै द्वारा स्वयही भभियोग चलाय 
जति है राज्यकेद्वाय नही} फौजदारी करानूना का सम्बध पुरे समाज मथवा राज्य 
के विरुद्ध तिये गये मपराधासे होता है मौर उनके भ-तगत अभियोग का सचालनं 

राज्यकौ जोरसे किया जानाहै 1 लेक्गिन दीवानी ओर फौजदारी कानून की यह्‌ 
विभाजन रेरासूश्महीदहै भीर अनेक ठेस विवाद होते है जिनका एक पक्ष दीवानी 
॥ निर दसरा पक्ष फौजदारी कानूना से सम्बाधत होता है । दीवानी गौर फजदारी 
(विवादोभे यहुमी बतरहै कि जरी का प्रयोग सामायतया कौनदारी अभियो 
धसि ही क्रिया जाता है। 
| 
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{५} न्यायपालिका कौ स्वत-वता--तरिरेन मे -यायपानिगा कौ छ्य 
लर निष्यथ यनाय रखने का पू प्रयत्न किया सयाद मीर इतस मैव 
व्यवम्याएकी मसी ह स्यायाधीक्षोकी नियुक्ति राजमुकुट दार साड प 
अथवा ग्रघानमतरी कौ सिफारि् प्रकी जानी है मोर न्यायाधीतनाकीद्ः कः 
वरिस्टयामेसषौ जाती है! उफी नियुक्ति वदाचरग्र काल तक $ तए रै 
ओर उण्टे सकरद दै द्वारा उती स्थिति म पटन्युत विया जा सकत है ५) 
के दोनो सदन इष उदैश्यसे सम्राट कौ गेवाम सम्बोधन परमवुत रर) ५ 
कपे व्यवस्था भी रैसी नहो है कि उसका -यथावीक्ला कौ निष्कषता प 
प्रभाव पडे ! उदाहरणाय, काडण्डो ॐ न्यायाधीदय को उच्च परायायय क र 
होने की कोई आशा नही होती, जिम वरण न्यायाधीश प्रगामनिर अगि 
की द्रप प्राप्त करने का प्रयत्न करे । इस कारण न्यायाधील नतौ छभ्न १. 
होते रभौरन हो टृफाकाक्षी ! -पायायोक्षो के तिण प्यति व्ठ री 
की गयौ है जिसके वेघ्रमवे प्रलोभने वेरट। त्पापाधीो का केन 
निधि पर भर्ति ने वे कारण मतदान से बाहर हदय है नौर मद ॥॥ 
को कमी नही की जा सकती । ससद म अथवा उक्षके बाहर -यायाघ्ीण म 
आलोचना नही की जा सक्ती, वयोति हेमा कस्ते बालाक विष्ट व्यायता 
अपमानः (८०पलपफृ६ ० (तपपद) की वायवाही कौ जा सक्ती है । ४ 

सभौ व्यक्तिया को निष्पक्ष न्याय मरालहा सके, इसके पिए बध ि 
व्यवम्थाठे को गयी है । यमालये द्वार सभीके विष युते ह वारी वणा ५, 
वादी दोना हौ अपना पक्ष परसदुत कसे वै सिए वकील रव लकते गीर ह 
दासजुसैकौमाय कीजासक्नी दहै! -याथिर कपवाही सुतै तीर ८. 
भीर -पायाधीण अपने निण्य मे पक्षम तक प्रस्तुत करते दै! नगगकि ५ 
दै विष्ट अपीलक्रते कामी धिकार) उष प्रकार त्रिटिति याव ^ 
स्वत ओर निष्पक्ठ है त्या दस सय्वन्य म निम्ने कडा हैम, श्नि , 
धोशो के चिद पमो मौ पक्षपात, छथ्मचार या राजनीतिक धरन का आष 
लयाय नाता 1५ | 

(५) -पाय विभाष ष सुच्ययरियत्त सगठन--रृक्वी गन्तव 9 
न्याय विभाग सुव्यवरियत्त स्मे सवटित नही था। वहाँ मनव प्रकार 1 = 
य, शनक वामविधि भिपतनभिघ् प्रकारै वो अर भनेर कार दम प 
मतभेद उत्पन्न हो जाता या कि एके चिनेप विवाद विप -यायातयर क स्यु ~ 
पिमा जाना चाहिए 1 १८७३ से चेकर १८७६९ वै चौच दग सम्बयम नि 
भिये गये, निनदे परिणामस्वस्य केवत "रस्मि जए भीग' नागरे व 
५० (थ < 


्् 


५ म्द भाला) न कृकमोम छा स्भणृषशा ०८ एमा 


ल्ल पारद तदा 71115 उपव 1 
5 [रणा केलपतक्रद् क८ (0/८ ज ८०५ 1 8; 


विधि मौर न्याय २२३ 


दछोडकर व्यावहारिक ष्टिम सभी -यायालय अवषएक सूत्रम नागमे ह तथा 
कायनिधि व -यायक्षेत्र मादि तै सम्बयवित कठिन्या दूर हो गयी है| 

(६) -यायिक पुनविलोकन (उ्ताताथा 1९0४८) का मभाव मारत ततथा 
सयुक्त राज्य अमरीकामे -यायालयो कौ -पायिक पुनविलोकन का अधिकार प्राप्त 
होता है जिसे आधार पर उच्चस्तरीय -यायालय एसे कातरुनो को अर्व धोपित 
फेर सकते है जिनके द्वारा सविधान का उत्तघन कियागयाहौ। इमी आधारपर 
-यायपालिका को सविधान का मरक्षक' (@णवताता ग ॥ठ (०ाऽप्रतण्प) 
कलय गया है । लेकिन ग्रिटेन म समद की सर्वाच्चता है भौर -वायालया 
कौ यह्‌ अधिकार प्राप्ननहा है करि वह्‌ सष्षद द्वारा पारित अधिनियमाकी वधा 
निक्ताकी जाच कर सकं । स॒सदके दारा जब तत्कालीन सवधानिक व्यवस्था के 
विषरीत बिसी अधिनियमका निर्माण क्या जाताहै तो सविधान के उल्लधन 
का प्रन नही उर्ता, वरन सविधानं लचीला हान के कारण यही नमन्ला जाताहै 
किं ससदने विधान मे परिवतन क्र दिया! 

(७) भुर प्रथा--त्रिटिद् याय व्यवस्था की एकं महत्वपुण चिरेषता जुरी 
प्रथा है, जिसका प्रयोग दीवानी अभियोगो बी अपेक्षा एौजदारी अभियोगौो म मधिक 
क्रिया जताहै। यहलुरी प्रथा श्रवीसदीसे चली रहीहै। सूरीमे १२ 
व्यक्ति हाते है ओर वे मानवीय सिद्धातोके आधार पर अभियोग की सुनवाईकरते 
दै । अभियागर की पूरी सुनवारईके वादव -यायाधौश्च के सम्मुल अपने विचार रखते 
है कि अभियुक्त दोषी है मथवा नही । यायाधौक्च सामायत्तया सूरी वै षरामदयाका 
हुत सम्मानं करते हुं। जव जरी अभियुक्त वे पक्षम निणय दती है, तो पुलिस 
उकषके विरुद्ध निगरानी की अपील नी कर सकती । बृरीप्रथाकै कारण -यायवे 
सोय दया का सम्मिश्रण हो जता है । सूरी ने अनेक वारं दमनकारी तथा सक्रुचित 
कात्ुनसे नागरिको की स्वातन्य रक्षाके तिएु मह्वपुण कदम उठये हे] 
त्रिटिश्च सूरी अपनी निष्पक्षता, निभयता ओौर विवकरीतता के लिए विद्व 
विरयतहै। 

(८) नि शुल्क कातुनी सहायता --त्रिदिश -याय व्यवस्था की एक अय 
विशेषता नि शुल्क कात्रुनी सहायता करौ व्यवस्था है। कानूनी सहायता एष प्रयमदां 
अधिनियम, १६४६ तथा कानूनी सहायता (स्काटलण्ड) भधिनियम, १६४६ बे भ-तमत 
एसी व्धवस्थाहैकि नार्थिक दृष्टि से निवल व्यक्तिया फो दीवानी कै मामलोमे 
उच्च स्यायालये तथा 'जपील के -यायालयो' ((०णण15 9 4762} के मामलो म 
इगर्वण्ड व वेत्त म तथा दौरा -यायालिय व शरिफ -यायासयो मै मामला मे स्काट- 
नण्डमे नि दुत्त क्ानरुनो सहायता प्राप्त की जा सक्तीहै। इग्ण्डवंवेत्समे 
वाड समा की अपील के मामला म भी कानूनी सहायता की -यवस्था है इस व्धवस्या 
मे आधार प्रर निवन वग क न्याय प्राप्त क्से मे सुविधा रहती है । 

(€) -पायालय, नागरिका को स्वत प्रता के रक्षक--रनिरिश्च -यायालय नाम 


र्ट [ष 
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रिक अधिक्रार नीर स्वन व्रताय वै र्षक ह श्रिठत म्‌ कें विदित विधत ष 
मौलिक सधिक्ारन दहो परभी वहं के नाग्रसिा को अय देगराक नगदतिई 
कम स्वत-यतता प्राप्त नही हं 1 विधि का णासन तो नागरिक स्वतत्रतामाकार 
है ही, इसके अतिरिक्त न्यायालय वदी अरत्यक्षीकरण [प्रव (ण } 
परमादश (वतयाणपऽ), उप््रेपण ((ललणरय) तया प्रतियेध ॥ 46) 
आदि रेतेल जारी क्रे गगस्कि कौ स्वत-तरता की रक्षा करते भौर तोता 
को श्रुृटता प्रदानं करते ह! 


(१०) विकेगित -याय व्यवघ्या--त्रिटिशर -यायिक पद्धति करौ एक विप 
उसे श्विट -यायालय' ((प्प"१ (00715) हे । ये न्यायालय मुकदमो की पु 
एक निश्चित स्यान पर क्रते के वाय स्थान स्थान पर जाकर कस ई ई 
-याय व्यव वा [वक्रेचित हो गयी द ओर व्यक्तियो को -यायं भराप्त करम्‌ 
रहती है । काण्टी -पायालय, भिह्‌ दीवानी विकादाके तम्र म विसृता 
कारेन प्रप्त है, लगमग ६० सिट समूहा मे विभक्त ह 1 इसी प्रकार भेक पौन, 
मुकदमा फी सुनवाई "एसाइज -यायालया' (55126 तणा) द्वस की जाता 
भौर रेते -यायालय वपम तीन चार वार जपने नेमे विभिन तसमु 
सुनते ह । दसीलिए इट्‌ कयाटर सयम -यायवय भी कहा जाताहै। 


ब्रिटिश स्थायालयो का सगठन 
(0वएभााऽदाणा त त्श प्रवाल) 
सन १८७३ ते परव ब्रििल न्यायालयो का सगठ्न बहत ही ध 
नव्यवस्थित था । दे मे विभिन भकार के -मायालय ये जिनमे दोवानौ, पौ" 
धाक उत्ताधिषार तथा तलाक सम्यधी जादि मुरयये1 इत -याया्त ौ 
कापविभि मे स्प्टता का जभाव था ओर्‌ इनम अधिकारं क्षेन सम्बधी विवा 
वत्यप्न होत रहने ये ! ऋत १८७३ ७६ के काल मरिद -यायपातिक्य को पल्ष 
करने के लिण विमित अधिनियम प्ास्ति भिम गये बौर प्रिटिगा -पामपानिर्का त 
वतमान सशक्त इन अधिनियम प्ररही नावास्तिहै। अब त्रिटिण वामगन | 
केवल दौ भरकारवे -पायालया म वाट दिका गयाहै दीवानी खीर फौत" ९ 
दीवानी -यायानयाकै द्वारा लेन दन समह्ीते को मग करना, क्सीकी सम्पत्ति 
अधिकार कर लेन, उत्तगाधिष्ार नौर मानहानि आदिस सर्म्गाधत विवादा त 
विचार किया जाता ह । फौजदारी -यायालयावै द्वारा चोरी, डवती, 4 
मालसा-ि हव्या आदि से सम्बगित विवादो पर विचार बरिया जाता है! ५ 
अप्तिरिक्त विशेष मुकदमा ‰ -यायालयौ की व्यक्स्यःक्री गोह) 


तिदिः -याय व्यवम्था वे गठननको यप्र चिगोकौ सहयतास समा 
सक्ता 


विधिमौरनयाय रैर 
दीवानी न्यायालय 
(लकया (ण्ण) 
लंड समा 
(राज्य का सर्वोच्च अपीलीय -यायालय) 


अपील का -यायालय 
(गणा ग ष्ण) 


"याय का उच्च न्यायाच्य 
(किष (न्णां ग वपञचतट) 


1 
हार्दकोट वे एषष्सज  सम्राटकी चासलरी डिवीजन प्रौवेद, तलाक 





(681७5 0 प्रष्ठा, = न्पावमण्डली ((ातप्न"पर तथा एटभिरग्टी 

(णपा) (1178 5 एलला 010) डिवीजन 
10111.) (०९९5, 
0४0८6 चणत्‌ 
^वप्पाप्णा 

3 | 4 एषणा) 

। | 
कर्वाटर सरत यायालय काउण्टी -यायालय 
(एप 30581005 (ए0णा।5) ((णपप/ (णपाड) 
फोजदारी -यायालय 


(लापा टण्ण।$) 
लोड सभा (राज्य का सर्वोच्च न्यायालय) 


फौजदारी मामलोे अपील का -यायालय 
(ण्ण भ (पपाद नकृषएन्वो) 
| 





क्वाटर संशन्स उच्च -यायालय के एचाद्सेज 
(दपदपल 5685005) (4551205 ग परः (णप) 
| केवत वड बडे अपराधो के लिए 
पटी सशस कोरोन्र कोटस 


(एल 56659०8) = ((गणालऽ (णण) 
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विक्ञेप मुकदमो फे न्यायालय 
(णाऽ ण 5्तया तयधलड) 
प्रिवौ परिषद की न्यायिक समिति 
(प्पानया (मकापापल्ल ण एपर्ड (नणल) 





प्राइज कोटस धार्मिक यायालय उपनिवेरा तथा भायीग 

(776 (ण्ण) (ष्न९७०७।१९ ८णणया5)} = राज्यो का उच्चतम 
-यायालम 

(इपणला९ (ण्ण 


णिः प्ट णपा 
2० (गनणल) 


दीवार न्यायालय 
(1१11 (ण्ण) 
काउण्ठी यायालय (न्णां ८ग्णर) 
दीवानी कषेमे सवसे प्रथम स्तरे -परायालय को काउषणी यापा 
(तण (णण5) कहा जाता है । त्रिटन भे काउष्टिया उसी प्रकारवे ्रदि 
उपविभाग ह जि प्रवार भारत आदि दोमे ज्निहै। रण पण्नर्त १ 
धनराक्षि वाले विवादो की सुनवाई इन -याया्तयो म कीजातीहै। पव की £ 
से दगलण्ड तथा वेरसवेक्षेतवो ५०० विभागोम निनाजित विया गया १५। 
इम ५०० विभागो को ६० सक्षिटो मे, जिनमेसे प्रयेकसर्विटमं न्या ६ का 
स्यायालय है 1 एक सकट का एक -पायाधीश होता जित्की निषि व 
चासलर द्वारा कीजाती है। सक्षिट -यायाधीश्च कौ अपनी मक्रिट की र 
कारष्टीम माक्तमे क्मसेक्म एक वार अपना -पायातय अवश्य ही लगाना 0 
हि 1 प्रप्यक् सङि यायालयमे एक्‌ पशकार होता जो मुत्दमोका ४ र 
करता है। दस पश्चकारवौ यह अधिकार लेता कि वह घोटेखेटे 1 ध 
आय मे समन्लौता करवा कर्‌ निणय करवा दे 1 म्गिट पायालयंके निय £ 
अपील उच्च यायालयमे हो सक्तीदै। 
उच्च -यायालय 
(पष्ट (ण्ण) ह] 
काउष्टौ -यायालय के ऊपर उच्च -यायातय के विभिन विमाय र। ॥ि ॥ि 
-यायालय मे उन विवादा बो मीघे प्रस्तुत क्रिया जा सक्ता दै जौ वाखण्टी यवि 
बे क्षेनाधिवारसे बाहर हे} इमङे अतिरिक्त उन्व -यायालय म काण्टी "यप 1 
के निणय वे विरद बपी्तकीजा सक्नी रै 1 उच्च -यायातय वे निणय्व 4 दि 
अपील अपील वे -आयात्य' म उसकी अनुमति सहीको जामक्ती ४. 
-पापालय के तीम विमाग्क्र दिय भयेर्है 
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(१) सरार षै त्याय मण्डलो (116/5 एलन 1धडा०ा)-इमम्‌ १६ 
-या्ाधीन तथा णव लाड प्रधान -यायावीणहोतादहै। दही मेस "एसादमज बे 
-यायाधीतः' चुन जते हु, जो भ्मणक्रत हुए न्याय कायक्रते है! जह उनका 
-यायालय होता है, उसे उच्च न्यायालय की भदालत माना जाता दह । इनमे दीवानी 
तथा फौजदारी दीनो ही प्रार वै विवाद अति हैँ तथा काडण्टी -यायालया कै विस्द्ध 
अपील की सुनवाई भी इने दाराकी जतिीहै। 

(५) चा-सलरो डिवौजन--उतस्मे पराच -यायाधीक्च होतं है तथा लाड 
चान्सलर इसका अध्यक्ष होता टै। इसम मनैसगिक न्याय" (पण) से सम्वत 
मक्दमा क मुनवाड की जाती टै । इसम मूत व्यक्तिया तथा नावालिगा की जायवाद 
कँ प्रव-ध ओर दिवालिय आदि से सर्म्बाधत विवाद आतेहं। 

(1) प्रोबेद, तलाक तथा एडमिरलटी डिवीजन---इरम उत्तराधिकार, 
तला या समुद्री याता मे समय जहाजा पर हुए जपराधा से सम्बन्वित विवादा पर 
विचार क्रिसा जाता रै यद्यपि इन विभिने विभायाके अलग अलय कायक्षेत्र है, 
लेकिन कोई भी -पायाधीण विषौ भी विभागम्‌ काय क्र सक्ताहै बौर विवादोकौ 
भी एव विभागस द्र विभाग म भेजा जा सक्ता है। 

अपील का -यापालय--उच्च -यायालय कं उपरोक्त तीना विभागाके विन्द 
अपीले, ^नपील कै -यायालय'मे कीजासषनी ह जितम ताड यायाधीश, उच्च 
"यायाय यै तीनो विभागो वे अध्यक्ष तथा कुच्अयर -यायावीश्च होतेर्है। लाड 
चा-सलर 'अपील क -यायालय' क्रा नध्यनहाताहै। 

लोड सभा--ग्रेट ब्रिटेन म लौँड सभा अपील का सार्वाच्यं पायालयं ह, जिसके 
ह्वास दीवानी ओर फौजदारी दोना ही श्रकार वे विवादा की सुनवाई की जतौ है। 
साड सभा जव ग्यायातयके रूपम यत्तीहै, तो उसके सभी सदस्य उपमं उपस्थित 
नही होत । सन १८७६ के एक जधिनियम मौर उस पर नाधारित परम्प्ररावे 
भनुतार केवल निधि लाड, लाट चासलर तथालाड मभादे वै सदस्य, जिह 
-याथिक क्षेव मे उच्चेस्यानप्राप्तहै याउमपदपररहैरहै, -पायधीगोकेच्पम 
वठते हँ । इमे निण्य यतम होतेदैँभौर कठी पर भी उनकी पील नही 

की जा सकती । 
फौजदारी न्यायालय 
(ाफरा०] (ण्णय5) 

पटी सश या कोट सफ समरी जुरिस्डिकश-स (एव 5655705 ण्यं 
1 0 ऽपय वरण्ऽकालाणा)--य -यायात्तय सवपते प्रथमस्तर वे होतेह मौर 
^ इनमे स्थानीय मजिष्टरट, जिनको "जस्टिस माफ पीस" वहा जाता, "याय करतेहै। 
4 पयालो की सस्या २० हरस अविकैः अरय इगलण्ड तथा वेल्स म सवत्र 
॥ बरिद्यमानह्‌ । सामा यतया य अवतनिक कायक्रतं हँ क्रिय चदन मीर वडे नगरीं 
मेय वत्ततिक भी होति ह । इनकी नियुक्ति लाड च) घलरद्वायकौजक्तिरै) 


की 


रेर्टठ विषि गौर -याय 


पेटी संशस् कै न्यायालये ए्कयाण्क से अधिक्‌ -यायाधीा मुरो पे 
कैलिदहो सकत द । एव न्यायाधीया वाला -यायालय स्रावारण एौजेदारी एत 
सुनता है मौर उसे अधिक से जधिक एर पोण्ड तक चुर्माना तया {दिनतक 
सजा देने का अधिका होताहै! जव दो या बधक मायाया मुदम पको ह 
उहं कोर्ट आंफ समरी जुरिस्टिकशन' कहा जाता है ओर उदे ६ मास तकमर 
तथा ५० शिलिग तक वुरमाना करने का मधिकार होता है । छादीनधोती बात 
आक्रमण, जानवरो कै प्रनि निदयता, आवारागरदीं आदि से सर्वात विवार 
भस्तुत होते ह । 

कोशेनस्न -यायालय (८णणाल$ (एण्ण(४)--यह -यायालय, वायत 
वतेमान व्वागपा की दृष्टि से -यायालय कही है। इममे एक कोरोन- होता 
काउण्टो अथवा बरो परिपद्‌ दाग निमुक्त बिया जाता है । यह्‌ कौरोनर रष भि 
या बकी होता है) वह्‌ जरुरी करी सहायता स मथवा उत्करे विना भौ काय क्ता 
मौर इरका वाय किरी वपक्तिकी रहस्यमय आवर्मिन अथवा अग्रा मव 
कारण का पता लगाना होता है । वह जीवन भरकर लिए निगक्त पिया जि ६। 
वतमान समय मे इगलण्ड मे कोरोनश्न -यायानय ॐ काय करने फ़ तरीकौ गीर 
अधिके जालोचना को जाली टै मौर इममे सुधारकीमागकीजारहीरै। 


बवादर संश (0४०८८ 5९85005) --वयाटर सयत कै "यावा 
काष्ट वै समी 'जर्टिमेज आफ पीस“ मिलव र -वाय प्रन रत ह । कदु 
सवे का भाना जनिवाय नहो दै, केवलदोके नानेमं ही कोरमद्ुटो क 4 
शका सन च्य मे ८ बरार होता है मौर दसवा क्ेनाभिकार निम्नै 

(६) गम्भीर मामला वो सुनना--पर तु हत्या, देदह व कष ६ 
आदि से सम्बाधत मामले दसवे- क्ेघाचिकार मे नही नाने । 

(२) पटा मक्च-स की अपील सुना 1 

यह `यागानय चुरी की सहायता पते -याय करता 


शएसाईतेन (^552९5}--एमादमेज -यायासय। म उच्च -यायावय कम 
की याय मण्डली (11185 2९९ 0४50) के णकयादो याणापाय 1 
करते ह 1 यह -यायालय रमय समय पर्‌ पर्क बाखष्टो दे प्मुव नगर म ५ 
है1 भभियुक्त बे द्वारा अपन मकदभरे क्म मुनेवाई बै तिषु सूरी पी माथा 
समती हं 1 सदि युगे कौ राय म जगुत्त निरपराव 8 ती छत गु क्रन्ि ^ 
र खीर दोपौ षयि जाद पर -यायापीन उम क्ात्रुनवे जुगार दनि ज 
पमा काप पटो या गवाटग रौन-य क -पाातमो दरा मेल ग्य भीषम , 
कामुनता तवाबृद्ध गोत्राय मामन जै यदचते फा दसौ को वन्न 


मआट्िस मम्बन्ध {+~ ~ ___ 
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अपील का न्यायालय 
(०४४१ म (ाकाणाभो ~र) 
षम -यायालय म चाड चामलर प्रधान न्यायाधीश्च नौर उच्चन्याय फी 
ममाटकयै -पाय मण्डली बक्मरे क्म तीन -यायाधीश्च होत हं। इसमनिम्न 
न्याफानय कै निणयदे विरुद्ध अषीलफीजा मवतीदै। दधके निणय के विष्द 
अपील लाड सभाम की जासक्तीषै, विन्तु एसा तभी कियाजा सक्ता है, जबकि 
एटार्नीं जनरल दसय तिए जनुमति प्रदान क्रे) याभायनया सड सभाम अपील 
के लिए अनुमति प्याह विदा मप्रलनक्ी जाती हे, जिनम बोई जटिले कातरुनी 
मस्या उपस्थित हो । 
लाड समा वाड ममा दीवानीक्षेतवे समानी एौजदारीक्षेषम भी 
अपील का अतिमः -यायालय >। 
प्रिवी परिषद शी -यापिक समिति (पर्वया दगपापापल्लि ग एणा 
णणणला)---दसका ब्रिटिल -यायालयो स विष सम्बध नही है परन्तु यहत्रिटिश 
साभ्राज्य तथा राष्टृमण्डल क जनक देशा वे चिए सर्वोश्चि यायालयटै) यहु उनं 
शा फ उच्चतम -यायालया वै निणय वे त्रिरद्ध नपीतं सुनता है) इसमे अतिरिक्त 
भय भी निम्न प्रकार क॑ विवाद इसकं अतगत अतह 
(१) त्िटन कै चच -यायालयः के निणय क विरुद्ध पीत । 
(२) आद्रतैण्ड आफ: दिम ओर गतिश्च चैनल कं दीपा कं न्यायालयद्वाय 
किये गये निणया कै विस्द्ध अपील ) 
(३) प्राइज कौट कै निणय के विरुद्ध अपील 1 
समं २० सदस्य हाते ह । लोड चासलर, लोड सभावे विधि लाडवभय 
प्रेष्ठ कात्रूनवेत्ता इसमे हात ६ । 
सं प्रक्ारं ब्रिटिश -यायालम का सगणे सम्पूण देशमे फला हमा दहै } 
प्रदन 
॥१ “विधिके शासन" का वणन कीजिए भीर वतमानं समयमे इसकी सीमाए 
बततलाईइए 1 (विक्रम, १६७०) 
२ त्रिदटिल -यायपालिका के लक्षणा भौर सगठ्न का वणन कीजिए । 
(कानपुर, १६७०) 
३ इगर्लण्ड की -यायपालिका वे सगत का वणन कीजिए ! (गोरखपुर, १६६६) 
1४ “विधिका नासत ब्रिटिश सथिधान वा णक्‌ विशिष्ट लक्षण रहै" इम्‌ केथनकी 


4 व्याख्या कीजिए । (भोरघपुर, १६६८, विक्रम, १६७१) 
५ विधि के शासनः का क्यामयहै? यह नागरिकाके अव्विारोकीक्हातक 
६ सुरक्षित करता दै? (विक्रम १६६४} 
५६ विधिके शासनम की व्यास्या कीजिए ब्रिटेन म विधिके शातन की स्थिति 
{, कहां तक वदलमयीदरै? (विक्षम, १६५७०} 


^ त्रिश सविघान मे विधि वे शासने के महत्व को स्पष्ट कीजिए । 
^ [जीवाजी, १६७२) 


10 


स्थानीय स्वशासन 
(.0^~-ऽ सिन @0 शर्धाः) 


स 


"नागरिको को स्थानीय सभा नागरिक शक्ति का निर्माण करती है । 
ज्ञानोपाजन के लिण जो महत्व प्रारम्भिक कक्षाशोषा है, सवततना 
केलिषु बहौ महत्य नगर सभाभो काहे! उन कारण बं 
(स्वत्त घता) लोगो को सरलत्ताएवक भ्राप्त हो जाती हे, उदीप 
लोग यह सीखते हे फि स्वत तरता क प्रयोग कते क्या जाय त्या 
उसका आन द कसे उठाया जाय 1" --टी० टाकविते 


प्रजातन्त्र मे स्थानीय स्वशासन का महव 
सोकेत-च की माधारभरुत मा यता ह किभ्भूत्व शक्ति समस्व ज 
होनी चाद्िए्‌ 1 यदि प्रभु्वे षक्ति का केन्द्रीयकरण हो तोप्रयक्षरूपम 
व्यक्तिया द्वारा प्रभुत्व नक्ति का उपयोग किया जा सकता दै । द्लिए 
समया जाता ३ कि प्रभुत्व शक्ति का अभिक घे अधित वित दरीकरण दीना 
जिसे अपिकाधिकः व्यक्ति परतयकष स्पम गासन पायसे सम्बढ ही प। 
मतदान के अयिकार्‌ का उदश्थ भी जनता को शासन कायसे सम्बयित वरणा | 
हे तेकिन व्यवहार मे, इम सम्ब-घ म स्थानीय स्वशासन सस्या द्वासपि कर 
प्रकारसकाय चियाजा सकता दै, क्योवि इने सस्यामो बे अन्ग नागि 1 
स्वेमटही प्रवचकायक्ग्ना होना । इसी कारण इन स्यानीम स्वशागतपर प 
को लोक्तत्रको देस नावारदिलाषएं कहा जातादै जो जनता कोस ८ 
प्रथम पाठ पदानी है । वस्तुत प्रजात्तन की सफलता स्यानीय म्वगानन श 
परदही निभरक्रतो रै1 
स्थानीय स्वयासन घए एतिहासिक सिहावलोक्न _._,; 
प्िटेन म स्थानीय म्वशामन कौ व्यवस्य अत्यन्त प्राचीन टै गोद 
म सर सिनो मयम शब्दाम वहा जा सवना है मि, स्यानीय स्वापन र 


ननाम ८1 
केवत 
यह मर 
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स्थानीय स्वशासन २३१ 


भ्राचौत है, जितने कि पहाड।' ब्रिटन म सरसदीय भरजात-त की सफलता भीर 
स्वत-तता के स्थायित्व का शर्य भी स्थानीय स्वामन की व्यवस्था कोहीदियाजा 
मकरा हे 1 व्मकस्टो के शब्दा म, “इगलण्ड मे स्वत तता होने का धे सव वस्तर्नौ 
से मधिकं उसको स्यानीय सस्याओ को है! जपने स्क्सन पुवजो के समयतेही 
उसे पुत्र जपने ही द्वारो पर नागरिक कतथ्यो ओौरे दाधित्यो फी शिक्षा तेते 
अयेरहु १" 
स्थानीय म्वतासन का जाधुनिक खूप यद्यपि लगभग १४० वय ही वुराना है, 
तथापि स्थानीय स्वयासन की इवादया का जस्तितव एेगा सवपन काल संदेवाजा 
सक्तादै । त्रिदिल् सविधाने की भाति ही, इगलण्ड को स्यानीय स्वशासन व्यवस्था 
दीघ एतिहासिक विकास का परिणाम द जो वहूत दु सीमा तक पूव निर्दिष्ट भौर 
नियोजित नहीं रहा है ।' सक्मन राजाना कं समय म स्थानीय स्वशासन की सस्थाए 
शायर (8111८), हण्ड ड (प्िपाता९) तथा चरो (एग णपा) थी । नामन कालिम 
पररिभ्थितिया परिवतिति हा जानं फ कारण स्थानीय सस्थाआ परकै द्रीय नियःनण 
वढ गया। दस पमय शायर कारण्टी वन भय, हृण्टरेड समाप्त हा गये, उपनेगद 
सामती "मनर (3०) वने गय ओर वेर नगरपालिकाएुं बन गये । 
१३बी सदी मे स्थानीय स्वसासन सम्या के कर्यो म बृद्धि कौ भविश्यक्ता 
अनुभव की गयौ मौर शाति व व्यवस्था वनायं रखन करा काय भौ स्थानीय सस्थाभां 
काह गया। द्रा काय हृतु स्थानीय सस्यामोम जस्टिस आफ पीस (पणार 
2०१०९) प्रद की व्यवस्या की गयी । शाति नौर -यवस्था कौ स्थापना मौर मपराधा 
की रोकथाम वै क्तिए नियुक्त किये गये दरम पदाधिकारी कम प्र्ासर्निक व न्यायिक 
दोनाही क्षेमा मे अधिकार प्राप्तये ! लगभग इसी समय स्थानीय स्वश्षासनरे क्षेत 
म्‌ एक्‌ तवीन सस्था परिज्ञ' (150) का मी उदय हुआ । 
अएयुचिक युग--ग्निटेन म॒ स्थानीय स्वशासन कौ भाधुनिक ग्यवन्याका 
प्रारम्भ १८३२ मे सुधार अधिनियमसं मानाजा सक्ता । स्यानीय स्वद्यासन 
य्य पुनगटन १८३४ मे पुभर ला एमेण्डेष्ट एक्ट! (षण्णा [कार 4प्रलारतधाल्या 
4०) से हुजा, जिसके दवारा पजर ला आगत्तो कौ यट जविक्रार दिया गया थार्नि 
ये निवनवगसे सम्बध वानरुनाकौ व्रियापिवती हतु एकस नयिक रिशा 
को एक कर सक्तये। दस अविनियम द्वारा निधन वग कौ सहायत्ता कायकरन 
हतु "सरक समितियो" (0४ णा पणा 05) के तिर्वावन की भी व्यवस्था 
कमयी नी) 
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२३४ स्थानीय म्बद्यासनन 


इने स्यानौय सरयाओ कौ विवेच निम्न प्रकारटै 


(९) ष्रण्टी कोततिल--दगतण्ड म स्वानौय प्रशासन की सवेम्‌ वड वराई 
कोउष्टी कसित" ह । यनोग्रारको हं--रेत्तिहासिक तथा प्रगामनिकि । 


एतिहातिक फारष्ट्यां--इनकी कृत मस्या ५०, जां सक्रमन कत 
चलीथाररी ह नौर श्वायर' व प्रतिम्य है । यम्यानीय स्वणासन बा षान 
नही हे परल इतका महेश्य -माय प्रय-व मोर लोकमन कै चुनाव दषटिष्ट 
टे क्थामरिय चुनावोत्रह। इनमे केवल तोन मुम्र्य धिकारो होत ता 
लेषटीनेष्ट,बोरिफ नीर जस्टिस आफ पोल (0110८ छा 16 ८० । प्रयग द॑ 
चुनाव अविकारी हं ओर तीसरा -यायाघीश 1 


परगासनिक काउष्टिया --म्यानीय स्वशासन्‌ कौ हटि प वास्तविक मव 
भरणामनिक काउण्ट्यिा का ही >, जिनकी स्थापना एषठ कै स्थानीय शरि 
अधिनियम द्वारा की गयीनौ। भरशामनिके वाउण्टो का प्रासन काय कर्णीन 
परिषद वे दारा किया जाता है। 


काडण्टो परिपदम एव सनापनि, एल्डरमम भोर कट सदस्य (व 
1०९) ते है । सद्यो का चुनाव एकल मदस्य निर्वाचन लेना म पयव | 
मताधिव।र तरे आधार पर क्रिया जाता है 1 सदम्य सीन वपं { निषु चुन व 
सदन्याके दवारा जपनेमे सया वाहूरसे एल्डरमन' का चुनाव शरिया ४५. 
एल्छरमन बा वोयकाल ६ वप होताहै भौर उनमसे जां प्रति तीन वप दा 
हिट जाने है। सदम्य तथा एल्डरमैन (श्ातणफलय) मिलकर सभापति क ४ 
करम दै, जिसका कायकालं १वेपहोनारहै। प्रशासनिक कारण्टाका प 
जस्टिस नाफ पीस" वा मो काय करता है । काउण्टी परिपदमे कुदनयरमं 
भी होत टै जैसे इ जीनियर, स्वास्थ्य अविकारी, कापाध्यक्ष मौर कलक नादि । 


; 
काण्डी परिषद के परय काय है कर लगाता, देहाती क्षेत की ५ 
कार्या क, निरीक्षण करना, काडण्डीकी शासन सम्बधी नीतिका निर्षारण 1 
तेणां उपायो का निर्माण क्रम्‌, बजट अनाना, कैर सं अनुदान प्राप्न करना, 
प्रदान केरा, पराहमरी व संकण्डरी शिक्षा की व्यवस्था करना, सावजनिव 0 
देखमाल्न करना प्राचीन इमारतो क गक्ष करना ऊपिका विकासतयाङृपि ५) द 
ध्यवस्था कर्व्ा, नगर व दहातौ क्षना के विवास छतु योजना वनाना, सकः ङ 
मजरा > निवास हतु मकान चनाना, अनाधालय, प्राग्लखाना भौर ५ 
(०० ०४३९8} की व्यवस्था करना पुलिन ष आग वुद्याने वाल दना न 
वरना, वेदद्रीय सरकार की अनुमति स्ने ऋण सो व्यवस्था करना, पथुपालन अ 
चिकित्मालयो कौ व्यवस्था करना, नाप वतौतके परिमाषयव मानद द 
करना मादि। 


स्थानीय स्व्चासन २३८ 


काउण्टी परिषद की वटके वपमेक्ममकम चार वार होना अनिवायहै। 
यहं परियद अपना समस्त काय समितियो वरै माध्यमसे करती ह, जिनकी सस्या १२ 
से मधिकदहै। 

(२) काडण्टी वरो (००६ एणण्णठाय)-- जिन नगरा कौ जनक्स्या 
७५,००० से अप्रिक हाती है, उनम काउण्टी वरौ कौ स्थापना की जाती २े। इनकी 
स्थापना 'सषरिपद सम्राट" (¶17© 4108 17 (०णात]) दवारा जागी क्यिमयनि 
कारपनमे आवार परकीजातीदहै। सन १६२६ के नतगन यह्‌ व्यवश्याकी गयी 
ह क्रि ज्रि नगर की जनतस्गया ७९ हेजारमे अविक हो जतीदै तो वह रा" 
पद प्राप्ति हतु सम्राट को प्राथनापन भेजताटे! सम्राट इस प्राथनापनको प्रिवी 
कौसिल की एक समिति के पाम मेज दताहै, जो इसकी जाचक्रतीहै। यदिवह्‌ 
येह निणय करे कि अमुक नगर को काउण्टी वरो वनादियार्णय ल दन गजटम्‌ 
उको अधिकार देने कौ अम्बायी धोपणां प्रकादितकर दी जतीहै। यनि घौपणा 
वैः प्रकाशित होने के बाद णक महीन मं भरर प्रभावित होन वाल संत्र ग करदाताओ 
का माग उसे विर्द्ध कोई याचिका भेजतादहै ता यह प्रदन सक्षदवे मम्मुग 
भ्स्तुत विया जात्ता हं ओर ससद वहुमत कै धार पर निणय करती है 1 

वेरो का शासन एक परिषद की सहायता से चलाया जाता है जिसकी म्म्य 
सस्या वरो की जनसस्याका हृष्टि म रते हए निरिचत की जानी है । वरौ परिपद 
म एक अध्यक्ष, बद पापद तया कुछ देल्डरमेन होते है 1 पापद मतदाताथाद्वाय 
तीन वपं लिए चुन जातत भौर उनम स एक्‌ तिहाई प्रति वप जपना पद छोड 
देते है। पापद अपनी सख्या वे एक-तिहाई भाग वे वरावर पने सरथा बाहर 
स 'एल्डरमन' चुनते है । य एल्डरमन ६ वपके लिए चुने जात है जीर प्रततिदो वप 
बाद एवः तिहाई सदस्य अवकादा ग्रहेण करतेते है। पाप तथा एत्डरमन मिलकर 
एष वप मे लिए परिषद कं अध्यक्ष को चुनत रहै, जिस "मयर (५1+0) कलय जाता 
है। वरो कोसिल भपनं काय सचालन हतु इन्जीनियर, स्वास्व्य अधिपारी, कापाव्यक्ष 
तथा चीफ का-मदेवल आदि कै नियुक्ति करती है। 

वरो परिपद कौ सामा-यतया स्यानीय स्व्यामन मस्या क समी नधिवार प्राप्त 
हात ह 1 यद्‌ अमन्त्र कौ रिक्षा की देखभाल, मडका का निर्माण, पठित व्ययस्था, 

मनोरजन्‌ के साघन जुटाने, मफाई, रोशनी, जल एति, मङनाफी व्यवस्यानीर 
माग वृक्ञानि आदि काप्रवय करती । लोक्रक्त्याण पी दृष्टिसं दस वाय 
यदतेजा रटैरहै। वते परिषद वापिः वजट वनानी कर लगाती नौर क॑द्रीय 
सरार भी अनुमति म अपनी मासपर ऋणे गक्नीदहै। जप कामक नती 
भांति मचालम हेतु यहु उपनियम {7९ 13५9) यना गकनी है 1 

(३) नान-कारण्टो वरो या म्पुनितिपलत वरो--यट प्रलातनिक भाउण्मवा 
ह्ये एक भामह, परन्तु असलम चार भिच जानसय काठष्लै कौ मयर भक्ति 
प्राप्तहो जाती रहै जौ यह्‌ कारणष्टौ रे नियत्रणस वाहर दातादै। जर ष्गक 


२३४ स्थानीय स्वश्चासन 


इने स्थानीय सन्थाअ{ की विवेचना निभ्नप्रकारहै 


(१) ाउण्टी कोचिल--उगलण्ड म स्यानीय प्रशामन कौ 
काठण्टी कासि! है। मदो प्रकार क है-रेतिहापिकि तथाश् 


एतिहासिक कारण्टिर्या--इनकौ दुल मरया २ ट, 7 
चनौ नारीह ओर शायर काप्रतिस्पहु) पेस्यानीष द्य 
नेही है वरन इनका महन्य -पाय प्रवव मौर लोप्मदनक 
हे क्थाकियं वनावक्षेनहं1 इनेम फवल तीन मुष्य नधि" 
नेपरौनेष्ट ैरिफ ओर जस्टिस आफ पीस (५६८५८ ० ८. 


चुनाव जधिफारी हं भोग तीसरा `यायाधीश्च 1 


प्रशासनिक काडण्दिया स्थानीय स्वशाप्तनेकी २" 
प्रशासनिक कारण्टिया का ही हि जिनकी स्वाप्ना एय 
धिनिम द्वारा की गयी थी प्रह्लासनिक कारुण्डी मा 
प्र्पिदके रा क्या जाता है। 


काउष्टी परिपदम एकं सभापति, एव्डरमन 
1०75} ह्येते है ९ सदस्या का चुनाव एकत सदन्य † 
मताविकार के आधारपरकियाजाताहै) सदम्यर्प 
सदम्यावक द्वराअपनेम संया वाहूरसं "एत्डरमत 
एर्डरमेने का वयकातरे ६ वेप होनाहै भौर उन 
हिट जान दहै) घदस्य तथां एल्डरमैन (पला 
वन्तं है, जिसवा कायकात १ वपहृताहै, 
जस्टिस नाफ पीस" वाभो काय क्रतादहै। काः 


भीदहुतहै जत हइजीनियर स्वास्थ्य भगिकारी, 
क 
माचण्टी परिषद के मुख्य कायर्द-क- सल 


कार्यो क" निरीत्ण करना कादण्ठी की न्षायः 
तथा उप्रतियमा का बिर्माणि करना, वजट 
प्रदान दरना, प्रादमसै द गरूण्डरी लिाकी 
देयभाक करना प्राचीन दमाग्ताकीरश्प्र 
य्यकम्या वरना, गरयरवदटातीनेत्रावे 
मजदूर कै निरय हतु मरने वनाना 

(०० ०८६} की व्यवश्वा करना, द 
करना, वद्रीय सरकारको अनुमतिम 
विश्त्मातयथः यौ स्वस्या यरी, नाप 


५ स्थानीय स्वद्ासन २३७ 


(६) पेरिश-पेरिश परिषदं मौर पेरिश सभाणए--स्यानीय स्वक्षासन पे पेन 
की सवे द्योटी इकाई पेरिश्च होती है जिसके दोर्पहं पैरिश परिपद ओर परिश 
सभाषए। जिन ग्रामा की जनसस्या ३०० या उषसे अधिक होती है वहा परिश 
परिषद फा निर्माण होता है ओर जिनकी जनसस्या ३०० सेकमहातीहै वहाषर 
पेरि्डिके सभी मामले केर देने वाने सभी व्यक्तिया की एक सभा वारा निबटाये जाते 
हैओौर इसी को परि मभा कहत ह । परिदश्य परिषद क सदस्योक्ी सस्या पैरिश 
की जनसश्या पर निभर क्रतीह्‌ ओरयह्‌ प्राय से ष््के बीचहोतीष्ै। ये 
परिपदे वहां के समस्त मतदाता द्वारा तीन ववे लिए चुनी जाती रहै परिपदो 
षो बहुत मामूली शक्तिया ही प्राप्त होती है ओर इनकी वधम तीन-चार व्ये 
हतौ ह । परिदा कै द्वारा अपन क्षेत मे रोशनी, सफाई, पारव वनाने, वाचनालय 
बौर पुस्तकालय सोलन, शमशाना कं निर्माण, सेत-ूद 7 मतान वनाने, छोटे दोटे 
मगो की मरम्मत ओर सुरक्षा, टपा वनवान भौर सावजनिक स्नानबरृहादी 
दमभाल वी जातीरै। 

लन्दन शहर की स्वशासन व्यवस्था 
(.0८वा ©णलाााला। 10 1.0ण्वणय) 

तदच शहर के स्वशासन कौ व्यवस्था अयक्षेनो वै स्वशास्नन कौ व्यवस्था 
सेतिितातभिनषै! वदन इगलैण्ड बी राजवानी होने भौर स्थानीय स्वशसने के 
क्षेत म उसकी भावर्यक्ताएुं भिनहानेकेकारणही सा क्रिया गया} स्थानीय 
म्बक्ञाप्तनकी टृष्टिसं ल(दनकोतीन भागोम बाटागयाटै (१) लदन फा 
प्राचीन नगर, (२) ल-दन फाउण्टी, (३) ल-दन मटोपोलिटन धृति इिस्टिविद । 

(१) ल-दन का प्राचीन नगर (ग) ©1८/ ० 1.०0007)--ल-दन के इस 
प्राचीन नगर का विकासं सोत्टिक कालमेप्रारम्म हमा ओर वतमान समयमे यह्‌ 
सदत का सवाचिक व्यस्त व्यापारिकिकेद्रहै। ल-दन नगररका ब्रुलक्षे्रफन एक 
वगमील है । इसमे वैक ओर सरकारी भवने है । दिनम हनारो सोय कामकजिके 

लिए दसक्षेत्र मे आते हैँ भौर कामकाज निबटा कर लौट जातंरह। रात्रिक समय 
इस नगर की जनसल्या १५ हजार ही रह जाती है । इस क्षेत्र का स्थानीय प्रशासने 
एरु मेयर ओर तीन परिषदा कै द्वारा चलाया जाता है, जो स प्रकार है 

(४) कीट आक देतल्डरमन (71९ (गणा ० ^ पलाफलण) --दपवे सदस्या 
षौ सत्या २६ होती है, जिनका निर्वाचन जीपनपयन्त कै ्तिए किया जाता है। 
लाडमेयरभी इसका सदस्य होता है! इसका प्रमुख काय दलालो को लादतेस 
दना भौर नगरवे भभिलेपा (7००65) क सुरक्चित रखना है । ल-दन एक 
व्यापासिविवबैद्रहोने मै कारण इम कोत्र म दलाता का वार्यं बडे महत्व का है। 

(५) कलेर खक कनन क्षल (व्ण 9 (८ज्छ० ८०प्णलय)-- 
सन्न नमर दै स्थानीय स्वशा्तन की वास्तविक प्रशासनिकं सस्थायही है) 
इसमे कोट फ़ रेत्डरमेन वै ६ सदस्य तथा २०० अय कौक्षिलरं होने 
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जनस्तस्या ७५ हजार स अभिकः हो जाती टै, तो यहं सप्राट को प्राय वर 
काखण्टौ वरो का पद प्राप्त करतेता है नाँन-कारण्टी वरो काम कोरी वते 
के समानहीोते दं भोर नोन ाउण्टी वसे परिपदं के चुनाव की व्यवस्या कार 
बरोकी परिदवेसमानदहीहै। 

(४) शह जिला श्लसिल-जव काडण्टी के किसी भाग कौ जनमा 
काफी वल जाती है जीर उतने नलघ्ूति, मागमे क्षा ओर सपा आदिव सयव 
म विेष सुबिघाभा की माव्यक्ता होती है, तो इन वार्यो कौ धिक अच्छेष्यम 
सम्पार्ति बरमौ बै लिण वाउ पण्पिद उप्त सेन का दाहम जिला वना देती है! 

शहरी जिले की एक परिपद हाती ह जिमम उक जिले वैः आमीन परत 
पेर्ि स एक सदस्य मतदाता द्वारा चुना जाता ह्‌ 1 प्रिपद कै सस्या वा बा" 
काल तीन वपलोनादै, कितु उनम मे एव तिहाई सदम्य प्रति चप अवकाश ग्रहण 
वर लेत ट । शहरी जिला परिपद म कोई एत्डर्मन नदी होता । जिना पपिपलर्ष 
सदस्य जपने म॑सेया बाहरमे एक अन्य चुनतेतेहै। भन्यक्ष फो 'जम्दिसि अ 
पीस" वे अधिकार प्राप्त होति रहैँ। 

जिला परिपद के प्रमुख काय है-ग्रोयी दयोटी संडका आर मकानां श्च 
निमाण सफ सौर गदी वस्तयो कौ टक करना, जल पूति मौर सावजनि 
स्वास्थ्य मे सुधार, पुस्तकालय, वाएचनालय, पाक, चेल के म॑दानो व सावजनिकं सवर्ग 
गृहा की ग्यवस्था करना । यदि दाहरी जिले कौ जनसरया २० हजार से जधिकष, 
तो उत प्राथमिक धिक्षा पर नियनण का अविकार भी प्राप्त हो जाता है भौर 
जनसप्या २५ हनार से अधिक होने पर वैतनिक "दण्ड यायाधीश ॥ "1, 
की भौ व्यवस्था की जाती है 1 शहरी जिला परिपद अपने इन कार्यो कै सचानिन 
दषु स्वास्थ्य अविकारी, कोपाप्यक्ष, सफाई निरीक्षक भौर कतक आदि निवृ 
करतीदहै। 
(५) ग्रामीणा जित्त--प्रामीण जिला पुराने ग्राम पेसिदा काण सूह हीत 
है! प्रामीणजिले कभी शहरी जिते कौ भाति एक परिपव होती है 
मतदाताभो द्वारा प्रत्येक पेरिश से एक सदम्य चुना जाता है 1 ये सदस्य तीन वप 
निए चुने जाति नित एक तिहाई सदस्य परति वप अववा प्रटण कर तेते €) 
परिषद क सदस्य अपना एक अष्यक् चुनते है, जिते ज्टिस माफ पीस के मधि 
प्राप्त होतेह! 

ग्रामीण जिला परियद जपने क्व मे योटी-ोटी संका के निरमा भीर 
मरम्मत, भवनो कं निर्माण रोदनी, जल पूति ओर सावजनिम स्वास्थ्य आ, नि 
सम्बाचित काये वरती है ! यह्‌ शोटे-द्ोटे लग्दसेन भी देती है 1 शहरी जिला परिल 
मै समान हौ इसमे दाया सी अपने कायं भलीमांति सम्पादित करनेकं लिए दुध 


वैलनिक यपिकारी नियुक्त कि जते ह। 
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(६) पेरिश-पैरिश परिपदे ओर पेरिश सभार-स्थानीय स्वदासन पे भेन 
की सवस द्योटी इकाई पैरिशहोतीदहै जिप्केदीष्पहै परिश परिपदं गौर पेरिश 
सभां । जिन ग्रामा कौ जनसस्या ३०० या उसप्ते अधिक होती है, वहा पैरिश 
पररिपद का निर्माण होता है मौर जिनकी जनसब्या ३०० सेकमटोतीषहै, वहा पर 
परिदश्य के सभी मामले कृर देने वाले सभी व्यक्तिया की एक सभा दारा निवटायै जातत 
है मौर दसी को परिदा मभा कटे है । पेरिशा परिपद के सदस्याकी सस्या परि 
फी जनसस्या पर निभर करती दहै भीरयह प्राय श््से १५ े बीचहोतीहै। ये 
परिषद वहा बरे समस्त मतदाताओं द्वारा तीन वषमे लिए चुनी जाती हँ । परिषदो 
को बहुत मामूली शक्तिया ही प्राप्त होती दै भौर इनकी वपम तीनेचार बटे 
होती है} परिपदाके हारा थपनेक्षेतर मे रोनी, सफाई, पाके वनाने, वाचनालय' 
मौर पुस्तकालय सोलने, रमदयाना क निर्माण, सेल-दुद के मनन बनाने, छोटे खोद 
मागो की मरम्मत ओर सुरक्षा, एुटपराय वनवान ओर सावजनिव स्नानग्रृहाकी 
देखभाल वधै जाती है । 

ल दन्‌ शहर की स्वशामन व्यवस्था 
(1.0९ @ण्छलाफला का 1.0पवेण) 

त-दन्‌ शहर पे स्वशायन की व्यवस्थाअयक्षेनो वै स्वशासन की व्यवस्था 
सेनितनातमभिनटहै। ने-दन इगलैण्ड की राजवानी होने ओर स्थानीय स्वशातनके 
क्षेत मं उमकी मविश्यक्ताणें भिनहानेके कारण ही एेसा श्रिया गर्याहै। स्थानीय 
स्वशा्न की टष्टिस लदनकोतीन भागोमे वादयागयाहै (१) सदन फा 
प्राचीन नगर, (२) ल-दन कारण्टी, (३) ल-दन मंटरोपोलिटन पुलिस डिष्ट्िकट । 

(१) ल-दन फा प्राचीन नगर (10८ ८119 ग 1.०0०य}---लदन कै इस 
प्राचीन नगर का विक्रास सोति्टकं कालमे प्रारम्भ हुमा ओर वतमाने समयमे यह्‌ 
ल-दन का सर्वायिक व्यस्त व्यापारिकेकेद्रहै। लदन नगरकां वरु केनफत एक 
चगमील है । इसम वक नौर सरकारी भवनदै। दिनिमह्नारालोग कामक्ाजने 
लिए इसक्षेनमे आते है भौर कामकाज निवटा कर लौटजतेर्हु। राधिकं समय 
षश नगर की जनसख्या १५ हजार ही रह्‌ जाती है । हष क्षेत्र का स्थानीय प्र्रासन 

एव मेयर मौर तीन परिषदो के दवारा चलाया जाता है, जो इस प्रकारदै 

0) कोट जओफ रे्डरमन (7९ (ण्ण ता कायालय) --दसवे सदस्या 
की सस्या २६ होती है, जिनका निर्वाचन जीवनपयन्त के लिए करिया जाता है1 
लाड मेयर भी इसका सदस्य होता है। इसका प्रमु काय दतालो को लादसेन्स 
देना मौर नगरे भभिते्ौ (९००4७) को सुरक्षित रखना है! ल-दन एक 
व्यापासिवे्रहोनि के वारणं इस शेत्र मे दलाला क्रा वायं वडे महत्व का है! 

(4) कोट आर कामन कोत्तिल ((0ण भ (णणा० ८तणल)-- 
ललन नमर व स्थानीय स्वशासन की वास्तविकं प्रासनिक सस्थायही है। 
यभ कोट वफ रोल्डगमेनं के ६ सदस्य तया २०० अन्य कौरिलग होने 
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है, जोप्रतिवप चु जाते । इनका कायं नगरके लिए उप विधया कनि, 
पुता की देखभाल केसना मौर पुलिस, दीवानी -यायालय तथा पौजलारी यायान 
का निरीक्षण करना है। इममे द्वारा अपना अधिका क्य समित्ियो वे मघ्यमतर 
किया जाता है) 

(ष) फोट भाफ एमन हालत {ण्ण जा गापना प्रणा} 
फोट नाक एल्डरमैन कै मदम्य तथा मिटी कम्पनिया के लिवरीमन (५ [1 
हेते है) यह्‌ प्रतियप एवं शैरिफ (आलया) अौर दो रल्डरमना कौ युवता द 
जिसमस कोट बाफ एत्डरमन एव लाड मेयर चुनना ह । 

(२) ल-दन काडण्टी (गव्य ण्ण) --त-दन कारष्टी ए 
भरशाप्तनिक काउण्टो है जिसका निर्माण १८८५ के करण्ड अधिनियम क अर्म 
मा । सदन बारण्टी पौसिल म जनसाधारण द्वारा चुन गये १२४ दौमर ह 
द, जो २० एेल्टरमना का चुनाव करत ह । बरौसलर तीन वप पे लिए वृतं भतिद 
जीर तेल्डरमैन ६ वपे लिए, परन्तु इनमे मे आये तीन वप वाद पद निवृत्त 
जात ह्‌ । कातल तथा ठत्टरमैन मिलकर एव अध्या का निर्वाचन रत । 
द्मा काय हिधा, सावजनिकं स्वाम्ध्य, मनोरजन स्थल, गलियाव बाजरा 
मफाई भौर पार्को कौ व्यवस्था करना हं। 

(३) ल दन मेट्रौपोलिटन पुलिस जिला (1०00० लाणानाण 
ए०ा७८ 0150164} चन्दन बे चारा जोर मटुीपौतिटन पुति जिता नि 
क्षेनफल लगभग ७०० वेगी है । ल-दन नगर की पुलिस अलग है । पलि त 
कगे समन्त काउष्टियो की देखभाल वरती है ओर इसका प्रचान एक पुलिस कमिलर 
हे । इस जिते म पृलिसम-स की सरथा लगभग २० हजार है । द पुलिस जिषे 
स्थाना सर रबर पीलने ग्ह्मेकीथी। 

स्थानीय स्वशासन पर केद्रीय निय व्रण 

स्थानीय स्वेशासन केष्षेनम यह्‌ समस्या वहत अधिकं महत्वपूरण दै 
वेद्य सरकार का स्यानीय सम्बाभास कसा सम्ब व होना चाहिए ? इष बि 
तौ सभी व्यक्ति स्वीकारं क्रतेदैकि स्थानीय स्वशासनं सस्या परकद्रय 
सरकार को जातम निय-नण प्राप्त होना चाहिए, जिसने इन सस्यामा कौ मुचि 
मनोदृत्ति पर रोक लगाई जा सके, दलवदी, श्रष्टाचारं भीर स्वायतिप्सा क 
बुरद्रयो को सीमित रखा जास भौर विविध स्थानीय सस्थाम। क कार्म 
सम-वय ओर सामजस्य स्मापित वियाजा सवे । लेक्िनि इमके षायदही यट निष्ण 
दरूनना क्ठोरनही होता बाहिए दि स्थानीय सस्थाए स्वततवताप्ुवेक क। 
कर सवं} 

त्रिटन मं स्थानीय सस्थामा वै कैद्रीय सरकारक्ं साय सम्ब 
पर मध्यम मामको अपनाया गयाहै। पास म स्थानीय सस्याय पर वेय 
नामन षो जत्यधिङर नियत्रण प्राप्त है ओर इसी कारण स्यानीय सस्थाएु 


चक परध 
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पूणवा जाप्रीन हा गपो ह । टमरे नितात विपरीत अमरीका म म्यानीय सम्बाभा 
क इनी ज्धिक स्वतंत्रता प्रादे वि मनद जार य सस्या केद्रवा गुता पिरव 
क्रनेसगेजाती ह्‌ ओर टन सस्थाआक्‌ विद्रोह क वुच्तनक लिएक्द्रेक) क्टोर 
कायवाही तरनी होती है) यदोनाही स्थित्तिया स-तापप्रदनटी ह ) प्रिटन म स्थानीय 
स्यान सस्याजा परनत्ां पानकं समानवेद्र का वहत नधिकव नियनरणहै 
आरन जमरीका के समान म्यानीय सस्यानां का अत्यधिक स्वतत्रताप्राप्तह! इम 
मम्वधम डं० फाडनर 7 कटाक, कद्रीय सरफार अनावश्यक र्पति क्षगडासू 
यकर नी रहती, यह स्यानोय प्रशासन इय्ाहयो की स्वतत्रता कामादर 
करती है तया अच्छा यहो समस्तो है शि हस्तक्षेप ले आवश्यकता के विरा वै अपनी 
स्वत-त्रता का उचिते प्रयोग क्र मकं ॥ 

गरेद्रीय णासन दवाय स्थानीय स्वशासन की इवाद्यौ पर निम्न ल्पाम 
नियव्रणरसा जानाह 


पिधाधो निपत्रण--स्थानीय स्वनासन कौ व्यवस्था पर नियतरण का सवम्‌ 
त्रमृप उपाय समदीय कानून ह । समदने द्वारा वात्रुना का निर्माण वेर नवीन 
स्थानीय सन्याजा व उद्य वतमान रामय की स्थानीय सस्थाभाकेक्षेत्र, कायध्ेनया 
स्वरस्पम परिवतनं अथवा दतमक इवाश्या मसु इकादया केभतकाकाय 
याजा मक्ता है । यदि समद ममञ्ने मि स्थानीय सस्वाओ पर केद्रीय शासन 
नियत्रण षग वत्तमाने व्यवस्था पर्याप्त नहीहंतो घमद काल्रून पै भआवारपर दन 
सम्पा पर अधिव कठोर निय-7ण की व्यवस्था भी कर मक्तीहै। 

वित्तीय नियत्रण--त्रिटेनिम भी स्थानीय सस्थाएे वित्तीय हष्टिसे नालम 
निभर नही है जीर उनके द्वारा अपनं काय सम्प्रानिति करनेकल्तिणवेद्रीय शासन 
रो वित्तीय सहायता प्राप्त कौ जाती ढै) गेद्रीय सवार जव इनं 
रास्यानो को वित्तीय सहायता प्रदात करती है तौ स्वाभाविके रूपरसे उस 
यह देने का अमिकार प्राप्तहो जताटैकि उमकद्वारादी गयी सहायताका 
उचितषूपमे प्रसोगद् रहै अथवानही। व्सदष्टिसदेद्रीय शासनवेप्रति- 
निधि स्थानीय सरकार के कार्या का निरीष्णकरते जौर जपनी रिपाट सरकारको 
द्नेहै। यनिप्रीददनम सग्कारक्यो प्रतीतो कि किसी स्थानीय सस्थाद्वारा 
गम्भीर वित्तीय अनियपितताएया धनका गवनक्िया जाग्हादै तौ स्थानीय 
शास्तन मधिनियम १६५८ (1.004) 0०४ ^, 1958} के आधार परेषो यह 
नधिार है वह सम्बाध स्थानीय मृस्थाका अथं सम्ब धी अनियमितताए्‌ हूर 
धरनेकानिर्देशदे। यदि अवनी वह्‌ सरथा आधिक गंडवडी क्रलानः दोडे, तो 
वैद्रीय सस्वारनक्यो यह्‌ भी जधिकार है कि वह्‌ उम सस्थावेा भायिक प्रयु अपन 
हाथमं ले ते अथवा उस विशेष स्थानीय सस्थाको दहो निलभ्वित पैर उपक भ्रव 
दिवु 0 योरे प्रवधव, आयुक्त या आयोग, जसौ भी भविश्यकता हो, नियुक्त 
कररदे। 


प्रशासनिक निय-ण--स्यानीय सस्थाओ पर कैद्रीय सरकार द्वारा 
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सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान का उदय 


(गिलक अ पष्ट (तक्ता 0 क्प्रः एषिप् 
1.5 07 ^+ ^) 





“हम इन सत्यो फो स्वयत्तिद्ध मानते हैकि सभो मनुष्य जमसे 
समन ह, सभौ मदरष्योको ईदवर ते दुष्य रैसे रध्विार प्रदान किव 
ह र्जिटे छीना नहींजा सक्ता भौर इन जधिकारो मे जोवन, 
स्वत-नता तथा अपनो समरद्धि फे तिर्‌ प्रयत्नशील रहने के अधिकार 
भी सम्मितित ह --स्वत परता की घोषणा (४ जुलाई, १७७६) 


भौगोलिक पृष्ठभूमि 
लोड ्रादस्तने एक स्थान पर लिादटै करि “प्रत्येक वेशकी भौतिक परि- 
स्थित्तियो तथा परम्परापत सस्थारो फा प्रभाव राष्ट फे राजनीतिक विकास पर 
धा पडता है क्षि इससे उसके शासन का एक अलगही स्प वन जाताह 1" 
अमरीका सका कई चपवाद नहीहै भौर वहां के राजनोतिक विकप्तिप्रभी 
भौगोिक परिस्थितिया तथा सामाजिक जीवनं की प्रम्पराभो का गम्भीर प्रभाव 
पडाहै। अमदरीकावा क्षेनफल ५६,१५ २२२ वग मीलहै ओर १९७२ मे द्रपकीः 
जनक्षव्यरा २० क्रोड के लगभग दहै। प्राङृपिक स्ताधना से परिपूण इस विशालक्षेत्र 
भौर जनसप्या ने भमरीक्ा को एक महाशक्तिका सूप प्रदान करनेमेयोगदियाहै। 
वतमान रमय मे जमरीका की अधिकाण जनसस्या उन लोगो कौ सतान रैजौ 
आओौपनिवेरिक् युग मे इगलण्ड तथा पूरोपके गय दासं जकर यहा वषे। जन- 
सष्छाका एकोटा भागउनकलि लोगाकाभीदहै, जौ वहां के आदिवास्तियाकय 
सतान यानौप्रोहैः 
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२४० स्यानीय स्वशासन 


्रशासनिक निव यण भौ रला जाता है । स्यानीय सत्याना के य काय इतौ वि 
प्रकारे कि यहु नियन्वण केद्रीय शासन वै लगभग ६ विभागे हारा एवा 
है। उदाहरण के लिए, स्थानीय सस्याय के दान्ति मौर व्यवस्था से समवा 


पर गृह मध््रालय, स्वास्थ्य मम्बन्वौ वार्यो परं स्वास्थ्य मवरासिय र 
सम्बधी कार्यो पर रिक्षा मनालय नियत्रण रखता है1 दसी प्रकार ब्य 
कार्यो प्रविपिकन 


विमागभी स्थानीय सस्थाओ के अपने विभागसे सम्बन्धित का 
रखत ह ) ये निभा स्थानीय स्यायो को तत्सम्बधी कार्यो वे विषयम्‌ ॥ 
ते हु सस्याना व विरुद शिकायतो को सुनते हं भौर वयकतमो तया एत 
चीच विवादौ को निवटाति ह1 ये विमागङ्स वात कौभी व्यान मेते 

स्थानीय सस्याएं अपनी शक्ति का दुरुपयोग न वरे । 


इसके अतिरिक्त कै द्रीय शासने के मतगत पृथक 
मालय यौर उमस सम्बद्ध मनी होता है, जिस्वे द्र 
स्वंश्ासन सस्थाथो पर स्तामान्य नियतरण रखने का काय 
एण्ड काडण्टी एक, १६६२ (णश १०५ ८०प्रपा 4५, 1 962} द्वार ८ 
व्यवम्था के अ-तगतं स्थानीय सस्या से सरम्बाधित विकास योजनभा षर ५ 
निणय स्वायत्त शासन मी द्वारा हौ किया जाता है । स्यानीय सस्या 1 
उपविश्य (8४८ 14998} पर भी स्वायत्त मालय म नियत्यण रहता ६। 


ि 1 
वतमान ममय म॒ शासन काय कौ जटिलता वदते जाने वे कारण खा 
स्कार पर कैद्रीय शासन का नियजण क्रमश वढतादीजार्हा ब 


साधिक निय त्रण--विधायी, वित्तीय भौर प्रश्ञाचनिक निपतन री 
स्थानीय सम्यानो पर्‌ -यायिव नियप्रण भी रहता है। रथानीय स्व तोर 
दकाद्या का भी एकं कानूनी व्यक्तित्व होता है भौर उन पर सामाप च 
भाभिही साधारण कानून लागू होति है। यदि स्थानीय सरथाएं सपव वा को 
शक्तियाके वाहर किह्ी उपविधियोवा निमाण्‌ करती है, तौ -यायाच ह 
विस्द आदेश्च जाम कर इन विधियां को अप्रमावी करदेते है) स |] 
भी स्थानीय सस्थामाके विशुद्ध साधारण कानून के भू्तगत्‌ सा 
सक्ता रै तया इन सस्थाओ कं कमचारियो केकारण जो क्षति या दुष: द्मेम। 
है र के माध्यम से उने लिए इन सस्याभौ से तिपि रन । 
सकती है 1 र 

इस प्रकार स्थानीय स्वशासा सत्याओ पर वैद्रीय सरकार के ५1 
व्ययस्या वौ मवी है, लेकिन इसके वावचूद स्थानीय सस्या ममन कायम्‌ 


स्वत्भ्रहु। 


यक से एकं स्थानीष र 
रा त्रिटेन कौ समस्तथा 
क्रिया जाताहै। ध, 


भ्रदेन 
१ प्रजातये स्यानीय म्वदशासन का महत्व यतलाइए भौर व्रिटेनम 
स्वशासन वे विकास पर एक सक्षिप्त लेख लििषए ) थाल 1 
परिनि ॥ 
२ प्रिेनम स्पानोय स्वशादन ये मुख्य अग क्या है? स्यानीयस 


स्यवस्या पर बे दवीय सरार मिम श्रवार नियत्रण रखती दै नि । 
(आगर, १६५५ 


1 


सयुक्त राज्य अमरीका के सविधानं का उदय 


(गलन 07 प्ट (0ेद््ााताठप् छा र एष्व 
^ :5 07 ^.) 





“हम इन सत्यो फो स्वेयतिद्ध मानते हक समी मद्रुष्य ज-मते 
समन हु सभी मन्यो को ईदवरने कुष एते अधिवार प्रदान पिये 
है जिह छीना नहींजा सस्ता भीर ह अधिकारा मे जोवन, 
स्वत-्रता तथा भपनो समदि पे लिए प्रयत्नशीलं रहने के अधिकार 
भी सम्मिलित ह|“ --स्वत-प्रता करी घोषणा (४ जुलाई, १७७६) 


भौगोलिक पृष्ठभमि 

सोह प्रासने एक स्थान परस्तिषादै कि “प्रत्येक देश फी भौतिर परि 
स्पित्तियो तथा परम्परागतं सस्थानो फा प्रभाव राष्टरके राजनीतिफ विकास षर 
एसा पडता ह कि इससे उसके शासन फा एक अलगही सुप यन जाता है 
अमरीका दसय कों भपवाद नहीहै भोर वहां वै राजनीतिक व्िकसिपरभौ 
भोगोतिक परिस्थिमियो तथा सामाजिक जीवेन की परम्पराभो का यम्मरीर भ्रमाव 
पादै । अमरीफावा क्षोनफल ,६,१५ २२२ वग मीतदहै ओर १९७२ मे दइककी 
जनक्षरया २० करोड षे लगभगहै। प्राकृतिक साधनोप्ते परिपूण इस विशाले 
भौर जनसरया ने अमरीका को एकं महाशक्ति का ठप प्रदान वररनेमेयोगदियाहै। 
वतमान समय मे जमरीका की अधिकाश जनस्तस्या उन लोगो की सत्तानं हैजो 
आौपनिवेदिक युग मे इगलण्ड तथा पूरोरके थय देशोसे आकर यहावते। जन 
सग्ण्राका एकष्ाटा भाग उन कलि लोगाकाभीदहै जौ वहाँ के मादिवाक्षियोकी 
सततानयानीश्रोहै। 
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२ सयुक्त राज्य अमरीका कै सविधान का उदय 


सविधान का उदय 

सयुक्त राज्य अमरीका के सविधानं कानिर्माण {७८६्मे टगः पनु 
द्रत सविधान का निर्भा यकायक नही हा गया, वरन इसके पीछे समभ १ 
वर्पो का सथयपुण इतिहा रहा है, जिसके अ तमत मुरोपवासी अमरीका म जरि 
वे, उ-होने स्वत-ता की घोपणा की ओौर अपने लिए एक विधान का गिम 
विया। इत प्रकार अमरीकी सविधान का उदय चार चरगौमे हषा गी 
निवैरिक युग, स्वत-त्रता को घोषणा, परिस की स्याप्ना ओर सप्रिधानस 
निर्माण 1 

ओपनिवेश्िक युग--सयुक्तः राज्य नमरीका आज विश्व बा सर्वाधिकं शति 
शाली, समुनतत भौर समृद्ध लोकत त है । परतु इतिहास की हृष्टि से बह सर 
नवीनतम देना ममषएकहै। शण्स्रमे स्पेन निवासी बोलम्ब्षने स्वी 
हि द द्वीपो (१४५७ 1०06165 1अशपतऽ} की खोज की नौर इस तरट्‌ उस पूरोपते 
लिए अमरोवा ॐ दार खोल दिप । मनहूवौ सदौ म बुष बः लोग बहुत वही 
म अमसेका जाकर व्षन सगे । उषे अमरीवा जाकर वसप वै पमुख ब्रम १) र 
ओर घातिक्ये। यूरो से अमरीका का यहं निष्क्रमण इतनी तीन गनिम 
अमरीका की जनसस्याजी १६९० ठाई लालय १७५५ म्‌ तमद ् 
अर्थात्‌ ३५ लाल हो रथी! रोप से अमरीका गय हए ये व्यक्ति, जिनी गा 
यदी सध्या अग्रेजा की थी, अपने साथ सामाजिव तण सास्डतिवं जवति 
परम्पराएं मौर शासन सम्बधी विचारभी ले गयेये। व्यवस्थाग्रिय होन कर्मा 
उनके द्वारा यह आवश्यत समक्षा गया कि उपनिवेशा की स्यापना केति रि 
सरकार से विधिवत्‌ आज्ञापन प्राप्त विया जाय अत त्रिटिश सन्नट क शः 
आज्ञापत्र परदान किया यया मौर १७७१ तक अमरीका म॒ अलग अलग भ 
उपमिवेशो की स्यषना हो गयी 1 इन उपनिवेश की शातन -प्वन्धा मे पर्प स 
अन्तर अवश्य था, वितु इन सभी उपनिवेशो की णासन व्यवस्था केसम्बधम न 
सामाय यातओी वि आ-तरखिवि प्रशासन सम्बथी मामतो म परयान्ति सीमाव 
स्वततता ध्राप्न होते हए भी वैदिकं तथा सेना सम्बधी मामला कासा 
त्रिटिक्ष सरकार द्वारा क्रिया जाताथा॥ तका भै 

स्वत तरता की बोर--अमरीकामे वति हए य व्यक्ति मूलत गुरोपियन म 
हभमे भी नधिकादातया यग्रत्रये, कितु समय वीत वे साथमाव्‌ डमे स 
की अपनी एव सस्नि तीर राष्टरीयता का विका होन लगा । दनभ जपन मत्र } 
वे प्रति भावनादेमङ् एकता क्महनि लमी ओरव स्वधामन की दि्नाम 1 
सगे \ तत्कालीन ग्रेन नासपरा की अदररददधिता न दम मित प्रवृत्ति वौ स्वा 
केः प्रति यदम्ध इच्छा भ परिणत कर दिया) सन {७५७ ने ततर (ध 
तक प्राग मौर ब्रिटन के चौड जौ मघ्नवर्पोयि युद्ध चला, उत्तमे दगवण्ड मिती क 
लेभिन दम समवे युद्ध न इयगण्ड नौ नामिव स्विति ब शोचनीय ब दिया 1 ९ 


सयुक्त राज्य गमरीका कै सविधानं 7 उदय ४५ 


नै अपनी आधिर स्थिति क्म सुदृढ करने पे लिए अमरीक्न उपनिवङ्ा पर्‌ अनेक कर 
लगाने तथा एमे कठार व्यापारिक कातून पारित करनं शुरू क्िथि जिनपतेकेवन 
इगरनण्डकरोही लाम होता था। अमरीकने उपमिवेशो ने इन कानून का विरोध 
किया तया नये यनुचित्त कर देनेसे म्पण्ट दकार करदिया। उनक द्वारा त्रिटिश्च 
जनतादे दी नारि (अतिनिचिस्व दे चिना कर नहः (० कम्दवणः स्थीय 
दिलछटपावता) की घोपणा की गयी जिनका तास्मय यह था वि त्रिटिश ससद 
मे उनका फो प्रतिनिधि नह्य कै कारण त्रिटिद्च सषदकेद्वाय उनप्रकोई कट 
नहौ सगाया जा सकता है । इगनण्ड न कठारता कै सय अमरीकी जनता को आवाज 
को दवारेने का निर्वप किरा ओर व्गतण्डने जितनी कठोरता प्रदर्शित की, 
उतनीही सीमात्कये {६३ उपनिवशच एर दूरे के निकट भाते गये मौर उनमें 
समाय जमरीकरी राप्टीयता का विकास स्पष्ट होता गथा । 
दमी समय अर्थान १६ दिक्षम्बर १७७३ को मसाचुरस कै चोस्टन मगर 
म चाय टघटना हई, जिसम वोस्टनवास्तिषा ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी क चायसे भरे 
हए तीन जह्यजो का ष्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार नं इस सत्ता का उत्लघन 
समज्ञा नौर विद्रोहिया का दमन करने कै तिषएु जन कादून वनयं । इने कानुनोसे 
मैमाचुटम म वहूत राप फला नौर दूरे उपनिदेणो न भी मेमाचुटम को सहायता 
दने फा वचन दिया । वर्जीनिया उपनिवंश के सुल।व पर उपनिवे्ञो कौ वतमान शोच 
मीय स्विति पर विचारक्र क लिए उपनिवेश के प्रतिनिधिपा को ५ सितम्बर, 
१६७४ को निगाद्य  एकनित टन वै दिए नित्त किया गया। यहं 
सभा महाद्वीप कीं श्रथम फारस क्हलाती है । इस क्रे नं दमनकारी कातूनोको 
रह्‌ वरनैके लिए मरार क पात्र एक याचिका भेजी तथा णक एतोसियेशन बनाया 
जिक्तका मुगय काय विदेदी माल का बहिष्पार करना ओर दमनेसारी कात्रुनावे 
विदद र्न्‌ भावना जाग्रत करनाया। वजामिन फ़कलिन जपे सम्मानि नताआने 
त्रिटेन कै साथ रामञ्चीने की चेष्टा की, कितु उह इसमे सफतता प्रप्तनदुर्ईनीर 
जाज वतीय 7 दम याचिका का दुक्रा दिया । इमक्र वादि अमरीकामं विद्रोटकी 
भावना वहू तीव्र हो गया ओर १८ परेल, १७७५ प्रा व्रिटिव जनरल गज तथां 
मसाचुटस > विद्रोहियां कै धीच भिङन्त हो गयी, जितम अनक व्यक्ति मारे गये । 
विद्रोह कौ यट भावना अय १२ उपनिवेशोमे भी फेल गणी । # 
एमी स्थिति म १० मइ १७७४ को फिलाडेल्फिया मे सरो मह्रीपोय फपरेप्त! 
हं । दस नहा्टीपीय ब्र मे इगवण्ड से युद्ध के प्रस्ताव वेदा क्रिया गया ओर जाज 
वाश्चिमटन करौ अमरीङा की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनपति भी नियुक्त क्रिया 
गया । इत्त77 सवे दु रिय जानि के वावचूद अनक यमरीकौ प्रतिनिधि द्गर्धष्टम 
पूणवया सम्ब-घ गच्छेद क्म्नेवेः पक्षम नदीये ओरनाच वागन नरी श्मी 
विचारधारा थे। अवमभी उनकी प्रमुख माँगयहीथौ त्रि उनम प्रामना निण 
विना ग्रिटिग सरदको उन परकर लगाने वा अधिकार केत शता श्राव विः 


४ सयुक्त राज्य नमरीका दे सविवान का उदय 


वरदेन ने समञ्चौते को यैर धयत्न नही पिया 1 दस वाद द शुताई, १७५६ 
मौपचारिक खूप से "अमरीका कौ स्वत-मता छी धोपरा' बर दौ गयौ, मिगमक्ह 
गया था वि-- 

हम इन सत्यो को स्वयतिद्ध मानते षह क्रि सभी मुष्य समान उता 
हए ह मोर उनके ष्टा ने इते एय देते अधिकार द्यि ह जो नते घने न्ती 
सकते । इनमे जीवन, स्वतत्रता मोर सुप प्राप्ति फे सिए प्रयत्न करने का अभ्रिः 
भह) इन भधिकासो फो रक्ता हेतु हो मनुष्यो पे सरकार पौ स्वापन हैतं ई 
आर हे शासन फरने फा अधिकार भो जता षौ अनुमति चे ही प्रप्त हेता १ 
जब फमो कोई शास्तन इन उहेश्यो के लिए धात चन नाये, तव लोर्ो को अव 
कार होताहै किये उसे बदलदे पा समाप्त करदे भौर रते नवौन पापतरे 
स्थापना करे जिससे उनो अपनी सुरक्षा ओर सु समृद्ध स्यापौ रहन र | 
अधिक आशाहि।" 
६ २५ अगस्त १७७५ फो समाट जाज तूृतीयने घोपणाक्धवि उपवे 
वेरो करे दिया गया है; तनिटिश सरकारने सैनिक शक्ति कैः वल परद्र 
कुचलने कंय निभ्चय मिया । भ्रट ब्रेन तथा जमरीयन उपनिवेश म ६ कथ तर ¢ 
चना, जिम थस मे १९ अकदूार, १७८१ को अमरीकन उपनिवेश की जीत ग 
्रिटिश सेनापति कानवालिस की पराजय हृ । ब्रिटिश नोकसदन चे युद १ 
करने वैः लिए मवेदान विया जौर लोड नाव री सरकारने नपा त्यागपतद ॥ 
सम्राट जाज तृतीय ने नवीन सरार गठित को, लिसन अमरीका की सह 
मायतादेदी। १७ म ब्रिटेन मौर अमरीका के वीच सि सम्यत है गणी । 

परिसथ (८०रल्वल ८०१) की स्यापना---४ जुलाई, १७७६ बौ ११ 
कौघोपणाक्रे के साथ हो अमरीकी उपनिवेयो ने सगित होने नीर एक 
वैःखू्पमे कायक्ले फी जावदयकता अनुमेवकी | महेद्वीपौय 11) 
पयौप्त वादविवाद कै वाद १७ नवम्बर १७७७ को प्रिसघ की स्वाप्ना का अला 
पास किया गया । डेलयेयर मौर मंरोनण्ड के अतिरिक्त चष ११ राज्या ५ 
भस्नाच को तत्काल स्वीकार कर निया । डेलवेयर ने १७७६ बे गौर मतीत + 
१ भाच, १७८१ मन यह परस्ता स्वीकार विया भोर इसके वाद अमरीकी प 
(कपपल ८0प्ल्तिला ठय) कौ स्थापना हृ । परिसघ की स्यापना क मः 
(कैप्षनन्ड ज दमल्वलक््मप) क्य सयुक्त राज्य अमरीका का प्रथम ठवियनषटु 
जा सक्ताहै। परिस काग्रेस को यथपि वदेदिक सम्बघो के सर्चालन, यद 
चोपणा, डाक, तार मुद्रा नाप जौर तौव के साधनो कौ व्यवस्य नादिक म 
भे क्ति प्रदान नी गयी यी लेकिन परिसधकी कास किसी भीस्म स र 
व्यवस्थापिक्य नदी थी 1 विधानकं दवारा सम्प्भुता राज्याम हौ गिति श 
मौर यथपि विषानमे एकस अधिक वार परिस कौस्यायी बताया 
लेकिन राञ्पौ ने यही विचार ग्रहण किया था क्ति वे जव चा्‌, पस्सियक रनर 


संुक्त राज्य अमदीकावे सविधानकारउदय ५ 


फा त्याग कर सकते है] परिसवके सम्बयवम्‌ प्रो मुनरो न लिलता हैकि, 
“यहु सघटन विशेष स्पते निवलया ओर इसमे चार बातोकीकमौ थो,जोकि 
भ्रप्येक दढ राष्टरीय सरकार के पास होनी जावश्यक है 1 ये चार बते हँ करो दाय 
धन प्रप्त करना, चछछण तेना, व्यापार को नियदधित करना ओर राष्ट्‌षोरक्षाकै 
लिए सेना गल्ति करना 1” वृडरो विल्सन ने इन विधाने को सत्य स्प मे शिष्टौ की 
रस्सी कहा है जो किसी को बाधकर नही रख सकत ।“ 


वनमान संविधान का निर्माण--पएरिवध वे आवार प्र इगर्व॑ण्डके विष 
युद्ध जौत लिया यया, कितु श्रारम्भत्ते ही परिसव की व्यवस्था ओर उकतकै विधान 
की नदिया नितात स्पष्ट हो गयी थी । जत एलेक्जण्डर हमिल्टन वै सुक्ञाव पर यह्‌ 
प्रस्ताव पारित क्रिया गथा कि १७७७ कै विधान पर वारा विचार क्रिया जाना 
चाहिषएु । दस प्रस्ताव के आधार पर २५ मइ १७८७ को फिनादेतिफया म एक समा 
प्रारम्भ हृष्ट । हममे १३ राज्यां के योग्य प्रतिनिधि सम्मिलित हए भौर जाज 
वागिगटन ने इसकी अध्यक्षता कौ । यह्‌ सम्‌ निदिषत स्प से योग्यतम व्यक्तियां 
कीसभाथी योर जफरसन ने इसे देवता को सभा" कहा है । सम्मेलन मे प्रत्येक 
राज्यद्वारा ३ से ७ तक प्रतिनिवि भेज गये ये। सम्मेलन म ७२ प्रतिनिधि नामजद 
किय गये, कितु केवल ५५ प्रतिनिधियोकद्वायही भाग लिया गया। कायगप्रणाती 
मै साम्बधम निष्चय विया गया कि प्रस्ताव पर निणय मतेदानद्वारा हौ, जिसभं 
प्रघ्मेक रज्य बौ एक मत देने का अधिकारो ओर वहुमतसे स्वीकृत प्रस्ताव 
पारित समये जाये । सम्मेलतर की कायवाही गुप्त रखने करा निक्ष्वय किया गया । 
इसमे भागलेने वालि कुछ अधिक पसिद्ध व्यक्ति ये--जेम्स मेडोसन, वेजामिन 
प्र षलिन, एलेकञेण्डर हैमिल्टन, जाज मेसन, जेम्म विल्सन, रावट मारि गौर जान 
डिकिन्सन आदि 


नवीन सविधि के निर्माण मे जनेक़ कटिन।इया उत्पन्न होना निता स्वाभा 
परिकथा । प्रारम्भमे हौ विलियम पटरसनने प्रस्ताव रघा. बिः मम्मेलन कौ परिसिध 
फा विघटन कर सथ राज्य वको स्थापना करमै काभयपिक्रार नहीहै। रोस, 
मेडीसने भौर हैमिल्टन इस मत से सहमत नही ये । उ हाने कहा कि सम्मेलन को ठस 
आपात कालमे रषटरीय एकता के लिए नयरीन सविधान नि्ित कराका पूरा 
अधिकारदै। जते मे स्रधवादी पक्ष की विजय हुई नीर परिसथ के स्यान पर्‌ नवीन 
सध राज्य की स्थापना के प्राट्प तैयार किय जनि लये । 


सम्मेलन के समल अनेक समस्याएं यी 1 सध वै स्यायित्व तुके द्रीय सरकार 
को पर्याप्त सुदृढ वनन नावश्यक था, लेकिन दूसरी ओर राज्या की स्वाधीनता कै 
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-- ४००८0, ४150 १४०८१ ठा ¢ इ ऽ{व्णाह् ततद. 20711६4 
05 (1/10110715, ए 108 


ल 


६ सयुक्त राज्य जमरोका वै रविघान का उदय 


समरधकाकोमभी मतुष्ट करना आवदयक् था इमपे अतिरिक्त बडे भौर घाट एना 
के प्रस्यर चिगेपी दृष्ट्िफिणो मे समन्वय कर्नाभी जम्री था। वः गम 
व्यवस्याविज्ा म जनमरया तं भाधार परं प्रनिनिवित्व चाहन थ थौर उकण 
'वर्जनिया याजना, मे यही प्रम्नाव रपा गया या। वेरगिन दयाट राज्य सभी 
कै लिए ममान प्रतिनिपित् मौर विनेप तीर पर समान मत चाह्तये नीरद 
पेटरसन कै द्वारा “-पुजसी पोजना' प्रस्तुत की गयी । एक अवमर परता 1 
दरे राज्यो का पारम्परिकि विरोध दतत प्रयत नो गया मि मम्मेवन भरी 
स्थिति उस लो गयी । सेवन मव्यन जान आधिगटन न जपन प्रभाव गै 
बुद्धिमत्ता से सम्मेलने मग होने ते वचा लिथा। अत मवैनेक्टीकट राग्यवं रि 
मण्डल दारा प्रस्तुत यौजना के आवार पर दम दिन की उल्म प वान महान म रि 
(७1५॥ (त०ाएला5९) सम्पने हूभा । इम समयौते वे अचुमार केम ग्वा 
पिकाकेदो मदना कौ व्यवस्था की गयौ] यह्‌ निदिचत विया माङि निम ॥ 
(भतिनिपि सभा) म जनसग्या वे जावार पर राज्या के प्रतिनियि चुन जाप त ( 
दूभरे सदन (सीमिट) म ड छोट मभौ राज्यो को समान परतिनिषित्व होगा । मम 
मे भाग लेने वाते सदस्य माण्टसवतर कै शक्ति प्रृयकवरण निदात स वहत (४ 
प्रभावितये ओौर इसी कारणे उनके दारा इगलण्ड की शासन व्यवम्धा न 
मिच्च अध्यक्षास्मक शामन व्यवस्या को भपनाया गया । अतम २६ ता {८ । 
तथ सपिघान बै प्रमुख मिद्धा-तो पर समज्लीता हो गया नौर २६ प्रस्ताव ध 
भावी .सविधान कौ स्वीकार कर लिया गया 1 ० सितम्बर, १७८७ को इत सम॑ 
मे अपनाये षये प्रस्तावां को विधानवासरूपदेने कै लिषएुमि० मौमिमकौ ण 
मे एक समिति बाई गयी, जिसने १५ सितम्बर तक सविवान का प्राप तए ॥ 
दिया । १७ सितम्बर, १७०७ को ५५ मे सं ३६ प्रतिनिधियौ 7 इग पर #॥ 
हस्ताक्षर कर दिये जौर इसके वाद सम्मेलने स्थगित हो गया ॥ 

सविधान का अनुलमथन (वपव ण फट [१ + 
किलाडेत्पिया सम्मेलन एक सम्प सविवान सभा नही थी भीर न्ते 1 
गये निणय तभी प्रमावली होत जवक्नि दो तिहाई राज्यो अथि मसं € व 
कंद्वारा उहेस्वीकार कियाजाता । सम्मलन द्वारा स्वीदरत विधान को स्वीकार 
मे राज्यो न उत््ाह्‌ का परिचय नही दिया 1 सन १७०८७ के ल-त तव बवल १ 
के सम्मेलनने हसे स्वीकार किय । सविवानमे की गयी -यवस्था कौ लकर्‌ गम्भीर ति 
मद उलप हो गय जीर देशा दो दलो मे वट गया । ण्क मौर सघवाद ने विरोधी (^, 
प्विलणाा) ये, जो कैद को मधिकं चक्तियालो वनानि के विरोधी मौर रा क 
अधिकाधिक स्वायत्तता वै समथके थ। दूसरादलसधक समयक 2) 
या,जो एक रेपे सध की स्यापना चाहने थ, जिनमे राज्य कौ स्वशासन के जधा 1 
सेक्रिन कैद भी पर्याप्त शक्तिणाती हौ} सधवादके विरोधियाद्वासद मावा 
भी विचानक्म विरोध कया ग्याद्रि सविघान म जविकारपव्रकी + 


100} 
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है! दोना ही पक्षा द्वारा अपन-अपने पक्षक तीतर प्रचारप्रारम्म कर दिया गया। 
अनमे मधवादियानं स्वीकार क्वि कि सविधानम अधिकारप् की व्यवस्था 
होनी भावश्यव ह ओर उहान आश्वासन दिथाकि नयौ सरकारकी स्थापनावे 
तुरत बाद अधिकारपत्र की व्यवस्था केरदी जामी 1 अपन इतं भश्व(सनको 
उहोनं सविवानमे प्रथम दम सगोधन करक पूरा क्रिया । सववादे विरोधिथोद्वारा 
बेर सर्कार के घम्बव मे सधव्ादिया वे दष्टिकिग कौ स्वीकार क्र लिया गया । 

२१ यून, १७०८ तक ११ मसे & रज्याव सम्मेलनाद्वाया इम सविषान 
कोस्वीकारक्र लिया गया। परिमधकी सरकारन निश्चय क्या कि सविधानवे 
अनुसार निर्वाचन होकर नयी सरकार ४ माच, १७८६ से काय प्रारम्भकर दणी। 
२६ जुलाई, १७८८ का न्पूुयाक रज्यने सवरिघनि स्वीकारकरलिया भौर उसके 
बाद २९ मर्द, १७६९० तक्र समी १३ राज्यो की स्वीष्ति सविधानं कोप्राप्त हो गयी । 
ह्म प्रकार प्रथम निर्मित गौर तिखित सविघान का उदय हुभा । अमरीका कौ वतमान 
शासन व्यवस्था कां सचालन १७०८७ म निमित ओर १७८९६ मे लग्र किय गये इम 
सविधानकैे आघारपरहीक्यिजारहादहै, यद्यपि अव तक इमम २५ सनोवन 
क्रियजाकचै है। 

प्रत्‌ 
१ अमरीकी सविधानवे निर्माण का वणन कीजिए । 


६ सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान का उदये 


समयवा को मी मतुष्ट करना आवदयक्‌ था । इमे अतिरिक्त वड गौर चाट न 
के परस्पर विसेगरी रष्टिकिणामे समवय क्रनाभी ज्रीं था। दन प्व 
व्यवस्यापिा म॒जनमस्या मरे आधार पर प्रतिगियित्व चाह परे बौर उतत 
वर्जनिया याजना" मे यही प्रस्ताव रमागयाथा। लेगरिन छट रय सभी 
के लिए समान प्रत्िनिचित्र भौर विक्षेप तौर पर समान मतं चाट्तय यौरद्मष्ठ 
पेटस्मन कै द्वारा “युजौ योजना प्रम्तुत गै गयी । एक यवमर प्र ता वेगौ 
चोट राज्याका पारस्पसति तरिरोध दाना प्रययो गया कि मम्पतने म्र ताता 
स्थिति उप्यनदहौ गयी । तेविन अध्यन जाज वाक्जिगटन न जपनं प्रभाव ३॥ 
बुद्धिमत्ता स सम्मेतन भग होन मे उचा लिया। अतम यौनक्टीकट रा्यकं प्रति 
मण्डल द्वारा प्रस्तुत योजना क आधार पर दम दिनि की वहसकं वा "महान सममत 
{1९५ (णणजपाऽट) सम्पत हृ । इम समञ्च वै अनुमार वे द म मयका 
पिकादेदो मदना की व्यवस्था की गयो । यह निदिचत किया गरणा किनि 
(्रतिनियि सभा) मे जनसस्या कै आवार पर राज्याके प्रतिनिधि चुने जायग, तं 
दूसरे सदन (सीने) मे वरे छादे ममी राज्या का समान भतिनिविल होगा । क 
मे भाग क्तेन वाते सदस्य माण्ट्मू मे शक्ति पथवक्रण मिढात स कट्‌ त 
प्रभावितये ओर दमी कारण उनके द्वारा इगलैण्ड की दासन व्यवस्था 
भित अध्यक्षात्मकं श्षामन न्यवस्था को अपनाया गया। अतम २६ युता, ४ 
तक सविधान के प्रमुख सिद्धा-ता पर समक्लौता हो गया ओर २६ प्रस्तावाः 
भावी .सविधान को स्वीकार कर लिया गया । ५ सितम्बर, १७०७ को द ममा 
मे अपनाये गये प्रन्तावोको विधानकारूपदेनेवे लिएुमि° मौमिसकी अ 
मे एक समिति वठाद गयी, जिसने १५ सितम्यर तक संविधान का प्रारूप तथा न 
दिया । १७ एितम्यर, १७८७ को ५५ मे मे ३६ प्रतिनिधिया नदत पर 
हस्ताक्षर कर दियं अर द्वे वाद सम्भल स्यगित हो गया। 
सविधान का अुसतमथन (द्विता त 12 
फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक सम्परभु सविधान सभा नही थी नौर दके ६ 


गये निणय तभी प्रभावशाली होतं जवकि दो तिहाई राच्या अर्थ्‌ रैम ६ 
क॑द्वारो उहे स्वीकार किया जाता । सम्मेलन द्वास स्वीृत विधान को स्वीकार 6 
मे राज्यान उत्साह का परिचय नही दिया 1 सन १७८७ क अतरत [४ 
के सम्मेलन न॑ दे स्वीकार किया 1 सविवानमे कौ गयौ -यवस्था को सैकर 
भेदउघ्यन हो गये जौर दशदो दवा म बट मया । एक ओर सधवाद केविरः 
सवलया) ये, जो कै रको मधि शत्तिलाली बनाने के विरोवी बर ण्यक 
अधिकाधिक स्वययत्तता के समयक ये 1 दुरा दल सघ के समथका (त्न) 
था,जो एक रेस सव की स्य,पना चाहते ये, जिनमे राज्य क स्वशासन के ज। 

सविन के भी पर्याप्त शक्तिणाली टी 1 सघवाद के विरोधिया द्वारा ईस चाव 


भो विचान ना विरोध पिया ग्याक्रि मविवान मे अधिकारी यतस्य 


(गाप्णण)~ 
(| 
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है। दोनाही पक्षा दारा अपन-अपने पक्ष का तीव्र प्रचार श्रारम्भकर दिया गया! 
अन्त म सधवादियान स्वीकार कयि कि सविधनेम अयिकारपने की व्यवस्था 
होनी आवश्यक हं ओर उहनि आद्यास्तन दिणाकि नयी सरकारकी स्थापनावे 
तुरत याद अयिकारपः की व्यवस्था करदी जायगी | अपन इश्च भदवेसननौ 
उदोन सविधान म प्रथम दस मणोधन क्रये पूराक्रिया। सववादके विरोधियोद्रारा 
कै-द्रसरकाररे सम्ययवम सघवादिया कं दष्टिकोग कौ स्वीकार कर लिया गया। 

२१ जून, १७८८ तक ११ मसं € रनज्यावे सम्मेलन) द्वारा इम सविधानं 
कौ स्वीकार कर लिया गया। परिसध की रारकारन निश्चय वियाकि सतिधानषे 
अनुसार निर्वाचन होकर नमी सरकार ८ मार्च १७८६ सं कायप्रारम्भक्र देणी। 
२६ जुलाई, १७८८ कौ -गूयाक राज्यन सविधान स्वीकार कर लिया अौर उपवे 
याद २६ मई, १७६० तक सभी १३ राज्याकी स्वीढृति सविघानकौप्राप्त हो गयी । 
द्म प्रकार प्रथम निर्मित ओर लिखित सवियान का उदय हुभ। अमरीका कौ वतमान 
शासन व्यवस्था का सचालन १७८७ म निर्मित मौर १७८९ मलग विये गयदम 
सविघानकै आधारपरहीक्ियाजारहादहै, यद्यपि जव तक इषम २५ सशोधन 
क्ियैजाकच्करैहै। 

प्रत्‌ 
१ नमरोकी सविधानवे निर्माण का वणनं कीजिण। 


2 


अमरीकी सविधान का महस्व ओर उसको विशेषताए 


(९0र1^ ८ 07 ^^ पि ८्0ष्डापाएाप0द कर 
15 5411. ए4दत5) 


~ 


“यह्‌ (अमरीकी सविधान) एक महान भावना है एक षष्ट एव 
उदात्त घोषणा है तथा वास्तव मे, शासन को नैतिकता कौ विजय 
है। यह्‌ गाज्य का समुचित कायक्षेत् राज्य प्ये घमविति करतीहै, 
किन्तु जनताके मूलभूत नेतिक अधिकारो को सुरक्षित रपकर 
वर के विषय के ईदवर के पास ह रहने देती है ४५--जेम्छ वष 


सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान का महत्व 


वतमान समय मे समस्त विव दे अ-तगत्त राजनीति विनानके ्िधापिे 
द्वारा जिन योदेसे सविधानौ का मव्ययन सर्वाधिक महत्तवपरुण समा जता > 
उनमे निशित रूप से एक सयुक्त राज्य अमरीका का सविधान है । अनेक कात 
दस अध्ययन कौ महत्ता प्रदान की है जिनमेसे कुं इस प्रवार है 
विव का प्रयम लिवित सविधान--अमरीकी सविधान की स्वना 
यही समन्ञा जाता था कि सविधानोका विकास होतादहैओीरवे अलिित दत 
लेकिन विलाडत्फिया सम्मेलन न सविधान को लिखित कूप म रचना कर एक ४, 
परम्परा का सूधपात किया जौ शीघ्री वहूत मधिक््‌ लोकप्रियौ गी} वलम्‌ 
समयते ्रिटेन को छावर विदव वे लगमग प्रभौ देनो कै विचा लिति 
उहोने इस प्रपृत्ति कलो समरीकासदही अपनायादहै1 अमरीकी मविधनि 
लक्षणको टेष्टिम रखते हए म्तरदस्टनने णक वारक्टाथा' अमरीङी सः 
५ + 1. „. छा उषा २ गिह 8पत 7006 25561107 1 ११५८०५० 
सपाला) ०106 70721119 ०1 हएणण्टााला [1 वलार्वलाड 11110 न 
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भानव जातिं फौ आवश्यकता तया मस्तिष्क से उत्पतन किसी निरिचित समपकी 
सर्वाधिक आश्चयधूण एति हि ॥** 
सधात्मक शासन व्यवस्या--जमरीकी सविधाने ते न केवत लिषित सविधान 
केम प्रवृत्ति वरन्‌ समस्त विश्व को एक नवीने प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान करने 
काकायभी विपाट -एरूमन यै शब्दाम "ब्रिटिश ससदको जिस प्रकार से ससद 
षी जमनी फहा जाता है, उप्ती प्रफार सयुक्त राज्य अमरीका फो सघात्मक शासन 
व्यवस्या का पिता फहा जा सक्ता है |“ अमरीका न सीय पड्तिकैर्पमे एवं 
फेसी नारन व्यवस्या को अपनाया जिसके भ-तगत कुदे विपय वे सम्ययरमकेद्र 
कयो शक्तिय प्रदनि क्र एक्ताकी स्थापना की गयी तथा -सरीनोरं राज्योकी 
स्वायत्तता कौ भी वनाय रखा गया । एकता की स्थापना भौर स्वायत्तता की रक्षा 
कै समल्वय षा यह सप्ल प्रयोग था भौर इमन विश्वके जे-थ राज्यां को दष दिशा 
मे प्रेरित किया) 
शक्ति प्रथक्करणा पर आधारित सविधान-अमरीकी संविधान सभाके 
सदस्यो पर लक नौर माण्टेस्‌ कं ददाने का बहुत धिक प्रभावयथा सौर दम 
दशने प्रभाविते हौकेर उने द्वारा शासन वे तीना विभागांकौ एक दुरे से पथकः 
रखने का ्रयत्न किया गया । अध्यक्षात्मक साशन व्यवस्था इष विचारकादही 
परिणाम थौ । माण्टस्वर ने श्राितवश दह त्रिटि्च सविधान कां शक्ति प्रृथक्करण पर 
आधारित सविघान बताया था वास्तव मे यदि किसी सविधान द्वारा इस वति 
दावा कियाजा रक्ताहै, तौ वह्‌ अमरीकी सविधानदहीहै 1 लेकिन भमरीक्मम भी 
इस सिद्धातत को पूरं परे तौर पर नही चपनायाजा सका है भौर दस सविधाननन 
मैषल शक्ति विभाजन पै सिद्धात का महत्व वरन्‌ उसकी रीमाए्‌ भी स्पष्ट 
करदीर्है। 
अमरोका एक महान देश--वतमान समयक अतररष्टरीय राजनीतिम 
अमरीका निस्सदेह्‌ एक महान शक्ति है! १७८९ मे इस सविधान मो अपनानिके 
स्रणभग १५० वेष वाद ही अमरीका आ्धिक् ओर सिक दृष्टि से विद्व का सर्वाधिषे 
श्वत्तिसणी देश यन मणा यर साज भी उत्ति पट्‌ स्थिति प्रप्त है \ भभरीषा को इस 
महान शक्तिकार्पश्रदान वरनं म जटां उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राऊतिक सायनो, 
सामाजिक जीवन की श्रेष्ठ परम्पराजो ओर नागरिको वे आवार विचारक योग 
है, वहां विधान कायोगमभी कु क्म महेत्पूण नही है । भमरीकौ सविधनका 


1 व्ल त प्रल्वा (0याञप्णा 25 (6 प्र0ड छठारतलणि णात ष्य 
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2०  अमरीकौ मविधान का महत्व मौर उसकी विरैयतनापे 


सध्ययन वर हमार हारा विष्व राजनीति कौ प्रभावित करन वानि इष दैक 
सर्वेधानिर रभ्य नात किया जा सवना ह! 

भारतीयो के सिए महत्वप्रूण--नारतीय सविषान यद्यपि मूल प म ईर” 
क ममदापमव व्यवस्वा प्र ऋवारित ?, विन्तु हमर मविाव पर ममौ गि 
का मी प्रमाच स्पष्टतया अवित टै) सधाप्मक्‌ सासन व्यवस्य भरत 
सर्वोच्च की धारणा, मौतिक अपिकार मौर सर्वोल्ख पापात क गठन गि 
मर्म्बा वत प्राववान हमार हारा वहुत अविक सीमा उक अमरीकी मवान्‌ ॥ 
प्रहण दिय गये! भमरीकी सविधानव यध्यप्न से हम यप्न सदिक्रन कीर 
बतो कौ अपिर मच्छ स्पम समन्न सपरत ट्‌ गौर स्बवति प्रवधानौ पूष्णः 
सक्तह। 
कठोर सविवान, मोतिक अपिहार भौर -यायपाणिक फो मर्वोस्वा ॥ 
धारणां भी राजनीनिक चितन क्म अमरीकाकीहोदेन हं । कलिव ५1 
कठोर 2ोने हृष्‌ भी स्वयवो कदतती हृद परिस्थिनिया के जनुमार दप 
सविधान ने अपनी प्रेष्ठा काही परिचय दिपा ह । ब्रोन पे जनृार 
धान असौ तक जीष्ित भौर पतिशोल र, लोग इसकी सराहुना कसते हं भरमम 
वासी तो इमे भौरवास्पद मनति ह । देषा मानना सवथा नोचितपपूण है क 
सविधा के अ तगत स्यादित शासन पद्धतिके द्वारा अमरोको राष्ट स तौ 
ओर मुदृढ वना है, उसने अपनी स्वतः ओर सुरक्षा फो सन्त बनाय 
ओर विद्व इतिहास पर भमिर प्रभाव डाता है ! अमरीकी शाप्त पदति श 
भूत तथ्य षह है कि विकृत होकर भी यह्‌ नकम आतपा बनी है नौर 
भसयालक । इपर पद्धति के अतगत लगभग मरोर के बरावर क्षेय मे एकता | 
हई है भीर यह्‌ बदनती हहं दशाओ मे आशा ते कही सधिष लतो चली भम! 

अमरीकी सविधान फे सोतं 
(७०४१८९७ ग चपा ८८३४ (णाऽ) 1 

सामा-य व्यक्तिके भदुमार १७८७ म िलाडेस्फिया सम्मलन द्य ॥ क 
्रतेस ही अमरीकी सविष्ान है! लेकिन रयजनीति निजा वे विरथी वि" 
सोचना उचित नदी होगा कि वतमान समय मे जमरीको कामन व्यवल्यार्का 
सेन इस एकमा प्रलेख के आधारवर हीक्ियाजानाहि। जित सम्य अभः ‡ 
सतिधान का निमि हा, उस समय अमरीका एके कृप प्रधान देदा था र 
जनसस्या बवल बुष लाख धी । तेकिन माज नौदोमिक्‌ दृष्टि म भमदीका वि 
सत्य त विकमित यष्ट है, अमरीकपे सध मे १३ दे स्यान पर्‌ ५० वादा 8१, 
ह मौर उक्तवपै जनसस्या २० करोड है । नदीन परिस्यितिया वै ननुवूत मदि + 
परिवतन होना आवश्यक था मौर यह्‌ परिवततन दुमा भी है। बत ^ 
"जक्षि चष्ट यदा है, वते ही सावहयक ख्प से रुविधान भी बदता ८१ र ॥ 
च्म हृष्टिक्त प्रिटिन सविघानक्ते विक्त्तित भौर अमरीकी सविधानकौ + 


भमरीकी सविधान का महत्व ओौर उसकी विदैयताए ११ 


सविधानकी श्रेणीम रखाजतादै लेकिन इतका ताप्पय यहु नही लिया जाना 
चाहिए कि अमरीकी सविघान का परिकास नही हमा । राष्टषति विटसन न नमरीकी 
सविवानकी विक्रासरीलतापर वतदते हृएक्टाहैकि 'सविधन निसतिापतै 
एक जौधित हृद्य फो सगमरमरके पात्रमेयद नहीं कर दिया, वरन उहोनै एक 
पसे सविधान षो ज-म दिय जी द्विटिण सविघान रौ भाति ही जीदित रनिरतर 
विसित ६1" सुनरोरे शव्दीम यह सविधान १७८७ का तिथि चिल्ल रपत 
हुए भी इन गृजरे हए वर्धो मे निर-तर परिर्वातित, विकत्तित विस्तत भौर नोन 
परित्थितिो फे ननुकूल होता रहा ह 1" 

समरीषौौ सविवान के सोता का मव्ययने निम्ने सत्रा म विया जा 
सकता 

(१) फिल।डतिफिया सम्मेलन द्वारा नि्ित सविधान--अमरीकी सविवान 
काज बहुत अधिक विकासहो गयाहं लेकिन सविधान कागृलदढावा जवभी 
वही है जिस १७८७ म फिनाडहिफिया मम्ने्न द्वारा तयार किया गयाया। यद्‌ 
ढाचा सविधान का वद्‌ भभ्थिपजर है जिस पर सववानिक साधना, व्यवत्थापन, 
-यायिक निणया ओौर परम्परा न नावश्यक चर्वी चढानि काक्ायकियारह। 

(२) सवधानिक सशोधन--अमरीकी सपिघाने म हुए सवेधानिक सशौधना 
नै भी सविधानके विकाममं योग दियादह्‌ मौर भमरीकौ सविधानं म १६७३ 
वै प्रारम्भ तक २५ सवधानिक सशोधन हो चुकेहै जिनमस कुद जधिक भ्रमुसे 
सश्नोधनो का उल्वस किया जा सक्ता । प्रथम दस सशोवनेा द्वारा नागरिकाके 
अधिक्ारपन कौ सम्मिलित करिया गया है, सशोधन १३, १४ ओर १५ गृहयुद्ध जनित 
सश्लोधनदटै, १७ सशोधन द्वारा सौनट के लिए प्रत्यक्ष निवचिन की पद्धति को 
अपनाया गयादै १६बे सशोधन दाग प्नियाके विरद मताधिक्यारसम्बयी मेद 
भरावकाअत करद्वया गया गौर २२वे सशोवने द्वारा राष्ट्रपति का कायवात्त 
दो जवधिके लिए सीमित कर दिया गयाहै। 

(३) भ्यवस्यापन या कप्र्त के अधिनिवम--१७८६ मे लागु कियं यय सवि 
धानेन नवीने सरकारङे मूलेदढचे माच्रकी ही व्यवस्था कीरै भौर सविधान 
निमाताया ने विस्तारक्ी वातो के सम्बध मे -यवस्था परते काभार काग प्र 
दछयोडाहै। कोभेस नै अनक रेपे अधिनियम पारित क्रि जिनके आधारपर 
सरकार के अनेके अगो क गठन, कार्यो गौर कायषद्धति को निश्चित विया गया है। 
उदाहरण कै लिए सविधान म राष्ट्रपति की केवीनेट ते सम्बध मे गुद भी नदी कटा 
गया है नीर प्रसगवण (कायपालिक्ा विभागो वै अध्यक्षा" (९३ ० 5९८०४४५८ 


ग +€ (जगाऽपाठाा गोण एलका 06 त आवा] ० 178 
128 एष्ला) इद्वत लाका, ततपलृणाणषट एवात 0401108 169 

+ 10 परल ल्छातृादठाञ [ऋरणदुपा ा 106 (ल्द दााहट कलवा 
४ 2 -थपा० 2/९ @मदाधादाा ९८ व ल्व 51/41, 9 66 
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-ाणा5) शष्दःकाही प्रयोग निया गया है) विभिघ्र वायपातिता व्र 
कै गठन जीर काय क्रम द्वा पारित जधिनियमा व आघार परही निर्वि 
गये हं! इसी प्रकार काग्रेस कै द्वारा अधीनत्य सधीय -यायातया के गठन भौरश्य 
पदति करो निचित कयि गरयादहै 1 वजट भौर विधि निर्माण की प्रदवियाभी कपर 
ने हौ निदिधत कौ है। हम प्रकार व्यवस्यापन निचित चप से सविधानके कि 
काएक प्रमुम आधार रहाडहै। 

(४) कायषालिका हारा विकास्त--अमरीकी सघ की कायपातिका अर्णी 
राष्टृपति पद न भौ सविवान मे विकाम मे महत््वपूण भूमिका जदा की है । जक, 
लिफन, विषोडर म्जवेत्ट मीर प़्कलिन डो° स्जवेषट कौ मविधान पर उना 
रपष्ट दाप देखी जा सकती ह, जित यि सविधान निर्माताना म से विषौ गी १। 
दन राष्टरपत्तियो ने धपती बायपातिका दा्तियो का भभावप्रून दयते वरणेण कं 
भ्यवत्मापिका जीर प्रशासन दोना पर ही जपना नेतृत्व स्थापित किया है । ॥॥ 
भे कटी पर भी मत्रिमण्डत का उल्येल नही है, वितु प्रथम राण्पति वाति 
मा वमण्डल की रचना की ओौर वे उसे परामश तमे लग, तभी सेमा 
शामन का एक आावप्यक अगो गया । सविघानन युद्ध व घोपणा कल 4 
क्ति राष्ट्रपति को दी है, सेफिन वुडरो वित्घन ओर फलिन ड शमवेट्‌ 
राष्टरूपतियो ने काग्रेस जचिकार प्राप्त किय विना सेनाओोकौयुद्धम तीथ 
युद्ध कौ तयारी दिखा के लिए भेज दिया 1 फ़ोकलिन डी० रूजवेन्ट ने दष विधा 
बै आघार पर्‌ एके नितात भित प्रकार की आथिके नीति सफलतापूबवं 1 
राष्टूपतियो ने इस वात पर जोर दिया कि उ टे प्रशासनिक अधिकारिणा को षु 
करकी श्क्तिप्राप्तहै ओर काग्रेस कादसं पर को नियत्रण नही है। ॥ 
राष्टरपतियो का दृष्टिकोण था कि सविधानवसदी है, जैसा वे कहते भौर कई 
ओर उनका विचारमाय भा) त 

(५) -पापिक व्याष्याद्‌ (णल्‌ [एष्लकलकाणगाऽ)-- -यायिक १ 
ने ममरीक्ती सनिधान के चिकास म सर्वायिक मद्च्वपूण भुमभिका अदा की है ८५ 
या राज्य क्य व्यवम्थापिका द्वारा पारित कानून या प्रशासनिक सत्ता के कविता र 
कोजवे सर्वच्चि यायलियया भय किसी सधीय -यायालयरमे दस आधार # 
चुनोती दी चाती है विः यह्‌ सविषान कं भतिद्रुल है, तो -यामालय नणय देने ¶ १ 
सिवान से सर्म्बाधत भ्राववान कौ व्याख्या वरता है ओर मपनी भवयेर ५५ 
च्यास्यासे परोक्षल्प मे सविधान को सशोधित्त कर दिया नतादै। नरो शमे । 
माधार पर कहते है रिः श्रतयेकः सोमवार चो सुबहु जव सर्च -यापाल भ 
निर्णय देता है, सविधान सरशोधित हो जाता है 1: 

स्वोच्चे -यायालय न सविधान को महृत्त्पुण दिशे प्रदान करने 0) 
विया द । "निहित शक्तियो का सिदात' (ण्य का ्ष्णालत कन्थः) 
नरि सवीय काग्रेस कौ इतना दात्तिदालो वनाया, सर्वोच्च न्याधालय की दही द्ग६। 


अमरीकी सविधान का महत्व गौर उसकी वि्नेपतापौ १३ 


सर्वोच्च -पायालय ने ही अपने लगभग १०० निणया मे वाणिन्य से सर्म्याधत धारा 
कृ व्यार्या की ओर सर्वोच्च यायालयद्वारा की गयी व्यारयाओ करै परिणामस्वल्प 
रेल, तार टेलीफोन, हवाई ओौर जलीय यातायात भौर एव से मधिक राज्यामे 
कम करते वालि सामा-प सौद्योरिक प्रतिष्ठान भी क्रिस वै चिधायी क्षेनाधिकारमे 
भाग्ये ह। सर्वञ्च न्यायालयने अपनी व्याख्या के गाधारपरदही 'सविदाको 
पविनता वे सिद्धात' (ऽवपला(क ० (णातदलं वर्ण) का प्रतिपादन किया । 
बुडरो विल्सन वं शब्दो,म, सर्वाच्चि -यायालय एक प्रहर की निर तर बटन वाली 
सदिघान सभाहै जो सविधान के मूलभूत नियमो षौ च्यार्या फर उह विकत्तित 
करती है ।* -यायिवं निणया करा सविधान म॒ इतना अधिक महत्व है करि वीसवी 
सदीमे प्रारम्भेमेही मूग पायाधीश हून ((भात०ऽ 8 पिण्डा) चै कोलम्बिया 
विबविद्यालय मे भापण देते हुए कहा थाकि षुमसविघानकेगतगतरै, परतु 
संविधान व॑साहो है जता पायाघोष फते है ।“ 

(६) परम्पराठ्‌-जमरीकी सविधान म परम्पराओ। बौ उतना महत्त्वपूर्णे 
स्थान प्राप्त नही है जितना कि ब्रिटिश सविधान म, लेर्विन यह स्वीकार कगना होगा 
कि यमरीकी सविघान मे न केवल परम्परा का अस्तित्व है, वरन उट्‌ महृत्वपण 
स्थान भीप्राप्तहि। प्रयाजा ओर परम्पराभोने कु वातावे सम्बघमे अमरीका 
मे सविधान को एक दसा रूप प्रदान वियारै, जो सविधान बै लिखित प्रावधान वे 
नितान्त विपरीत है! इसका सवते प्रमुख उदाहरण राष्टृपति वै निर्वाचक मण्डल से 
सम्बिधित उपब-व रै । सविघान नि्मातिमो की इच्छा यद यी कि निर्वाचक मण्न्लके 
सदस्य राष्ट्रपति वे निर्वाचन मे भपन विविक मा प्रयोग रे जौर रष्टूपततिका 
निर्वाचन न देवल कदन क लिण वरन वास्तव म जप्रवयक्ष हो } लेकिन भाज स्थिति 
परिव्तिति हा गई है भौर निवचिक मण्डल के सदस्य चो जाने वे पुव दी थन 
याजनीत्िक दल कै उम्मीदवारो का समथन करमे के चिए वचनव्दहोतेर्हओीर दस 
परम्पयाके चारण अमरीका का रषष्टूपति व्यवहार स॑ प्रत्यक्षत निर्वाचित दो गया 
है} परम्पयभोके कारण ही राघ्टपति कौन केवल प्रमुखं कायपालिका' वरन अपने 
राजनीत्तिक दल का 'सापराय राजनीतिक नेता' मी समज्ञा जाता है। राष्टरूपतिकी 
केयीनेट पूणतया परम्पराभो का ही परिणाम दै मौर परम्परामो ने हौ यह्‌ निर्धारित 
क्रियां दै कि राष्टपति ओर उपराष्टृषति न देवल अलग-अलग राज्योसे वरन देश 
बै अलग अलगक्षेधो से होमे \ इसी भ्रकार सविधान फे अनुसार प्रतिनिवि सभावे 
सदस्य फे लिए उप्त साज्यका निवाक्ी होना जरूरी है, जिषकते वहं चुनागयाहै 
लेकिन परम्परा वै अनुमार उसके लिए उस जिने का निवासी होना जरूरौ है, जहा 
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से वहं चुनाव लडता है । 'सीनेट फो शिष्टता परम्पराआ का ही परिणाम ह! छी 
भकार कीञ-यभी कुछ प्रम्पराभो के उदाहुरण दिये जा सवते ह, जिहान सविधा 
क्षौ विकास प्रदान कियाहै1 

दम प्रकार १७८७ म निमित प्रलेख मे निर तर वृद्धि भौर उका हिर 
पिवाम होता र्हा है 1 लाड ब्रादस ने स्वय कटा है वि, "जते भमरोक क रप 
जीबन मे परिवतन हभ है, घेते ही अमरीका फा सविवान भी बदल गया ६ 1 कता 
की उस्र भावना मे भी परिवर्तेन हो गया हे, निसते कि वह्‌ सविधान फो देएती षौ 
ओर इसलिए सविधान फौ अ-ततिहित भावना भो बदल शयी है ।* 

सथुक्त राज्य अमरोका के सविधान कौ विपती 

फ़ैच राजनोतिश्चास्मी टी° टाकविने का कथन है वि सयुक्त राज्य मरी 
का सविधाने एक आददा प्रजान नात्मके राज्य की स्थापना करता है । महं चवि 
सरल भौर मक्षिप्त है तथा दसम आवद्यक स्पष्टता जीर निश्चितता गी१। 
सयृत्तं राज्य अमरीका मे सविधा दी प्रमुख विकेपताभो का अययन निमा 
मेवियाजासक्ताहै 

{१) नित ओर लिखित सिघान-- सयुक्त राज्य बमरीका का सर 
निन भौर विदन का प्रथम लिवित सविधान है 1 तरिटिश घविधान की भाति | 
कमिव विकाम नही हुता, वरन सविधा वै भूल दाच का फिलाडेर्पिया 
दवाय निमाण करिया गया है 1 यह्‌ एव निष्ित समय कीष्तिटहै। मयि 
व्पाम्याओ, प्र्ासनिक कार्यो जौर परम्परामा पै आधार पर्‌ सविधान बा 
विकासं हातारहाहै, कितु सविधान की अचिकाशच धाराएं मौर उसका धूल 
तनिषिवद्ध है \ जमरीका ने लिद्धित सविधान की उपयोगिता स्यष्ट कर विन ध 
राज्या कौ एसे अपनाने कौ गोर प्रेरित किया है) ब्राइसत के अनुसार) मरीस ¶ 
सदिपान विश्वं के लिषित संविधानो मे सर्वोच्च है ।* रि 

(२) सर्वोधिक सक्षिप्त सविधान--नमरीकी सवि्धान विद्व करि 
सविघान वे सर्वाधिक सक्षप्त प्रतेव है । मुनरो के अनुमार, 'सथुक्तं दाग्य # 
फे सदिवान मे देवल ४,००० शब्द जा १० या १२ ष्ठो चे गुद्रित ह स 
माथे चण्डे मे पढ़ा जा सकता है । ममरीकी सविधाने मे कवल ७ अगुच्धैद व 
अस्दरूलियाके सविधानमे ¶दम मठुच्छेन, कनाडा वे सविवान म १४७ भ 
दक्षिणी अफीकरा के सविघान मे १५३ अनुच्छेद तथा भारतीय सथियान मँ 
अतुच्छेद तथा € अमुुचियारहै। र 

सविधान निति इत बातमे पर्चितये निः भविष्यकौ समहन 
वै सम्बधम वेटोक प्रकारसे नहो सोच सवने, दमपरिए्‌ उदनि समी का 
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अमरीषपे सविवान का महुत्व आर उक्र विशेपताए्‌ ११ 


सम्बध म स्वय व्यवस्था वर कै यजाय सविवान का केवल मून ढाचातयारकिया 
ओर उप्तम रेषां मरने का कायञाग भाने वाले समय पर छोड दिया 1 क्लादियस 
जोँनसने लिखत है, ' सविधान का ढाचा बननि वालो ते हमे अच्छा श्रीगणेश कराया, 
परतु आबद्यकतविश उ होने दोष वातो को भविष्य पर दछधोड दिया । सविन 
की स अत्यधिक सक्षिप्तता वै कारण अनेक आवश्यक वातो का सविधान मै उत्तेख 
होन से रह गया है । उदाहूरणाय वका की व्यवस्था, विधि मौर वजट निमाण कृषि, 
श्रम, उद्यो क सचालन ओौर शिक्षा वादि विषयोके सम्बधमे कुद मी नही कहा 
गयाहै। सविधानमे यहभौी मेही वततलाया गयाहैकिकाग्रेसवै दोगा नदनाष 
अध्यक्षा की दक्तियाभ्याहागी या दोनो सदनो म विवाद उत्पत हानि पर उसका 
निणय कसे किया जिगा । 
सविधान दी इम मक्षिप्तता का उमे जागामी विन्हास पर भी महस्वपुण 
प्रभाव पडा दहै) इमका एक प्रभाव विभिन प्रकार के सवधानिकं विवाद) का उदय 
' ओर परिणामस्वषूप यायपागिका के महच्च म वृद्धि हंभा है } जाग नीर रे स्वीकार 
क्रत ङि, हमारे बडेसे व्डे सवधानिक विवादो का भूल शकास्पद अय वति 
प्रावधान न होकर उनका घोड दिया जानाहि)" 
सेविधान की इस सक्षिप्तता का द्रष्रा परिणाम "निहितं शक्तियो कै सिद्धात' 
(00लप८ ० [7१6 एणष्छ>) वे स्प म सामने आया है । सविघान नत्यत 
सक्षिप्त होने के कारण अनक विपयाकं सम्बध मयहनही वतलाया गयाहैयि 
उनपरकेद्रीयसरकारया राज्य सरफारमे से किसका अधिकार हाया । परिणाम 
स्वप स विपया पर शेनाधिकार कै सम्व-थ मे विवाद उत्पन हया ओर १८१६ 
भ मैक वलोच वनाम मरीलंण्ड वे विवादम्‌ मुर -यायाधीश माणल ने निहित 
शक्तियो कै सिद्धान्तः कौ कानूनी मा-यताप्रदानेकी। 


दसी प्रकार लाम प्रदान करने की प्रणाली (णाऽ इ४शलप) कभी 
सविधान मी सक्षिन्तता काही एक परिणाम कहा जा सक्ता ह! सविघान इस 
सम्बधममौनहै कि सीय अधिकारियां कोष्नि परिस्थितियोम उनबेष्दसे 
इटमा जा सक्ताहै। इस स्थिति से लाम उठते इषु रण्टरपति ते इस सम्बन्यमे 
अपन विवेक पै आवार पर काय करना प्रारम्म कर दिया मौर प्रव्येक नवीने निर्वा 
चन के बाद राष्ट्रपति, पते के रष््टूपति हारा नियुक्त उन सधीय अधरिकारियौो क्रो 
हटाने लगा, जो उसके समथक न हा भौर उनक स्थान पर अपने समयको कौ नियुक्त 
विया जाने सगा । इस प्रकार राजनीतिक आधारकी दृष्टि ते लाम प्रदान क्रनैकी 
प्रणाली चले पडी । यदिभारत्रीयया अन्य देश्चावै सविधानाकी भांति सरधीय 
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ायपालिक्ता कै स्यायी पदाधियारियो षो प्रद कौ सुरक्षा प्रदान कौ भ्या हेती गैः 
इनको पदच्युति कौ विप परिस्यित्तियो का उल्मेख कर दिया जाता, पौ षाः 
प्रदान करने कौ प्रणाली" का उदय मम्मव नही या) 


उपरोक्त कारणो से सक्षिप्ततां को जहां सविधान म॒मपुणता उतर ४. 
वाला तत्त्व कहा जा सकता है, वहां एक्‌ अय दृष्टि से सक्षिप्तता को धौ मा 
मयादहै। टहेराल्ड लिकतो कते हवि, अमरीकी सविधान फो प्यापित प 
कषरते का वहत कुद धेय उस सक्षिष्तता फो हौ है +" 

(३) लोकप्रिय सम्प्रमुता (णपः 50१य लापा) पर आधारि 
धाने--अमरीका वे सविघान कौ एक महे्तवपुण विशेषता यह दहै बि दमे सि ए 
सम्प्रभुताके सिदढात को स्वीकार पिया गयाहै। १७७७ म वरिपरघ दै न 
(कतनत ज (ण्न ०००) मे इस सिद्धा-त रा अभाव था, मरोर ज 
सम्भरभुता राज्या मे निहित यौ । लेविन वतमान सविधान म इस तृटि का ह 
दिया गया है । सविचान की प्रस्तावना मे घोपणा कौ गयी है कि "हम पपू व 
अमरीका के लोग अधिक शक्तिशाली सध वनाति, याय षौ स्थापन, | 
शति की प्रास्त, सामाय प्रतिरक्षा फी व्यवस्था ओर सावननिक पत्य 
वदोक्तरी करने तथा अपने भौर अपनी स तान हैतु स्वत तरता के प्रदाने का र # 
रखने के लिए, सगृक्त राज्य अमरोका के लिए इस सविधान फो अपना ष 
अमरीका का सविघान स्वत-त्रना भौर मात्मनिणय का प्रतीक दै। 0 
निर्माण जन परतिनिधियो द्वारा वियागयाहै नौर सविवानवै द्वार भन्ति 
जनता कौ ही प्रदाने की गयी दहै] पितप्नण 

(४) सविधान की सर्वोच्चतता--पफिनाडेत्फिया सम्मलन हार तिरि ध 
सथुक्तराज्य अमरीका का सर्वोच्च कानून है गौर राष्टरूपति, वप्रेस, सर्वो 
तथा सघ कौ काद्या सव इसके आधीन है मौर किसी के भी दारा इता „+ 
नहो विया जा सक्ता है! अमसीका क सविघान के नुच्छेद ६ म वहा गधा 
सवि यान मोर इसके अनुसार बनाये गये सभो कादरन तथा पषणुक्त द्य ग 
के प्राधिकरार के भान कमी थो अववा भविष्यसे को जनि वार के 
साधया, देश का स्वोच्च कानून होगा ओर प्रत्येक राज्य के -यायाधीशं 
बाध्य होगे 1 किमो भो राज्य के प्यिधान अयवा कानून की कोई भी ् 
इस सविधान के विरद होगो, अव समङ्षो जायगी 1" ह्वीयर तिरते 
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जमरीकी सविधान का महत्व ओर उसकी विशेषताएँ १७ 


श्यवहार म॑ भी अमरोकी अपने सविधान के प्रति जितना सम्मान रखते है, उतना 
अ-स कि भौ देश के नागरिक अपने सविघान कै प्रति नहीं 1 

(५) कठोर सविधान (र्त (05 ०य)-- सयुक्त राज्य अमरीका 
वा सविधान कठोर दै अर्था अमरीकी काग्रेस वै द्वारा जिम प्रक्रिया के माधारषर 
साभा-य काटूना का निर्फाण किया जाता ३, उषी प्रक्रिया के आधार पर सववानिव 
वात्रुना का निर्माण अथात सविधान मे सोन का काय नही कियाजा सक्ता। 
सवधानित सशोधन के पिए साघारण क्ानरूना के निर्माणसेमिन प्रक्रिया को 
नपकताया जाना आवश्यक ह्‌ । सघात्मक शासन व्यवस्या स्थापित कयि जानवें कारण 
जमरीका के लिए कठोर सविधान को अपनाना अवदयके भी था । अमरीकी सविधान 
न केवल पारिभापिक ष्टि से क्ठोर दहै, वरन व्यवहारमे भी सविधान म परिपतन 
किमा जाना वहत अविक कठिन है । इसी कारण नगमम १८५ वर्पो कै सर्वधानिक 
इतिहास म सविवानमकैवल २८९ सणोवनदही हृए हँ गौर इनमभी प्रथम दस 
सशोधन त एक साथ सविधघान निर्माण के तुरत वाद नागरिाकौ मौलिक 
अधिकार प्रदात करनं हेतु प्रस्तावित कि गयम 1 


सविधान मे सशोधन कौ पद्धति (^टफर्तण्या 7०66 प्रा९}--सविवान 
म सशोधन की प्रक्रिया पाचवीं धाराद्वारा निर्धरितकी गयीदै। इससम्बध 
म एफ विक्षेप वात यह दै कि सविधानकौ प्रथम धाराषी नवीं उपधारा पे पहले 
व चौथे उपब-घो को सशोधित नही विया जा सक्ता ओरन ही सर्म्बाघत राज्य 
की अनुमति के विना दिमी राज्य कौ उते सीनेट मे प्राप्त प्रततिनिवित्व व मताधिकार 
स वचित मिया जा सकताहै। 


सविवानि मे सक्षोधन की प्रक्रियावे दो चरण ह (1) संशोधन फी प्रस्तावना 
ओर (1) सशोधन का अनरुस्तमथन या इसकी पुष्टि! 


सशोधन फी पअरस्तावना--सशोचनदोम से किसी एक पद्धति कै आधार प्र 
प्रस्तावित किया जा सक्ता रै । प्रथम, काग्रेस के दोना सदन अपने दो तिहाई वहुमत 
मे सशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकते है । सर्वोच्च -यायालय ने भपने निणय 
भस्पष्टकर दियादहै दि यह दो तिहाई वहूमत सशौधन पर मत देने वाले सदस्यो 
का होना चाहिए, न क्ति समस्त सदस्या का । दर्तरी पद्धति यह टै चिं अमरीकी सघ 
क्ीक्मरे क्मदो तिहाई राज्याकी विधानसभाए वग्रेस से सशोधन की ध्राधना 
करे! एषी प्राथनाकी जाने पर काग्रेस सविधान मे सश्चोयन करनं वै लिए एक 
सम्मेलन (८०१९८1०१) ञआमव्रित करती है थर इम मम्मेलन द्वारा सशोधन 
प्रस्तावित निया जा सक्ता । 
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भः ऊमरीकी भविवान षा महत्व भौर उसकी विशेषताएं 


सशोधन षे पुष्टि--सद्नोचन प्रक्रिया दा द्रा चरण साधन शी ट 
छा है । सविधान मे सशोधन वे लिए प्रस्तावित प्रस्ताव तभी रि 
समकला जाता टजययातो (9) सव वे तीत चीयाई राज्यो करै विधानमण्डत खरी 
पुष्टि वरे, या (५) दम कायवै सिएु राज्याम जमिति क्वि गये सममन 
ये तीन चौयाई राज्या गे सम्मेलनो द्वारा ससोवन कौ पुष्टि कौ जाय । सीषन स 
पुष्टिके लिण उपर्युक्त दौ निवियामसकौतसौ विधि प्रयोगं मे ताइ जाय, इका 
निणय काग्रेस करती है। 

सलोवन प्रक्गिया म निम्नलिसित वाते महच्वपण ई ८ 

(४) सशोवत प्रक्रियाम्‌ राप्टषति वा बोई भाग नही टै केवल १४ 
सशोधन की पुष्टि राष्टृूपति लिक्न द्वारा की यी, परतु उसी वपं सौनिटन ष 
घोपणा करदी वि सशोधन पर राष्ट्पति की स्वी नावदयकर नहा टै 

11} सचिवान म मोचन वैं प्रस्ताय पर अपनी पुष्टि प्रदान करेवेष 
ई राज्य अपनी स्वीकृति वापस नही ते मक्ता । परतु कोई भी साज्यं 
प्रस्ताव को अस्वीकार करके आद म अपनी स्वीकृति दे सकता! 

(आ) क्रे ने दारा सविधा वे सश्लोवन के प्रस्ताव की पृषटिकेि 
कोर अवधि निर्धारितिकीजा सक्ती है} उद्ाहरणाथ, ण्व, ९ शौर २ 
सकोध के लिण ७ वप नी अवधि ससी गयौ थी । लेग्रिन यदि कप्रेम सशोधन 
पुष्टि वं लिए मधि निदिचत न करे, ता सम्बधधित प्रस्ताव पुष्टि के लिए जनिष्वा 
काल तक राज्य वैः पाम पडा रह्‌ सकता है । काप्रेसने तन १९२४ वावि ५ 
अधिनियम प्रस्तावित विया था,परतु मश्चावन प्रस्तावन तो समाप्त हमा 
नही अव तक सविधानका जग वन सका ठं क्योवि तभी पक आवश्यक स्या 
राज्यो द्वारा इसे पुष्टि प्रदान नही की गयी है । 

व्यवहार म २९वे सशोधन के भतिरिक्त सभी सधन काप्रेम वं ईमह 
चे प्रस्तावित किये गये दै ओर रन्यो के विषानण्डला दारा उनवी पुष्टि 
गयी दहै 1 केवल रण्वा सशोवन ही राज्या क्प प्राथना पर बुलाये गये 
सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया ओौर वैवल इमे ही राज्यो त्र सविधानं सभोय 
सम्मलगो द्वारा पुष्टि प्रदान की गयी । | 

सोतन की इस प्रक्रियासे यहनितानस्पष्टहै नि नधवौ इका 
उचित महस्व प्रदान वर ह्मे अधिकाधिक सघीय वनाने का प्रयल किया 1 
राज्या को सविधानं मे सकोधन प्रस्तावित करनं सा अधिक्रार प्राप्ठ दै मौरनोः 
मौ सकशषौधन तव तक पारित नही समयाजा सक्ता, जवे तक मि तीन 
राज्यो द्वारा उसे भपनी स्वीषतिन प्रदान कर दी जाय। दवे अति 
सविधान मे कोई एसा सणोधन नही कियाजा सक्तादै जिसमे राज्या को सान 
माप्तं प्रतिनिधित्व से चित दिया जाय} इम भकार सविधा म सोधन 
पद्धति निदिचत न्प से सघात्मक्‌ व्यवस्था के यनुङ्त है 1 


अमरीकी सविधानका मत्व मौर उसकी विनेषताणे १६ 


नेद्धिन कुं आधारा पर सनोधन प्रत्रिया की मानोचना पौ जाती है 
(1) सोधन कौ प्रक्रिया निशित स्प से बहुत अधिक विनष्ट भौर जटित 
है ओर एम आधार पर सोधन सरलताप्रुदक ही हो सवते । सशोधन प्रक्रिया 
कभी सदटियरताषै कारण करं वार जावदयक सनोपन शमयपर ही होपयेरह। 
मगौघन प्रक्रिया की जटिराता पा अनुमा म वात से समायां जा सवता 
दैवि १७२६ य १६७० तत फ्रेम कै गम्मुख सशोधन वे त्िए्‌ ५ हजार 
से अधिक प्रस्ताव निह लेकिन उन्भेसे केवल ग्भ्ही स्वीदतहो स्फैं) 
शद्यां मशोधन ८२ वार क्रिस ये समक्षरपा गया मौर भ्ठ्वी वार ही उम 
दोना मदना भरा दोनिहाई वहुमत भिल सवा ओग श७वा सशोधन 
१६५ स्फ प्रयत्ना के वादही पारितो सवा टै। सशोधन प्रक्रिया कीषम 
जटिवता वेः वारण ही वदतती हुई परिस्थितियां पे अनुसार सविधान फो विपित 
भरने पे लिण अय माग ( पायिव निणय, प्रलातनिे कायया परम्पराए) सौजने 
पडे । मुनरोगेग्न्याम “पहु विरेषाभात लगता, तेक्िनि य्ह सत्यहैकि 
समरोपीी सविधान मे मधिशाश सशोधन सवेधानिक उपव धो से चिना कोर सशीधन 
प्पिहृएही होगे 1" यह्‌ कोड मुखद स्थिति नहीहै। -यायाीश् भाशते 
षस सशोधन पढतिया सत्यल्पमेही “अत्यधिक कठिन भौर कष्टकारी' (एग 
सवलता तप (णण 0४) वाया दै । 

(91) एव आपत्ति यह्‌ भी की जतीटैषि देश कौ जनताकवा सशोधनकी 
प्रस्तावनायां उसकी पुष्टिमे वोईह्टाय हीह! सशोधन श्रणाती इश हष्टिसे 
भी अप्रजानातरिक है वि सशोधन वे प्रस्ताव मो ३५ सीनेटर रोक सक्ते्हैया १३ 
गाञ्य, जिनकी जनसस्या चाहे वितनीही षमम्योन हो, सशोधन परस्तावषी 
पुष्टि न करै उस समाप्त कर सवते दै । एसे बहुमत कौ प्रगति के विरुद्ध मत्पमत 
कनै प्राप्त विद्ेपायिकारका ही एव उदाहरणवहा जा सवताहै। 

(५५) सशोधन की पुष्टि वे सम्ब-घम राग्यो पर समय का कई प्रतिवघ 
नहीहै भौर दमी कारण कभी कमी वर्पो तक सोधन वे भाग्यका निवटारानही 
हो षता) इसदोपको अनुभव वरते हृए ष्ठी काप्रिसने पुष्टिम समययो सीमित 
क्रमे वा प्रावधान कियाहै ओर श्वे, रण्ये नौर २१बे सशोधन मे यह समय 
छ७वपकाग्सागयारै। 

विन्शी लेखकोमे द्वारा सशोधन प्रद्रियाक्ो जटिल वतलाकर उसकी 
आलाचनाकी गयीदहै लेक्रिग अमरीकी लेखवं इसे उचित प्रकार वी पद्धति मानते 
ह! सविघान सभा कै प्रमृत सदस्य मेशीसन ने इस पर टिप्पणी करतै हए कहा था 
क्रि “अमरौकामे सविधानके सशोधन का दग उक्त अप्यपिषं स्ररलता के विष 
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२० अमरीकी सविवान का महत्व नौर उसकी विशचेपतापुं 


भौ सचेत हे, जिसक्ञे कारण सविधान को अस्यधिक सरलता से नष्ट क्रिया तारका 
है नौर उस्र अत्यधिक कठिनाईके दिरुटध मी सचेत है, जिसके कारण निष्ठि 
दोषभौ दून करिये जा सके ।” अमरीकी लेको यौर सामा-य जनता का ध्वी 
अव भी यह हे । भ्रिफिय लिखता हं ' इस कठोर सविधानं ने व्यवहार म आश्चयर् 
सचीलापनः प्रदशित किया है 1 

सवैधानिक सशोधन पर एक हष्टि-मयुक्त राज्य अमरीकाके सविपानम 
अयतकेजौ २५ सशोधन हुए, वे इम प्रकार है 

सविधान म प्रथम १० सशोवन नागरिका कै अधिकारपतसे सवव ५ 
ह! इन सशोधनो के आधार पर दी सविधान को राज्यो द्वारा पृष्ट प्रदानं कीगा 
थी, इसलिए ये १० सद्योधन सविवान वा मुल जग ही सममे जति ई । 

११बे ौर १२वे सशोधन सविधान कौ अपूणताभोको द्र क्रनर पि 
कयि गये। ११बे सदोघन द्वारा किसी राज्ये विरुद्ध नागरिक द भमि 
चलाने का अविकार समाप्नकर दिया मया भौर १२बे सशोधन दास राप, 
ओर उधराष्टूपति के अलग-नलग चुनाव की व्यवस्या की गयी । ध 

सशोधन १३, १४ ओौर १४ गृहयुद्ध के परिणामरवस्प विय गय । ४ 
मशोघन द्वारा दास प्रथा समाप्त हुई, श्४्वे हारा नागरिकता परिमापिनसामा 
ओर यह्‌ स्पष्ट किया गया कि राजद्राहयाअय भीपण अपय वरै अनिर्किषन 
किसी अपराध परवोई भी नागरिकता से वचित नही मिया भायगा। ५ 
सशोधन द्वारा भी जाति, वण तथा दासत्व कै आघार पर विसीवा सागद्विता 
वचित न वेरने की व्यवस्था की गयौ । 

१६बे सशोधन द्वारा सीनेटकौ सायङ्र लगनि का मधन निता 
जिसकी राति बह राज्योम वाँटने केलिए वाध्य नहीयी। १ छे सशोधन क 
सीनट का प्रत्य निर्वाचन प्रारम्म हूना। र्व्ये सशोवन द्वारा राटी 
निषेध करिया मया जीर २०्बे सनोधनद्वारा इसे समाप्त वर न्वा गा) ् 
सटोयन द्वारा स्थियो को सताधिमार मिता तथा र्ये सयोषनम सा 
पद ग्रहण श तिथि २० जनवरी निर्चित कौ गयी बौर ागिरने तेम ४ 
येन" (1.० 0४८]. 56551011} क्तौ समाप्न कर दिया गया । 

१६५१ मे ररवा सनोधा टमा, जिस द्वारा निश्चित किया 
राष्ट्रपति पुन चुनाव लङ सवनाटै प्रतु उगका कायक्राल १० यप अधि 
हो समता २३ब सनो (१९९१) बे दारा मौकभ्विया विते भौ रा 
सुनाव मभागतेनमा अधिकार न्या गया1 रथ्ये ताध (१ ६६४) क ~ 


{ग्या षि 


> 
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जमदयैकी सविधान का महत्व ओौर उसकी विेषताए एद 


किसीभी नागसि कीक्रनदेन वै कारण किसी भी पद प्रर चने जानिके नधिकार 
सै यचित नदी विया जा सक्ता । 


सवे तकं स्थिति यह ची कि राष्टूपति की शारीरिक या मानरसतिके अस्वस्थता 
यामू्यु के कारण उपराष्टरपति को राष्टृेप्निकेन्पमे काय करना होता, भौर उप 
राष्टपति का पद अगते राप्टपति वै चुनावतक के लिए रिक्त हो जाताथा, लेकिन 
२५ सशोधन (१६६७) वै अनुशार णमी स्थिति मे राष्टूपत्ति परदपर कराय 
करनं वाते व्यक्ति को अधिकार टीगा दि वह्‌ क्रिमी का उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त 
कर सवे । 

(६) गएत- शलो स्यपना--मयुक्त राज्य नमरीका मे सविवान दारा 
अमरीकाम मणतत्रकौ स्थापना की ययी है, जिसवा तासपय यह है दि अमरीकी 
लोकते का नध्यक्ष ब्रिरेन वै प्रवान (सिश्नाट) की नाति अपना पद महण नही करता 
है, चरन्‌ वह्‌ निर्वाचित टै 1 सगुक्त राज्य अमरीका कं सध का अध्यक्ष राष्ट्रपति ट 
जौ जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचिके मण्टलवे मदस्याद्वारा चुनाजाताहै।) न 
कैव सघ, वरन इकाडया म॒ नी गण्तत की स्थापनाकीं गयीहै) सविघानकी 
धारा४्फे चये उपमध कहाग्याहै विं समक्त राज्य कौ सीय सरकार इसे 
सधकै प्रप्यक्‌ राज्य म गणते-त्रीय सरकार की स्थापना की गारण्टी देगी! 


(७) सघात्मक शासन फी स्थापना-- १८८७ म॒ पिलाडेिफया सम्मेलन 
ह्वाया निमित सविधान कै द्वारा सयुक्त राज्य अमरीका म णक सध राज्य की स्थापना 
की गयी है । १७७७ कं विवाने द्वारा एक परिक्षष ((०तला०॥०य) की स्थापना 
कीगयीयी,निंतुशीघ्र ही परिस्तप की नि्वेलता स्पष्ट हो यई ओौर नवीन सविधान 
कै द्वाय एक्ता मौर सुदृढा प्राप्त क्रनैके लिए परिसधमे स्थानप्र सकी 
जपनाया गया। १७८९ मे इसत अमरीकी सव कौ १३ इक्या धी, वितु 
नवीन राज्योने सथमे प्रवेश क्रिवा भौर नाज भभमरीकी समे ५० दकादयांया 
राज्यह्‌। 


म॒विधानकेद्धाया विश्वके प्रथम ओर पुणयव राज्यद्ी स्थापना की 
गथी दहै ओर सध राज्य क सभी प्रमुख लक्षण इसम्‌ विद्यमान है । प्रथम, सध राज्य 
वे सविधान हास सीम सरार तथा राज्ये सरकायमे शक्ति का विभाजन किया 
जाना चाहिए । सविन दारा यह्‌ शक्ति विभाजन किया गया ह ओर दइयक्ता उत्नैतर 
अनुच्छदः ९ वे उपभाय ठ, € मौर १० मदै 1 द्वितीय "सविघान दी सर्वच्चता" 
भ्ैधारणाको स्वीकार करते हए भवुच्छद ६९ म सविधाने का राज्य वा सर्वोच्च 
कानून धोपित किया गया है । तृतीय, सथात्मक व्यवस्वा के अनुवृल कटोर सविधान 
क अपनाया गया ह्‌ । चतुय, सप वी मावच्यकता के अनुश्रु एक सर्वस्व -यायलाय 
फी स्यापनाकी गयी दै जौ सधीय सरकार तथा राज्य मरकारा क भध्य उत्पन्न हनं 

। बलि सवधानिक विवादो का निणय वरता टै ! सघ नय लक्षणा (दोहरैनागय 


॥ 


ह + 


2 अमरीकी सम्रिवान का महस्व गौर्‌ उसकी विनयता 


रिका मौर स्थीय व्यवस्थापिवा मै द्वितीय सदन मे इवाद्य) वे समान प्रत्य 
को भी अपनाया गया ह । 

अमरीकी सवभ्ने राज्योको शक्तियां भौलिकह ओरकेदरकी गनि 
भ्रद्तद1 दैद्रकी शक्तियो का वणन सविधानम करदियागयादै नौरवनपौ 
कैवनंवही गक्तिया भप्त हु 1 अवक्षेषु शक्तिया सविघान न राग्रमोश्रार 
है ॥ समिवाने निर्माता पृथक-परयकः राज्यो कौ सत्ता मे परति अधिक च्छ यम 
उनवे द्वारा राज्यो को अधिक त्तिया प्रदान को गयो है । लेकिन सविषान दर 
मिया गया यह्‌ अक्ति विभाजन वदलती दई परिम्थितिया से वहुत नधि प्रमि 
हभ है । ्याधिक व्यारयामो, भिहित शक्तियो के भिद्धान्त, राष्टीयु सकट नौ ध 
परिस्थित्तियो के कारण नाज केर अधिक शक्तिशाली हो गयाहै मौर गमय 
की तुलना म निवल है 

(स) प्रतिनिध्याप्मके लोकत-त की स्थापना--योषत नाप्मक शार १४ 
भेद रोति रै (१) प्वयक्ष लौकत-न गौर (२) अप्रदयक्त या प्रहिता 
लोक्नःन ! अमरौकी सविधान निर्माता इन तथ्य से प्रिधिन 4 पि सपु ८ 
अमरीका जज्ते विशाल राज्यमे प्रत्यक्ष लोकत कौ भपनाना सम्भव #॥ 
सकता । इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिच्यात्मव लोकते तको ही अपनापा 1 
जिसके भतभत सामा-य जनता अपन प्रतिनिवियो के माच्यमसे गाना 
भाग लेती है । १ 

इम सम्बधमे विदोप वात य्ह नि अमरीकी सधे दुर्यो म१, 
िर्णय (र्लिलदपच) आरम्भक (17५०।।९९) ओर प्रत्याहन (२०९५॥) शं 
भरयक्ष लोक्तःनाप्मक पद्धतियो को अपनाया गया है पर यह्‌ सब इतन मि 
मे है कि उसकी तुनना स्विटजरलण्ड के प्रत्यक्न लोकते-त से नहो कौ भा ९१" 
यही कहना होगाकि सविघान के द्रा केद्र आर राज्याम तिनि 
लोकेततर की स्थापना की गयी दै । ध] 

(६) -पाधिक मर्वोच्चता--सभी मधात्पक राज्यो के अतगत ण्व ५ 
`यायालय की व्यवत्या कौ जाती है, जिसका काय सविवानकी वा 
करना होता रै) मयुक्त राज्य अमरीफा म सघात्मक व्यवस्था का अपनान ९ ~ 
स्वाभाविक र्पसे न्याधरिकं सर्वोच्यताके सिद्धात्‌ को अपनाया गया ह! तं 
्रिदन म जटा समद की सर्वोच्चता टै वहा अमरीश्ञा मे -यायिक सर्मोच्विना 1 न 
सर्वोच्चत्ता का तात्मय यहं है वि सर्वोच्य -यायाचय सविधानं का उल्लधन कए, र 
काग्रिस मे कानूनो, रष्टरपति कौ नानाजा जयवा राज्यं सरकारे , ५) 
कार्यों फो भवेथ चोपित कर सवता ठै । इसी को 'यायिव पूनादिसोचन' (10४. 
लट) का अधिकार भी कहते इम दाक्ति क मा-यम स सर्व्व 1 
केद्रोय सरकार तथा राज्य सरारा का लपने-जपःसषेत्रा तक मीभि ॥ 
मन १८०३ ने मुख्य याापो माणम म भासरौ वनाम सेजीसन राम 


जमरीको सविथान का महृ्व ओर उमकी विदोपताणं २६ 


मे न्यायिक मर्वेच्चिता के मिद्धातक्ा प्रतिपादन क्रत हण स्पष्ट कहाथाकि 
सवे प्रकार बै कामृना की मवधानिक्ता कौ जाच करने का एकमान अधिकार सर्वोच्च 
-यायातय को प्राप्त है। 

(१०) अध्यक्षात्मक शासन को स्थापना--प्रतिनिन्यात्सके लोक्ततकैभी 
दो भेद होते है-(१) ससदात्मक या मनमण्डलात्मङ शासन ओर (२) अध्यक्षात्मव 
शासन । अमरीकी सविवान फे निमि लोक मौर माण्टेस्कमू मे दशन से प्रभावित 
ये ओौरदाक्ति विभाजन बे सिद्धात को नागरिक स्वततामाकी रक्षा का साघन 
मानै ये, इसलिए उनके द्वारा ब्रिटन जती ससदात्प्क व्यवस्था बै स्थानिपर 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लपनाया गया जिसके अतगत कायपालिका विभाग 
व्यवस्थापन विभाग से सवथा पृथक होताहै क्यपालिक्रा विभागयके प्रधानका 
कायकाल निस्चित होता अर वह्‌ अपनी नीति तथा कार्यो के निए व्यवस्या- 
पिका बै प्रति उत्तरदायी नही होता । 

व्रिरेन कौ सस्तदात्मक व्यवस्था ओर अमरीका की अध्यक्षाप्मक शरासन व्यवस्था 
भे भेद-ससदीय व्यवस्था त्िटिश शासने का नौर जध्यथात्मकः व्यवस्था अमरीकी 
शासन का मुल आधार है, अत हमारे दाग त्रिटेन की ससदात्मकं व्यवस्या तथा 
ममरीकय की अध्यक्षात्मकं कासन न्यवस्थाका भेर स्पष्टता्म माथ समयलिया 
जान चाहिए । 

प्रिटेन को ससदाप्मक शासन व्यवस्या--यह शारान की वह व्यवस्थादहै 
जिसके अ तगेत व्यवस्थापिका ओर काययेपालिका परस्पर सम्बिधित होती हैभौर 
कायपाल्लिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होतीहै। भानरके अनुसार “सत्त 
दात्मक शासन, वह्‌ शासन प्रणालो है जिक्षमे वास्तविक कायपातिका, अर्थात्‌ म निमण्डल, 
व्यवस्यापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन फ प्रति, तथा अतिभ रूपमे निरवधिक 
मण्डल के प्रति, अपनी राजनीतिक नीतिया तया कायो के लिए फान्रुनी स्प से उत्तर- 
दायो होता है भीर राज्यका प्रधान नाममात्र का तथा अवृत्तरदायी होता टै । 
षस क्चासन व्यवस्था भौ मा नमण्डलत्मिकि या उत्तरदायी शासने नामसेभी 
पुकारा जाता हं । दरस शासन व्यवल्या क प्रमृख रूप से तीन लक्षण होते 

१ नाममाश्र क्ती वास्तविक कायपालिका का मेद 

२ व्पवस्यापिका ओर का्यपालिका के चौच धनिष्ट सम्बध, 

३ षायपालिका के कायक्ात फी ननिरिचतता } 

त्रिटेन म सख्राट कायपातिकिा का नीपचारिक् प्रधान ह जौर मरिपरिपद 

कयपालिका का वास्तविक प्रधानं । सम्राट उत्तराधिकार कै माधार प्रर पदग्रहणं 

करता है मौर वहं क्सिी के भी ति उत्तरदायी नहीहोना। शासने निमणिकी 
प्रजातप्रीय भक्रिया कै जन्तगत्त सवेप्रथम प्रति ५ वप वाद लाक्मदन यै चुनाव हति 
है ओर लोकसदन म॑ जिस राजनीतिक न्लको बहुमतं प्राप्त हो, उसकेनेताको 
समाटकेद्वारा पधानमय्री षद ग्रहण क्ल बे लिए अमिन क्या जाता 


२४८ जसरीकी सविघान का महस्व भौर उ्चकी विशतां 


परधानमन्ती ॐ द्वारा भपनी मन्निपरिपद षा निर्माण विया जाता । म षद् 
मे कानी प्रतिबन्ध केवल यह्‌ दैवि मििपरिपद बे सदस्या सनो स्मद तद्य हि 
चाहिए, यदि वे पद ग्रहण मे सभय ससद सदस्य न हो, तौ उह ९ मादक भर्ग 
समद की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए । मा तमण्डल साूहिवः उततर्यपि 
सिद्धात क्‌ घाघर प्र प्रवानमनी के तेचृत्व मेकाम करतादै नीर सोकर 
परति उत्तरदायी हता है गर्थातु यह्‌ उमी समय तक्‌ अपन पद पर रहता दै, व त 
उसे लोकमदेन दै जहुमत का विवास प्राप्त हौ । मणिनपरिपद के सदस्य सद 
कासून निर्मणकेकफायमे पुण स्पसेभाग तेते ह ओर समद प्र पृष्ठाः निन 
या आलोचना प्रस्तावे नौर काम रोको प्रस्ताव आदि कै नाधारष्र मतरिषरप 
पर नियन्नण रखती है । लोक्सदनके दवारा वजट मेकटौती या जतिमस्पष 
अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मायपालिका को पदच्युत पिमा जा सवना ह 
इयके साथ ही यदि भ्रधानम-ती यह्‌ सममे कि लोकसदन जनता क हिताता | 
रूप भ प्रतिनिधित्व नटी कर रहै, तो वह सम्राटको परामश देकर तोक 
कौ समय के पूवे मग करवा सकत्ताहै । इस प्रकार सोकमदने ओर्‌ मिष्य 
एक दूसरे मे सर्म्बा वत भोर कायकाल के च्िए परस्पर भाधिति हाते हे।. भाल 
मास्थेलिया, कनादा, -यूजीलण्ड भौर जापान जादि अय वु देशात भी मी 
की ससदात्मके व्यवदथा है । 

सयुक्त राण्य अमरीक। कौ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था--निर ग्ण 
च्यवर्या के अतगत कायपालिका विमाग व्यवस्थापन विभाग स सवथा यत 
ह आौर कायपालिका विभाग क प्रधान एक एसा व्यक्ति होताहं जो नरम 
के भ्रति उत्तरदायी नही होता, उसे अव्यक्षाप्मक शासन बहते है । ॐ° ४ 
भनुमार “अध्यक्षाप्मफ सरकार वह्‌ होती है जिसने कायपालिका मर्थ र ५ 
अध्यक्ष तथा उसके म त्री अपनी अवधि के यारे मे सविधान वा दष्ट ह म 
मण्डल से स्वत होति हं भीर अपनो राजनीतिक नीतियों मे भारे मरे नो उतर + 
अनुत्तरदाथी होते ह 1 अध्यक्नात्मव दासन व्यवस्था कवी प्रमुतमा स वि 
ताएह 

१ कायपालिका भर व्यवेस्थापिका का पुथवक्रण, 

२ नानमान की सौर वास्तविक कायपालिका सलग जलग नही, 

३ कायपालिका के कायकाल फी भनिर्िचतता 1 

सयुक्त राज्य अमरीका मे कायपाचिका वे माचारिकि बार यास्त। 
गाष्टूपति क्यो वधानिव दृष्टिसे देश कै नागरिका इारा अप्रस्यक्ष स्प 
किवां जाता है, परन्तु व्यवहारमे उशत पद्त्निने प्रत्यल निवाचननका स्प । 
निया रै! निर्वाचित हीने वै वाद गाष्टरपति निन्टीभी व्यत्तियाका मतिपः 
नियुक्त मर सक्ता है नौर इतस प्श्रार सिद्रपरिपद का निमाण होता है) ९ ध 
भ्यक्तिगते सत्प म राष्टूपति क प्रति उत्तरदायी हीनर्दैनौर मद्रिपररियट काम 


तवि अ 
सं निवि 
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तया काय सम्धुणतया राष्टरपति पर हौ निभर करते दै ! राष्ट्रपति काग्रेस पे नियतण 
सपक रहकर दासन श्षक्ति कवा सचालन करता टै । राष्ट्रपति या मीनभरिपदके 
सदस्य व्यवस्थापिका कौ बायवाहियो मेभागनही तेतेहै नौर ससदीय णासनवेः 
समान कायपालिका व्यवस्थापिका गो विघटित भी कही कर सवती है । ब्राजील 
भौर दक्षिण अमरोका वै जय कुद राज्यामभी इमी प्रकार यी रात्तन व्यवस्था है। 


त्रिटन ओर अमरीका की शामन व्यवस्य, की उपरो विवेचना वे आधार 
पर इन दोना शासन व्यवस्था कैमेनाका जध्ययन निम्न स्पामेक्ियाना 
सक्तां 
(१) कययपालिका प्रधान की स्थिति मे नतर--त्रिटेनमं सथ्राटवाय 
पालिका का ओौप्चारिक प्रान ह, ्मातरपरिपद कायपालिका की वास्तयिक प्रधाने । 
सद्धान्तिष हृष्टि म सभ्राट पुण शक्तिसम्पत होता है, सेक्रिन व्यवहार म उसकी इन 
शक्तियो का प्रमोग मत्रिपरिपदवद्वाराही क्रिया जानारै, जिपका प्रधान प्रधान 
मत्री होता है 1 भमरीका की अघ्यक्षात्मक श्षासन व्यवस्था मे राष्टरूपति कायपालिका 
मगन केवल अीपचारिक चरन्‌ वास्तविक प्रधानभी होता ह । वस्तुत अमरीकी राष्ट 
पतिक पदम त्रिदश प्रधानमत्री गौर सन्राटप्ददोनादही एक्रूपहोगयेरहु। 
राष्टपति ही मतपरिपद वै सदस्या कौ नियृक्त करताहै मौर ये सदन्य पूणता 
उसकं हौ गाधीन टत है 1 
(२) ष्यवस्यापिका भौर कायधालिक्ा के पारस्परिक सम्बधके विषयमे 
अन्तर--त्रिटिश यासन व्यवस्था म वास्तविक कायपािका अयदि मनपरिपदका 
निमाण ससदमेसंही कियाजाताह्‌ भौर मप्रिपरिपद लोक्सदन वै प्रति उत्तर- 
दायी हानी है। ब्रिटिश ससद बेतरुन निर्माण सम्बधी कायं करने के साथ-साथ 
मायपान्िका द्वारा किये गयकरर्योकी जचि वरती है। मा व्रपरिपद क सदस्य ससद 
म उपस्थित होते नौर कातरुन निमाण मस्वयी कार्मोमे भागतेते है । लेविने अमरीवा 
की मध्यक्ञाप्मक शासन व्यवस्था दाक्तिपृथ्यरण वे सिद्धान पर आधारित है। इमने 
जन्तगत कायपालिका का प्रधान (रष्टूपति) नमरीष्टी काग्रेस सस्वतचरूप म जपन 
द ग्रहण करता है । राष्टूपति या मत्विपरिपद के सदस्य सामायतया क्रिमः 
उपस्थित नहो हो सक्ते आर वागन निमाण सम्यो कार्या मे भाग नहं से सकते । 
इस प्रकार व्यवस्थापिका मौर वायणलिवा पैः वीच धनिष्ट सटयोग त्रिटि् 
शातन भ्यवस्था का महच्वपूण तत्व है, तौ व्यवस्थापिता भौर कायपात्तिका ॐ वीच 
पृसकतता जमरी शासन व्यवस्था का महत्पपुण तत्व । त्निटिश्च व्यवस्या के अतगत 
„ जिस राजनीततिके दल को लोकषदन मे वह्मत प्राप्त होता है, क्ायपालिका शक्ति पर 
भी उपी का अविक्रार होता है । सेकिनि अमरीकी व्यवस्था कै अतगत रसा हीना 
सम्भव है वि व्यवस्थापिका अर्भोद्‌ कामेत मे णक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त 
ही लेषिने वायपालिका शक्ति प्र द्रुसरे राजनीतिक दल का भयिक्ार हौ । १६७२ "+ 


जमरीकाम जा चुनवि हुए उस्म रिपरिनकन नेता रिचड निक्छन रा्दरपति पद \ 


च 
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८ &ए, नेकिन अमरीकी वपरे वै दोनो ही सेदना म इमानि पतर 
हमत पराप्त है। एेसी स्थितनि मं व्यवन्थापिक्रा जौर क्रोयपालिका म पारस्यखि ता 
पियेष होने कौ भादाका यनौ रहती है 1 
ध (३) फायकाल सम्ब धौ यतर निटि व्यवस्था म कायपातिका अपामपि 
मण्डल का कायकालं निरिचत्त वही हत्य, वरन लोकफसदन मै विवास पर निभर्न 
है) नेकिने अमरीकी व्यवस्था मे कायंपलिका का कामकार मिपि हनाम 
बहाभियोग के अतिरिक्तं मय किती प्रकारसन कायपा्तिका बे प्रचान (राघ्पी ष 
1 संकना । मा तेपरिषद के सदस्य केवल राष्टि के # 
उत्तरदायी होते है, कप्रेन ङे धरति नही । उसी प्रकार त्रिटेन म कायपासिवाग्द् 
सौकमदन को समय फे पुव िषटित स्वि जा सवता है चेकषिनि अमरीका पष्य 
काग्रेस के किसौ भी सदन कोसमयवे पुव विघटिन नही कर सकता । 

यवहाग भे दृ रियति को प्ररिणाम यह्‌ हारि कि प्रि वौकन 
आवश्यकतानुसार प्रधानमन्त्री पदधारी म॑ परिवतन कर सकता है जगा कि {८४४१ 
चम्बरलेन के स्थान पर चधिलको प्रधानम नी षद प्रदान करके किया गया । इती शा 
यदिप्रपानमनी समके कि लीकसदत राष्ट्रीय हितो फेय उचित स्पृ मप्रतिनिषिलए 
णरा तो बह सन्ना को परामन देकर सोकमदन के विषरिहि कवा श 
है जसा मि १९६६ भौर १६७० म भवानम तरी विस्मन के द्वारा विया गा। षि 
अमरीका मकर या रषटूयति निचित अवधि > पुव एक षरे म पिका 
कर सकते, यह्‌ काये मम्वन्थित सत्था वा कायक्रात समाप्त होने ते वा 
दायाहीकियाजा सक्ता है1 

(4) भग्नथो कौ स्विति से सर््वाचत ज-तर्‌_ यद्यपि दवि मीर 
दोना ही दशो फी शासनं व्यवस्था म मन्निमण्डल का नस्तितव होता, केशि? 
दोनो देशो बे मनमण्डलो वुगे प्यितति मभतभ्रूतञअजतरहे। + 

त्रिदि्य शान व्यवस्था मे सामायत्या मनी षद ही व्यक्तियोषौ 
होत्रा है जि-ह ससदीय जीवन नां परयाम्त जनुतरलो या जीवन व नयित ४४ 
विशेष र्याति ्राप्न ट । इवे. जरिन्ति उट लोकसदन मे यमत दत म महथ 
स्यान भौ प्राप्त दोना चाट्णि 1 सेविन अमरीकामे मयी पदक वित 
भवान क्रमा जाय, महं बात दूणतया राषटूपनि क दवेम यर्‌ निर्‌ कती ह * 
व्यवहार भे अन वार देप व्यक्ति मी पदर प्रर नियुक्त किव जते हैनं 
सार्वजनिक जीवन मकरो स्यान पाप्न नही होता । इसका कारण भीर्‌ पन - 
दै कि जिदिद्य व्यवस्या म वायपानिका कयै यास्तव प्रधान वेषोन होगी हन 
अमरीकी व्यवस्था म राष्टूपति 1 अमरीकी राष्ट्रपति शाति मत विपक्षे, ए 1 
पशष मे, दक्तलिए पक्ष वाला कौ विजय हई" (7८5 ऽतथा, 665 ० 0 र 
५५९ १८} कहत हए समन्त मा त्रमण्टत्‌ पे विस्र वपने निणय कोलावुक्र $ 
मनानि जगराटम सिश्नने मिया या, सविन त्रिट्ि कछागन-व्यवस्या षभ ठग 
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प्रधानमन्नी चाहु वह कित्तना ही अधिक शक्त्ाती स्यान हो मन्निमण्डल कै एक 
वडे भागे विरुद्ध नपने निणयको लान करन का साहम्‌ नही कर सक्ता। अमरीका 
म राष्टृपति का ्क्तिगत सहायक वग' (एलाऽ०7य] 3140} मा मण्डल की तुलना 
म भ्त वार धिक शत्तिशशानीहोजाताहं जते कि वतमान समय मडाण हैनरी 
फोसिजिर नमरीकी मात्रमण्डत कै विीभी जय सदम्य की तुना म अमरीकावे 
परराष्ट सम्ब-वा के सचालन म अधिक महत्वपुण भूमिवा दाकर रहै । लेकिन 
व्रििन लासन व्यवस्था मे श्रवानमन्नी हारा केवीनेट वः सदस्य! को शासन के महत्त्वपूण 
निणयो से पृथक नहो रपा जा सकता मौर यदि एेसा किया जाय तो उसके परिणाम 
स्वय प्रधानमत्री फे लिए घातक हा मवत । त्रिदिन शासन व्यवस्थामम्रौ पद 
सर्वोस्च राजनीतितर पुरस्कार मौर मत्रमण्टतर राज्य तथा शासन का भाग्य 
विषाता, सेर्विन जमरीकी व्यवस्यामे मप्रीपद एक सामाय दहै भौर रमा तमण्डल 
के सदस्य राष्ट्रपति वे सहायक मात्रै इससे अधिक वयं नही। 

अनेक भारः दस प्ररं पर विचार करनं वा प्रयत्न क्यिजताहै कि च्रिटन 
गि परसदीय व्यदस्था या अमरीका कौ अव्यय व्यवस्या मे दौननी व्यवस्या श्रेष्ट है, 
लेकिन इस प्रन का उत्तर सर्म्बा धत देश की परिस्वितिया भौर स्मयपरदही निभर 
क्रताटै। इससभ्ववमलूपोनटीकदटहीक्हादैकि “केवल यह वात नहीहैकि 
भिन भिन्न लोगो के लिए्‌ निन भिने प्रकार की सरकारे अच्छी होती, वरन्‌ भिन- 
भिन्न समयोमेएकहो लोगो को भिन्न भित सविघानो को नावश्यकता पडती है 

व्यवहार वै अ तगत ब्रिटन म ससरदीय व्यवस्था पुण सफ़नता के साय काय 
व॑र रहीं भौर समय समय पर जनुभव की जनि वासी साधारण कठिनादइयो के 
वबावजुद अमरीका की जध्यक्षीय व्यवस्या वं सचालनम कोई वाधा उपस्थित नदी हई 
ह । इतना जवश्यहीकटाजासक्ता है कि त्रिटन की स्तदीय व्यवस्था अमरीकये 
व्यवस्था की तुलना म सोक्त-नीय धारणा भौर आदर्थो के अधिक अनुवरूच दहै । 

(११) सोमित शासन का तिद्धात--अमरीकौ संविधान निमाताओो ने स्वय 
व्रिरिश स्श्नटि जाज दृतीय वै अत्याचारो को सहन करियाथानीरवे चाहत येकि 
आमे आन वाची परीडिया को अमयादितत शासन की वुरा्योसे वचने कै लिए 
नावश्यक प्रयत्न कयै जाय । इमके अतिरिक्त वे लाक के व्यक्तिवादी दशनसे प्रभावित 
थे जीर शासन को एक ^यास' (धप) मात्र मानते ये। जेम्स येक के मतानुसार 
सविधान निर्माता सरकार कौ शक्ति से अत्य-त सदाकं थे । {उनका विश्वास था वि, 
यह्‌ शक्ति जितनी अधिक होगी, उत्करे दुरुपयोग का उतना ही अधिक खतरा होगा ए 
अत उनके द्वारा सीमितं शासने सिद्धातको अपनाथा गया नौरङ्स दृष्टि 
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९६ अमरीकी सविधान का महत नौर उसके विनेपताए 


निर्वाचित इए, लेकिन नमरीकी वाप्रे ॐ दोनो हो सदना मे ठेमापन्कि लग 
बहुमत प्राप्त है] देसी स्थिति मे व्यवस्यापिका मौर कायपाभिका म परारि 
विरोच होने कौ आशका वनी रहती है 1 

(३) फायकाल सम्ब धी म तर व्रिटिल व्यवस्था म वायपालिषा अथष र्मा 
मण्डल का कायकाल निश्चित नही परा, वरन लौकसदन के विश्वा पर िभर कः 
है 1 लेदिन अमरीकी व्यवस्था मे कायपालिका का कायकाल निर्वि हता ष 
महामियो के जनिरिक्त भ-य बिसी परवार से कायंपालिका के प्रधान (यरी)! 
पदच्युत नही किया जा सक्ता । मितपरियद के सदम्य केवल र्टपति ई ४ 
उत्तरदायी होते ह, काप्रेस बे प्रनि नही 1 इसी प्रकार ब्रिटेन म कायपातिकाय 
लोकसदन को समय के पुव विघटिते क्या जा सक्ता है, सेवित अमरीकी रण्प॑ 
काग्रेस कं वसी भी सदन को समय वे पुवं विघटित नही कर सकता । 

व्यवटार मे इस स्थिति कापरिणाम यहं हृभाटै कि रन्धि सौ 
आवश्यकतानुसार प्रघानमन्ती पदवारी मे परिवतन कर सक्ता है जसा रि १९४४ 
्चम्बरमेनवे स्मान पर चिल को प्रवानमन्नी पद प्रदातवरके विया गया। षी ष 
यदि प्रघानमनी समने कि लोक्सदन राष्टरीय हितो का उचति्यम मि 
कर रहा दै, ता बह सघ्नाट को परामदा देकर सोक्सदन को विधित क्वा क 
है जसा फि १९६६ सौर १६७० म प्रधानम वित्सन के दवारा तिया गा) 
अमरेका मे करस या राष्टूपति निर्वि अवयि के पूव पक दूरे म ( 
कर सकते, यह काय सर्मा घत सम्या का कायकाल समाप्त होने बे व ५ 
द्वासदह्ीकियाजासकतादहै) ई 

(४) मातो को स्थिति से सरम्याधित म तर--यद्पि त्रि ओर्‌ अ ८ 
दाना दो देशा की क्षसिन व्यवस्या मे मनिविमण्डल का अस्तित्व होता है 
दोनो देशो के मातरमण्टलो के स्थिति मभुनभ्रूतअतरदै। प 

तरिटिशच शासन व्यवस्या मे सामा-यत्तया मनी षद उही वपकयो ८ ५.1 
होता है जिह ससदीय जीवन का पयाप्त अनुभव हो या जीवनकनय ॥ न 
विशेष र्याति प्राप्न हो 1 इसके अतिरिक्त उह लोक्सदन वे बहुमत ( | 
स्यानभी प्राप्न हीना चाहिए! तेविन अमरीसाम ममी पद विनि । ५ 
प्रदान किया जाय, यह्‌ वात भरणत्तया राष्टृपनि बे विवेक पर निभर भू ॥ 
व्यवहार म भनक चार रचे व्यक्तिमत्री पद परर नियुक्त कि जात € लिन 
मावजनिक जीवन म कोई स्यान प्राप्त नही होता । इसका कार्ण ओर प१६ि त 
हति भ्रिटिद व्यवस्था म कायषालिका कौ वास्तविक प्रधान कैीनट हेताहै 
अमरीकी स्यवस्या म राष्ट्रपति 1 अमरीकी राष्ट्रपति “सात मत विषन ६१२५ 
पक्त भे, इसलिए पल याला कौ विजय हई" (1१९5 8०५९, ¢,१८5 ००९, 
१२५९ १६} कहते हुए समस्त मा यमण्डत पे विरद सपने निणय कौ वदु ; 
जमा सि ज्रम लिसन न विया या, तेमिन त्रिटिक चासन-व्यवस्या कै मरन 
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प्रथानमती, चाहे वह्‌ कितना ही अधिक दक्तिशाची क्योन हौ, मलिमण्डलके एक 
यडे भागके विद्ध जपने निणयक्ौो लाग्रू करन करा साटस नही केर सक्ता} अमरीका 
म राष्टूपत्ति का "व्यक्तिगत सहयक वग (एलऽ०ण्य] 51} मा तमण्डल की तुलना 
म अननै वार अविक शक्तिशाली हो जाता है, जपे क्रि वतमान समये म डं हैनरी 
कीरसिजर अमरीकी र्मा तमण्डल वै वि्तीभी अय सदस्य की तुलनामे अमरीकावे 
पररष्टर्‌ सम्ब धो ते सचालन म अधिक महत्वपूण भूमिका अदा कर रहैटहै। लेकिन 
त्रिटि्त सासन व्यवस्य ये प्रवानसन्यी हारा बेवीनेट वै सदस्वा को शासन वे मह॒त्वपूण 
नियो से पृथक नही रसा जा सकता ओर यदि एसा करिया जाय तो उसके परिणाम 
स्वम प्रधानमनी कै लिए घात्तक हा सकते हँ । त्रिरिल शासन व्यवस्थाममःती पद 
सर्वीच्च राजनीतिक पुरस्कार है ओर र्मा जमण्डल राज्य तया शासन का भाग्यः 
विवाता, लेकिन अमरीरी व्यवस्था मे मरीपद एक सामाय पदर भौरर्मा तमण्डल' 
के सदस्य राष्ट्रपति बे सहायक मान है इससे अधिक वुद्ध नही। 

अनेकं बार इस प्रद्न पर विचार करने का प्रयतल त्रियाजाताहै कि ग्रिटन 
की ससदीप व्यकस्या या जमरीका कौ अव्यमीय व्यवस्याम कोनी व्यवस्या्रेष्टदहै, 
लेकिन दस प्रशन का उत्तर सर्म्माधत देश की परिस्वितिया मीर समयपरहीनिमर 
कश्ताह ) इस सम्बधमकूसोनठीकदहीक्टादै करि “केवल यहु वात नहीँहैकि 
भिनभिन्रे लोगोके लिए भिनभिन श्रकार को सरकारें अच्छी हौती है, वरन्‌ भिन- 
मित्त समथो मषएुकहो लोगो को भिन भिन्न सविधानो की आवेक्ष्यकता पडती है 1 

व्यवहार बै अ ममत त्रिटन म समदीय्‌ व्यवस्था पूण स्फतताके साथकम्‌ 
कररहौ हं भीर समय समय पर अनुभव की जनि वाली सावात्ण कठिनादया मे 
वावरजूद अमरीका की अघ्यक्षीय व्यवस्या के सचालनम कोई वाधा उपस्थित नही हई 
ट्‌ । इतना अवश्यदही क्हाजासवेता रै वि त्निटन की सदीयं व्यवस्था ममरीषौी 
व्यवस्था की तुलना म लोकत गीय धारणा भौर नादर्शो पै अविक अनुद्रुल है । 

(११) सीमित शास्तन का तिद्धात--ममरीकौ संविधान निमाताभा ने स्वय 
ब्रिटिश सम्राट जाज हूततीय के अत्याचारो कौ सहन व्या यानौरवे चाहत येकि 
आग आन वाली पदिवय का अमयादित दासन की बुराइयासं वचाते पै लिए 
नावश्यक प्रयत्न किये जाये । इममे अतिरिक्त वे लाक कं व्यक्तिवादी दशनसेप्रमावित 
थे ओर श्चासन को एकं “याम (ण्ड) मान मानतेये। जेम्त वेके मतानुमार 
सिधान निर्माता सरकार कौ शक्ति से अत्य-त सयक ये } {उनका विश्वास था रि, 
"यह शक्ति जितनो अधिक होमो, उसके ुरपयोग फा उतना ही अधिक परतरा होगा ।' 
भअत उनके वासा सीमित शासन वै सिद्धातत को अपनाया गया बौर दस टट्टिसे 
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रत चमदीकौ सपरिवान वा महस्य जौर उसकी विशेषताए 


उनके हारा अनक उपाय विये गये टै, यया सविधान कौ सदच्चिता, नधिकारपत तन 
'्पवस्या, शक्ति पयक्करण जौर -पायपातिक्य फो स्वत = सतता आदिः 

(९२) मौलिक अधिकाय को व्यवस्था--नासन का सीमि रुन भीर 
नागरिक स्वत-नताजा की रावे उपायै रूपम ममरीकौ सविवानेम मैक 
अधिकारा भो अपनाया गया 1 फिनेडेर्फिया सम्मेलन द्वारा निति सववान 
मूल प्रचेल मे मौत्तिग अधिकारा कौ व्यवस्थां नही की गयौ यी, तेकिनि सविध 
अनुसमथन हतु विविव पक्षो दे बीच जो परस्पर समन्ञौता हभ, उस समयौतै के मा 
केस्पम समिधान मे १७६१ मे भवम दम मगोधन करते हए मौविक मवि 
को अपनाया गा । सविवान का रवा, श्वा मौर श्वा सशोवनभी नाण 
अचिकारास ही सम्बन्धित है । नागरिक अधिकारो का ललवद्ध रूप म उत्रेष शामन 
कना को भमरोकौ सविवान की णक मुस्र देन है, जिका अनर्म वायस 
जापान, भारत भौर अय जनक देशो वारा किया गयाद। 

सविधान द्वारा नागरिका को प्रदत्तये नधिकार उस प्रकार है 

सविथान के पहने सशोधन दारा धम क स्वता, भापण नीर अवक 
स्वेतन्नता तथा आवेदन पय देनं का अधिकार प्रदान्‌ क्रिया गया टै1 

इघरे सशोधन द्वारा नागप्ि को दस्त रसने नौर धारण करन का यपाप 
प्रदान कियागयादहै) 

तोसरे सशोधन म क्हागया हैनि श्ान्तिकाल म कोर भी सनि िमा 
भका म उसके स्वामौ की अनुमतिबे विना नही र्साजा सकता भौर ध 
कालम राज्य यह्‌ कायविधि द्वारा निवारित प्रद्रियाे जवार परहार 
सकता है । ¢ 
चोभे सशोधन दारा व्यक्तियावोस्यय कधी, अपन घर भौर सामनि का 
चित तलाशी ओर जवनी मे स्वतता प्रदानं कीगयीदहै। 

पावे सशोधन से भारवे सशोधन तव व्यक्ति स्वाय, निणक्ष -याम 8 
सम्पत्ति के अधिक्ारकी व्यवत्याक्णौ मया दं । पाचदें सशोधन मे कटा गया ६# 
उचिते कानूनी ्रक्तिया का अनु्रण विये विना किमो जीयने ठथवा नम्यति श 
भपट्रण नटी विया जा सवता 1 भिना मुजावजा दिधे राज्य विती कौ व 
हस्तगत महौ कर सकता । एक गप्रा मे लिण व्यक्ति का एकं ही वार र्हि (४ 
जा सक्ता है मौर व्यक्ति म स्वय वे विष्ढ गवाहो देन द निए याच्य नह 
जा सक्ता) न 
धटे सशोधन म बहा गया ह कि समी पैजदारो कमियोगाम अछि 
फी वुरत खीर सापेजनिव -यायिनः वायवाही बः अयित्रार प्रा लोगा। र 
निष्पन चू की मांग करन तया वकील के सहायका प्राप्त कंसल का 


ध्षधिपार होगा} 


॥ 
५ ~ $ ॥ 
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साते सशोधन कै अनुसार दीष डलर से अधिक भ्रूल्य के दीवानी विवादौ 
व्यक्तिया कौ चरी को सांय कग्नै वा अविकार प्राप्त है। ~ 
मवे सशोधा मे कहा यया है पिः व्यक्तिया को यत्यधिक भमानतते, मत्यधिक 
युरमानि या अत्म कठोर दण्ड से सुरमा प्रा होगी । 


भारतीय नागररिकाको केवववेदटी अधिकार प्राप्त हुं जिनका उसल्तेस 
सविन म करिया गया है, वितु अमरीकी नागरिवो कै सम्बन्वमे स्थिति मिनद, 
धस सम्ब-घःमे सविधान पै नवे सशोधनमे कहा ययाहै कि स्विधानमे दख सधि- 
कारा के उत्ते का आाश्चय यह्‌ न्ये चिया जायया वि नागरिको मनो वतमान समय 
मप्राप्तमय अविकारो सै वचित वक्रदियागरयाह्‌। 


द्वे संशोधने दाय यह निर्धारित विया गयादै वि सविधानम घो दाक्तिया 
सयुक्त राज्य अमरीका की सरवारकोनदीदी गयी है भौर राज्याको मनानहौीकी 
गयी है, वै राज्या या जनताके तिए सुरक्षित है । 

१३बं सशौयन दाय दासता वा निषेध विया गयारहै, श्ये सशोधन दारा 
सभी व्यक्तियोयो काद्रून का समान सरक्षण प्रदान कियागयादहै ओर शये 
परशोधनमेकढा गयाटरि राज्यो द्वारा जातिव रगमेदके भवार प्रर अथवा 
प्राचीन दास्त्व वे कारण व्यक्ति फा नागरिक नविकासे से वचित नहो मियाजा 
सकेता नौर नं इम आधार पर्‌ क्रिसी व्यक्ति को मताधिकारसे ही वचित्तिकियाजा 
सरकताहै। 

उप्यक्त वणन सं यह नितात स्पष्टहै कि अमरीकी सविधानमे किये गये 
सदाधनौ द्वार मागरिकाषो वे सभी यधिक्रार प्रदान कर दिये मयेह, जिनकी भाश 
एक सभ्य ओौरप्रेष्ठराज्यसेकीजासक्तीहै) 

(१३) शक्ति विभाजन भीर निय-तण तथा स तुलन के सिद्धात्‌ पर आधा 
रिति--अमदरीक्ौ विधान बै निमति। अमरीका म एक सीमित शासन षी 
स्थापना करना चाहत ये ओौर इस वातवे त्ति प्रयत्नत थै कि शाव 
सत्पधिक श्रक्तिनाली होकर नामरिक स्वत नताया को आघातन पहुचा सके। 

। हस हैषठु उनकै द्वारा न केवल सथीय शामन यवस्था का अपनाया गया, सविधान 
म श्रथम दत सशोधन करते हण मौलिकं बधिक्रारा क व्यवस्था की गयो, वरन अपनं 
1 समिधान का गक्ति विभाजत पर आधारित किया गया । 
॥ यह विचार रि दासतवे तीन प्रमुख काय (कानून निमाण, प्रासन भौर 
^ -याय) तीन नतय-कतय सत्ताभो दवय किय जाने चरहिएु, राजनीतिक दशन म 
अरस्त्रूषः समयसे चलाना रहादै। तेकरिन इते एके विधिवत धारणाक्ाखूप 
हश्रदान करने मौर लोकमिय वनान का काय लाक, माण्डेस्वय्‌ ओर्‌ म्लकस्टोन कै द्र्य 
धकिया गया, जिनमे सर्वाधिक भ्रमु रूपम माष्टेस्व्यु का नामटी इस घार्णा 
{के साय चुडा जा ह 7 सविषान निमा माण्टेखन्र तरे सिद्धातते प्रमावितथे नौर 
द्म मामपीय स्वन-चता व रध्व मामन्ये इकः प्रमाण यल 2 कि क्राल्तिकाचभ 
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निस्त सभी सविधानो मे इषया विस्तार मे उत्तेम कियः मया मौर शे कगौ 
की घोपणा की गयी है) इसके वाद पस रे विधातं (धनल ५. 
प्ण) मे यद्यपि नक्ति विभाजन कै सिद्धात का उल्लेख नही किया गयाः तकि 
प्रिप्रवदा विवातोभय नेक वतोमे भी अप्रयया। प 

१७८७ मे फिताडस््या सम्मेलन बै दवारा जव नवीन सविधान केम 
काकाय प्रारम्भ विया गया, तो सविधान निमत्तिो ते शक्ति विनाननक $ 
को सविवान का जाधारभरुत सिद्धान वने का निश्चय क्या 1 सविधानं भ 
एक प्रमुख सदस्य मेटीसन वार तार कहा क्रताया कि ्ुमनिरतर 4 
अहृदय द्याया से परस्खा ग्रहण करते रहे ह 1" ० फाहनर ने तो तिषा ४ 
“अमरीका का सबिधान जान ब्ू्लफर एव प्रयास करके श्यो के प्रथष्कण 
एक मिम्तत वन्धे कनाया गया या) यह सविधान इस सिद्धान्त पर चलने 
विश्वमे सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है 1 


सविधान म नक्ति विभाजन के सिद्धात को अपनाने की कोई क 
की गयी षै, ञेपरि सिवान के प्रथम तीन अनुच्छेदो ते यह स्पष्ट हो व र 
यहं सविघान शक्ति विभाजन कं मिद्धात प्र जाधारितदै। सविधानि की क) 
मव्यनेम्थाकी गयीहैकि सविधनर्भं प्रदान की गयी सव च्यवस्व त 
शक्तिं एषः कामेत मे निहित होगी । दूसरी चारा मे कटा गया है कि व 1 
शक्ति सयुक्त र्य अमरोका दे एक राष्टृयति मे निहित होभी 1" सीप न 
घारामे यह व्ययस्थाकी गयी है कि “याय सम्बधी शक्ति एक सव लि 
तथा उत नीचे के यायालधो सें निहित होगी, जिह कापर समप समय पर 


व स्थापित्त करेणी ५ 


द 
सविवानकैद्वारान केवल शासन के तीन पृथक पृथक नगा व 
कग भयौ है, वरन वह इन अगा को एक टूसरे से वहत अधिक स्वत्त.्रताभी ज 
है अमरीकी राष्टरयति जनता द्वारा निर्वाचित हता है भीर अपनी अप 
कायकाल के सम्बध कागरेमसे रवतत्रहोता टै) कास केवल महु 
आधार प्रर ही राष्टपति को पदच्युत कर सकती है जो एक बपवाद १ 
है मौर जिसे व्यवहष्टमे नव तक कमी नी सपततापुवक नही अपनाया क 
द 1 इसी प्रकार रण्टृपति भां काग्रेस के किसी सदन चौ समयक श्व 1 
सक्ता) क्रे स्वोच्च -यायालय के -यायाधीडा की सध्या नौर 


॥ 


पर 
3 ब्ल ०वलृल ५० 15 21235 त्नाऽयाान्वं 2०4 ०:1९6 00 10८ ९ | 
1 तर 
गृ ^ प्ाद्याव्ठ) (गऽ पाणा ९5 त्छाऽलाठप्ञ+ वातं + 
21) €882# 17 प्र ऽदृका वाणा छा [0४5 पातं 15 (002४ ४८ 
{पद 6112 17 116 फकयाठ पीती गृ 0707 1) न 
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। निदवित कर सकती है जौर -यायाधीशौ की नियुक्ति सीनेट की सहमति स राष्ट्रपति 
, हाक जानी रै, विन्नु एव यार नियुक्त होने वे वाद उन पर कारे या रष्टरपति 
काकोई नियव्रण नही होता बौर महाभियोगे अतिरिक्अय किसीश्रकारसे 
उह पद्यु हौ क्या जा सक्ता। दाक्ति विभाजन के सिद्धातके दही भदुरूषम 
अमरीकी शासन के प्रत्यक जयका कायकत भो भितेभिनदहै। रष्टूपति वष, 
प्रतिनिधि समभा कै सदस्यः २ वप नौर सीनट के सदस्य ६ वप के लिए निर्वाचित 
होति है मौर -यायाधीश जीवन प्रयत नपन पद पर काय करत रहते ह । 
अमरीढी -यायपालिका भी शक्ति विभाजन के सिद्धातको भमगीकधै सविधानं 
क्रा एक प्रमुय नाधार मानती दहै ओौर इसकी रक्षा वौ लिए सदैव प्रयल्नशील रही 
ह। िलवोत बनाम भा्पसन क विवाद म सर्वोच्च -यायालयने अपने निणयम 
कटाथात्रि 'अमरीक्ताफे क्तिलित सवधानिक कात्रूनकफा यह मुष्य गृराहैकि 
इसमे अग्रुर राज्यो अथवा राष्ट्र से सर्म्वाधततजो शक्तियां सरकारकोदीगह 
वे तीन विशाल नागोर्मे वटी हहह कषयपात्तिका, विधान मण्डल भौर -यायपालिका 
सरकार के इन तीना विभ्णगो से सम्धन्धित काय सावजनिक राज्यः कमचारिो के 
(तोन अलम वरां ह्वार स्यि नायेभे तया इस प्रणालो कौ धुणता के लिए यह्‌ बाव 
(वयक है कि इन तोनो विभागो फे कायक्षेत्रो को सुनिश्चित एव स्पध्टसूपसे पृथ 
यक रया जाए 1" 
॥ निषतरेण ओर सतलन ((८्स्‌.$ 2710 92149८८९) --सविधान निमेतिभा नै 
श्षातन कौ मपादित्त ग्खत भौर व्यक्ति स्वतयकी रकषाहृतु शक्ति विनाजन सिद्धात्‌ 
क्षसो जपनाया, तेकिनि दमे साथही वं सक्ति विभाजन लिद्ातकी मीमाभासेभी 
शरिचिति थे । शक्ति विभाजन मै सवन प्रमुख समथक मेडोसनने भपने पन 
2८4८/4705/" म विसा चा वरि ' शक्ति पयवकरण सिद्धाते फा भाशवय यह्‌ नहीं है कि 
-पवस्थापिका मौर -पायपालिक फा एफ दूसरे से कोई सम्ब घ न रहै।"' उहुनि भाग 
ग्ला दि “जव तकसं तीनो अग एक इरे से सम्बद्ध न कथि जयेभे मोर इस तरह 
^ नहु मिला दिया जागे क़ि एक का नियण दूसरे पर स्यावि हो जष्एु तब 
क स्वत सरकार धयै स्यापना कदापि नहीं हो सक्ती हे" 
५ इसे अतिरिक्त सविवानं निमतिगो दयया यहु भी सोचा गया शक्ति 
# (1 कै सिद्धात को एरी पूरी सीमा तके अपनाने पर शासन का परत्येक मग 
पने निदिचत क्षेत म अक्षीमित शक्तया प्राप्त कर णक्तिकादुत्पयागक्र सक्ता 
{}{) त॒ उने द्वारा यह निक्वय क्था ययाति तीनो भगी की लक्यां भलग- 
लम कदने के साय साय णमी व्यवस्या शर दी जायदिि एव अय दरसरे भयको 
` मिमत करता रहे गौर क्ति सतुलन स्यापि क्र दिया जाय पि मोहभी जग 
त अधिक शत्तितालीनहो सके ज इत प्रकार शएतेक्नेण्डर हेभिल्टन कर रब्याम 
त्ति को प्रतिददौ सक्तं (एकलः 85 (86 पवा ज एक्ट) का निरमा किमा 


४ ओर "क्ति विभाजन सिद्धा दै सद्ययक रस्पम एव उक्षे व्यादहासिवि 9 
9 


३२ जमरीकी सप्रिधात फा महृत्व गौर उमरी विगपताषएे 


प्रदान करन हैु निय-व्रण सौर सतुलने के सिद्धाते कौ अपनाया ग्या है। 
वे शब्दौ मे 'निय-्ण ओर सतलन कौ व्यवस्था सोच समञ्च कर की गोह, 
शासन फी कोई शाता पागलपन न कर बठे 1" 


नियतण भौर स तुलन बे सिद्धात्‌ को थपनाने का श्म बं दैक 
सीना जगा (व्यस्यापिका, कायपालिका ओर -यायपालिवा) म सप्रते् 3 
अपदो जगोके द्वारा निम-तण रसते हूए देषा शक्ति स तुलनं स्या ॥ 
किको्मी जग वहत अयिक्‌ दक्तिाली नहो जाय । निय तण भौर प 
दस सिद्धात कौ अमरीकी कारे ओर राप्टपति वे पारस्पण्कि सम्वधो 
मुखता के साथ मपनाया गयादहै मौर न्यायपाकिका कै स्वधमं रा 
रूप से अपनागत्त सीमित रप म। कानून मिमाण की शक्ति क्रेत का भणै 
काग्रेस का दत शक्ति प॒र राष्टृपति ओर सरवेच्वि -यायालय का पनिद ध 
दारा पारित विधेयको प्ररं राष्टृषति को "परिलम्बकारो तिपेधानिकार (8 
९९०) भोर जेब निषेवाधिकार' (१०००६ ४९८०) प्रप्त हादा ह! # 
अ तगत राष्टरूपतिकेष्ारा काग्रम को सदश भेजकर राष्ट्र बे नाम अपतत 
क्रक, कामे सदस्यो प्र विभि अनुग्रहं करके एक विक्षेप राजनीतिकं द 
बेल्पमेभी कानून गिरमाणि दे कायको प्रभावित किया जा सवता । 7४ 
यानन निर्माण की शक्ति सर्गोच्व -यायालयप्षेभी परतिर्वाधत ह 
की व्यार करते ठर सवस्वि -पायालय के दाया रतने वतना को अवया, 
किया जा सका है, जो उने विवार म सविधान दै. पलहत १। ५ 
काग्रेस को वारुनं निर्माणकौ गक्ति प्राप्त > लेकिन दय मम्बरय ५ 
मनमानी चही क्री जा सकतीहै।॥ 8 
इतो पकार राषटरपति देश कौ कायपालिवा का अरधान है की 
प्रशासनिक पक्षे म मनमानी करतै हए तानाह नही वन सक्ती ५ 
अनेक रूपो म राष्ट्रपति की शक्ति प्र मबु रमा जाता है) ८ र 
वित्त पर काग्रेस का अधिक्रार है नौर काग्रेस राष्ट्रपति द्वात माहैग ~ 
स्वीष्ृति देने से इकार कर राष्टरपति की श्नक्ति प्र अकुश तमा सर्वता ध 
से अनेक बार कात्र न अपनो दस शक्ति का प्रभावशाली रपम १६ 
दमके अतिर्कति राष्टूपति दय की सेना का म~य है मौर वह्‌ 4 ॐ 
का सवानन करतार, जेनिन क्रिस राष्ट्रपति की दर गति १९. ६ 
निय-मण रवतो है । प्रथमत सविधानं बे गनुसार यह वध्य कदा 
द्वारक मयी युद्ध की घोषणाकी पुष्टि वामर वरे। न्मी प्रकार `“ 
0\14^ 3, की 
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किय गय ममभौता भौर साधया की पुष्टि सीनेटके दारा मपन द व्टूमतसे की 
जाना जावश्यव है, एस पुष्टि कै जमाव म सधय ओर समञ्लौते व्यथहो जिह) 
यह्‌ सवविदित है कि क्रेत द्यरा पुष्टि प्रदान न॑ कियै नानेव कारण ही राप्टपति 
विल्सन अमरीका को राष्टरूमध का सदस्य नदी वनासङेथे। इमी प्रकार राप्टूपति 
फो वड यदै पदां पर नियुक्तियां करल का अधिकार प्राप्न है, तेक्रिन राष्टपति मनी 
इस शक्ति वे दुदपयाग न वर सवै, उसके चिए यह व्यवस्था की गयी है कि नियुक्तिया 
पर सीनट की स्वीदुत्ति आवश्यक । काप्नेम कै द्वारा राष्ट्पति पर महाभियोगमी 
लगायाजां सक्ताहै। राष्टूपति की गक्ति को -यायपालिका ह्यरा मी नियत 
परिया जाता है । सर्वोच्च -यायालय राष्टरपतिके बर्योका स्वे्णकर सकताहै 
भौर मवि वु काय सविधान की व्यवस्था कै प्रतिवूल हा, तो उह अवधं घोपितवर 
सक्ता है) 
` -यायपालिवा पर भी व्यवस्यापिका ओर कायपालिकाके द्वारा नियनेण 
रसा जाताट्‌। वागेस म॑ द्वारा -यायाधीशा की स्या भौर उनका मैतन निश्चिते 
फिया जाता है नौर राष्ट्रपति सीनेट गेण सहमतिसे -यायाधीशो को नियुक्त करता 
है। धौग्रेय व द्वारा सधीय -यायालय का अपौलीय दोताधिकार सीमित कियाओा 
सक्ता 2 ओौर वाग्रेण महाभियौग वै जाधार पर यायाधीशा को पदच्युत कर 
सक्ती है। 
इस श्रव]र दासन तीना ग एक दस्रं कां निर्यात करते हुए शक्ति 
सतुलन स्थापित करते ह । इमी वात कौ लक्ष्य करते हुए सन्‌ १६१४ म जान एडम्त 
मै अपने एक पत्रमे जांनदेलर षोक्िखा दिं थारम्भ सेनत तक अमरीकी समि 
धान भ एक अग द्रे अग पर प्रतिवधस्पहि। आग्र मौररे लिसतं कि "भम 
रोक शाने का कोड लक्षण इतना प्रमुस नहीं है, जित क्कि निय नण भौर स वुलन 
फी धारणा षै साय अपनाया या शक्ति चिभाजन सिद्धात ॥* 
नियन्त ओर सतुलन कै तिद्धात शौ नलोचना--अमरोकी शासन 
व्यवस्था निय-नण ओौर सतुचन करी प्रणी प्र जावारिव दै, जहां इसका यह्‌ 
लामदायक परक्षट कि शासनका कोहं शीअय वन अधिक शक्तिशाली होकर 
नपमरिक स्वनयतपनप दैः निए घातक वदी ह! पष्ठ, वदुः द्यक्ष एक" अ-य पष्चभी 
है जिसके कारण इसकी चलोचना की जाती ट 
भ्रयमते शक्ति विमाजन नौर तियत्रण त्तया सतुलनवे सिद्धातक कारण 
अमरीकी दामन मे एक्ता का यभाव है! इगलैण्ड कौ शापन व्यवस्थां के भ-तगत 
प्रधानम-त्री को पूरे श्ाघ्न के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, पर तु अमरी 
मे वरिक्षी एकं चय का पूरे शासन के लिए उत्तरदायी नही यहराया जा सकता । एक 
1 (ठ हिप लत्वा एण्टाणाला( 15 नाट 60306 18110 पा 
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३४ अमरीकी सविवान का महस्व थौर उसकी विशेषताएं 


विप समय पर उत्प दृव्यवस्या के लिएु रष्टरपति मौर वंप्रेष ए द्वेष 
उत्तग्दायिप्व डालने का प्रयत्न कर सक्ते) 

द्वितीयत, निय तरण ओर सतुलन कै कारण अनेक वार्‌ राति भीः 
कारेस के वीच पारस्परिक विरो की स्थिति उत्पत हौ जाती ह! यह स्थिति पिष 
तौर पर छम ममय देखन म आती है जवति राष्टृफति एक राजनीतिक दत गा ह 
मौर काग्रेस मे दोना सदनोमे दमे राजनीतिक दल को वहुमत प्राप ते 
१६७३ म इमी प्रवारकी स्विति है! पमी स्विति म पारस्य विप शः 
विभाजित उक्तरदायित्य क स्थिति उत्पत होत है काय की गति धीमी पड जाती 
ओौर नेतृत्व को निराशा होनी है 1 राष्ट्रपति ओर काग्रेस के वीच यनेक वार उता 
हीने चालते पारस्परिक विरोधक) देखते हृए समय समय पर अमरीकाम स्मरा 
कीमागकी जाती ग्होहै कि दाक्ति की एकता ओर वेवीट उत्तय्ययित 
के्रीयकरण वाली ब्रिटिदा पद्धति को अपना लिया जाना चाहिए । 

शक्ति विमाजन ओर निय थण तया सतुलन सिधा त का प्रमाव कप्‌ हिमा 
एक अय यात मह है कि वत्तमान समय मे अमरीकी शामन व्यवस्य के त 
दाक्ति प्रथकरण भौर तिय-तरण तया स तुतन के सिद्धातवा भभव पयाप्तम । 
तक कम हो गया ट । अमरीकी शासका द्वारा -यवस्यापिका सौर क्यपातिक् 
परस्पर निय-गण मे स्थान पर उनम परस्पर सदृभाव का जौवित्य गौर उशी । 
इयकत अनुभव कौ गयो है ओर वतमान समय मे “नेद का सदभाव' (क 
(णण ९७४१ जसी परम्पराओ भौर राजनीनिक दला जी -यवस्था न शाक्षष्व क 
दोनो अगो बै वीच सहयोग नौर सद्भाव उप्यत करने का वाय किया है । तक 
मत्तौ निय-नण भौर सतुलन वै सिद्धात्तका पालन होने कौ अपा उष्‌ 
हेलना ह्वी अधिक देखी गयीरै भौर रषटरपति 7 हाया भे वन्त कठ सष रि 
शक्तिया का वै द्रीयवरण हौ जाता है। हम सम्बध म मुनयो ठीक ही विवर्त, 
""परभ्पराओ द्वारा यह निय चण ओर सतुलन की प्रणाली (पारस्यरिक उत्तरः 
मे बदल गयो है! साय ही यद्यपि शित विभाजन का सिद्धात अभरीकी 
सिद्धातक्ेखूपमे चल रहाट ओर अमरीकी सरकार व्यवहार मे उत दवै 
मा-पता देती है, पर-तु जव सकटकाल आताहि तो दमे शीघ्र ओर समय ५ 
के मायमे नहं आने दिया जाता ९५ 

(१४) दोहरो नागरिकता--मयुक्त राज्य अमरीका क सररिधान 
व्यवन्या को जषनाने के माथ-प्राय दाहरी नागरिकता को अपनाया ग्या 
प्रत्येक नागरिक दोहर नामरिकता प्राप्त करता है प्रथम, सगत राज्य अम कलार! 
नागरिकता आर दवितीय उप्र राज्य की नागस्किनि1, जिसम वहं ब 
उदाहरण के सिए स्युमाक म रहने वाला नागरिक वप्रया का नागि रै भौर ५ 
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अमरीकी सविधान का महत्व सौर चसक विशेपत्ताए ३५ 


गाज्य अमरीका का भी । सयुक्त राज्य अमरीका दे सर्वोच्च -यायालयने १८५७ 
ग्डड स्काट' नामक विवाद मे नि्ेय देते हुए कहा था कि प्रत्येक नागरिकि को दोहरी 
नाभरिकेता प्राप्त है क्योकि सध वनने वै पुव सभी राज्यां को नागरिकता प्रदाने 
करनं का अधिकार था भौर उहोतरे सधको यह्‌ अधिकार नही सौपा रै । इम सम्ब 
मे भारतम भ्वितति भित है। भारत म सधात्मक व्यवस्था की अपनाति हुए भी दोहरी 
नागरिकता को नही, वरन एकहरी नागरिकता को पनाया गया है } 

(१४) व्यक्तिवादी दशन पर आधारित सविघान--जिस प्रकार सोवियत 
खस का सविधानं ओर राज्य साम्यवादी दजन पर आधारित है, उसी प्रकार मयुक्त 
राज्य अमरीका के सतिधान को व्यक्तियादी दञ्चते पर आधारित सवस मुख सविधान 
मौर राज्य कहा जा सक्ता है । फिलाडेरिफया सम्मेलन के सदस्य तीके के व्यक्तिवादी 
दशनः मै अत्यधिक प्रभावित ये मौर सम्पत्ति के अधिकार को जीवन तया स्तन नता 
कंसमान ही परित ओर अनुल्वधनीय मानत ये । व्यक्तिवादी विचारधारा 
तै प्रभाविवे कारण अमरीकी सविवान मे शस्वतत्र भायिक चीति' (0०नण्रण 
2158९ ९} को जपनाया गया भौर सविधान मे यह्‌ उद्धोपणा री गयी कि 
कानून फी उचित प्रक्रियाके विनाक्रिमी मी व्यक्ति कौ उसकी सम्पत्ति मे वचित 
मेही किया जा सकता भौर यदि सावजनिके हित के लिपु भी सम्पत्तिकौ हुस्तगत 
क्रिया जाय, ता उचिते मृथावेजा दिया जायया । सर्विधन का निर्माण हा चुकष्ने फे 
साद मी व्यक्तिकादी ददान का प्रमाव देखा जा सकता है, क्योकि सविधान व चौदह 
सश्णेधन के द्वारा निगम, श्रम, व्यापार यादि की चर्चा कर सम्पत्ति सम्ब-घी अधिक्रार 
को अधिक व्यापक परनाया गया ओर आथिक व्यक्तिवेाद की नीव सुदृढ की गयौ । 
जमशैकी सचिवान कै द्री चेक्षण कै कारण ब्रोगने भौर चास वियड जपे सेवको फ 
रासा षे 'भमौरो को भावव्यकताआं को परिपूति कर्ने वाला ओर दर्ि फी 
आवश्यकता पुत्ति मे वाघा उपस्थित करने बाला प्षविधान' वत्ताया गया है, तेक्िनि 
वास्तव मे यह्‌ बात अधिप से अधिक नािकूरूपमे ही सद्यद । अमरीकी नागरिका 
का पयक्तिकेः सम्पत्ति अधिकार पूणतय- ममर्यादित नही है ओर सावेजनिके हितम 
दते सीभित किया जा सक्ता} फ़कनिन हजषेल्ट जसे राष्ट्रपतिया गै द्वारातो 
श्ल निर्माण आर्थिक नीति" (ववे फरण हत्ण्णठायठ एणा) के आधार पर 
अमरीकी शासन को पगतिशील स्प प्रदान दले कय सफ़ल प्रयत किया गया 1 

(१६) सविधान मे कुं मदुत््वपुण बातो का उल्लेख नही--मारतीय सविधान 
निर्मातामो दारा अहा अपने समिधाने कौं अधिकाथिक व्यापक बनने का प्रयत 
क्तिया गमा है, वह जमरीकौ सविधान बे निर्मदा द्वारा मनेक मावश्यक भौर 
! महत्त्वपूण बातो का भी स्विधान मे उत्तेव नही किया गया है उदाहरण रे लिए, 
। सथिघान म वर, निगम, शिक्षा सोक सेवा, वजट, एषि, शम, उद्योग जीर राजनीतिक 
दल भादिदे सम्दवमेकृद्धभी नही कहा गयाहै! सदिषानमे धरतिनिषि मभाके 

। मध्यज्ञ की शक्तियो फा उल्तेस नही क्या है ओर न ही सधीय सरकार तया १ 


३६ अमरीकी मचिघान का मद्य मौर उमयौ विरोपताएे 


इवादयो वौ सरागे गे वीच दाति पिभाजन उतना स्पष्ट है, भितना वि मेन 
हौता है 1 मुनरोकामतषटै वि ^सपुशत राज्य य्ररदा फी पिष्टा इम वर 
चातके फारण हौ नह, वरन्‌ इसलिए भो है ति दस्मे पई महुरवपुण यातं रोदः 
गो ह+ सविघान निर्माताभोद्रासा णसा भूतव नही किया गया है, व उ 
विचारया वि भविष्य म उक्सप्र होने वाली मामाजिक मौर भाति सम्यग 
सामना यरा वेः सिए सविधान मौ स्वतन्य दढ दिया जाना चाहिए, निष्तै ल 
कीमागोको पुराणे दे लिए उसमे आवदयकतातुमार परिवतन कपा जा र्के। 


अमरीकी सविधान कौ ये विरेपताएु यद्यपि राजनीतिक दगन कौ र्ट 
नयन नहौ ह, लेषिन फिर भी.षह्‌ दस दृष्टि से मौलिक कटा चा सना ॥ 
तिसित सविधान, सीमित शासन के तिदधान, नव्यक्षाप्मव शासन व्यक्त्या, शाला 
णासन व्यवस्था भौर मौिमः अविकार जसी वानो को सवप्रथम नमरीरा प 
क्ल्य भदान किया मया} सवेयानिवे दधन भौर राज्य मम्बयी धारा ॥ 
अमरीकी सविधान की ये मरस्वपूण देन टै! 


प्रन 


१ सयुक्त राज्य अमरीका फी शासन व्यवस्था म॒ शक्ति पथश 
के स्वरूप मौर व्यवहार की आलोचनात्मक विवेचना कीनिए ) 
(आगरा, १६६४ 

२ सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान पैः विशिष्ट लक्षण बतला ओर 
कीजिए फि उसमे सशोधन किन प्रकार हो सकता दै ? 


णके नित 


६६५१ 


(सागरा, १६६७, गोरर ( 

३ सयुक्त राज्य अमरीका पैः सविधान मे "निय त्रम भौर सनुलन + पुर ४ 
व्यास्या कीजिए 1 ५ 44 
सद्या की विवद 


४ शक्ति पुथक्क्रण मिद्धात समज्ञाइए 1 अमरीका मे इस सि १५५ 
कीनिण 1 (लिकम, १६६३, ६९, मेरठ, १८६५, कान, 
विक्रम, १६६६ जीवामो, ! 
५ ससदात्मक तथा अध्यश्नाप्मद यासन प्रणालियो का नेद इगलण्ड तथा 
के सविधानो को ष्टि मे रते हए स्पष्टतया समयाईए 1 ध | 
(मेरठ, १६६८, राजस्यान, १९६९१ वितमः 


= क्म 
६ शक्ति पृथव्करण का व्या जय है? नमरोका तथा विटे म & | 
अपनाया गयां है ? राजस्यान हि 
७ सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान मे शक्ति पृथक्करणं कौ 1 # 


जौर सतुलन कौ प्रणाली का जधिव समावेश है 1 विवेचना भौ 


७, 
(राजस्थान, १६९५, ६७, विक्रम, १६६४ ६ 


१० 
१९१ 


अभरीकौ सविवान का महत्व भौर उपनी विशेषताएं ३७ 


"सयुक्त राज्य जमरीका का सविवानं शक्ति पृथक्करण सिद्धात पर नाधारित 

है। इस कथन मै व्यार कीजिए! (गोरखषुर, १६६६) 

सयुक्त राज्य अमरीका कै सविधान मे सशोधन कौ प्रक्रिया का वणन कीजिए 1 

(गोरखपुर, १६६६, विक्रम, १६६५) 

अमरीकी सविधानं कौ विशेषताएं समभाइए । (विक्रम, १६७२) 

अमरीका के सविधानमे शक्ति पथषकरण सिद्धान्त नौर नियतरण तथा 
सन्तुलन सिद्धा त दोनो का समवेश है ।' व्यारया कीजिए । 

{जीवाजी, १६६५) 

जओभरीका वे सविधानं मे "निय तेग जीर संन्तुलन का सिद्धा त' दित सीमातके 

पयाजताहैः (जीवाजी, १६७२) 
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अमरीका को सघोय व्यवस्था 
(शि)९&, 8४50 ^+) 


-----~-----~---~-~- ~ ~~~ ~~ 


"“अमरोको सविधानमे कहौ पर भी 'सधोय' (एत्वथम)) या स 
(९८62110) शद्डो कः प्रयोग नहीं किथागयाहै, तेकिनि किर 
भी इते प्थोय सनिधान कहा जाता है भीर चतमान समयमे भी 
व्यक्ति सथुक्ते राज्य अमरीका को सीय शासन का एक आदश 
उदाहरण मानते ह ।" --ह्ीषर 


सघोय शासन 


स्थीय शामन, आसन व्यवस्था वे अतगत एक नवीय दते है । थ! वः 
नृ अप्रेजी पर्यायवाची "फेडरेशन' (766९21100) लटन भाषा के दन्द "फो 
(०९४३) से निकला है जिसका अथ ह सधि या समञ्ञोता । भत शन शुत 
वे दृष्टिकोण से सम्षति द्वारा मिमित राज्य को सध राज्य कहाजा भकना र 
सर्वंधानिव दृष्टिकोण से सथात्मक शासन का तात्य एक रेते दासनत ५५ 
जिसमे सविघान द्वारा ही कैद्रीम सरकार ओर इवाइया कौ सरकारा पे वीच 
विभाजन कर दिया जाता ह मौर देता प्रव कर न्वा जाताहैकरिषन दोना 
मेति कोई ण्क भषेला इस शक्ति विमएजन मे परिवतन न कर सङरे । सथ ५ 
परिभापा करते हए डायत्तौ धिते ह कि “ एक सधाटप्रक राज्य, एफ एते रान 
उपाय कै अतिरिक्त कख नहीं है जिसका उदेश्य रष्टय एकता तथा राज्य अधिः 
मे मेल स्यापित करना है 1" 


1८ 

ग 06 छग ल्ल्य ग ल्पा 07 = एत्ठप्ा पछकन ॥1 1 

लतव ल्पा = कपणा€ एर 155 21 925 21235 ए 1 
१४८ [श्वल] ०दापाल) आपत्‌ १०५2 तनऽ 0००६ ग्म 

तिति उद्य 25 गाः 6वण€ ० ल्तविदध] 20९ दाप प्ला{ 01 

- £ € पणाया, दवदव (मला 


अमरीका की सघौय व्यवस्था ३६ 


डा० गानर अधिक्‌ स्पष्टता के साथ स्वकौ परिभाया करत हुए कहतेहनि 
“मध एङ देक प्ररणलो है निषदे के दीय तय( स्थानीय सरकारे एक ही प्रभुत्व 
शक्ति के आधीन होगी ह । ये सरार अकनै-अपने क्षेन मे जिते सदिघान अथवा सध 
फा फोर फातुन निदिचत षरता है, सर्वच्चि होती ह) सधससरफार जसा प्राप 
कह दिवा जाता टै भफेली देदीय सरकार नहीं होती, वरनु हषे द्रीय सीरस्था 
नीय सरकारों फो निलाकर वनतो है । स्यानोय सरफारे उक्ती प्रकार सघफा भागं 
है, नित्त प्रज्ञार फेद्रीय सरफार । वेषे दारा निमिते सयवा निर्था ते नहीं होती 1 
अमरीका मे सधीय व्यवस्थाक्यो? 
सधीय व्यवस्ण सयुक्त राज्य अमरीका की एक प्रमख विद्ययता है ओर निरव 
म सममे पहले सयुक्त राज्य अमरीका वे द्वारा ही इते अपनाया गणा। फिला 
डेहिफिया सम्मेलन के दरा जब अमरीकौ सविधानका निमणि क्रियाजा रहाया, 
उसके पूव अमरीकी क्षेत क १२ उग्रनिवेश पृयक पृथक रहो हृ९्‌ अपना राजनीतिक 
जीवन व्यतीत कर रहं ये । लम्ब समय से अलग रह्नं के कारण उमे अपनी पृथक 
सत्ता के प्रति स्वाभाविक स्पसे तीन मीद्‌ उप्पप्नहो गयाथ ओौरवेदसे घोडनै के 
किए तयार नही थे । लेकिन एसवै साथ ही ब्रिटिश्च सत्ताके विष्ढ विद्रोह करे 
वाले इन १३ राज्याको इस वातक्ा पूराभययाङि ब्रिटेन या मूरोषक्ा अनय 
कोई देश अहे पून पराधीन करन के पिए प्रयत कर सकता है । अते वाहरी दबाव 
का सफलतापूवक मुकाबला करने के लिए उनका एक होना आवश्यक था । उनके 
सामने समस्या यह थी कि विविष राज्य अपनी पृथक पृथक सत्ता वेनये रसते हुए 
भीएकहो जाये मौर एसाकेवल सधौय व्यवस्याक्ो अपनाकर ही क्यिजा 
सकता था । वसं भौर वैत्टासनवे शदाम सन १७८७ मे अमसेकाकफे समक्ष 
सीय व्यवस्था को अपनाने के भविरिक्त दूसरा कोई व्यावहारिक विकल्प 
नहीं चा ।५ 
तत्कालीन परिस्थितियो क अतिरिक्त अमरीका के विशाल क्षेत्रफल भौर जन 
सघ्या को हष्टि मे रसते हूए भी कहा जासक्तारहै कि इतने बडे दशमे एकात्म 
शासन नही चल सक्ता । सौय यतस्य हौ उसमे लिए स्वाभाविक गौर उपयुक्त 
हो सक्ती है । जेम्स ब्राहस वै शब्दों म “अत्यन्त प्राचोन फाल से अमरीकाफे सव 
साग शस बात पर एकमत हँ कि उनके देशमे शासन का केवल सधोय रूपी 
सम्भव है । यह्‌ सब समक्षते हँ कि इतने बडे भुलण्ड के लिए के द्रीयजृत (एकात्मक) 
व्यवस्था यदि असम्भव नही, तो अव्याबहारिक अचर्य ही होगी ।* 
सविधान द्वारा स्थापित सघात्मवे' व्यवस्या न न केवत तत्कालोनं समस्यामा 
कोहल किया, वरन्‌ अम भी अमरीका को श्रमति वे माय पर वेढाकर अपने अपप 
सफल ओर उपयोगी सिद्ध क्रिया । अमरीकी सथ को सफलता का प्रमाण यहदैकि 


‡ एप्ाऽ वत्‌ एनोहवडणयेर कका दाता ९ (९ 2201९, ए 83 
। 
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अमरीका कौ सघीय ठ्धवस्था 
(०२4, 5570 4८4) 


“अमरोको सविधान में कहं पर भौ प्घीय' (एव्वलाण्‌) पा स्थ 
(६९००107) शब्दौ का प्रयोग नहीं क्रिया गया है, केकिन फिर 
भी इसे सीय सविधान कहा जाता हं ओर वतमान समय मे सभी 
प्यक्ति समक्त रज्य अमरीकाको सोय शासन काएक आदश 
उदाहरण मानते ह ॥" --ह्वीयर 


सघीय शासन 


मधय श्षासन, शामन व्यवस्था कं अतगत एक नवीन देन है । 'सघ' शब्द 
का अग्रेजी पर्यायवाची "फडरेशन' (८6९०11०0) नटिन भाषा के शब्द फोएडस' 
(२०८५५) से निकला है जिसका अथ है सधि या समज्ञा 1 चत शब्द न्युपत्ति 
के ृष्टिकोण से समक्त द्वारा निमित राज्य को सघ राज्य कहाजा सकनादटै। 
स्व॑धानिक दृष्टिकोण से सघात्मक शासन का तात्य ष्क एस शासनसे होतारं 
जिमम सविघानद्वाराहीकेद्रीय सरकार भौर इकाष्टयो की सरक्राराके वीच शत्ति 
विभाजन फर दिया जाता ह मौररएेसाप्रवघकर दिया जाताहै कि इन दोना पक्षा 
मसे कों एकं अकेला इस शक्ति विमाजन मे परिवत्तन न कर सफै । सघराज्यकी 
परिभाषा करते हृए यसी लिलते हँ वि “एक सधात्मक्‌ राज्य, एकु एते राजगोतिक 
उषाय के अतिरिक्त फु नहं है जिसका उदक्य राष्टरौय एकता तया राज्य नपिकारो 
म नेल स्थापित करना है! 


3 स्न फणतञ स्दिलछा गा द्कि्दछा णन्टणा | 70ष्णहात आ 1६ 
पक्त्वा त्णाऽा(पठा किण पौल 1685 1 145 81५4905 एन्लो ८१1९५ 
16 एत्वलावा (०0 उप्त प०५-2 ११५५ €५67900त9 65 पल 
ए111160 81165 95 2 एदयपणृ 2 6463 दव्य प्णला 
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अमरीका कौ सीय व्यवस्था ३६ 


डां० थानर अयिके स्पष्टता के साथ सथ की परिभाया करत हुए कहतेहैवि 
“सध एक दैप प्रणालो ह जिक्तपे केद्धीय तया स्वानोप सरकारे एक ही प्रभुत्व 
शक्ति के आधोन होरो ह । ये सरार अधने अपने क्षे मे जिते सविधानं अयवा सध 
का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती ह । सथ सरकार जसारि प्राय 
कंह्‌ दिगा जाता है भक्गेली के-दीय सरषार नहीं होती, वरन्‌ वह्‌ के दीय ओरस्था 
मौय सरकारों फो मिलाकर वनती है । स्थानीय सरकारे उसो प्रकारसधकफा भाग 
है, जि अ्रशारकफैद्रीय सरकार । वेके दवारा निमित अथवा निर्था तरत नहीं हेती ।“ 
अमरीका मे सीय व्यवस्था क्यो ? 
सीय ग्यवस्ण सयुक्त राज्य अमरीका कौ एक प्रमुख विशेषता है ओौर विवे 
म सय पहले सभक्त राज्य अमरीका बे द्वारा ही इसे अपनाया गया। फिला 
डत्फिया सम्मेलन वै द्वारा जव यमरीकी सविधानका निर्माण क्याजा रहाथा, 
उसके एूव अमरीकीैक्षेत्रकं १३ उपनिवेश पयर पूयक रहते ९ अपना राजनीतिक 
जीवनं व्यतीत कर रंये । लम्ये समय ते अलग रहन दे कारण उने अपनी पृथक 
सत्ताके प्रति स्वाभाविक सूपरसे तीत मोदे उल्नहो गयाथा भौर वेदसे दयोडनेके 
लिए तंयार नही थे ) लेविन उसे सायही ब्रिटिश सत्ता विरद विद्रोह कणे 
वाचे न १३ राज्यो को इस वातका पूराभयथाङ्गि ब्रिटेन यामूरोपका अन्य 
कोटरं देश उह पुन पराधीन करने के लिए श्रयत कर सक्ता ह । अत गहरी दबाव 
का सफलतापुवक मुकावला करने के लिए उनका एक होना आवदयक था । उनके 
सामने समस्या यह यी दि विविध राज्य अपनी पृथक प्यक सत्ता बनाय रसते हए 
भी एके हौ जाये मौर रसा केक सपघोय व्यवस्याको अपनाकिर ही क्वान 
सक्ता था । बन्स सीर वेल्टासनवे दादामे सनं १७८७ मे अमरोका के समक्ष 
सधीय व्यवस्था को अपनाने के भनिरिक्त दुसरा को व्याबहारिक विकल्प 
नही था 1“ 
तत्कालीन परिस्थितियो त अत्तिरिक्त अमरीका के विशाल क्षेत्रफल ओौर जन- 
सस्याको ष्टिम रसते हृए भी कहा जा सक्ता है कि इतने वडे दैशे मे एकात्मक 
शासन नही चल सक्ता । सीय व्यवस्था ही उप्तवे लिए स्वाभाविव भौर उपयुक्त 
हो सक्ती है । जेम् ्राहसते शचव्नो मे “त्यत प्राचीन फालसे अमरीकाये सब 
लोग इत बातत पर एकमतर्है किं उनके देशम शास्नक्रा केवल सधोय स्पटही 
सम्भव है 1 यह्‌ सब समते ह कि इतने बडे मुखण्ड के तिए्‌ कै्रोयकृत (एकात्कर) 
उ्थवद्या यदि अक्षभ्मेव नह, तो अव्यावहारिकं वक्ष्य ही हयेगो 1” 
सविधानं द्वारा स्थापित सघात्मकरं व्यवस्या न न केवल तत्वालीन समस्याभा 
कोहल किया, वरन अगे भी अमरीका को प्रगति के माग पर बढाकर अपन सापवा 
सफल अर उपएयौमी सिद्ध करिया । अमरीकौ सध कौ सकलताका प्रभागयहहैि 
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८० जमरीका पी सवीय व्यवस्वा 


अमरीकी सम भाज ष्देदे स्याने पर ५० दवाद्या टा गयौरहमौर्‌ विदवके 
यय अनेक राज्या (कनाडा, स्विटूजरतण्ड, मत्क, जास्टेलिया ओग नारत भादि] 
कै द्वार सचात्मकं व्परक्त्या फो ग्रहण क्प गया) 

अमरीकी व्यवस्या मे सघीय सत्त्व 

अमरीकी सपरिषानमे कटी परर भी सधय (1८0४), या "सधे" (८०५९ 
18100) छदा का प्रयाग नह किया गया है, लेविन नमरीक्वी सविधानमे सीय 
शास्ता के तस्व नितात स्पष्ट ह मौर उ-हनिम्नस्पाम देसाजा सवना 

(१) श्रभुष्व शक्ति फा दोहरा भ्रपोण-प्रथमि सप्रभुत्रा का प्रिभाजने नहीहां 
मक्ता जर सघ राज्यमेभी सरमया अविभज्य होनी वितु सधं राज्यम 
सप्र ता फी यभिव्यक्ति अवश्य ही केद्रीय सरकारमौर इकादया की सरकारे (राज्य 
सरकारे) इम प्रकार दौ सावना इाराहोतीहै। अमरीमौ सवधनन यतमत 
प्रभ्रुत्व दाक्ति वे इम दोहर प्रयोगकीही व्यव्याकौीम्रयीह्‌ । केद्धीय सरफ्ारनीर 
राज्य सरकारे, दोना ही सविधानसे माता प्रप्त रं मौर नपे तपने क्षेत 
मेका क्रनेके लिए स्वन-त्रह। सवीय शासनवेः दम तस्व को अमरीकी मविघनि 
> अ-तेगत विस्तृत भौर पूण स्पये अपनाया गयाहै। 

(२) शक्तिया का विभाजन--शक्तियो का विभाजन मीय व्यवस्वावा 
निश्चित प से सर्वाधिक महत्वपुण तत्य है । सीय शान के अतगत सविषान 
द्वारा दीय सरकार ओर इकादयो कौ सन्कारो कै वीच रक्तिका विभाजन कर 
दिया जाता र। 

ममरीकी सविधान कं अनुच्येद एक कौ आठवा, नर्व ओर दसवी उपधाराभो 
म कद्रीय सरकार तथा राज्याकी सरकारो म॑रदाक्तिपरा वा वँटवारा किध गय है । 
शक्ति विभाजन के सम्ब मे जमरीकी सविधानिके न गत "गणना व अवक्ञेषवे 
सिद्धा (ण्ट णा एतप्प्लाणषछय 90 एरठष्वपकफपो को जयताया यया 
वि, जिसके ज नगत वै द्रीप सरकार भौर दकाया कीसरकार इनदा पक्षामसं 
किसी ण्क पक्ष की दक्तियावी गणना करके उह श्चि कर दिया जातादहै नौर 
अवेशेय सभी शक्तिया टूसरपक्ष कोद दी जाती ह| सविवानकेन तमत कैद्रीय 
सरकार कौ श्त्या कौ गणना की गयोहि यर अवशेष समी शक्तिया राज्याका 
प्रदान करदी गयी] इम सम्बव म स्थिति स्पष्ट वरते हुए सविघान के दसरवे 
सशोयनमे वहा गयादहै कि "वे शक्तिय जो कि सविवल द्वारा सवुक्त राज्य अमरीका 
की सर्धरकोनहीदेगपीहिजीरनहोरन्वाकोमनाका गोहं वे राज्योषे 
ल्निएु या जनता के लिए सुरक्षित ह्‌ 1" दाक्ति विभाजन म॒ जप्य गय इस टगपे 
आयार पर कहा जाता है रि कंद्वीय सरणार कौ राक्तिया प्रदत्तहे नौर राज्याव 

जनता की दक्तिया मौत्तिर । चेकिकि सविवान का जाग चलक्र जिस दिनाम 
धिका हन, उकम मौलिम भौर प्रदत्त सक्तियौ वे इष मतर काका महत्व 


ही सहार! 


जमरीका की सवीय व्यक्त्या ४१ 


केष््रीय सरकार की शक्तिर्या 

प्रथम अनुच्येद कौ जाठवी उपघारामे वाप्रे् अर्थात्‌ कद्रीय सरकारको 

निम्न विषया कै सम्ब्न्व म शक्त्या प्रदानक्ौ गयीहै 

(१) कर लगाने तथा एकत्रित करने का जधिकार 1 

(*) सयुक्त राज्य अमरीकाका विदेशोमे, राज्मे परस्पर गीर भारतीय 
कवीलो से व्यापार का नियमन करना । 

(३) सयुक्त राज्य नमरीका की साख प्र चऋणलेना। 

(४) सयुक्त राज्य अमरीका मे विदशिया द्वारा नागरिक्ता प्राप्ति ओर 
दिवालियेपन के सम्ब" म एक्‌ जैसे नियमा का निर्माण करना} 

(५) मद्रा का निर्माण तया उस्तवा मूत निर्धारित क्रनाव माप ओरतौन 
का स्तर निर्धारित करना। 

(६) नकली मुद्रा वनान तथा नोट छापने कै लिए दण्ट विधान की व्यवत्या 
क्रना। 

(७) डाक आर तार इत्यादि का प्रबवक्रना। 

(=) विज्ञान तथा उपयोगी कलाओ को उनते करना भौर इस हृतु सीमित 
समये लिए तेसका तया भआविष्कारको वो अपनी कतिया तया आविष्कारा का 
एकमान अधिकार देना। 

(६) सव्व यायालय के आयीन त-य -यायालया का गठन करना 1 

(१०) समुद्री उष्ुमो भौर लुटरा के विन्द तथा अन्तरराष्टरीय कात्रुन का 
उत्लघन करने बा्ताको दण्डदेनवे लिए कातरून की व्यवस्या करना । 

(११) गृद्ध की घोषणा करना। 

(१२) सेना की स्थापना तवा उसकी व्यवस्था करना । 

(१३) जल सना वौ स्थापना तवा व्यवस्था करना । 

(१४) स्यसीय तथा जल सेना के नियमन वे तिए नियम वनाना । 

(१५) सयुक्त राज्य अमरीका बे कान्रूनोमोलागर करने, विद्रोह का दवान 
तथा आप्रमण वा प्रतिकार करनेवे लिए्‌ 'मितिशिया' का सगटन करना, उषे 
सठन, शस्मीकरण तथा अनृगातन कै लिए नियम बनाना । 

(१६) सधीय जिले का निर्माण वरना मौर सानजनिक हित षं बय नावष्यव 
पार्णाहतु भवना का निर्माण करन के लिए भरमि प्राप्त कराइ दक्तिव भाघार 
पर पोलम्बिया जिलका निमाण किया गया नर उमे ानिगरटन' का नाम देवर 
अमरीवा की राजधानी वनाया गयाटै। 

(१५) उपरक्त शक्तिया वी क्रियावती टतु सभी न्पवकव्यक नौर उचित 
वातरूना का निमाण करना जववा सविवान दवारा सयुक्त राज्य अमरीत्रामी चरवार 
भयवा उपङे विक्त विमाया अधिकारीकोदीटृई शक्तिम वारु करने तिप 
फट वादन यनाना। 


४२ अमरीकी स्वीय व्यवस्था 


आषघ्वी उपवासा फे जातम न्दम क्रे को उवनेक्त र्तितौ 
क्रियावती हतु (नावक्षयक सौर उचितः काननः का निर्माण करने की जो शक्ति प्रदान 
की गयौ, उसकी व्यारया करते टेए सर्वोच्च -यायासय ने निदित दक्तिया के सिद्धा 
नौ जमदिया ओर नाज कंद्रौय सरकार कौ सविवान मे वित उपरोक्त विषया 
के अतिर्त्ति कुछ्अय विपयाम भी निहिनि णक्तिया प्राप्न ह) य बिपय दस प्रकार 
हं--वेक व अनय कारपोरेदात स्थापित करना, सडक, स्कूल, स्वास्थ्य व बीभ भादि 
पर खच केरना मनिक् वमौ प्ररिक्षणालाएु खोलना, विद्यूत उतादन बरना, 
छपि का सचालन करना व उते सहायता देना! 
राज्यो कौ शक्तिपा--सयुक्त राज्य नमरीका के सविघानमवैवन कैद्रीय 
सर्कार कौ शक्तियो का उल्लेख सिया गया है ओर शेप सभी शक्तयाः, जो सविवान 
वारा राज्याके लिएनिषिद्धनदीडहै रज्याकोप्रदानकी गयौ है 1 ममरीको सषिघान 
के प्रपतिद्ध लेलक भुनसे न राज्योकीकरुयु गक्तिया का उत्ते किय। है, जो इम प्रकार 
है--स्थानौय केर लगाता स्थानीयं स्वणामन कौ सम्थ।एुं स्थापित करना, राज्यकी 
साल पर ष तेना, श्िज्ञा का सचालन वरना, अनुदान त्था दनि दना, सदे नौर्‌ 
यतायात निगमा की स्थापना तथा नियत, दौवानी तथा फौजदारी कातुनाका 
तरिमाण, लोगो की सम्पत्ति तथो जीवन की मुरक्ना लागो के स्वास्थ्य तथा नैतिक 
जीवन को उतत करना, सधोय सविधान के सशाधनो का अनुममयन करना, राज्या 
के स॒विघान म सशोधन करना भौर चुनावा का सचालन करना 1 
अमरीकी सिवान द्वारा विय गय शक्ति विभाजन की एकं विशेषता टट 
किएक ओरतोसवित्रानि मे उन विषयराका उने करिया गया है, जिने सम्बव 
म ऊमभ कैनद्रीय सरकार तथा इकादयोकी सरकाराद्वाया क्प किया जायगा 
तथा टूषरी भोर कैद्रीय सरकार तवा रज्य सरकार कै लि निपिद्ध गक्तिया 
फा उल्नेख निया गया ह । 
कैष्रीय सरकार फे लिए निविद शंक्तषा-प्रयम अृच्छैन की नवी उपधारा 
मे क्द्रीय सरकार के विए निपिद्ध दाक्तिया का उल्वेस श्रिया गयाद्‌ अयान्‌ रद्रीय 
सवार इन विपया कं सम्बधम कायनदी नूर सक्तो । य जिपय द्म प्रक्र रहै 
करे-दीय सरकार वनी प्रत्पललीकरण कै अधिकार प्रर रोर नहा लगा नक्तो भाषण 
की स्वततजता पर प्रतिवघ नही लगा सक्ती, नागरिका कां मतावित्रारसे वचित 
नही कर सवनी मोर सम्मानसूचक उपाधयो का वितरण नदी बर मक्त्ी। 
केद्रीयं सरकार किसी राज्य स बाहर जने वाली वन्तुशरो परर काद कर भयव 
प्रनुल्फ नहा लमा सक्तो जोर रष्टरीयकोपमे समो भी धन तवतक् खच नही 
क्र सकती, जव तक करि कातरून दादा म्बीह्ृतिन भरित जाय) 
राज्य सरकासे के लिए निविद्ध शक्तिया--प्रथम अनुच्छल वी दमवा उपवारा 
भ राण्य ससवारा क लिण निषिद्धं क्ति दा उल्लप क्प गथा जाम प्रकार 
है--यज्याकेद्ास विशव के मायसव या वमरीते नटी कयि सवने वतिवे 


अमरीका की सधय व्यवस्था ४३ 


समय वरे सेना भौर युद्धपोत नहौ रख सक्ते ओर नवे तवतेक युद्धमदही प्रवेश कर 
सकेते है, जव तक किसी राज्य द्वारा उन पर आक्रमणन कि जाय । कामेसकी 
सहमति के विना राज्यो के दरा निर्याति तथा आयात कर नही लगाया जा सक्ताः 
राज्य अपने क्षेत्र मे स्थित रषष्टरोय सरकार की सम्पत्ति प्रर काद करमहीलगा 
सकते, राज्य सरकारे नोट या मुद्रा नही चलाः सक्तौ गौर नपने ऋण चुक्नेके 
सिएसोनेभौरर्चादीकीमुद्रानो वे अतिरिक्तअय किसी प्रकार की मुद्राक्ा प्रयोग 
नही कर सकती । इसमे अतिरिक्त राज्य सरकार दाय धरथानही रम सक्तौ भीर 
जाति अथवा रम भेदे आवार एर अपन नागरिकको मताधिकार से वचित नही 
कर सक्ती । 


सविघान कै द्वारा के द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारावे लिए शक्तियाका 
जो निपेघ किया प्या उमसे यदस्पष्टटै वि सविवान वै द्वारा सम्प्रभुना 
कैद्रीय सरकारया राज्य ससकारा कौ सापन के बजाय लोक प्रभूता (एणृणणः 
इ०्ण्यलष्टण) के सिद्धात्‌ को अपनाया गया है ¡ राज्य की जनिम सम्मभुता जनता 
मही निहितिहै। 

(३) विधान को सर्वेच्चिता-- सथ आसन समोते द्वारा स्थापित शामन 
होता है । यह्‌ समक्ता सविघान म निहित होता है जौर सध राज्य का यह सविवान 
सर्वोच्च होता है । केप्रीय सरकार इकाईया की सरकारे तथा सरकारे विभिन 
जग सविधानं कै प्रतिदूल किसी प्रकारका काय नही कर सकत । 


सयुक्त राज्य अमरीका मे “सनिवान कौ सवेच्विता नेः सिद्धात्‌ षौ जपनाया 
गया £ 1 फिनाडेत्फया सम्मल्लन वारा निमित प्रेस, उसम वियं मय सनोधना सहित 
सयूक्त राज्य भमराका का सवेच्वि कतुन हं भौर राष्टरूपति काग्रेस, सर्वोन्न 
-पाय।लय तथा सघ वी इकाद्या सव इमकं आवीन दँ ओरकिमीकं मी द्वारा इसका 
उल्लथन नही किया जा सकता है 1 अमरीकी सनिघान गे अनुच्येद ६मक्हागया 
है “यह्‌ सविधान मौर इतके अनुसार बनाये गये सभो करून तया सपुक्त राज्य 
अमरीका कै प्राधिक्मर के नाघीन को गयो अयवाभदिष्यमेकौ जाने वाली सभी 
सधिपा देश का सर्दोच्चि कानून होगा ओर प्रत्ये राज्य के -यापाधीश उत्तमे बाध्य 
होगे । दिसी भी राज्य फे सविघान अथवा षादरून को कोर भो वात, जो इत सव्रिधान 
के विद्ध होगी सवव समन्षा जायगो ।” 


(४) -वायपालिका फी सर्वोच्चिता--मभी सवात्मक्र राज्या वे अतगत एव 
सर्वोच्च न्यायालय कर व्ययस्या कौ जाती हे, जिसका काय सविषान क व्यास्या एव 
रभा करना होता है । यह सर्वोच्च न्यायाचय कै दीय सरकार परानीय सरवारया 
सरकारके विमो जगद्रारा सवियानदे प्रतिदून र्गिय ग्य कार्यौ का अमेधानिव 
चोपित कर सक्ता जर यही -यायिक सर्वोच्चता द्‌) चाल्स विषडतोन्ायिन 
मर्वोच्चिता को ही मघास्मक शासन प्रणाली कौ सव्रमु किनेपना मानने रै) 


#। 


1, अमरीका क्ली मवोय व्यवम्था 


नमरीका मे -यायिक सर्वोन्विनाके सिद्धातकोदही बपनाया गथाहै गौर 
मर्वा्वि -पयात्य सविवान का उल्तयन कम्मे बाल कषापे के कातना, राष्टपति की 
याज्ञाभा अया रज्य सरकासे रे पत्रता चौर कार्यो को अवैध धोपित कर सक्तो 
है { स्याच्च न्यायालय जपनी इष क्ति साध्यसये केद्रीय स्कार तेथा राज्य 
स्रकास को अपन अपनक्षत्रा तर सीमित रखता नौर उनमेमेक्तिसी मी पक्षे 
ह्यय सिवत्न त उनकयन नले किमा जा सक्ता । मनु १८० में मुस 
यथाश मह्लन ने समालसै वनाम मेडी्तनः नामक्र विवाद म च्या सर्वोज्वितो 
के सिद्धातव का प्रनिपादन कण्ने इद्‌ स्पष्ट कहाथा गरि स्व प्रकार वंक्रतुना दौ 
स्व॑वानिकता कौ जाच केरे 7। एवमान जिकर सर्वोच्वन्यायातये भरौ प्रान है । 

(५) दोहसै कयद्विवा--दोररी नाखिता कौ भी सामायतया सप राज्य 
का एक तत्य समया जाता है, जिका तात्य षि प्रघयेक व्यक्ति वै्रीय सरकार 
का तथा उद राज्य सरकार का नागरि शग, जिर वहं रहता है । 

सयुक्त राज्य अमगीवा क सविधानम दोहरी नागरिक्ताकौ भरताय भा 
है! बहा प्रघयेक व्यक्तिकी दो नागदिविताषुं प्राप्न होती ह प्रथम सग्रक्तं राज्य 
अमरीका वमु गाग(सिना तर्‌ दवितीय उम राज्य की तागरिविता, जिसमे वह्‌ निवाप 
करता ट! उदाहरण के लिए, -यूधाक राज्य मे द्ह्ने वाता तागरिकि "पयवे फा 
न्मरिक है जीर इते साप ही सयुक्त राज्य यमरीष्लकाभी। सर्वोच्च "यायालय 
नेद म्कोौट नामेक विवाद म प्रत्येक नागरि की दोहरी नपररिकना को स्वीकार 
क्रियहे) 
(६) सीय व्थवस्यापिका के द्वितीय सदन मे इवगइयी को समान प्रति 
निथिः्य--सथ राज्य के उपरोक्त प्रमु वमणा कै चत्िरिकि छययं सौग क्षण 
भी मान जति है { सयुक्त राज्य अमरीका की सीय व्यवस्याम इने गौण लक्षणाम्‌ 
एत टदै किकेद्रीय व्यवल्यापिदाने द्वितीय सदनं म पत्तिनिषिष्व सीम माघार्‌ 
पर्‌ प्रदान विया जाना चाहिए जचतप्या बे बाघार्‌ षर्‌ नी \ सयुक्त रार्य 
अमरीकामे रेता हौ नियागया है1 कातर वे प्रथम सदन (प्रतिनिधि सभा) स 
परलिततिनि व सखस्य के जवार पर्‌ प्रदान कि गया भर्‌ द्र सदन मेषे 
सउया का अधिक ्रतिनिधित प्रात हुमा है मौर छट सन्या वे कम्‌, सिन द्वितीय 
सदन (सीनट) म द्योत उदी सभी इरया का समरन्‌ श्रनिनिनिस्व भ्रदान किया मया 
1 इम परयत ठका क द्रागा षने दो प्रनितिवि = जति २1 सविवान ४ 
भ व्यवस्वा की गयी है करि सर्म्बावत्त राच्य्‌ कौ अदत वे विना करिप्ती सज्य क 
उच सीनेट दे प्राप्न प्रतिनिधित्व स वनिन विया जा सक्ता है) ९ 

(७) रण्यौ की प्रादेधिक मलण्डता भदुल्तधनीय--पप ञ्य क 
तिदधान यह मानाजाताहे कि सथ कौ इरादा कैक्ष्नम ८ ा 1 
नही होना चादिषु । सुन ज जनका मे सविवानम्‌ क १. 
सधाम व यनुच्छ ४ फी उपयारारे मस्पष्ट स्पमक्टाग्यार द प्प 


अमरीका की सघीय व्यवस्था ॥ +. 


रण्यो को स्रचमे प्रवेश दे समेगी, परतु कोड नया राज्य दूसरे राज्य वे क्षेनोयिकार 
मे स्थापित नही किया जायगा ओौरनदहीदो या अधिक राव्याया उनके भागाकौ 
मिलाकर उन राज्यो वे विधानमण्डल तथा काग्रेस की सहमति > विना किसी सवीन 
राज्य का निर्माण भरिया जा सकता है) इसका तात्पय यह रै कि राज्याकी सीमानो 
मे उनकी मह्मत्ति से ही परिवर्तन च्या जा सक्ता दै । 

न सवके अतिरिक्त जमरीकी सघ कौ दकाया को सविधान सदोचन 
सम्बधी काय के विपय मे परी पूरी शक्ति प्राप्त टै। सविधान मे सशोचन 
की प्रक्रियाेदो चरण सशोधन को प्रस्तावना गौर सशोवन की पुष्टि। 
सशोधन की पुष्टिकाकायतो इवादयोके द्वारा न्ियाटी जाता है, ट्काद्योको 
सशोधन प्रस्तावित करमैकेसम्बवम मी दयक्तिप्रप्तहै। 

अमरीया मे सधीय सविवान से जलग राज्या के अपने अलग अलग सविधानं 
है। राण्यो मे सविधान पर दात पेवल यह्‌ हैक्रि वहं सविधान सौय सविवानके 
विरद नही होना चाटिए नौर उस्म गरणतःतीय शसन प्रणाली वै भर्तिरिक्तमय 
किसी प्रकार की शासन प्रणाली नही अपाई जानी चाहिए । अमरीका मे राज्योके 
शेवनरा की नियुक्ति भारत बे समान राष्ट्रपति हारानहीकी जातीदहै, वरनवे 
सर्म्बा धत राण्य कै नागरिका दारा चुने जाते है । राज्य के इन गवनरा को राप्टपति 
पदच्छुत भी सही कर सकते, सर्म्मा धत गज्य वा विघानमण्न्ल ही उह महाभियोग 
कै भावार पर पदच्युत कर सक्ता । 

उपयोक्त विवेचना वे आधार पर व्हाजा सक्ता हैवि अमरीकी सविधानं 

केद्वारान केवल एक सघ राज्यः वेरन द्धवीयरमे णब्दामे एकं “यादशं सघ' की 

स्थापनाकौगयीहै! स्टरायके दारा भी सयुवत राज्य अमरीका फे त्तविघाने षो 
विद्व बा नर्वाधिक पुण सघात्मक विधान कहा गया है । 
निहित शक्तियो का सिद्धान्त 


(कण्वषा6 ग प्णाश्व एकऽ) 

अमरोपी सत्रिधान सक्षिप्तता का एक उदाहरण है मौर सविधान के अतगत 
सघीय शक्तियो की जो सूचो है, वह्‌ बहुत अधिक सरदिप्त अर सामा-यहै। उसम 
एसी शक्तिया का उतल्तेख भी नही किया गया रै, जिनका प्रयोग क्यिविनानतौ 
सघ भपने उत्तरदायित्व परे कर मक्तारहै मौरनदी स्रघीय व्यवस्था कौ वनाये रप 
सकता है । एसी स्थिति मे सधौय दासन दारा ष्स धारणा वो अपनाया गयां है 
कि सविधान द्वारा सौपी मयौ शक्तियो नीर उत्तरदायित्यारो पूरा वरनेवे तिषए 
जिन बिह णक्तियाक्ा प्रयो क्रिया जाना आवध्यव हो, सीय शासन द्वारा उन 
शक्तिया का प्रयोग दिया जा सवतादै1 मघीय दासन द्वाराउा शक्तियो कौ इस 
जाधार पर बपने हाथमे कतिया जा सवताहै बि य गक्तियां सविघानम दीगयी 
१ नत त्णाणाका त ठ एत्व 5141९ 15 (८ आरात त०ाथन्‌+ 

वलस्य त्ाऽाणाठा पा पल नाति? 
--€ 7 द्रण कवल कणदल्व्य ८वदप्यदान्य ए 103 


४६ अमरीका वी सेषीय व्यवध्या 


भरल णकिनयो को क्रियायिवतती हेतु मावक्यक है ौर दप दृष्टि घे चविषानमे विहित 
है 1 दसी साधार्‌ पर निहित शकिता के मिद्धातः का उदय हषा 1 
सिद्धान्त फा सवैधानिक आधार 

निहित शक्तियों के सिदडात मा छदय क्रिसी कारून फे बन्तगतत नही, बरन 
णक देसी परम्परावेः स्पमे देआ, जिसे वादमे सर्वोच्च -यायालय कै निणयके 
अनुसार मा-यत्ता प्रदाने की गयी नौर जो अव अमरीका की सवधानिकं व्मवस्याका 
एवं प्रमुख आधार चन गया । सिद्धात कै इस षरम्पराजनित उदय वैः कारण 
सविघान की सदढुचित स्पमव्यार्या करनेवाले पक्षे द्वारा निरन्नर यह्‌ वात 
बही जातीरहीहै वि निहित शक्तियापे भिद्धात् का कोई स्वघानिके जाषार्‌ नही 
है । वेवि वास्तवमरठेसी धारणा का अपनाना उचितनहीरहै) दस मिद्धातका 
परम्पराजनित्त उदय होते हण भी इसका सववानिवं अधारः है मौर यह आधार 
अनरच्छेद १ की उपघाराष्मेरवाजा सक्ता जिसम कह शया है कि, "उपरोक्त 
शक्तियो कौ च्रियान्विती हेतु सभी आवश्यक भौर टउचित्त कानूनो का निमि करने 
फी प्राक्ति काग्रेस को प्राप्त होगी ॥' निहितत शक्तियो के मिदधात का उदे इसी नाधार 
पर हुआ) जानकतनने मी नथ्यकौयोर सवेन करते हृएक्टाटै कि, "निहित 
शक्ति वै शक्तिपां हं जो सविधानं कै ठाचे के परिणामस्वरय विकतित हई ह '“ 

सिद्धातका उदय ओर इतिहास 

अमरीकाको संविधान निर्मान सथा फिलाडत्फिया सम्मेलन मदो पक्षये 
प्रथमं सधवादी (5€0612)515) नौर द्वितीय सपवाद के विरोधी (^१४ तिलः 
1615) । सधदादो सविधा की उदार व्याप्य करते हए केद्रीय सरकारको जधिके 
दा्तिया सौपमेके पक्षमेये मधघवादके विसेधी सविवान का अक्षरा पालन करते 
हृष के दवीय सयारका कायक्षेत सीमित ्खने केपभमेये। प्रथम प्रन प्रति 
निधित्व हैमित्न यौर मेदीषन द्वारा क्यिजारहाया मोर्‌ द्वितीय पक्षक मरति 
निचित्व जेफरसन द्वष्रा ! सरिषान को कामरूप मे मपनाने के वादे जाजे वातिगटने 
कै सतुल्य मे जिम पटली सरदार का गठन हभा, उसम भी इन दोना पक्षोकायही 
कारस्थस्कि विरोध देता चखा) १८६० मही दमिल्टनने “सयुक्त राज्य णक 
वकी स्थापना वा प्रस्ताव किया । जेफरस्तनने इसवा विरोधक्रतंदृएक्हा मिः 
एसा करना सविधान ने श्ररिवूल होगा, गयोकरि सविघानने राष्ट्रीय सरफार को एसी 
कद शक्ति श्लन नटी है। जफरमरच के मारोप का उत्तर देते हद्‌ हेनिम्टन 
नेक्हाथा फिययमि एककैद्रीय चक्‌ स्यापित करने वा अधिकार सव्रिघानने 
ोस्षष्टस्पमंनहोदियार तेकिन सनिषानम राष्ट्रीय स्ररक्ार 
को विदशां सोथ व परस्पर रान्योकेव्यापारक्ाप्रययक्रनमीगक्तिदीहै मौर 
सविघानमे यही क्दागयाहे प्रि मधे सरकार बो उन समस्त बानूनोंवे निर्माण 
हमा, चये अनुच्छेद १ कीद्पवासान्मे दियेगये कयोकोक्लेगै 
राष्ट्रीय सरकार दा व्यापार यः प्रच परमेक 


श्टीयं सरकार 


मा अधिकार 
हए भावन्यक तथः उचिता! र 


अमरीका फी सपीय व्यवस्था ४५ 


शक्ति का श्रयोग क्या जा सके, इसके लिए के रीय वक की स्थापना नितात वश्यक 
दै । मतम हेमिल्टन फा विचार माप हुमा ओर एक वैद्रौय वक की स्थापना हुई 1 
वैक की स्थापना फो शक्तिसे सम्योवतत निणय विपय विशेष से स्म्ा घत 
निणय था गौर इसने किसी नीति या सिद्धातो जम नही दिया। भते अवभी 
इक्र वात पर विवादं किया जाता रहा वि निहिते शक्ति कौ वात पिद्धन्तसरूपमेमाय 
है मथवा मही । यतमे १८१६ म मक्कलोच वनाम मेरोलेण्ड' के विवादमे मुख्य 
"यायाधीश् माश्नलके द्वारा जो निय दिया गया, उससे निहित शक्तियो कै सिद्धा 
फो मा-यता प्राप्त हई! उदनि अपन स पेतिहासिक निणय मे कहा कि “सरकार 
की शक्तियां सीमित ह ओर उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता { पर हमारा 
विचार ह फिसविधान कै स्वस्य ठचि मे राष्टरौय व्यवस्थाप्काषो उन साधनोके 
विषयमे विवेकसे काम तेने कौ अनुमति अवश्य होनी चाहिए जिनके द्वारा उन 
शक्तियो को क्रिषागिवत किया जाना जो सविधानेने राष्टीयं व्यवस्यापिषाकफो 
प्रदान फो ह, जिसने यह सस्या अपने लिए निर्धारित महान कतम्योको देष ढणसे 
पूरा फर सदे, जो जनसाधारण केः लिए सवसे धिक लाभकारी हो 1 उ-हौनि भगे 
कहा कि “यदि उद्य उचित है भौर वह॒ सविधान की सीमाभके अवरुकूलहै, तोये 
सभी साघनजो कि उपयुक्तर्हुः जोकि स्पष्टस्पसे उदेश्य षै अनुकूल है, मिनका 
कि सचिधान मै निपेव नहीं कियाद तया जो सविधानके शब्द नीर भावके भनु 
कूल ह, सवधानिकहं 1" 
दस प्रकार निहित शक्तया का तात्पम उन शक्तियोसे रै जो सविघानद्ारा 
प्रदत्त मुल शक्त्या को पुरा बिया जनेके लिए भावप्यकट। इसटेष्टिसे निहित 
शक्तिं मलिक दाक्तियाका ही नग है अौर मौलिक शक्तया यदिसराध्यहतो 
निदित शक्तिया को उद्‌ पूरा करते का साधन माना जा सकता! क्िषी भी शक्ति 
को निहित शक्ति तभी माना जा सक्ता हं, जवक्रि उसका प्रयोग मुल दाक्तिको कर्य 
रूपमे प्ररिणित करने के लिएु आवश्यक हा ! कोई काय निहिते शक्तियो कै म तगत 
माता है मथवा नही, इमका निणय काप्रेस अथवा रप्टरूपति द्वारा नही, वरन "याय- 
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अथवा नही, सभा तिम निणय काग्रेस या राष्टृपरति वै द्वारा नही, वरन सर्वोच्च 
न्यायालय वै द्रास क्या जाता । जव कभी कै द्रीय सरकार ने मनमानी शक्तियो 
कीमाग क, तौ सर्वोच्च -यायातयनं उसे अस्वीकार कर दिया उदाहरणाय, 
कैद्रीय सरकारने व्यापारका प्रवघकरनेक्ी शक्तिद नामपर वीमा सम्बधी 
शक्ति फो भपने हाय मे तेना चाहा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर 
दिया । द्वमी प्रकार राष्टरपति धियौडर ख्जवेल्ट कै द्वारा जव इस मत का प्रतिपादने 
क्रिया गया कि समस्त राष्ट्‌ से सम्बद्ध सभी विषय सीय शासन के अन्तमत रहै, चाह 
सविधानके द्वारा उद्‌ सधीयनियत्रणमेनदियागयाहो, तो सर्वेच्चि -यायालय 
बै द्राख केसास वनाम फोलोराटो (1620525 ४5 (0००) के विवादमेष्रसे 
अस्वीकार कर दिया गया । सर्वोच्च -यायालय न धोपित किया वि सविधान निर्मातिाभो 
की मह्‌ ष्रच्छा षदापिनहीथी। श्स मम्बधमे भुनरोने कहा है “अपनी निहित 
शक्तियो फो निरि काप्रेस नहीं है । सर्वोच्च `यायालय एेसे विषयो फा भतम 
निर्णायक है ओर अनेक अवसरो पर निहित शक्ति सम्ब धो फाप्रेस फे दावे फो उसने 
अस्वीकतर्‌ भो कर दिय 1 
वस्तुस्थिति यट है पि जिस प्रकार राजनीति मे हेमित्टन ओर जंफरसन 
बै द्वाराद्ो परस्पर निता-त विरोधी दृष्टिकोणां क्रा प्रतिपादन किया गया, उसी 
प्रकार -यायाधीशोमे भी विचार अर दृष्टिकाण का मेद रहा है। माशल जसे मुख्य 
"यायाघीण के द्वारा जहा सविधान की व्यापक खूप से व्याख्याकी मयी, वहा टौनी 
जते -यायाघीण नं सविधान कौ अकषरश व्याख्या करने बै भफरसन केषटष्टि 
कोण को अपनाया भौर निहित शक्ति सम्बधी काग्रेस के दावो को अस्वीकार कर 
दिया । यदे तथ्य ह कि -यायपालिका निहित शक्तियो के सिद्धात पर एक प्रभाव 
शाली भ्रतिबध है नीर काग्रेत या राष्टूयत्ति इस सिद्धातवे आधार पर मनमानी 
नही कर भक्ते है। 
िद्धात का प्रभाव-निहित दाक्तियौ के सिद्धातने अमरीकी सवधानिक 
व्यवस्था कौ महेत्त्वपूण रूप मे प्रभावित किया है मौर इसते अमरीकी सविधान मीर 
शासन व्यवस्था को महत्वपूण दिशाए्‌ प्रप्त हृईरह। सवेध्रथम, इतने अमरीकी 
सविघान करौ वदलती हुई परिस्थितिया के अनुरूप विकसित होने मे सहायता प्रदान 
कीदहै। भाज से समभग १८५ वप पूव निमित सविधानमे अव तक केवल २५ 
सशोधन हृए हँ भौर इतन कम सशाधना से, घोडे वग्धियो के समय मे निमित 
सविधान, आजके रविटके युगम मी भलीभातति कायकर रहा है इसका बहुत 
कु श्रेय निहित शक्तियो बे सिद्धात कौ जाताहै। 
दवितीय, हम सिद्धातने वेद्रीय सरकार को उन उत्तरदायित्व) कने पररा 
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५७ अमरीका कौ सघीय व्पवस्या 


करने की क्षमता प्रदान कौ है,जो सविघानने उतत संपि ये! बद्वीय सरकारने 
इस सिद्धात्त पै जाघार पर उन शक्तियो को प्राप्त कर्‌ लिया, जौ उसके मूल कतव्यो 
कोष्रुराकरनेके लिए सावश्यक घो 1 इस सिद्धात के अमाव में अमरीकी सौय 
व्यवस्या के सचालन मे निङ्चित खूप से वापा पटूवतो । 


सुत्तोय, दत सिद्धात न सीय वैद्रीयकरणको जमदियाहै1 सविधान 
निर्माता इकादयो की सत्ता कै परति मधिक जागस्व ये गौर इसी कारण उनके दाय 
अवेप शक्तियां दकादयोको प्रदान की गथी थो, लेकिन आज केद्र इकादयो को 
पुलना मे अधिक शक्तिशाली हो गयाहै खर्‌ जिन कारणो पैसा हुभा है, उनमे 
निहति शक्तियो का सिद्धा त एक प्रमुख तत्तवं है । 


चतुय इम सिद्धातने -यायपालिकाकी स्थिति कौ अौर अधिकं मह्त्वपूण 
वना दियादहै, उपोकि कोई काय निहित शक्तया के अतगत आता रहै अथवा नही, 
दसका अशतिम निणय सर्वोच्च -यायालयदै द्वाराहौी निया जानाहै। 


निहित शक्त्य! के सिद्धा-त्त ने अमरीकमी सविधान वे प्रिकास मे निश्चित स्प 
से उपयोगी भूमिका गदाकीहै। इसकी उपयोगिता का प्रमाणं यहूरैकि इम 
मा-यता कै सवस प्रवल विरोधी सफरसन १८०१ मे जव राष्टूपति निर्वाचित हए, 
तो उने १८०१ से १८०६ के अपने राष्टृपत्ति काले मे वुं एसे कार्यक्रिये, जो 
निहित शक्तियो पर भाधारिति कटे जा सक्ते है। १८०३मे सुर्दृसियाना को सपने 
आधीन रने ओर १६०७ मे विदेशी व्यापार पर प्रतिवध लगनेके जोकाय 
होने किये, वे निहति शक्तियो की मा-यता बे ही भनुरूय ये । 


संघीय केन्द्रीयकरण 

(एल्वम ला पाऽश्म) 
अमरीकी सघ का निर्माण करते समय अमरीकी सध की १३ इकादयोको 
सपने अपने राज्या की मत्ताके प्रति वहत अधिक मोह यथा! इस कारण उनव॑द्वारा 
एक एते सध का निर्माण क्या गया, जिसमे केद्रीय सरकार षो सीमित णक्तिया 
प्रदाने की गयी ओर इस वात्तकोपूराष्यान रखा गया किेद्र जधिक शततिं 
णाती होकर राज्यो प्र मपना पुण निय तण स्थापित्तन करले । लेदिन अनेक बार 
सविधानो का विकास सविधान निर्मातामो दारा सौची मयी दिणामे ही नही होत्रा 1 
अमरीकी सविषान के मतत भी सथीय व्यवस्याके सम्बधमे पेसाहीहृयाहै। 
सविधानं को कायसं प्रदान करने के थोडे समय वादस हौ सयुक्त राज्य अमरीका 
कौ आ-्ताक स्थिति मौर विदेशो वै साथ उसके सम्बघो कौ स्थितिमे इस प्रकार 
परिवत्तन हमा कि 72 की स्थिति अधिकाधिक अरमावथावी होती गयी ओर दकाया 
का महस्व कम हाता गवा । अमरीकी सविधानं जर रास्य मे क्रियाशील इती ्रवृत्ति 

को प॒घोय केद्रीपकरणा कौ प्रवृत्ति" कटा जा सक्ता टै) 


अमरीका की सघीय व्यवस्था ४१ 


सधौय कै ्रीयकरण फे उततरदायो तत्व 


स्वाभाविक शूप से यह प्रदन उपस्थित होतादहै दि सधीय केन्द्रीयक्रणकी 
दरस प्रवृत्ति के वारण क्यार? सधौय दैद्रीयकरण के लिए उत्तरदायी तत्त्वो कमी 
विवेचना निम्न खूपोमे कीजासक्तीदै 


(१) भौत्तिव, आयक व सामाजिक परिवतन--संघीय कैद्रीयकरण की 
प्रवृत्ति का सम्भवतया सर्वाधिक मत्वपूण कारण भौतिव, आथव ओर सामाजिक 
परिवतन कहा आ सक्ता है ! सविधानं लागू किये जनि कै समयसे लेकर गज तक 
मै १८५ वपो मे अमरीकी राष्ट पी स्थितिमे महस्वप्रुण परिवतन हुए ह भौर न 
परिवत्तनो न बै द्र-राज्य सम्बघौकरो स्वाभाविक सूपसे प्रभावित क्या रै। १७५६ 
म अमरीका, जो कि एक्‌ द्योटा, अतरराष्टीण राजनीतिः के प्रति उदासीन यौग 
सीधी-सादी एषि प्रधान अथव्यवेस्या वाला राज्य था उसने विकसित होकर बतधिन 
भौद्योगीृत भौर सम्मवतया विश्व क सवसं अधिक शक्तिशाली राष्ट्रमा न्यरग् 
फर लियाहै। भमरीकी क्षेत्र पे विस्तार, जनसस्या की वृद्धि, भाव बौ == 
जक सगठन की यटती हरं जटितता नादि तत्तो न राष्ट्रीय सरकार कटय 

सन्दुलन स्थापित वर दिया} इन परितना कै परिणामस्वन्पर न्ने-न्न््‌ 
रिय जाने कै समय जौ तत्व स्थानीय प्रवृत्तिकैये, वे वपने गट गर 
हष्टिसे राष्टीय श्रि बे वन गय है! यातायात, मचार वक शाव्य जनव्य-~ 
के व्याप विकास, महान मारके प्रगति भौर नतरागिम व्निन्न्ज त्र 
रेमी समस्याभो कौ जम दिया, जिह नियमित मौर नियनिन श्न = ग 
दारा प्रमलन किया गया, लेकिन वे असफल रह 1 नागरि द्र र ख्व 
कीर्मागकीजानलगी, जिं प्रदाने म गाये रन ग्न त र्म 
च्छव । करम-रम से राष्टरीय सरकार कटारा उन कान अ न्ति 
ग्या, जिद राज्य नही कर सकतेये नोर नटी ~~ द न नना 
वै दरीययरण हता गवा । (4 





५२ अमदीक्ा कौ सघीय व्यवस्था 


पृत्निर्माण ने राष्टृपत्ि मौर करेल के कार्यो ते बद हई शक्तियो कौ परस्परा स्थापित 
ष्म ओर वाद मे इन शक्तयो को कभी नहीं छोड गया (८ 

(३) निहिन शर्तियो का सिद्धात मौर अनय -यायिक निणय-सथीय 
कै द्रीयकरण की प्रवृत्ति षो ज-मदेने वाला एक सर्वाधिक मह्वपण तत्त्व ॒सर्वोच्चि 
-यायालय के निणय रहा है ! केन्द्रीय सरकार द्वारा भपनी अविकाश अतिरिक्त शक्ति 
सवैवानिव सशोवनो वे माध्यम से नही, वरन सर्वोच्च -यायालय द्वारा कीगयी 
सवैधानिके व्पाग्यासेप्राप्तकौ गयी है भौरके प्रीय सरकार की नक्ति वढाने वाला 
एके मर्हत्वपूण तत्त्व उनके हारा की गयी निहिते शक्तियो के सिद्धात की खोज रहा 
है | के्वीय सरकार को निहित शक्तियोके सिद्धातःके नाम पर अपनी शक्तिया 
वदान का अवसर मिलाभीर इसने शक्ति सतुलन निश्चित सूपसे केद्रकेपकश्षमे 
करे दिया 1 निहित शक्तिया के सषिद्धा-त के अतिरिक्त भी सामायनया सर्वोच्च -याया 
लम कंग दृष्टिकोण सविधान की उदार व्याख्या करत हूए केदद्रौय शासन के पक्षका 
समथन करा काहीरहादै। 

(४) सहायता अनुदान (७7००४ 1 ५10} --वतमान समय मे अमरीकी सध 
फ़ राज्यो कौ स्वायत्तता पर यदिप्रप्यक्षरूपसते किसी तत्त्व कै दवारा नाघात कियागया 
है, तोवेकेद्र हारा राज्यो को दिये जाने वाले सशत महायता अनुदा ही है । एवौ 
स्ीकेञअ १ तक अमरीकी सघ की इकाइया वित्तीय दष्ट स लगभग भाप्मनिभरथी 
ओौरकेद्रकेद्रासयाराज्योकोजौ थोडी उहृत सहायता दी जात्ती थी, वहु विना विषीः 
शतके होनी थौ । लेकिन वतमातसमयमेकेद्र द्वारा राञ्याकौ दिये जानै व्रानि सहा 
यता जनुदाना की माना वहत वढ गयी है । १६०१ मेकेद्र द्वारा राज्यो को ३ मिि- 
यन डालर की सहाण्तादौ गयीयौ लेकिन १६५२ मे ३ हजार मिलियन डालर की 
म्यक सहायता प्रदान की गयी ओर इस प्रकार ५१ वर्पो मे यह्‌ सहायता एके हजार 
गुनाहो गपी है 1 द््> अतिरिक्त वतमान समय म यह मलायता शर्तों के सावदी 
जाती है } उदाहरणाय यह शत सगाई जाती है कि धनरारि उमी कायमेव्ययदी 
जाय, जिसके लिएलती गयीरहै } जेद्रद्वाराराज्याकं सर्म्वाघ्त कार्यो का निरीक्षण 
ओर टिषावकीजाचकीजासक्तीहै मौरवेद्र को यह मी बधिकार रहततादै वि 
यदि राञ्य कद्रवे अदिशो के अनूसारन चले, तौ वह वित्तीय सहायता पर रोक 
लंगादे) “नियत्रण डालर का लनुगमन करता है" ((0णप्ठ] गाप 
0०४) यह वात इम सम्बध म पूणतयालागू होतीहै ओौर राज्याकी वेद्रषर 
वित्तीय निमरता वदने बे साथ माथ उन पर सधीय नियत्रणमभी बढतादटीजारहा 
है १ लिपोनाडनतौ इस सम्बवम यहात्केक्हारै दि "जहां घनहोताहै वहा 
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अमरीका की सघौय व्यपम्या ५३ 


शक्ति होती है भीर जहा अधिक परिमाण मे धन होता दै, बहा शक्ति भो अधिक 
होनी चाहिए । वित्तीय निभरता इस प्रकारको भो हो सकती हैकिशक्तिका 
सवैधानिक विभाजन समाप्त हो जाय 1“ 

(५) अ तरराष्टरीय स्यित्ति- प्रथम महायुद्ध के पव तक अमरीका यूरोपियन 
राजनीति के प्रति लगभग पण उदाप्ीन या, लेकिन महायुद्धके समयमेही स्थिति 
परिवक्तित होन लगी ओर द्वितीय महायुद्ध ने अ-तरराष्टीय राजनीति म अमरीका 
कोप्रथमध्रेणीके रष्टरकेषूपम प्रतिष्ठित क्रिया ¡ महायुद्धके काद शीततयुदढ री 
जिस राजनीति का उदय हृअ।, उसमे सयुक्त राज्य ओर सावियत रूम, एक दूमरं का 
विरोध करन के लिए तत्पर पे ओर संनि तत्परता कौ इस स्थिति मे कै-द्रीय सत्ता 
का शक्तिशाली होना अवश्यमावी था । लियोनाडंने क्हाथा कि “रत्ती मभान्रुही 
स्पष्ट सूपे वहु रक्षमटैजो हमे केद्रकौ भोर बढा रहा है।' १६६४-७ 
तक अमरीका द्वारा वियतनमि युद्ध म माग लिये जान के कारण सधौ वैद्रीयकरण 
देखा गया ओौर वतमान समयम राष्टूपति निक्सन ने साम्यवादी चीन आरिदे 
भ्रति विदेश नीति मे जो विस्मयकरी परिवतन क्रिये, उनका मी प्रमाव सीय 
केन्रौयकरण की वृद्धिमंदही देखा गयाहे। 

(६) केके प्रति जनता का परिवतित हष्टिकोण--अमरीकी सविधान का 
निर्माण होने के समय जमरीकी जनता म राज्या को सत्ताके प्रात बहुत भधिक सम्मान 
था, लेविन सविधान को का्ंखपे प्रदनि करने फे वाद जबजत अमरीकी राष्टरषे 
जीवन मे सकट वै अवसर आय, उस समयकेद्रवे द्वारा ही इन सकटो का सफलता 
पूवक सना किया गया । १६३० कै आविक सकट के समय वैरोजगारी भादि की 
समस्याओको राज्याके द्वारा दल नही क्वि जा सका । राष्टूषति सूजवेह्टनं 
नव निर्माण भाविक नोति" (ववेह ९4] एत्छपछपाद 201९} अपनाकरं हौ 
दहं हल किया । इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध मे राष्ट्रपति विल्सन भौर द्वितीय महायुद्ध 
मे फकलिन डी° स्जवेत्ट नै अमरीकौ राष्ट का सफलतापूवक न॑चृत्व विया। इन 
भातौ कै परिणामस्वरूप वतमान समय मे अमरीकी नागरिक राज्याकी अपक्षाकैद्र 
के प्रतिही श्रद्धा भौर सम्मान रखते हँ गौर प्रजात-नत्मक व्यवस्था मे जनता की 
इस प्रवृत्ति न॑ केद्र को ओर सवलता प्रदान कीटै। 

दस प्रकार सयुक्त राज्य अमरीका बे सघमेकेद्रीय सरकार की शक्तियामं 
निरतर वृद्धि होती रदी है भौरद्रोगन ने तौ इस सम्बघ मेक्हा हदि ' कुत 
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भ जमरौका कौ सवीय व्यवस्थां 


राज्य अमरीका का सवधानिक इतिहास्न राज्यों कौ महस्वपूरमं शवितयौ के कैद्रीयं 
सरकार फो हस्तातरख कौ लभ्वी प्रह्निया हे 1" 
सधात्सक व्यवस्था क मूल्याकन 
समुक्त राज्य जमरीका मे संघीय केद्रीयकरण की इस प्रवृत्ति को देकर 
अनेक पक्ष) द्वारा यहं विचार व्यक्त किया गया है कि अमरोका मे सषात्मक व्यवस्था 
सर्वठ म पड गई है 1 नधीयकेद्रीयकरण रौ इम प्रवृत्ति कौ दैवते हृए लिणोनाडं ने 
भरविषप्यके सम्बवमेक्हाहै कि “जागामो चौभाई शताब्दो ते राज्य षालौ सोखते 
बन जापेगे जो सुरुयतया सधौय विभागो के ग्रामीणा जिसलो के रूपमे फायकरंगे 
तथा जो जपने भरण पोपण के लिए सधोय कोपे प्र निभरे करगे ॥” रोसे इमण्डं 
कातो विचारहैकि सीय व्यवस्था समाप्तहीहोचुकी है) उन्केही श्षब्दोम 
“वास्तविक स्प मे हमारी सीय व्यवस्था अव्र जस्तित्व सें नहीहे ओर उसे पुन 
अस्तित्व मे लाने कौ अव कोई सम्भावना भी नह टे 14 
केक्रिन क्ियोनाड या रोषि इमण्ट जपन सेवका द्वारो किया ग्या अमरीकी 

राजनीतिक भ्यवस्था का यहं मूल्यावन सही नही है । राज्य जमरीकौ राजनीतिक 
व्पवस्था कर हत््वपूण तप्वे है गौरवे इस रूप म वने रहग । वस्तुस्थिति यदैषि 
अमरीका जैसे विशाल ओौर आर्थिक तथा भौतिके विविधताआसे परिषूणदेशम 
एकाप्मक व्यवस्था कभी भी काय कर ही नही सकती । अमरोको सके र्य 
सघात्मकं व्यवम्था की स्वायत्त प्रशासनिक दकाया बनी रहेगी, यह्‌ इस मनोवा 
निक भाघारपरभीकटाजा सक्तादहैफि यद्यपि अमरीकी नागरिषमेकैद्रके 
प्रति सम्मान वाह, कितु भपने अपने राज्यो के प्रति सम्मान ओर लमवेको 
मावना अब भौ उनमे बनी हुई दै । घघीय केद्रीयकरण हुमा है, लेकिन दसके साय 
ही यह भी तथ्य है कि स्थानीय, राग्िक भौर राष्ट्रीय सभी स्तरो परर शासनकी 
शक्तियो मे वृद्धि हई है भौर राज्य सरसकारो 7 भौ अपने लिये कृ नेवीन कायक्षे् 
दढ निय दहै! राज्य प्रकारो के भी कायक्षेन म वृद्धि इद है, इसका प्रमाण यहहै 
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अमरीका षी सधीय व्यवस्था ५५ 


तरि १६१५ मे सभी राज्योके द्वारा व्यि जाने वाला बुल व्यय ५०० मिलियन 
डालर धा, जो १६६० मे वढर १५ हजार मिलियन डालर हौ शया, भर्यात्र ३० 
गुना वड गया है । चुनाव व्यवस्था जीर पल्तिस प्रवासन पर राज्या कौही नियत्रण 
प्राप्ठ है, दीवानी गौर पौजदारौ कानूनो पर उनकाही नियत्रणहै नौरश्धिक्षामी 
वे ही प्रदान करती हैँ । स्थानीय स्वदासन ङा मचालन उन्ही के दारा क्या जाता 
है भौर सुसगठित राजनीतिक दला की जड राज्योम हीहै। वस्तुत जँभाकि 
मुनरौ न कहा "राज्य अवमी वे धुरी ह जिनके आसपात्त अमरीका का सम्पूण 
राजनोतिक चक्र ्रुमता है 1 सथोय के द्रीयक्रण कौ प्रवृत्ति सघात्मक -यवस्याके 
लिए भयकाकारण नही? यहम आधारपरमभीक्हा जा मनता ह ङि वतमान 
समयमेनवेवल अमरोको मघ वरन विश्य 7 सभी सघ राज्या मं यह प्रवृत्ति देषी 
जा सक्ती है। 

सधात्मक व्यवस्थामेक्द्र ओर रज्या कै पारस्परिक सम्बनधाक्ासूप 
परिवतित हौना रहता है भौर वस्तुस्यिति यह है कि अमरीकी सथ उस स्थितिसे 
गुजर चक्क है, जिममे कद्र नोर दकाहया भौ एकं द्रूसरे का प्रतिददौ समञ्ञा जाताया, 
अव अमरीक्यौ मघ न सहयोगात्मक सधात्मकता' (० ०6९८ द्वथवाा) 
की स्यित्ति म प्रवेश विया है, जिसमकैद्रोय सरकार भौर इकाष्या की सरकारो 
मे भपनं सासी वित्तीय साधनो के वेल पर अनेकं योजनाभा को भपषनाया है। इन 
योजनाम। की वास्तविक क्रियान्विती म पर्याप्त विकेन्द्धीकरण है ओर हन योजनां 
के आधार पर राज्य सरकारोनेकेद्वीय सरकार बे अनुभव भौर व्यवस्थासे लाभ 
उशाया है । यह्‌ स्थिति केद्र राज्य संम्बघो को एक नया भौर पारस्पसिि सहयो 
गाद्मक रख प्रदान कर सघात्मके व्यवस्था को सवलता प्रदान करने वाली है ! अम- 
रीकी राजनीति मे सघात्मक व्यवस्था पणतया सुरक्षित है मौर राज्यों की स्वायत्तता 
या सधात्मक व्यवस्थाके लिए भयका कोई कारण नहींहै। 

अमरोकी आर स्विस सघौय व्यवस्था की तुलना 

ममरीकी सथीय व्यवस्था कौ स्विस सीय व्यवस्था से तुलना सर्वाधिक 
उपयुक्त ओर ज्ञानप्रद कही जा सक्ती है । इन दोनो देशो की सघात्मक व्यवस्थानो 
भे निभ्न समानतताएे दखी जा सक्तीहं 

(१) सयुक्त राज्य जमरीकरा भौर स्विटजरलण्ड दोना दी राज्या मे मघारमक 
व्यवस्था को एक समान परिस्थित्तिया म मौर एक हौ भावना--युरक्षा की भावना-- 
कै साथ अपनाया गया । अमरीका कं मूल १३ राज्य जिस प्रकार ब्रिटेन मौर स्पेन ङे 
साञ्नाज्यवादी प्रमाव सं वचने के लिए एक्ताकेसूतमे क्ये ये, उसी प्रकार स्विस 
केण्टन यूरोप वे पडौसी राज्यो के रभाव से वचने के उरश्य सं एक सध म बध गय । 
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५६ बमरीका कौ सधीय व्यवस्था 


(२) दौना राज्यो मे सव की स्यापना वे पूव परिस ((णण्पिततपछण) 
कौ स्यापनाद्ी गर्ईयी मौर परिमघ कौ निवलता कमे देखवर ही उनेवे द्वारा सघ 
को अपनाया गया । < 

{३) देनो राज्या म मघ कौ स्थापना वे पुव माज के सपकीो एवाष्यौ 
सम्परभुतासम्पन्न राज्य थी मौर उनवे द्वारा वेद्धोमुपी (८तण0०1०]) प्रवृत्ति वे 
आधार पर सघ का निर्माण विया गया । दस प्रवार दोनो सथ राज्य मौर दोनो सप 
राज्या वै मविधानी म विया मया शक्ति विभाजन रकादयो वारा किय गये स्वच्छिव 
समक्नौतते का परिणाम है । दानो सध राज्या म अय्िष्ट ाक्तियां दकाहयो मौ प्रदान 
कमै गई है, सधको नही 1 

(४) दोना सप रज्यामे दवादयाके द्वारासघ से मम्यप विच्छद मही 
वियाजा मक्ता, पितु इरवे मायी दानां मघ राज्यामङद्रीय सरवारकोयट्‌ 
अधिकार प्राप्त तदी रै दि उमये द्वारा द्राद्याकी सीमाभ्रामे परियतन क्ियाजा 
समे । इम मावार पर्‌ दगदोना ही सघ राज्या को 'अलुष् दृकाषपो का अलुष्ण सप' 
(्तवन्ञप्लाण एफराणप ग तकलस्पलफ८ णाऽ) कहा जा गक्ताहै। 

नारत मे दकादयां तो गषम सम्यव विच्छ दौ फर समती, संविद षवादया 
षो मोमाभो म परिवता फर गवनारै। 

(५) अमरीपौ सपय स्पवस्या ष ममान ही रिवर मपीय व्ययम्या भेभी 
दषाषटयो फो समानता मे सिद्धातो म्योवार का गपा! ममरीषी गोद 
[जिम प्रषार प्रद्पव कामे द्वाराञअपो दो प्रतिगिपि भेजजातेषै, उफी प्रषार 
ल्विटमरलण्ड कौ राग्यपरिपद म प्रस्पक पून फंष्टाकद्रोरादो बदमर-ण्टतष 
दाग अपता एक प्रतिगिपि मेजाजाारै। 

(६) प्रि दोव रात्यार गवया वा गनोषाप्रक्रियाम पुमे", 
सिग दोता गप राज्या म मदिपानम सदापतर प्रहदव प्रम्कपिपर्‌ दरताप्पाकी 


पृथि प्राण हना मावरयर $ 1 


अमरीका की सधीय न्वस्या ५७ 


असमानताए-- स्विस मौर अमरीकी सधीय व्यवस्था मे कुछ समानताए 
अवश्य ह, लेकिन ये एक टूसरे वै प्रतिरूप नही ह 1 इन दोनो राज्यो की सघात्मक 
व्यवस्था मे निम्न मसमानतार प्रमुतर्है 

(१) ममरीकी मीर स्विस सकी दोनो दकाया को अपने पृथक पृथक 
सचिधान बनाने का अधिवार दिया गयारहै, किन्तु अमरीकी सधे दस सम््रघमे 
इकाष्यो पर दो प्रतिरव ई, जवति सवित इकाद्यो पर तीन भ्रतिव-घदहै। दोनो 
सघ राज्यामे जषूरीरै कि इकाड्योकै विधानमे मघीय विधान के विष्द्ध कोई 
मातन भौर इकाश्या द्वारा गणत-वात्मक्‌ व्यवस्था को अपनाया जाय । तेकिनि 
स्विटजरलेण्ड म इकाष्या वे सविधान प्रर यहभी प्रत्ि्रधहैकि इक्यो का 
सविधान जनता द्वारा स्वदत ओर सशोधित होना चाहिए । 

(२) दोनो सघ राज्या म एक महत्त्वपुण भेद न्यायपालिका की शक्तिके 
मम्बेघमेहै) सथुक्त राज्य अभरीक्ाकौ -यायपालिका को सधीयकग्रेस तथा 
काष्या ये विधानमण्डला द्वारा निमित विधियो की सवधानिक्ताकी जाचक्रनै, 
तथा यदि वे सविधान के प्रतिदूल हा, तो उट भवैधानिक घोपित करने का अधिकार 
प्राप्त, लेकिन स्विटजरलंण्ट वे सीय -यामालय द्वारा वेवल कण्टनो कै विधाने- 
मण्डलो द्वारा निर्मित कातरूनाकी कधानिक्ताकीही जाचकौजासक्तीरहै, सीय 
विधानमण्डल द्वारा निमित कातुनो कौ वेधानिकेता कयै जच सधीय -पायालय नही 
फर सक्ता 1 

(३) यपि दोनो ही देशो वे सविधाना द्वारा शक्ति विभाजने करिया गया है, 
वि-तु जहा अमरीकी सविघानमे शक्ति विभाजन एक सूनम क्रिया गथादहै, वहु 
स्विस सविधानं मे सधीय सरकार वे मधिकारो का उल्लख यन-तत किया गयाहै। 

(४) सेथुक्त राज्य अमरीका मे सभी सधय विययो के प्रशासनकराकाय 
सीय सरकार कै पदाधिकारियाद्वाराही कयि जाताहै, परतु इतसम्बधमं 
स्विट्ूजरलण्ड की व्यवस्या भारते के ही समान है । स्विदूनरलेण्ड मे माप-तौल, अन 
भण्डारो की -यवश्था मौर विशुद्ध भोजन स्तर आदि सीय विषयो का प्रशासन 
क्टन कै लोर सेवका द्वारा होता दहै । सधीय सरकार इन विषया वरै प्रश्मासनपर 
केवल देख रेख ही रखती है । 

(५) यद्यपि दोना सध राज्या मे सवैधानिक सशाघन की पुष्टि इकाष्यौ 
द्वारा की जाना आवदयक है, लेकिन सर्वेधानिक सशोधन के विषय मे जमरोीकी सघ 
की इकाहयो को अधिक शक्ति प्राप्त है जमरीका मे सशोधन की पुष्टता इक्यो 
द्वारा की जाना आवश्यक है ही, इकाइयो वै दारा सशोधन प्रस्तावित करम का कार्य 
भी किया जासक्ताहै। स्विस सथ मे इकाइयां सणोधन प्रस्तावित नहीकर 
सकती है । 

(६) अमरीकी सथ की -यायपालिका कै अतगत सर्वोच्च -यायालयके 
भधीने सधय अपील यायालयो मौर सघीय जिला यायाचलया की व्यवस्था की ग 


भ अमरीका की संघीय व्यवस्था 


है, लेकिन स्ििटजरलण्ड मे सघीय यायपालिका के रूप मे मधौय -यायाचयदहीहै, 
अमरीका की भाति यहा कैण्टनो मे उपसधीय -यायालय नही है । 

(७) अमरीकी सध मे दोहरी नागरिक्ना की व्यवस्था की गई है--सथकी 
नागरिकता ओर राज्य की नागरकिता । स्विति सधमे प्रप्येक व्यक्ति को तीन 
नागरिकताएे प्राप्त होती है--सध कौ नागरिकता, कंण्टन की नागरिकता भौर कम्यून 
की नागरिक्ता। = 

भ्रश्न 

१ सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान कै मरय सघीय लक्षण वत्तलादइएु । सघ राज्य 
मे प्रभूना कहां निवास करती है? (आगरा, १६६३) 
२ निहित शक्तिके सिद्धात्त का उदाहरण सहित वणन गौर स्पष्टीकरण कीजिए । 
(राजस्थान, १६६६) 

३ स्विस सधीय शासन की तुलना अमरीकी सघीय शासन से कीनिष्‌) 
(विक्रभ, १६६७) 
४ अमरीकी सधवाद की क्रेया भुरव विशेषता? (गोरखपुर, १६७०} 
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(फार. ए शष्लाश्- वप्राः एरिर 0ा ८54) 





“ मगल भ्रहू से आने वाला व्यक्ति अभरोरा दै सविधान को पढते 

हए समननेगा कि रषष्टूपति एक निवल कायपालिका है जो बहुत 

सीमा तक फाप्रेस की इच्या बै भधोन है 1 वह अमरीका फो 

शासन प्रणाली फो पत्रे की सरकार षटहेगा । परतु उन शक्ति 

शाली व्यक्तियों (जफरसन, जकन, लिकन, क्लोवरष्ड, 

यिपोडर सूजवेन्ट, विल्सन भीर फ्रंकलिनं रजवेत्ट) नि होनि स 

पदषो धारणया, इस पद फो अत्य त शक्तिधातौ कायपानिक्ाओ 

मेसेएप वनादिया रै 1" --फरगरमन भौर मक हेनरी 

र्टृपति पद 

अमरीकी सविधान मे राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख सविधान के भनृच्छेद 
२ वै एकं द्धोटेते वाक्यम कियागया है निसमेकहा गया कि अमरीकी सधको 
फायपालतिका शक्ति एक रणष्टूपति मे निहित होगी ।”° लेकिन सविघान के षस वक्यि 
से राष्टूपति वी स्थिति स्पष्ट नहो होप । “म्तुन कोद मौ मदत्त्वपूण सस्या वसी ही 
नही रहती, जसी कानून उसं बनाता है यह क्य सवते मधिक प्रमुख स्पम 
अमरीकी राष्दरपतिकेसम्बधमक्टा जा सकेता टहै। फिलाडेत्फिया सम्मेतनके 
शदस्य नागरिक अधिकारा तथा स्तव व्रता भौर राज्यो की तत्ताको वनयि रपनेकै 
ष्टुत शधिक इच्छुक थे मौर रषष्टूपति पद वौ बहूत अधिक गक्तिशाली नही चनन 
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देना चाहते ये \ लेकिन सचिधान जामु विये जानि के वाद से लेकर अव तकं राह्पति 
की शक्तिम निरतर वृद्धि हत्ती रही दै नौर श्तविगर के शब्दामे बहाना सकता 
है करि “वारिगटन कै समय से तेकर भव तक पर्थक राष्टृपतति पदधारी ने इते अधिक 
शक्तिशाली बननेमे योग दिया ह 1" भौर ओंगके शब्दो ये, "अमरीका क 
रण्टूपति ससार का सबसे महान शासक हो गया हे 1 इती प्रकार मुनयो ने सिला 
है वि "भव तक एक लोकत त म किसो भो व्यक्ति ते इतनो अधिक सत्ता का प्रयोग 
नहीं क्रिया लित्तनी कि अमरौको राष्ट्रपति करता है ।"" 
राष्ट्रपति पदके लिए योग्यताएं 

राष्ट्रपति पदे क योग्यताया का उल्लेख सविधान के अनृच्छैद २ को उपधारय 
१ क्या गयो है, जिसमे कहा गयादै करि रष्टरपति पदमे लिए वही व्यक्तिपात्र 
होगा जो (4) मशक्त यज्य अमरीका का जे मजात्त नागरिक हो, (11) उको नापु ३५ 
वपरप्तेक्मनेदहो जौर (ण) वह सयुक्त राज्य अमरीकाकाक्मसेक्म ४वपंतप 
निवासी रहा हो । दस सम्बन्व मे उसके निए नगातार १४्व्प तक अमरीकामे 
सहना अविश्यव नही है, वरन कुल भिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन पै १४ वप 
अमरीका मे व्यतीत क्रिये हुए होने चाहिए 1 

व्यावहारिक स्थिति के सम्बवमे ल्लाड ब्राइसने निसादहै कि राष्ट्रपति 
पदं का उम्मीदवार कोई एमा व्यक्ति होना चाहिए जो सावजनिक जीवने के क्रिसी 
क्षेत मे कोड विक्ञेप काय करने के लिए प्रसिद्ध रहा हौ। वह्‌ काग्रेस का सदेत्य, 
राज्य का गवर्नर्‌, विसी वड भगर का मेयर, म त्रमण्टल का मदस्य, राजदूत, 
-यायाधीश अथव्‌[ भमाघारण स्परे प्रसिद्ध पतकारहो सक्ताहै।!“ व्यवहारवे 
म तपतत मरहत्वप्रुण भौर घनी भावादौ वलि राज्य के निवा्तीके इस पद परचुने 
जाने के अवसर अधिक रहते है 1 

वेतन, भक्तं भौर जय सुविधाए--राष्टरूपत्ति के वेतन मत्तं निर्धारित षरने 
कासधिकार काप्रेस को प्राप्त है} राष्टरपत्ि वे कायकाल मे उसके येतन भत्तोमे 
कमी य वढोत्तरी नही कौ जा सकनी है । इस विषय मनोभी पररिवतन करने हो, 
वे नवीन राष्ट्रपति वे कायकालङेप्रारम्भसेही क्यिजा सक्तेटहै! १६०६ घर 
१६४६ के वीच भे राघ्टूपतति का वापि वेत्तन ७५ हजार दालर था जिसम क्रमश 
बढोक्तरी फी गई भौर जनवरी १६६६ पे निक्सन द्वारा रष्टरपति पद ग्रहृणकणे 
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करी तिथिसे कानून द्वारा २ लाख डालर वाचिक वेतन निर्चित किया गया है। यह 
वा्विवः वेतन कर मुक्त नही है \ इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान 
के अनुकूल अ-य' अनेक सुविवाएं मी प्राप्त होती है, जिस्म निजी हवाई जहाज भौर 
छोटे से समुद्री जहाज की सुविधा भी सम्मिलित है । राष्ट्रपति के निवासत स्थानके 
खच हैतु बजट मे अलग व्यवस्था की जाती है । 
उगमुक्तियां (1प्पाापणा1165)--अ-य देशो के कायपालिका प्रधानो की भाति 
ही राष्टूपति को कु उमृक्तिया भी प्राप्त होती द ! यद्यपि सविधान मे इस सम्बध 
मे कु नही कहा गया है, फिर मी परम्परा के अनुसार उपे किसी भी मपराघके 
नारोप पर गिरफ्तार नही किया जा सकता । उसके विष्ड परमादेदा (0000तव्पऽ) 
या आदेड (10100611025) भी जारी नही व्यि जा सक्ते हँ । उत्ते किसी -यायालय 
मे साक्षी या प्रतिवादी कै सूप मे उपस्थित होने कं आदेश नही दिये जा सकते, पेवल 
सीनेटमे उसं महाभियोगे समय बुलाया जा सकताहै। एक बार राष्ट्रपति 
जैफरसन को साक्षी के लिए बुलाया गया था, पर-तु उ-होने उपस्थित होने से इन्कार 
कर दिया 1 राष्टूपति स्वेच्छरासे किसी न्यायालय मे साक्षीके रूपमे उपस्थितहौ 
सक्ते है। 
फायक्पल--फिनाडेरि्प्या सम्मेलन मे राष्ट्रपति पद ये कायक्राल पर बहुत 
अधिक मत्भेदये, अतम पर्याप्त वादविवादके वाद सविधाग के अनुच्छेदर्‌कौी 
उपधारा १ म निरिचत किया गयावि राष्ट्रपति का कायक्ल ४वपहोगातथा 
पुननिर्वाचिन पर कोई प्रतिवध नही होगा । सेकिन प्रथम राष्टरपति वाशचिगटनने 
तीसरी बार गाष्टरपति पदक्ा चुनाप लडनेसे इगरकर दिया ओर इसप्रकार 
यहु परम्परा स्थापित कै गयी कि रष्टरूपतिदो भवधियो से मधिक् अपने पद प्रर नही 
रहधा । राष्टृपति जफरसन (१८० १ १८०६), जेम्स मेडोसन (१८०६-१८१७), जेम्स 
मुनयो (१८१७-२५) तया एण्ड्मू कमन (४८२६-३७) न भी तीसरी अवधि का विरोष 
न्या। ये सभी व्यक्ति स्ता सोक्प्रियये किं तीसरी वारी राष्टरप्तिचुनेजा 
सक्ते थे । राष्टृपति यियोडर रूजवेत्ट {१६०१ १६०६) ने इस परम्परा फो तोडने 
का प्रयत्न विया, कितु तीर बारवे चुनवेमे पराजितो ग्रय। हस प्रकार यह 
परम्परा भलीर्माति स्थापितिहो गयीथी रि राष्टरपति तीसतरो वार चुनावनही 
तडया । परन्तु राष्ट्रपति प्रोकतिन ॐी० खूजवेल्ट ने १६४० म तीतरी बार मौर 
१९४४ चौवी वार चुनाव लड्वर इष परम्पराषो तोडा! परतु चौथी मवयि 
पूरी केव पूवही अप्र॑ल १६४५मे उनका निधनदहोगया। १६४८६ में कप्ि्मे 
चुनाव म रिपव्निक्न पाटी को बहुमत प्राप्त हभा नौर उम दल ने राष्टूपतिकी 
त्ीमरी अरधि ‡ विस्द सविधान म सशोधन व्रिधेयव रा। वात्र द्राग पारित 
धरने भौर रज्या द्वारा चेवुनमथन दर दिय जान षर १ माच, १६५१ कौ सविधानं 
मयह रेरदां मशाधन ह गया । रर्ये सशोघनक् अनुमार एकह व्यक्ति तीसरी 
चार राष्टृषति प्रन परनहीवुना जा सवता! हमकसाय ही यदि कौट ष्यत्ति 
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जत्र उफराष्टरपति पद पर कायं कर रहा था, तभी राष्ट्रपति पद रिक्तो ययाओौर 
उसी समय उसके द्वारा राष्टपत्ति पद पर काय किया गया, जंसाकि फ़ोवलिन डी° 
रूजवेत्ट के निधन पर दमेन द्रास ओर क्नटी के निधन पर विडन बी जँनेसन 
दारां पद धारण किया गया, तो उसका बुल कायकालं १० वपसं मधिक नही 
हो सकता है । इसी सशोधन वे अनुमार युद्धकाल म काप्े् वेः द्वारा राष्टरपत्तिसे 
चुनाव लडकर तीसरी वार राष्ट्रपति पद धारण करनेके लिषएु बाग्रहुक्रियाजा 
सकता हि 1 
राष्ट्रपति का निर्वाचन 

व्रिटिश राजनीति का सर्वापिक आकषक तत्व यदि सभ्राटका पदञौर 
प्यक्तिस्व है, तो अमरीकी राजनीति का स्वोचिक रगोन भोर आकपके तत्तव अमरीकी 
राष्ट्रपति फा निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर जासीन व्यक्तिसे लेकर साधारण 
से साधारण व्यक्ति द्वारा इसम रचिली जत्तीटहै जौर इस चुनावके रष्टृव्यापी 
पचार एव भव्यता का अनुमान इस बातस्े लगाया जा सकता है किश््७रमे 
उभ्मीदवारो द्वारा इस पद पे चुनाव अभियान मे ४० करोड उएलर की घनराशिकफा 
व्यय किया यया 

राष्ट्रपति के निर्वाचन गौ ्रद्निया पर अमरीकी सविधान सभा मे बहुत 
अधिक मतभेद था । इस सम्बधम प्रमुलख्प से दो मुमाव न्पिगमे वै । प्रयम्‌, 
राष्टरपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूष से निर्वाचितहो, कितु सविधान सभा द्वारयादभे 
अस्वीकार कर द्विया गया, क्योकि परतयक्ष निर्वाचन राजनीतिक देलवदौी मे फस 
धिना सम्भव सही या ओर सविधान निमतिा राजनीतिक दलवन्दी को देश के लिए 
क्ममक्मदेक्चकी कायपालिका कं प्रघानको दलवदीत्ते 
बाहर रखना चाह ये । दूमरा सुञ्ञाव यहं धा कि राष्ट्रीय व्यवस्यापिका राष्टपति 
का निर्वाचन करे 1 जरिनतु दमे इसदष्टिस उचित नही ममञ्ला गया करि राष्ट्ूपति 
व्यवस्थापिका कं टाया का चिलोना वन जायगा । ईक अतिरिक्तं भमरीकौ सविघान 
सभा के सदस्य शक्ति विभाजन कं भिद्धातसं अत्यधिक प्रभावित ये ओर यहु पद्धति 
शक्ति विभाजन सिद्धान्त बे विरुद होती 1 मविघनि ममा दै द्वारा जतेमे यह्‌ 
निशवित्त निया गथा कि रणष्टूपति का निर्वाचन जनता द्वारा गप्रत्यक्ष रूपसंदहो। 
इस भ-यकष निर्वाचन क अतगत जनता द्वारा एकं निर्वाचिक मण्डल का चुनाव विया 
जाय मौर निर्वाचक मण्डल बे हारा राष्टपति का । घविधाने मे राष्टूपति के निर्वान 
क सम्बध मे कहा गयाटैदि प्रघ्यक राज्य पनी व्यवस्थापिका कै आदा 
नुसा निर्वचन चुने, जिनकी सख्या उम राज्य की सीनेट भौर प्रतिनिधिसभावं 
अरतिनिषिया कै बरावर हो} समय सानि पर य निवाचक्‌ अपनै-जपने राज्यम एव 
स्थान पर एकत्रित हा ओर लिखित सूप म जपने मतदां व्यक्ति खोदे, जिसमेसे 
दमत कम ए उस राज्य का निवासो न हो, जिस राज्यकी भोरस वे निवचिक 
निक्त किथि गये ह । उसमे बाद मतोकषुक पटिङ्गामे मुहुर्‌ समगावर सीनेटबे 


घातक मनितेये तथा 
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अध्यक्ष के" पाम भेज दिया जाय, जो करपरेस बै दोनो सदनो की उपस्थिति मे उह 
भिनकर परिणाम की घोणा करे । जिस व्यक्तियो सवते अधिक मत ्रप्तहो, 
वह राष्ट्रपति निर्वाचित होया, वशे कि उसे मतो का पूण बहुमत भी प्राप्तदौ। 
उससे कम मतं पनि वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने प्रर उप्राष्ट्ृपति 
निर्वाचित हो ।" 
सविघान द्वदरा कमै मयी इत व्यवस्था मे कृ सशोधन हो मयेर्हमौर 
व्यवहार मे तो यह पद्धति नितात परिवतित हो गयी है। प्रयमत, सविधानमे 
अन्तगत राष्टरपति ओौर उपराष्टृपति के लिए एक साय मतदनि की व्यवस्था की गयी 
थी, लेकिन १८०० मे इस मम्बघमे कठिनाई उप्पन्न हई । १८०० के चुनावमे 
यद्यपि निर्वाचको ने स्पष्ट क्रदिया था दि जफकटतन राष्टूपति भौर बर उषशाष्ट्ूयति 
होन चाहिए, वितु दोग को निर्वाचक मण्डल के ७३७३ मत मिले भौर टाई पड 
रई । अत सतिधान षे १२वे सशोधन द्वारा दोनोके लिए अलग अलग मतदान 
मी च्यवस्याक्रदी गयी । 
इस प्रक्रियाम दसरा परिवतन सविधान कै २३वं सशोधन दवाराकिया 
गया। इस सशाघन दवारा कोलम्बिया जिते षौ भी निर्वाचक मण्डल मे १ सदस्य 
चुनने का अधिक्रार दिया गया ! यथपि कोलभ्विया जिले को कामैसमे प्रतिनिधित्वं 
प्राप्त नही है, क्योवि कोतम्विया एक जिला दहै राज्य नही । इस प्रकार वतमान 
समयमे निर्वाचक मण्टल के सदस्य ५३८ है (३ कोलम्बिया मे प्रतिनिपि तथा वत- 
मानि समयम काग्रेस मे ५३५ मदस्य है, ४३५ सदस्य प्रतिनिधि सभाम गौर १०० 
मौनेटमे)। 
संविधान निमतिाभो द्वारा उपरोक्त पदति अपनाते हए आशा की गयीथी 
करि राष्ट्रपति का निवाचन क्षा-त बातावरणम सम्भवहो सकेगा, कितु १८०० 
मही अमरीका म राजनीतिक दला का उदयौ गयाभौर इन दलोने निवाचक 
मण्डले लिए अपने उम्मीदवार खडे करने शुरूकर दिय। राजनीतिक लोग 
समयन स गिर्वाचक मण्डल के जो सदस्य चुने जतिः वं राष्टरूपति पदहेतु अपने 
ही राजनीतिक दल कै उम्मीदवार का समथन करभे बे लिए वचनबद्ध होते दै । इस 
तथ्यने राष्टृपति कै निर्वाचने को अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन मे परिवत्तित 
कर दिया है। इस भकार वतमान समयमे राष्टरपतिका निर्वाचननं तौशात 
वातावरणमे सम्पन्नहोताटैनौरन ही यह निर्वाचन वस्तुतः अ्रप्यक्ष निवाचन 
रहा । लास्फोने इम सम्बधमतिसाहैफि “विधान निर्माताओने राष्टूपति 
पैः निर्वाचन वी जो दिधि अपनायो यी, उक्त षर उह विदे स्पते गवथापरतु 
उनकी आशाओ मे पे हसते अधिक ओर षोई आशा नग नहीं हह है 1" 
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चतमान समय मे रप्टरपति वे निवाचन मे अपनाई जानि वाली पद्धतिके 
प्रमुखत्तया पराच चरण है, जिनक्रा उल्तेख इस प्रकार है 
(१) उभ्मोदवारो का मनोनयन (प्िणणाणाण ा 106 (401091८5) -- 
राष्टृपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलो द्वारा राष्टूपति 
पद के उम्मीदवार का मनोनयन है । १८४० वे पूव राष्टपति पद वै उम्मीदवारो 
काममोनयन दल विप फे सीनेटर भौर प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपनी अनौपचारिक 
बैठकर (८०५४) मे कर लेते ये) पर तु इम पदति मे दल के सामाय सदस्योकी 
राय का कोई महस्व नही रहता था भौर दमे उन राज्यो की भी इच्छां नही 
जानी जा सक्ती थी, जहा दल भल्पमत म होना या। १८२४ मे जव इस "काफस' 
ने लोकप्रिय उम्मीदवार एण्डूमु जक्स को नामजद करना अस्वीकार कर दिया, नौ 
उम्मीदवार र्छखाटने की इस पद्धति का विरोध प्रारम्भ हूभा, जो क्रमश वढ्ता ही 
गया । अत १८४० से रिपन्लिकन बौर डेमोक्रेटिक दोनो राजनीतिक दलोके 
उभ्मीदवायो का मनोनयन विविध राजनीतिक दनो बे भयिल देशीय सम्मेलनो दवाय 
किया जानि लगा 
उम्मीदवारो कै मनोनयन कौ यह्‌ पद्धति परम्परा कं नाधार पर्‌ अपनाई गर्ह 
हमीर इससम्बवम सविघानम कुंभी नदी क्हा गया रै। प्रत्येक दल कीः 
राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मलन कै लिए समय नौर स्थान का निणय 
करती सौर भारम्मिक व्यवस्या करती है । प्रत्येक दत के राष्ट्रोय सम्मेलन कं सिए 
प्रतिनिधि विभि उपायो कै हारा चुने जात है। दुर प्रारम्मिक धौनोसे, 
कुछठ॒राज्य सम्पेलनो समे बौर कुलं केद्रीय समित्तिया द्वारा । इन 
प्रतिनिधिया की मस्या सामा-यतया १५४०० ओर ३०००० कै वोच होती है । चुनाव 
यर्यके यला या अगल्तके मरीनेम एक वे हालं म यह्‌ सम्मेलन होता दै 
सम्मेलन वहुतत अधिकः उत्तेजना ओर शोर श्राव के वत्तिवरण मे होताहै भौर 
सम्मेलममे ही दक्र के प्रमुख नतामेण परस्पर रौदवाजी क्रते रहे) 
सम्मेलन म प्रत्येक उम्मोदवार का नाम उसक किमी सभयक द्वारा मोजस्वौ 
भाणे साथ प्रस्तातरितस्रिया जाताहै फिर कोई मय -यक्ति इसका समयन 
करता है भौर सभी उम्मोदवारा मे सम्बघम एता हीहोता है। सम्मदन म 
नियमिते प्रतिनिधियो कं अनिरिक्त वु वङल्पित् प्रतिनिधि भीदहोते हज नियमित 
प्रतिनिधियो की अनुपस्यति मे मतदान म माग लत ह। दलकैद्वारा उम्मीदवार 
चुने जपने पे लिए यत्रष्यक दै वि वह प्रतिनिधिया क मता भे पूण बहुमत प्राप्त 
करे! वदि पिस मौ उम्मीदवार कौ पूर्णं बहुमत प्राप्तन दौ, तो जिन उम्मीदवारा 
रो पटे मतदान मे वहत यढ मन प्राप्न हए व उनो छोड दिया जाता है मौर 
पुन मनदान दौः है 1 मतदान की प्रिया त्रिमी उम्मीदवार फोप्रूण बहुमत 
प्राप्त होते तक आरो रहनी टै । क्यार मतदान दे जनक दौर्‌ हान है 1 उदाहरण 
स्वसूप, १८८० मे सिपस्निविन दर वे राषटरीय सम्मनन म गारफौल्ह क मनानयन 
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हेतु ३६ वार मतदान हृभा मौर १६२४ मे डेमोक्रेटिक दल के राष्टरीय सम्मेलन मे 
जान डेविड पै मनोनयन हतु १०३ वार मतदान करना पडा । 

उपराष्टृपति पद दे लिए मनोनयन--उपराष्टरूपति पद के लिएु उम्मीदवारो 
की नामजदगी मी राष्टरपति पदके समानही होती है सयुक्त राज्य अमरीकाम 
अब इस सम्ययमे यह्‌ परम्रा स्यापितदहौ गयीदहै कि राष्टरृपति भौर उपराष्ट्रपति 
पद कै उम्मीदवार न बेवत भलग-अलगश राज्यो वरन दौ अलग-अलगक्षेत्रो संहोने 
चाहिए । इमका अय यह्‌ है मि यदि राष्टूपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यो से 
है तो उपराष्टृपति पदके लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यो से होना चाहिए 
उपराष्ट्रपति पद वै लिए प्राय कडा सप नही होता मौर शीघ्री कौोईने कोई 
उम्मीदवार स्पष्ट वहुमत प्राप्त कर सपद के लिए दल षा उम्भीदवार बन 
जातारै। 

(२) चुनाव अभियान (६1९५11० (वपम }-- सम्मेलन समाप्त होते के 
पूव राष्टपति पदक लिए मनोनीतं उम्मीदवार दारा अपनं दल की एक राष्टरीय 
समिति चुनी जाती दहै) यह समिति अपना एक प्रधान ओर एव कोपाघ्यक्ष चुनती 
है) यह्‌ समिति अपने दलके उम्मीदवारवे परामशसे राज्यामे अपनेदलके 
उम्मीदवारव पक्षम तीव्र अभियान चलाती टै) यद्यपि चुनाव कानून रे अनुसार 
राष्टृपति वे चुनाव अभियान पर अधिकतम खच ३० लाख डालरहीहौ सक्तादै, 
परन्तु इसका उतल्लघन करने वाला दे विण कोई कानुनी कायवाही नही की जाती । 
चुनाव यभियान कयै मयताका अनुमान दइ्सतथ्य सं लगाया जा सक्ताहैकि 
अनुमानत १६७२ मे राष्टरृपति के चुनाव पर ४० करोड डालर फी धनराशि का व्यय 
किया गया चुनाव भभियान कै प्रमुख ताधन टलीविजन, रेडियो, दैन, समाचार 
पतर भौर अपने उम्मीदवार वे पक्ष म विविध प्रकार के साहित्य काप्रकाणनदहै। 

(३) निर्वाचक मण्डल का चुनाव (६९०1० ०106 हाल्लणव ८गाण्छन)-- 
दूसक्रे वाद दानो दनो हारा निर्वाचक मण्डल वै लिए अपने उम्मीदवार खड़े कयि 
जातत है 1 निर्वाचक मण्डल के इन उम्मीदवारो को शपथ लेनी होती है क्रि चुनेजाने 
परय राष्ट्रपति अौर उपराष्टूपति के चुनावेम पनंदही दल कै उम्भीदवारांकौ 
मत देगे । २३ सणोघन हारा कोलम्विया जिते को निर्वाचिक मण्डल के लिए्‌ तीन 
सदस्य चुनन का अविकार प्राप्त हन से जव निर्वाचिक मण्डल के सदम्याकी सद्या 
भ्रे८होगयीषहै। निर्वाचक मण्डल का चुनाव लीप वप' (ण्ड शल्या) या 
चुनाव वप कै नवम्बर महीन दे पहले मगलवार कोया सरकार हारा निधारित मय 
किसीतिथिकौहोनादै1 निर्वाचको कै प्रप्यश न्यम मतदताओद्वासय चुना जाता 
है\ निवाचकोवे चुनाव भौर भय चुनावो मे किन व्यक्तिया कोमत देनेका 
अधिकार होभा, ईम सम्बध म १६७० मे “मतदान अधिकार जधिनियम' मे सद्चोधन 


१ हिनिमन, २६ अक्टरवर, १६७२ ०-३। 


६६ सथीय कर्यपालिका--अमरीकय का राष्टूपति 


क्या गयादै 1 १६७० के पुव ए९वष की बायु प्राप्त प्रलेक नर-नारी को मतदेने 
का अधिकारे प्राप्तथा, पिन्मु अव शटवपकी जायु प्राप्त प्रत्येके नर-नारी को 
मताधिकार प्रदान कर दिया गया है! इूसरा परिवतन यह हुमा है कि इसे पूवं 
अमरीकामेक्मसेक्म ३० राज्य रेसे थे, जहाँ वही व्यक्ति मतदान यर सकता था, 
जोकभसेकम १ वष राञ्यमे लगातार रहा हौ 1 अवे यह्‌ अवचि ३० दिनकरदी 
गयौ है अर्थात अव वे व्यक्ति भी मतदान कर संगे, जो चुनाव के ३० दिन पुव 
विदेश मे स्वदेश्च लौट आयेगे 1 तीरे, १६७० के सशोधन कै पुव मतदाता को अपमा 
लाम पजीकृत कराने से पूव एक साक्षरता परीक्षा देनी होती थी, भव यह प्रतिवच 
भी हटा दिया गयाहै। नीग्रो नागरिको को भौ मतदान का अधिकार प्राप्त हो सके, 
षस द्टष्टिसेएेमाकियागयारहै। १६७० मे कयि गये इन सशोधनोके आधार पर 
१६७२ के राश्टपति चुनाव मे १ करोड १० लाख अतिरिक्त ग्यक्तियो फो मताधिकार 


प्राप्त हुमा है 

राज्यो मे पिर्वाचक् मण्डलके सदस्यो का चुताव सूची प्रणाली (9 
ऽऽ) के नाधार पर्‌ होता है अर्थात्‌ मत किमी उम्मीदवार कै लिएु नही, वरन 
दल की सूची केः पक्षमे इलि नात हँ! सविघानमे यहमौक्हागयाहैकरि काग्रेस 
का कोई सदस्य या सयुक्त राज्य अनरीकामे लामके पद प्रर आसीन कोईष्पक्ति 
निवप्चक मण्डल का सदस्य नटी वन सक्ता) इतत निवचिके मण्टलका काय 
राष्ट्रपति तथा उपराष्टपति चुनने वे मतिरिक्त मौर बु नट है। मतदान केएक 
दिन पूर्वं राष्टृपति पदे के उम्मीदवार मतदाता क्षे रेडियो या टलीविजन पर 
गातम अपील करते ह । निर्वाचके मण्डल के सदस्यो का चुनाव व्यक्तिगत न हौकेर 
सामूहिक होता द अर्थत जितत दल कौ किसी राज्य म मतदाताना का वेहुमन प्राप्त 
होजातादै उसी दन कै सव उम्मोदवार राष्टृपति के निर्वाचक मण्डल के सदस्य 
चुने जतिष्ट उदाहरण के तिएु यदि `परुयाकं राज्यम रिपन्निकन निर्वाचन सूची 
क्म ,०,०० ००० मत्त मिलते है मौर डेमोक्रेटिक निर्वाचन सूची षौ ३०,००,०१५ 
मत, तो यूया राज्य से निर्वाच्कि मण्डल कं नमी ४३ सदस्य उमाक्ेटिक दतस 
चुन लिए जायेग । राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार ५३८ निर्वाचका मेते २७० 

स्थान प्राप्त वर भेता टै, उप्ते राष्टृपति पद प्राप्न होने का विश्वास टौ जाताहै। 
(४) निर्वाचक मण्डल दवाय रष्टृपति का चुनाव (श्छ ० 
ए८ञातलाय ए४ 116 हाल्लनमया (गाचछल)---निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्टृपति वा 
युनाव मात्र एक मौपवारिकता दै ष्योवि अग्मभोररेवे श-दोम, निरवधिक मण्डल 
दे सदस्य अपने राजनोतिवं दल की रिकाषटिगि मशोन माच्रहोतिह 1 वनात वपये 
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सीय कारयंपालिका-- अमरीका का राष्टपति ६७ 


दिसम्बर मास के दूसरे बुधवार वो निवाचक मण्डल के सदस्य अपने-अपने राज्योकी 
राजघानियो मे एकत्रित होते ह शौर राष्टृपति या उपराष्टृपति पद कै लिए विभिन्न 
उम्मीदवारोके पक्षमे मतदानक्सतेहै। मतो गणना कौ जाती है भोर उर्है 
प्रमाणीकृत फरने के बाद सीनेट के अष्यक्ष के पास अज दिया जता है। सीनेटका 
अच्यक्ष कग्रिसके दोनो मदनोकी सयुक्त वैठ्कम मतोकी गणनाकरताहैओौर 
कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोपणाकरतारै। 

जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहं भिलता--यदि राष्टपति पद 
कै दो उभ्मीदवाराकौ बरावर मतं प्राप्त हो अथवा किसी कामी मतदाताभोका 
पूण या निरपेक्ष बहुमत (^050ण९ श्ण) प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि समा 
सबसे भधिक मत प्राप्त करै वाते प्रथम तीन उम्मीदवारोमेसे करिसीषएकको 
राष्टरपत्ति निर्वाचित कर सकती है । प्रतिनिधि संभा जव इसप्रकार राष्ट्पतिकौ 
निर्वाचित करती रै, तव प्रतिनियि समामे प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता 
है) प्रप्येक राज्य कै पदस्य बहुमत से निणय करतं हँ कि उनके राज्य का मत किस 
उम्मीदवार कै पक्षमे गिना जाय । यदि किसी राज्ये प्रतिनिषि समनिरूपते दस विपय 
पर बट जार्यै तो उनका मत गिना नही जाता है! मव तक प्रतिनियि सभाद्रारा 
केवल दो राष्ट्रपति निर्वाचित कयि गये सन १८०० मे जफरसन भौर १८२४मे 
किवि-सी एडम्स । दसी तरह यदि किसी मौ उम्मीदवार को उपराष्टरपति पदकेलतिए 
स्पष्ट वहुमत प्राप्त नही हो पाना, तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वानि दो उम्मीदवारो 
भेसे सीनेठ किसी एक उम्मीदवार वौ चुन लेती है । इस हैदु गणपति कुल सीन॑टरो 
का दो तिहाई बहुमत चाहिए । ईस चुनाव मे प्रत्येक सीनेटर काएक मतहोताह 
भौर जिस उम्मीदवार कौ निरपेक्ष बहमन प्राप्त हो जाय, चह उपराष्टृपति चुना 
जति है । 

(४५) नवीन राष्ट्रपति का पदं ग्रहूण--१६३३ भ॑ पूवे तक निवात होते के 
सेगमग ४ मास पश्चाद ४ माच को नवीन रष्टरूपति द्वारापदप्रहुण किया जाता था, 
कितु बीसर्वे सशोधन (१६३३) कै अनुमार रषष्टरपति ४ माच क्ं वजाय २० जनवरी 
को अपना पद ग्रहण करता रै! इम सकशोवनमे यह सी निश्चित किया गयादै कि 
यदि नव निर्वाचित र्टूपत्ति को भपने पद पर असीन हनं के श्रव मत्यु हौ जाती 
है, तौ उपराष्टरृपति राष्टूपति वन जायगा १ 

पद ग्रहण के समय राष्टृपत्ति को शपय लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय 
कै मुख्य -यायापीक्च द्वारा दिलाई जाती है। क्षपय इस प्रकार रै, “म यम्भीरता- 
पवक शपय लेता हं कि अभमरीषा के राष्ट्पति पद पर निष्ठापूयक काय एवा मौर 
अपनौ यौग्यत्ता भर ममरोका के शविधान का सरक्षण, परिरक्षण ओर प्रतिरक्षण 
फरूगा 1 
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६८ सघीय कायपालिका--परमरीका का राष्टूपति 


१९७२ के राष्टरपति चुनाव 


१९७२ वे राष्टृपति वुनावम दो प्रमुख उम्मीदवार ये--रिचड भिवसनं 
(रिभ्लिकन पार्टी} भौर जाज मक्गयन (डेमोक्रेटिक पार्टी) । नवै अतिरिक्त भतप- 
सख्यक दलो वै १० अय उम्मीदवारये, लेकिन उनका ममरीक्यो राजनीति भे 
महत्व नही है । 
इस चुनाव मे रिचड निक्सन ४ वपकेलिएु फिर राष्ट्रपति चुन लिये गये 
है 1 पिद्धुली वार १६६८ मे उहोन हुव हम्फरी को बहुत कम मतो सं पराजित विया 
था, जवकि इस वार उट ६४ ग्रतिरात मत प्राप्त हए भीर वे प्रचण्ड बहुमत सं जीते 
है निक्तन उग कुद चुनिदा राष्ट्रपतियोमे ना गये है, लिह इस प्रकार्‌ का प्रचण्ड 
बहुमत प्राप्त हुआ अय राष्टूपतिया मे फ्रकलिन रूजवेत्ट (१६२६) भौर 
लिण्डन बी° जा घ्न (१६६४) अति है । राष्टृपति निक्छन को रुते ५१८ निर्वाचके 
मतोमेसे ५४२१ मत प्राप्त हुए दै, जवकरि सिनेटर जाँंज मक्गवन को केवल १७ । 
५० राज्योमसे ४६ राञ्योन निकमन के पक्षम मतदान किया, केवले एुक राज्य 
(मेसाचुएटस) ने मक्मवने ठे पक्ष मे मतदान किया) १६६८ के राप्टपत्तिच्ुनावमे 
जहा ७३ प्रतिक्षव मतदाताओं न अपने मत का प्रयोग क्रियाथा इत चुनाव मे ५१५ 
प्रतिशत मतदातानो नेदही अपने मतवा प्रयोग क्रिया| वियतनाम समस्यापे 
समाधान हेतु नवीने उपाय भपनानेसे ही निकप्नन इतने वहुमत से जौते ह क्योकि 
दन प्रमासा से मक्णदन के चुनाव प्रचार का सवे प्रमुख मुहा कमजोर पड गया था। 
१६७२ के चुनावे म निक्सन कौ विजय को वहुत कुचं सीम। तक उनकी 
व्यक्तिगत विजय कहा जा सक्ता है । रिपग्लिकने पारदो ने दसम किसीभीतग्हका 
उल्नेखनीय योग नही दिया 1 अभर रिपम्लिकने पार्टी का योगदान हुभा होता, तौ 
सीट, प्रतिनिधि समा, राज्य कै गवनरा ओौर राज्य की प्रतिनिधि समाओमभी 
उसे (रि्पाण्लिकन दल) पूण बहरुमन प्राप्त हो गया होता लेकिन स्थिति एसी नही 
है 1 चुनाव परिणामो करे विद्लेणके आधार पर्‌ क्हाजासकेताह कि जिन मत 
दाताओत १८७२ केही चुनावम प्रतिनिधि सभा मौर सौनेटं के चुनावम 
क्मोकरेष्टिक उम्फीदवारो का समथन किया था, उनके लगमग एक तिहाई नं राष्ट्रपति 
कै चुनाव मे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जज मंवगवन का समथने नही क्िया। ९२० 
जनवरी, १६७३ को मि० रिचड निश्सन राप्टृपति पद पर ओर भि० एरय उपराष्टूपति 
पद पर नल्दृ हए] 
निर्वाचन प्रणाली की आलोचना 

अमरीकी राष्टरपति के निर्वाचिन मे जिस्न प्रणाली क्यौ अपनाया जातारटै, 
उसको कट्‌ आवार पर आलोचना की जाती रै 

प्रयभत निर्वाचक मण्डल के सदस्य दलीय अधा पर चुने जाति हु, लेकिन 
चुने जानिके वादव द्रम वेति कै लिए कानरूानस्वतत्र हैकरिवेत्रिसी भौ उम्मीद 
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वारक्यौ मत दे 1 माघारणतया वे जपने राजनीतिक दल का सथन करते ह किन्तु 
कईवार पेसाभीहृभादहैकि फिसी दल के निर्वाचक मण्डल के मदस्यने किसी 
अन्य दल के उभ्मीदवार को अपना मत दिया 1 सन्‌ १६४८ के चुनाव म डेमोक्रेटिक 
दल के टनसौ राज्य के एक निवचिक ने रिपटिनिकन दल के उम्मीदवार स्टरैम थमण्ड 
को मत द्विया जबकि उप्त राज्य की जनता ने अपना बहुमत उमौक्रेटिक दलके 
पक्षमे द्विया था भौर उमे उम्मीदवार हेनरी दरमेनये। इमी प्रकार १६५२बे 
निर्वाचन म टक्नसि राञ्यके गवनर व अय डेमोक्रेटिक दल के नैता ने 
रिपव्तिकन उभ्मीदवारा आ1इजनहूावर ओौर निक्सन को अपना ममथन दिया 1 


दवितीय नटि निरिचत सूप से अविक गम्भीररै भौर वह निर्वा प्रणाली 
की इस चात मे निहित टै करि एक राज्य विनेपम जिम राजनीतिक दल को बहुमत 
प्राप्त होता है उसे उस राज्य वे मभी नि्वाचिको का चुनने का अधिकार प्राप्तो 
जाताहै। इस वात के कारण चुनाव परिणाम बहुत नूटपरूण रूप मे सामने आत है । 
उदाहरण के लिए अभी १६७२ क राष्टृपति चुनाव मे निक्सन ने ६४ प्रतिशतं 
जनता का समथन प्राप्त कर निर्वचिक मण्डल के लगभग ६७ प्रतिशत स्थान (५३५ 
मेसं ५२१) प्राप्न क्वि ओर लगभग ४ प्रतिक्षत मत प्राप्त करने वाते मक्ावन 
कौ निर्वाचक्‌ मण्डल कं लगमग ३ प्रतिशत स्वान (५इण्मसं १७) ही प्रप्त हए । 
इस घ्रुटि वे कारण एसा उम्मीदवार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता जिते 
निर्वाचव मण्डल वै सदस्या चा वहुमत तौ प्राप्त होता है, लेकिन देश की जनता का 
वहुमत नही । सन १८६० मौर १६१२ मे क्रमश अ्राहम लिक्न भौर बुडरो 
विल्सन जब राष्टृपति चने गये, तो उह दे कौ जनता षा बहुमत नही मिला था। 
दशी प्रकार १८७६ म रिपिल्तिवन दलका उम्मौदवार हज निवाचित धोपित 
हृभा था, यद्यपि उसे पराजिते उम्मीदवार टिल्डन से तीन लास मत क्म मितेथे 
ओर ८८८ मे रिपच्तिकन उम्मीदवार हैरीमन राष्टरृपति निर्वाचित हए ये, जयमि 
पराजित उम्मीदवार फलीवलण्ड को जनता वे मधिक मत म्तिये। सी स्यितिमें 
निर्वचन प्रणाली स्वाभाविक रूपसं वहत मधिकं भालोचना का विषय यनं 
जातीदहै। 


ततोयत उपरोक्त निर्वाचन प्रणाली के वारण राष्टरूपति षे निरवाचामे धनो 
आवादी वालि बडे राज्या फा महत्व बहुन अधिक वईजानादै मौर कम भावादौ 
वाते राज्यो तथा ग्रामीणसैराकी उपेधाहोती है) पिद्धते लगमग १०० व्पौमे 
राष्ट्रपति षद पर विजयौ राभ उम्मीदवार वडे राज्यामेदहीये 1 सधात्मक ब्यवस्या 
म मन्तयत व्यावष्टारिष राजनीतिक द्टिसे मे उचित नरी कदा जा सकता। 


चतुथत , निर्वाचन प्राली कौ दम आधार पर नौ मासोचना को जाती है 
वि यदि निर्वाचक मण्डदबे मतदानबे परिणामस्वल्यं किमी नी उम्मीदवार कमै 
आवश्यम्‌ यमत प्रप्तन हो मौर एसो स्यित्ति म जव राष्ट्रपति का निदान प्रनि- 


१.१ 


म 
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निधि सभाद्वासया क्या जाय, तो परिणाम उससे सवथा भिनहो सक्त्ताहैजो 
साधारणतया होना चाहिए या। 
इम सवके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि राष्टृपति के मनोनयन के लिप्‌ 
जि्न पद्धति कौ अपनाया गया है, उसमे राष्टूपति पद के लिए उम्मीदवार वनने की 
इच्छा रखने वले व्यक्तिया कौ योग्यतामा पर ध्यान नही दिया जाता भौर राष्ट्रीय 
सम्मेलन कफे उत्तेजनापुण वातावरण कं काग्ण असाधारण प्रतिमाशानी व्यक्ति गष्टू- 
पति पद के उम्मीदवार नही हो पाते । ब्राइस कै अनुसार राष्ट्रीय मम्मेलनं के परति 
निधियो की असगत, जसंद्वाततिक तथा स्वायपूण प्रवृत्ति दै कारण उम्मीदवार की 
योग्यतामौ परध्यानेन देकर परस्पर समञ्लौत कयि जते है गौर महान व्यक्ति 
राष्टूपति पद कै उम्मीदवार नही वन पाते ) लापस्की ने अमरीकी राष्टरृपति के चुनाव 
कौ सर्वाधिक भ्रष्ट चुनवि ओर "वित्तीय साधनो का लेत (दशा८ ण्‌ पञाल] 
16501065} बतलाया है 1 इस निर्वाचन पद्धति के कारण प्राय शास सम्बधी 
मनुभवसेशुय व्यक्ति ही राष्टरपतिं पद पर्‌ निर्वाचित होते है । 
राष्टूपति की निवचिन प्रणाली की उपरोक्त तुटिया को देखते हृए इमम मूल 
सुघारके लिए बुं प्रस्ताव दिये जति दँ । इनमे प्रथम सञ्ञाव यह है कि प्रत्यक 
राज्य म राष्टूपति पदके प्रथम तौन उम्मीदवारो म उनके द्वारा प्राप्त जनमत के 
अनुपात भे उस राज्य वेः निवनिको का विभाजन होना चादिए । द्वितीय सृञ्चाव यह्‌ 
है वि राष्टूपति के निर्वाचक मण्डल वे सदस्यो का चुनाव जनता द्वारा उसौ प्रकार 
सेहो, जिस प्रकार क्षीनेट या प्रतिनिधि समा के सदस्यो वा चुनाव प्रत्येक राज्यमे 
होता है तृतीय सुक्ञाव यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूपसे जनता द्वारा 
कियाजाय। वितु इनमे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नही वियानजारहाषट 
ओर इनके मपनाय जाने की कोई आशा नही है1 
राष्टरपत्ति कौ पदच्युति 
(रलाकरत ण ¶€ एालकरधतापे 
अमरीकी सविधान कं अनुच्येद २ को उपधारा ४ वे अनुसार राष्टूपति कै 
केवत महाभिपोग क आघार पर ही पदच्युत क्या जासक्ताट मौर महामियोग 
देशद्राह, भ्रष्टाचार याज-यक्सी घोर अपराधया क्दाचारके वातार पररही 
चलाया जा सकता टै 1 म्ाभियोग कौ पदति यहटैवि प्रतिनिधि सभाक्ा कोई 
एक या दुख सदस्य राष्ट्रपति के विषश्दध उपरोक्त आधारा पर मारोप लमा सक्ते 
ह! इसदे वादय मारे कमी -यापिक समित्तिया त्रिनेप जांच समितिकौदंदिये 
जाते है । जांच समिति दारा परतिवदन दिय जाने षर यदि प्रतिनिधि समा भावश्यक 
समक्षे, सो वह्‌ एक प्रस्ताव तयार वरती है जिसमे राष्टरपति पर लमायि गये प्रारोष 
का उल्तेव दिया जाता है मौर प्रतिनिधि सभा कौ यह्‌ प्रस्ताव अपन दोतिदार 


वहुमत से पारित करना होतादै) इम मागोपपृत्र कीटक प्रति सूचनाय राष्टरपनि 


को भेजी जाती दै । 
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इसकं पश्चाद्‌ यह्‌ प्रस्ताव सीनेट के प्रास भेजा जाग है) इतये बाद सीने 
निहिचत तिथि को दन नारोप की जच हेतु एक -यायालय के सूपमे वैठ्तीहै नौर 
उच्चतम न्पायालय का मुख्य -यायाधीक्च इस बैठक की अध्यक्षता करता है । प्रतिनिधि 
सभाकी ओर सै भेजा गया प्रतिनिधि सीनेटको आरोपोके वारेम पूरी जानकारी 
देता है। राष्टपति कौ अपने वचाव हृतु स्वय उपस्थित होन या अपने प्रतिनिधियां 
मौर वकीलो क्ये भेजने का अधिकार प्राप्त होता है । गवाहिया भीदीजामक्ती 
है 1 यदि पूरी दछयानवीन के वाद मीनेट अपने ‡ बहुमत से प्रस्ताव पाटितिकरदेकि 
राष्टूपति बै विरुद्ध लगाये गये आरोप ठीक है, तो उपे पदच्युत कर दियाजातारहै। 
यदि किसी राष्टृपतिने कौर अपराधक्रियाहै ठो उमकी प्दच्धृतिक वाद उमवे 
विरद न्यायालय मे मुकदमा चलाया जा सकता है । अव तक्‌ केवल एकं बार १८६७ 
मे रष्टृपति ए डमर जोनसन के विशुद्ध महाभियोग लगाया गयाथा, लेकिन सीनेटमे 
इस प्रस्ताव को & बहूमत प्राप्तहोनेमे एक मत की कमी रह गई भौर राष्ट्रपतिं 
कोपदसे नही हटाया जा सवा 1 
राष्ट्रपति षद के लिए उत्तराधिकार (5प९०९55100 10 {१९ ८5) 
शविधान बे अवुच्छेदर्‌ को उपधाराश्द्वारा यह निर्धारित क्या गयाहैकि 
मृत्यु, त्यागपन, महाभियोग या अय किसी कारण से राष्ट्रपति करा पद यदि रिक्तो 
जाय, तो राष्ट्रपति पद की सभी शक्त्या ओर कत्तव्य उत्तराधिकार बेखूपमे 
उपराष्ट्रपति के पास आ जायेगी । यदि राष्टूपति ओर उपराष्टरपति दोनोकेष्र 
रिक्त हो जये, तो का्रेस निणेय करेगो क्रि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पदपर 
काय करेगा । 
सन १८८६ म काग्रेस द्वारा इस सम्बघ मे एक अधिनियम पारित किया 
गया, जिसके अनुसार उपगष्टरपति के वाद राज्य सचिव (§०्०6।वा) 07 8141९} 
को तथा उसके बाद वित्त सचिव भौर युद्ध सचिव को यह्‌ पद सम्भालनं का अधिकार 
दिया गया 1 १६४७ मे कग्रेस ने पुन ^राष्टूपति उत्तराधिकार कातरुन' पारित क्र 
स्थिति मे परिवतंन करिया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के पद मे स्थायी रिक्तता होने 
पर उपराष्टृपतति देप मवधि के लिए राष्टृपति वन जाता) यदि क्सीकारणस 
उपराष्टृपत्ति भी इस पद वे लिए उपलन्धनदटहो, तो प्रतिनिपि समाकास्पीवर, 
सीनेट का मस्यायी अध्यक्ष, राज्य सचिव, वित्त सचिव, युद्ध सचिव आदि प्रमश षस 
पदको धारण भरे । व्यवहार कै अन्तत अव तक जव क्भी राष्टरपति प्रद रितः 
हआ, तब उपराष्टृपति वे द्वारा हौ इसं धारण निया गयादै। 
अव तवः रादेवटही जव नमी रण्टृपति पद रिक्त भा तो उपराष्ट्रपति 
पै द्वारा राष्टूपति पदधारण व्यागया मौर हस प्रकार क्यौ प्रत्यक स्यित्तिमे 
उपराष्ट्रपति पद रिक्त रहा । पेमा मबतक शद बारहो चुकराहै। द्म स्ितिको 
सविधान के २५ सशोधन (१६६७) द्वारा दूर क्रिया गया है) सदोधन कै प्रम 
भागम उल्तेखरै जि मृत्यु त्यायपम्र अथवा पदच्युति पर राष्टृपति पद रिक्त होन 
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पर उषराष्टरपति राष्टरपति वन जायेगा । साधन वे दुमरे मागम उत्तेपटैषि 
जय कमी उपराष्टृपति का पद रिक्त होगा, त्तो राष्दृपत्ति एषे उपराष्टरूपनिकौ 
मामजदे करगे, जो काग्रेस वे दोना सदनो द्वारा दृष्टि भिये जान प्र्‌ अपनाष्द 


ग्रहण करेगा) 


राष्ट्रपति फौ शक्तियां 
(@णपएयऽ ० पीत एल्ञातल्यी) 


अमरीकी सविधान गै अन्तगतत राष्टृपति की शक्तया षौ निर्वारितिक्रमैमे 
सविधान निमत्तामो फो कठिन समस्या का मागना करना पठा । ईस सम्बधमेषएक 
मरतो उनरे सामन उपन्विशो के गयनरा तरे अनुभव ये, जिम उहोनि देषा था 
कि द्तिशली शासक विस प्रकार जन स्वात्रयवकोनष्ट करेवा प्रयत्न कर्‌ 
सकते है, ओर उहोनि परिसघ दे विधान म निवल कयपालिकाके दुप्परिणामभी 
देख लिए ये । मत्ते जपने ष््न परस्पर विरोधी बनुभवोके माधार प्ररवेषएक षी 
कायपालिका का निमाण करना चाहते ये जो सुण्ामन स्थापित्त रसन मे समय हो, 
तेकिन तानाशाह्‌ जैसी स्थिति प्राप्तने क्र न 1 बमरोकौ राष्टृपतिवे रूपमे उने 
द्वाराएकं एसेहौ दकौ न्यवस्थाकी गयी । मुल सबिधान द्वारा तो राष्ट्पतिकौ 
पर्याप्त दाक्तिया प्रदान कीटही ग्यीथो, कप्रेम दै अधिनियमो प्रयाभौ नीर 
परम्परा ओौर "यापिक व्यारयायनोकेद्वारा मी इस पदकी श्तिमेवृृद्धिही की 
गयी है1 जज अमरीका के राष्ट्रपति पद कं सम्बव मं फरेग्यूतन मौर मवहेत्तरी वै 
शब्दो मेकहाजा सक्तादहैकि "किसी भी प्रनातर्पत्रक राष्टरद्वारा निर्मित यह्‌ 
स्वधिक शक्तिशाली वद ह 1 राष्ट्रपति कौ -यापके शक्तियो वो अध्ययन की सुविघा 
की दृष्डिसे निम्ने शषीपकोमे विभाजित क्रयाजासक्ताहै 
(१) कायपात्तिका शक्तया -राप्टपति क्म यद्यपि अमगीकी सतन नीर 
राज्य ॐ †वभिन क्षेत्रो म शक्त्या प्राप्त है, लक्रिनि दाम सर्वाधिक प्रमुखं उसकी 
कायपालिका शक्तियाही ह । आग जौररेवे शब्दाम राष्टृपति प्रमुख विधि निमौता, 
दलोप नेता, राप्छेण हितौ का सामएय सरक्षक यामय खाहेजो गुखो ही, बह 
सवध्रयम एक कायपालिका ही है 1“ प्षविघानमे भी कहा गया है कि (काथपािका 
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शक्तिर्या सयुक्त राज्य अमरोका फे एकु राष्टृपति मे निहित होमो ॥” कायपालिका 
नेत म उकषक विभिन काय निम्न प्रर है 


(४) फातरुनों को साग करना तया व्यवस्या बनाये रघना-कायपालिका 
क्षेमे उगकी प्रथम मौर सतवसे महत्वपूण शक्ति सीय कानुनोकोलागू करना 
मौर व्यवस्था वनाय र्पना है । अनुच्छेद २ की तीसरी उपधारा के अनुसार 
राष्ट्रपति परभ खधीय कातरुनो पौ समुचित्त रूपमे लागू करने वै लिए उत्तरदायी है} 
उसका यट मुख्य दायित्व है वि वह काग्रेस द्वारा पारित सभी विधियो तथा सीनेट 
ह्वारो अनुमोदित सभी सवया का निष्ठापूवक पालन कराये । रष्टरपति दक्ष क्ति 
काकुद सीमा तक अपने विवेक वे अनुमार प्रयोग करतार) वह इस वातका 
निणय करता है कि किन कारूना कौ अत्यविक् कठोरताके साथलागरू किया जाय, 
रिह क्म षठोरताके साथ लामू क्या जायतथा किहलागू करनं पै लिए कोई 
भीक्दमन उटठापा जाय 1 उदाहरण वे लिए, रष्टरपति कलीवलंण्ड मौर मक्किनले 
केद्वारा अप्रलप्णथण (पा प्रण 1.५ (१८६०) को लामू करने का को प्रयल 
नही किया गया नौरये कातृत १६०१ मे धियोडर सूजवेल्ट द्वारा षद ग्रहण कयि 
जने परह प्रभावी हो सनै । कानून लागू करने कै महान दायित्व कोपूराक्रने 
म॑ राष्टृपत्ति को भटार्नौ जरल, २५ लाल सधोय कमचारियो, याय विभाग, तेना 
भौर राष्ट्रीय रक्षक दलो से पणं सहायता मिलती है । 


कालून सागर करने वै साय ही उसका सम्पूण समक्त राज्य अमरीकामं 
ग्यवस्था बनाये रखने का नायित्व ६ । इस दायित्व का सवैधानिक् आधार सविधान 
के अनुच्छे\ ४ की उपघारा ४ म वणित यहु बातहै कि सधीय सरकार प्रत्येक राज्य 
मे एक गणतत्रीय सरका< फौ गारण्टी देती है ओर प्रस्येक राज्य कौ बहरी आक्रम 
तमा आ-तरिक हिरा से क्षा करेगो + यदि किसी राज्य म गणत त्रात्क व्यवस्था को 
खतराहो या उत्त पर ।ह्‌री आक्रमणकी माशकाहो तौ राघ्टूपत्ति राज्यके 
मधिकारिय। से प्राथना का प्रतीक्षा किये विना स्वय अपनी पहुल पर काय कर सकता 
है। आर्ति हिताया उपद्रव की स्विति मे रषष्ट्पति राज्य के गवनर या विधान 
मण्डल के आग्रह्‌ पर ही सेनि सहायता प्रदान करता टं! लेकिन यदि रेसी स्थिति 
मे सघोय वारूनाकी क्रिमाशितती मे वाधा उपस्थित्तिहो या सीय सम्पत्ति थवा 
अतरराज्यिक वाण्ज्यकेो खतराहो, तो राष्टपति अपनी पहल परभीकरायकर 
सकता है 1 मव तक के सवेधानिक इतिहास मे अनेकं वार विभिन राष्टरपत्तियो हारा 
एसा क्या गया । १८६४ में राष्टूपति क्लोदलण्डने हलिनोहस के गवनर्‌ कं 
विरोध के बावजूद शिकागो नगर मे रेलवं हडताल क} भम करनेके लिए इत 
आधार पर सशस्थ सैनिक भेजये कि इस हडताल से भ-तरराज्यिक वाणिज्यम 
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= यवस्या उत्पन हो जातौ है! १६२२ मे रषष्टूपति हादिग्जने एक हडताल कौ 
दवान कै लिए सशस्म सनिको को तैनात रहने का आदश दिया था) सन ६४४ 
हृडताचियौ द्वारा अनुरोध न मानने पर राष्टृपति रूजवेल्ट न नाय अमरोकन एयरम्तेन 
फारपोरेशन' की शिल्प यमे सामग्री पर जधिकार करने के लिए अपने सनिक् भेजे 
भे भौर राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी गवनर कै विरोव वं वावजुद लिटिल राक 
स्कूल समवय विवाद" के सम्बयम सेना का उपयोग क्रियाया! य उदाहरण इस 
बातके प्रमाण दै किं राष्टूपत्ति व्यवस्था स्थापित करनेके लिए राज्या क्‌ शासन 
यतम हस्तक्षेप कर सकताह मौर सेना का प्रयोग कर सक्ताहै। 

(प) प्रशासन का सचालन--राष्टरपति कायपलिका का अध्यक्ष हाने वे साथ 
साय प्रासन का सर्वोज्व निदेक हं । यह दखना राष्टरपति का प्रमुख म्ैधानिके 
दायित्वदहै करि शासनके विभिन पदाधिकारी सविवान के उपव-घो, अन्य राज्योसे 
की गयौ रसा चयौ तथा सर्वोच्च -यायालय के निणयो वे अनुरूप काय कर रहे हँ अथवा 
नही । राष्टरूपति के द्वारा इष हेतु जव्यादेश् अथवा अनुदेद, नियम उपनियम या 
आदेश जारी किये जा सक्ते हँ । उसके द्वारा विभित विभागो के अध्यक्षो तथा भय 
अधिकारियो को नदेश जारी विय जा सक्ते है नौर सम्बिधत्त मधिकारिया के लिए 
इन भादेशो का पालन करना भनिवाय होता है । वह प्रत्यक विभागके अधिकागीसे 
किसी भी विषय पर प्रतिवदन या सम्मति की माग कर सक्ताहै। 

(1) नियुक्ति ओर पदच्युत्ि की शक्ति--राष्टूपति की एक महत्वपूण शक्ति 
विभिन पदाधिकारियो की नियुक्ति से सम्बघित है जिसवे भावार प्रर राष्टरपति 
वास्तविक प्रणाणनितर शक्ति प्राप्त करता भौर क्रे पर अपा प्रभाव स्थापित 
करताहै। 

संविधान म मघ सरकारद्वाराकौजाने वली नियुक्तियाकोदोभागामे 
बाटागयाहै (१) वे उच्च पदजिने पर राष्ट्रपति सनेटक परामश ओर उनके 
बहुमते कौ सहमति से निगृक्तियां कर सक्ता दै मौर (२) वेनिम्ने पद जिनपर 
कामेत की सहमति स ॒राष्टूपति स्वय अयवा विभागीय भध्यक्ष तथा -यायालय 
नियुक्तया कर सकते ह 1 भयोकि सविधान मे निम्न पदोकी व्याख्या नही की गयी 
है, इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पदो के गतगत कौन अधिकारी अत 
है, काग्रेस के अधिकारम ह भीर वही इन पदों पर नियुक्ति ठग को नि्चितकर 
सक्ती है। 
सविधानं बे मनुसार राजदूतो, अ य प्रदूता, वागिज्य दूता, सर्वेच्चि -यायालय 
के -यायाधीक्चो, विभिन आयोगो बे अध्यक्षा, उनक सचिव, विभिन्न सौय मायोगो 
के सदस्या, नुमी अधिकारियौ, राजस्व अधिकारिया आर मनातया नौ-सनामे 
उच्चाधिदारियो क नियुक्ति राष्टरपत्ति कर सवते टै, परतु सीनेटवे द्वारा भप्न 
बटूमतसे दन निवुक्तियो की पृष्टिकौीजना अनिवाय दै) सामायतथा मत्त्िपर्दिपद 
बे सदस्यो, राजदूत, राषटुपति वै व्यक्तियत सहायवो भीर मर्वो्वि न्यायालय वं 
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न्यायाीशो की नियुक्तिको सीनेटवे दाख पुष्टि प्रदान कर दी जाती है, यद्यपि 
इमे कुदं अपवाद हँ 1 अव तक < वार सीनेटने राष्टरपति हाराकी गयी मात्रो 
की नियुक्तिको अस्वीकार किया है भौर राजदूतो तयाः -यायाधीशा की लगभम 
नियुक्तियो को सीनेट ने अस्वीकार करिया है। हेष जो लगभग १५ हजार नियुक्तिया 
है, उनके सम्बव मे सामाय व्यवहार यह्‌ है कि राष्टरृपति > दल के सीनेट क सदस्य 
र्टरपति के सम्मुस नाम प्रस्तावित करते है मौर सामा-यत राष्ट्रपति इट्‌ स्वीकार 
कर सेतादै। जिन अधिकारिया की नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति नावश्यक 
होती है उनकी भी रष्टूपति एक विदोप विवि कै अनुसार कुछ समय तक सीनेट 
की सहमति सिएु चिना नियुक्ति बर सक्ता है) इसे अल्पावकाश नियुक्ति 
(९९९९७ऽ ^एणापालय।5) कंटत ट अर इसकं भ तगत राष्ट्रपति सीनेट फे दो 
मयिवेशना बे बीचके कात म निगूक्ति कर सकता दै । लेकिन वर्तमान समयम 
दय विधि बा प्रयोग बहत क्म क्रिया जाता है । 
सीनेट फे प्रति शिष्टता (ऽलावा०पय] (०ण(ल्ञ}--अनेक सधीय पदो, 
विगेपतया राज्य विदेय स सम्बन्धित सघीय पदा, पर एक विशेष पद्धति द्वार 
निगुक्तियां कौ जाती है जिति 'सीनेटके प्रति शिष्टता' कहा जातादै। यह एव 
अलिखित नियम या परम्परा है जिक्षके अनुसार राष्टूपति अपनः दल के उन सीनेट 
सदस्या से नियुक्तिके सम्म मतणाकरताहै जोडउस राज्यक्ैभोरसं सीनेट 
सदस्य है जितम नियुक्ति करनी है । यदि रषष्टूपति एेस्ा नही करता भौर मपनी 
निजी डच्छास ही नियुक्तियाक्रतारहै, तोञय सदस्य सीनटके रति शिष्टताके 
नियम के अनुसार सम्भवत राष्ट्रपति द्वारा कौ गई नियुक्ति को मस्वीषरार कर देगे । 
ईस नियम कै प्रवत्तन का एक अच्छा उदाहरण १६३८-३६ का परलादड एच० राबट 
का मामला है । राष्ट्रपति रूजवेत्ट ने पलादड एच ० राट को पश्चिमी वर्जीनिया के 
पीय जिला -यायालय का न्यायाधीक्च नियुक्त कर दिया । इस नियुक्ति पर वजीनिया 
राज्य के दोना सीनेट सदस्यो ने आपत्ति कौ, लेकिन राष्ट्रपति ने इस प्रर कोई ध्यान 
नही दिया भौर साबट का नाम सीनेट कं पास पुष्टिकरण के लिये भेज दिवा । सीनेट 
ने इश जस्वीष्त कर दिया । सीमित रूप मे इस परम्परा का घाम वे सदश्यभी 
उठा तेह जो राष्टूपति क दल कै नही है 1 उदाहरण वे लिए, १६४० में भिचीगन 
के पिगेटर होमर फरगुसन ने मोटर कैरियर क्तेम्प कमोश्चन पर १९४८ के चुनाव मे 
मपने मसफल प्रतिदधद्री फरक एफ० हुक की नियुक्ति कौ पुष्टि नही होने दी । उदाने 
यह तकर दिया कि उहे दस नियुक्ति पर व्यक्तिगत सूप ने आपत्तिहै भौर 
यदे उनके सम्भान क विरद होमा 1 इत प्रकार सीनंट कं सदस्य "शक्ति एक कौ नही, 
समूहो होती है ओर सभूहके बल पर ही एक भी शक्तिशाली होता है के सिद्धान्त 
प्र आचरण करते हए एक द्रे कं प्रति शिष्टता वरतते है भौर रा्टृपत्ति की 
निगुक्ति की शक्ति पर अकुश्ञ रखतं है । सीनेट के प्रति निष्ठता" रष्टूपति कौरशक्ति 
परे एकं तकु होते हुए मौ यह स्वीकार करना पडगा कि राष्टूपति सरक्षणके 
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बहुत महत््वपूण अधिकारा का उपमोग करता है गौर हजार ऊचे वेतन प्राप्न करने 
वाले अचिक्ारियो कौ नियुक्ति राष्टृपति के हाय म रहती रै 1 

सविधान के ज तगत इस सम्बध म स्पष्ट व्यवस्था नही की गहटहकि 
राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्तं पदाधिकारियो कौ पदच्युत कर सक्ता है मथवा नही । 
सविधानम वेवल यहे कहागयाटै कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अय गम्भीर 
अपराधो के लिए पदाधिकारिया को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सक्ता रै, 
परन्तु यह प्रक्रिया निश्चित रूपके क्ष्टवारी है । अक्षमता मथवा भमनूत्तरदायित्व 
वै आधार प्र पदच्युत करने के सम्य म सविधा मौनहै, परतु इमे अपना निरित 
अधिकार मानकर राष्टूपति के हारा इसका प्रयोग किया जाता रहा है । समय समय 
पर काग्रेस ने राष्टपत्ति वे इस अधिकार को मौमित करने वा प्रयत्न विया कितु 
वह समे असफल रहो । “नेय वनाम सयुक्त राज्य' (71961515 ण्णात्‌ 914168) 
के यिवादम सर्व्व -यायालयनं यह्‌ निणय र्थि किंञिन पदापर रपष्टरपति 
नियुक्ति करता है, उन पलाधिकारियो को वहे पदच्युत भी कर सक्ताहै नौर क्रेत 
विधिद्धारा रष्टूपति की इम शक्ति को सीमित नही कर सकती, लेकिने राष्टूपति 
सधीय -यायालय के यायाघीशो को, काग्रेस द्वारा स्थापितं स्वतःन वोड सस्थाया 
आयोग कै सदस्यो को शौर लोक सेवा नियमा वै अन्तमत नियुक्त पदाधिकारियाको 
पदच्युत नही कर सकेता दै । ल 

(1५) क्षमादान का अधिकार--सयुक्त राज्य अमरीका के राष्टूपति कोन-य 
देशो वै अध्यक्षोकौ भाति भपराचियाकोक्षमा प्रदान करने उनके दण्डको स्थगित 
करनया कम क्रमे का अविकार प्राप्तहै। राष्टरपतिकेद्वारा एकं ही प्रकारके 
अपराध म दण्डित अनेक व्यक्तियो को (सवक्षमा (अणाात्डा४) भी प्रदान वीजा 
सकती है । राष्टूपति की इस क्षमादान की शक्ति प्रदो प्रतिवहः प्रथम, राज्यो 
करी विधिके विरुद्ध किये गय अपराधोमे दण्डित करनं का अधिकार राष्टरपतिको 
प्रप्त नह है, वहू कैवन् सीय विधि दे विस किये गयं जपराधोमेही ममा प्रदान 
कर सक्ता हे 1 द्वितीय रष्टूपति महाभियोग द्वारा दण्दि्त व्यक्त्या को क्षमा प्रदान 


नही कर सकता है)। त 
# (४) परराष्टर सम्बधों का सचालन--सयुक्त राज्य अमरीका राज्य की 


कायपालिकरा के प्रधान होने के नाते राष्टपति जमरीका कौ परराघ्ट नीति निर्षारित 
क्ता खरौर विष्व के अ-यराज्याके साथ ममरीकाबे परराष्टर्‌ सम्बघो का 
संचालन करता है। सन १८०० म मुख्य न्यायाघीद्च माशलने घोपणाकौो धी 
करि ""वदशिक सम्ब-घोमे राष्ट्रपति राष्ट्रका एक्मान जभिक्रण ह भौर विदेशी 
राष्टंके मध्य बह उसका एकमात्र प्रतिनिधिदहे।' व सन १६३६ क करटित 
साह विचाद" म मूर्यं -यायाधीश सदरलण्ड न इस स्थिति को स्वीकार करते 
हए कहा था मि ‹ रष्टृपति हौ पण रप से सघोय शासन देः वदेशिक घोषे 
निवहुन सें मधिषटते प्रवक्ता तथा सालन है 1 इस अधिकार दे उपभोग के लिए राष्टरपति 
षने कातरे के अधिनियम फो मावहवकता नही हं ॥ इसको शासन दै मय सधिकाये 
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की माति हौ प्रयुक्त किया जा सकता है, वशत इस अधिकार का प्रयोग सविधातके 
उपब धो के अनुसार हो 1” ह्वर आयोग, सिडनी हैमेन मौर लास्की हारा भी राष्ट्रपति 
की दस स्थिति को स्वीकार किथा गया है ओर स्तुत इत पर कोई विवाद नही दै! 


परराष्ट सम्ब-घो के सचालनके क्षेत्र मं राष्टृपतिकै द्वारा निम्न काय क्य 
जाते ह 
राजदूतो एव अ य प्रतिनिधियो कौ नियुक्ति--राष्टूपति राजदूतो एव 
राजनयिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधिया की नियुक्ति कर परराष्ट सम्बधोके सचालन 
मे महत््वेपूण खूप के भाग लेता है। राजदूता की नियुक्ति पर सीनेट कौ सहमति 
अगवश्यक है अत अनेक बार राष्टपत्ति अपने विशेष जभिकत्ताआ कीनियुक्तिकसतेर्है, 
जिन पर सीनट के समथन की अवश्यकता नही रहती 1 राष्टपति वृडरो विर्तन बै 
विशेष भभिकर््ता कनल हाऊस, फ़वलिन स्जवेत्टके हैरी होपकिसतथा ट्‌मन मौर 
लिण्डन जानसत कं एवरेल हैरीमेन ने अमरीका की दरूटनीति म महत््वपूण सूपसे 
भागक्तिया है । वत्तमान राष्ट्रपति निकमन कै विशेष अभिकर्ता डा० हैनरी को्तियर 
मै अमरीका के साम्यवादी चीन वे साय सम््रध सुधारन तथा वियतनाम शाति 
समक्ञौते म मदरत्वपूण ल्प स भागलियातयाते रह है। 
अमरीको विदेश नीति फा प्रवक्ता--राष्टृपत्ति अमरीका की विदेश नीति 
का मुख्य प्रवक्ता होता टै तथा वाग्रे बो समय समय पर भेज गये राष्ट्रपति षे 
सदेशोद्वाराी करट महन्वपूण विद नीति मस्व नी उदूधोपणाओ कोज-मददिया 
गया यया ललगाव का निदधात (एण्लाप्ह रण 1ऽगवाठप) मुनरो तिद्धात, 
दरमेनफाचार सूप क्यक्रम तथामव्य पूववे निए या्नाहीवर सिद्धात। 
राष्टृपति द्वारा घोपित इन निद्धातरा नं जतरराष्ट़रीय राजनीति म अमरीकाकी 
भूभिकाको निदिचत व्याह । 
विदेशो सरफारो को मा-यता प्रदान फरना--विदेश नीतिर क्षेमे राष्ट्र 
पति को एक जय उत्नेखनीय शक्ति विदली मरकारो वो मा-यता प्रदान करनी 
प्राप्तहै। इस जधिकारका रयोग राष्टूपपि स्यविवेक्से करतार ओौरषभीक्भी 
वह ष्ये विदेश नीति के महत्वपुण स्राघनय स्प मश्रगुक्त करता टै 1 रगष्टरपति हूवर 
चाहतेये नि जापान सपनी आक्रामक नीति का परित्यागरकर दे, भत उमने जापान 
कौ कटपुतली मचूवो प्रकार मो मा-यता प्रदान नही मी} सामा-यत्त यह्‌ माना 
जाता हवि राष्टृपति ट.मेन 7 उचित समये पूव ही इनरायत राज्य कौ मायता 
प्रदान करदो थी मौर इमवा उदस्य अरय राज्याबे विरोधय प्रतिकार एव नयो 
दित राज्य इजरायल के सुदृदना पदान क्रनाधा। राष्टृपत्ति रानदूतों कौ वापस 
यृलाकर या उनवे स्तर म परिदतन कर भी अपना अमतोप व्यक्त वर मवताहै। 
उदहरणवेल्पम, १६३६ मजव इटेलो ने इथोपिया पर विजय प्राप्त वरसी, 
तो एथोपिया म जमरीकी राजदूतावाग का वायिञ्य दूतावाम वना दिया गया भौर 
१६४० म जमनी म वाणिज्य दूतावाद वद कग दिया गया! ~ 


४: 
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सधरयां भौर प्रशा्तकोय समश्चोते--वदेरिक नोति सुसर्म्याधतत राष्ट्रपति 
षा सवे प्रमुव काये विदेशी राज्यो से सविया या समह्लौते करना है, तेफरिन य 
सधां तभी वेध समक्ली जाती ह, जवकिं सीनट बै रा मषनं ड व्टुमते मे इनकी 
पुष्टि कर दी जाय । यदि सीनट राष्टरपति की विरोधौ हौ तौ राष्टूपति स्वेच्छानुषार 
सणिधिया कभी भी नदौ कर सक्ता 1 रीमेट दा वर्घाय कौ स्थि का अनुसमयन न 
किये जाने वै कारण ही अमरीका राष्टरूसध का सदस्य न वन सका, यद्यपि राष्टृपति 
विल्सन ने राष्टरसधके निर्माण मेम्रव्े प्रमृलरूपप्ने मागर प्रियाथ! प्रीतरेटको 
विदेश सम्बन्ध समिति इस सम्ब-व मे गहत्वपूण भूमिका भदा वर्ती है। वनमान 
समयमे प्राय समी राष्टपति प्रभावशाली सिनटरा को सघ वार्ताम सम्मिलित 
करते है, अ तरराष्टौय सम्मेलनोमे भागेन वाले शिष्टमण्डला मे उह उचित 
प्रतिनिधित्व प्रदाने करते ह भौर दसी प्रकार कं अ-य उपाया द्वारा उनका. समयन 
प्राप्त करने की चेष्टाकरतेह। 
सचियो की क्रियावती हतु उन प्र सौनट का अनुसमथन आवश्यक होता रै, 

अतं अनेक वार रषष्टृपति दुसरे दशा कै माय सम्बध स्थापित करने के लिए सथिधियो 
नै स्थान पर श्रशासकीय समक्षोतो' (८५९०१५० च्ाण्ट्णाा!ऽ) का बआश्वय तेते 
है, क्योकि इा पर सीट के अनुस्तमयन की भावश्यक्ता नही होती । प्रशाषकीयं 
समक्ञोतादो देशो वी कायपालिका के प्रधाना के वीच सम्पन होता है। राष्ट्रपति 
विपोडरं शजवेत्ट ने डोमीनिकन रिपच्लिक तथा जापान के सन्राटके साथ दसी 
प्रकार फे म॒हृत्त्वपूण समञ्नौतत किय ये 1 दुसरे महायुद्ध के समय एफ० डो० रूजयेष्ट 
ने एफ प्रशासकीय समज्ञौत [208170४८ 885९5 ^ाद्लणठा!' क माघ्यम स प्रिटन 
कौ ५० अमरीकी वि-वसक दियेये। वाग्रे ची राष्टपतिको अय राष्टरोके सय 
सभक्षौता करने का अधिकार दे सकती है जपे मन १६३४ म "परस्पर सम्बध दुचक 
व्पापार अधितियिम' (1र९०7008] 7१५८ ^) क अनुसार राष्टपति को विदेया 
कै भाय व्यापारिकं समक्लौते करन का अधिकार दिया गथा। गुप्त कृटनीति 
(इल्यल राग्णश्ल) कै याधार पर राष्ट्पति का “युप्त समज्ञोते' करन की भौ 
शक्ति प्राप्त है 1 सन्‌ १६०५ भे थियोडर खूजवेल्ट ने जापान के सराय गुप्तं समक्लौता 
करके निचित क्या था कि फिलिपादसद्रीप मे अमरीकी प्रभुत्वको जापान मायता 
देगा तथा कौरिया म जापान के आधिपत्य को नसरीका स्वीकार करेगा । दवितीय 
महायुदध के काल म हूजदेल्ट न चचिल मौर अ-य यजमेताज के साय गुप्त म तणाद 
करके अमरीकी विदेश्च नीत्तिको नया मौडदियाया॥ 

(श) विदेशो मे अमरीकी नागरिको को सरक्षण--राष्ट्पति का यह्‌भी 
कृतव्य है तरिवह्‌ विदेश याना करने वाले ओर प्रवासी अमरीकी नागरिको को 
सर्वणं प्रदान करे । यदि प्रवास काल मे जमरीकी नायरिकि वै साथ वहा दृव्यवहप्र 
क्रिया जाताहै तो राष्टि रेस मामलीम टस्तनेष कर हेजनिकी मागक्र्‌ 


सक्तादहै। 


संघीय कार्यपलिका--अमरीकरा का रष्ट्पति ७६ 


इन सवके अतिरिक्त अमरीकी राष्टूपति अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनौ मे भाग 
लेतादहै ओर भमरीकाके सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूपमे विदेश यावराएंक्रतारै) 
वतमान समय मे अमरीकी राष्टेपति की विदेश यानाए ओौर अ-तरराष्टीय राजनीति 
पर उनका प्रभावे वडताजारहाहै। 
यदि पिच्छ वर्षो मे अ-तरराष्टीय राजनीतिं के अ तगत अमरीकाद्ारा 
अपनाई गमी स्थिति का अध्ययन कियाजाय, सो भी यह वात निता-तस्ष्टदही 
जाती कि भमरीका की विदेश नीति के सचालनमे राप्टृपति सर्वाधिक प्रमुख म्प 
से भागलेताटै1 १६६२ मकमा विवादके अतगत अमरीका द्वारा मपनाई यट 
कृठीर स्थिति राष्टपति कंँनेडी क व्यक्तिगत निणय का परिणामथी। राष्टि 
जोँनसन वै द्वारा जपने वपयकाल मे जिस प्रकारं वियतनाम युद्ध मे वचिक्ारिष 
सक्रिय भाग लेने कौ नीति अपनायौ गयौ गौर १६७१७३ के वातम “टन 
निक मै दारा सयुक्त रष्टरसध म साम्यवादी चौने कौ प्रवेश प्रदान कल 
वादी चीने साथ अमरीका कै सम्ब सुघारने मौर वियतनामद्धे न्च 
शान्ति समलौततबे जो काय विय गयवे सभी वन राष्टूपिया वै सन्नि 
के परिणाम ये ओर दनम उन्रे द्वारा पहन कौ गयोथी| यनन नङ 
वैदेशिव सम्ब-घा काज तम निध-नण राप्टपति ने हाथो मीर ~त न्न 
राष्ट्रपति विदेश नौति को पनी इच्छानुसार दिशा प्रदान कर ~न 
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सेनाए भेजने का काय भूतकाल मे राष्ट्रपति पोक, राष्ट्रपति मभ्िनले ओौर राष्ट्रपति 
विल्सन केद्वाराभी क्यिाजा चुका है । अव तक वे इस समस्त घटनाचक्त को इष्टि 
मे रखने हए सिडनी हैमेन के शब्दो मे कषा जा सक्ता है कि शीत बुद्धो, भद्ध युद्धो 
तया अघोवित युद्धौ फे इस युग मे मवसर ठेस प्र्तोत होता है कि राष्ट्रपति की युद्ध 
करने फ शक्ति ने कप्रेस के युद्ध घोषित रमे के अधिकार को हेडप लिया है ।' 2 

सर्वोच्च सेनापतिकेष्पमे राप्टरपति व्यापक शक्तियो वा प्रथो करता है । 
वहु निश्चित करना है कि सेनाएे कटा एकत की जाये तथा हवाई अड्डे भौर जहाजी 
वे कहा स्थापित व्यि जाय । दोनो महायुद्धो को दृष्टि मे रखतते यह्‌ करुना बहुत 
अधिक नतिश्चयोक्तिपूण नही होगा कि युद्धकाल मे उसकी स्थिति लगभग एक 
अचिनायक जमी दहो जाती दै! 

(२) विधायौ शक्तिय--शक्ति विभाजन सिद्धात पर भाधारिते मध्यक्षा 
स्म शासन -यवस्या को अपनाने वै कारण अमरीकी सविधाने पै दारा राष्टूपति 
को प्रव्यक्षरूपम विचि निमाणकी शक्ति प्रदान नहीकौ मयीह) ल्ेदिमे स्िधान 
निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धात की सीमा से परिचित ये नीर उनके दवारा राष्टू- 
पति को विघायीक्षेतमे कुंधकायसौपेगय थ । पौटरकेशदोमे, सविधानमे राष्ट 
पति को विधायीप्रत्रियाकेप्रारम्भगौरमतमेस्यान दिया ह । राष्टूपति अपने एन 
कार्यो के आधार पर परोधरूपमे विधिनिर्माणको प्रभावित कर सकतादहै भौर 
वतमान समय म तौ राष्टृपत्ति के यकाय इततमे वढ गय दवि इनवे आघार पर उपे 

प्रधान विधायक {(षिर्थ [-च्टशप्णा) क्हाजाने लगाहै1 विघायीष्षेत्रम 
राष्ट्रपति दवारा क्षिय जाने वाति कार्यो का उत्ते च्च प्रकारहै 

| (1) कत्रि को सदेश भेजना--सविधान म व्यवस्याकौ गयी दै कि (तमय 
समय पर राष्टरूपति फात्रेस को सध की स्थिति कै वारे मे जानकारी देगा भीर उसे 
विचारे लिए देसे घुन्नावो को तिफारिश करेगा, नि-टं वहं जावश्यक र लाभकर 
समते ॥ राष्टृपति वाप्रसका वापिव सनेण भजते । इनरदेशाम देक 
सामा-पे स्िवित्ति पर्‌ प्रका डालते है आवश्य समस्याभ पर कप्रेसका ध्यान 
आक्रवित करते है मौर जावश्यव कातरता कौ सिफारिश करते ह । इसक भत्िस्ति 
वे कभी-कमौ विचचेष प्रि्ित्तियो वे वारम विशेष सदन भजत हैँ भौर भावष्यव 
कोनरूनोके निर्माण षा सुसावदेने है। राष्ट्रपति वाद्विगटन तेवा एडम् फाप्रमम 
स्वय उपस्थित होकर स चग पदृततेथ, अँकरमनन हम प्रधाय बेनदवरदिया भीर 
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मे केत का अयिवेशन समाप्त हो जाय, सो गप्टपति कौ स्वीकृति न भिलन पर मह्‌ 
विधेयक अपन भाप ही निपिद्ध हौ जनता है, इसमे राष्टरपत्ति कौ प्रव्यक्त स्प से निषेध 
करे की भावदयक्ता नही हेतौ मौरष्मे ही राष्टरप्ति का "नेवी निषेवाविकार' 
कहते है । इस शविति का महत्वे इष टष्टि से है वि काग्रेस अपने मधिवेशन वरै अतम 
दिनो मे जल्दी जल्दी विधेयक पारित करती है, परतु जेमी निपपाधिकार परे कारण 
ये विधेयक विधिर ह्पनहीत्ते पति । 
प्रारम्भ मे रष्टपत्तियोने निपेधाधिनार की शक्ति वा प्रयोग सीमित स्प 
मे कया,कितु वाद मे इसका व्यापक प्रयोग होने लगा) उदाहरण के बिए क्लीव 
सण्ड द्वारा ४१४ वार, प्रेकलिन र्जदेल्द द्वारा ६३१ चारओओौर रमना रर 
चार निपेधाधिकार की शक्तिका प्रयो किया गया याउजनहोवरके ह्यायभी दस 
शक्ति घा पयति प्रयोग विया गया मौर भमी १६७६३७४ मे राष्ठृप्ति परञौर 
फ़ग्रेस मै जो दलीप त्थिति है उक्षे राष्टि निरसन द्वारा इस शक्ति कान व्यापक 
श्व्पसेप्रषोग किये जनेकौ सम्भावने है । राष्टृपनि [पेघाधिकारेकीौ शक्तिके प्रयोग 
की धमकी देकेर भी विधे का प्रारूप बपनी इच्छानुसार ववा सक्ता है । ण्योडर 
खूजयेल्ट भौर ट.मनने इस घमकी का धिकं प्रयोयक्यिथा। अगिभौररेने 
राष्टूपति कौ इस निषेधाचिकार शक्तिके सम्बवमे लिलाठै किं प्रथाभादारा 
निवेधाधिकार मे इतनी वृद्धिहो ग्यीहै कि बह व्िियकको दोहराने की साना-प 
शक्ति न गयौ है, लिसका भ्रषोग सभी प्रकारके विवेयकों षे सम्बधमकिया 
जाता है 1" 
(५) चायपलिका आदेश (८१९०५५८ 0पवल$)--निपेधाधिकार राष्टुपति 
को निपधात्मकः विधायी शक्ति प्रदान करतारैतो राष्ट्षति कै द्वारा सकारात्मक 
विधायी शक्ति का प्रयोग कायपानिका नादश के माध्यमसे किया जाताहै) राष्ट 
प्रति को शसन विषयक अविश जारी करने का अधिकारः प्राप्महै) वग्रम कात्रून 
नाते समय कैवल नीतिका निर्देश क्रदेनीहै ओर उनके सम्बव म विष्‌ स्प 
से नियम बेनानेका अधिकार कायवालिका विभागं कौदं दिया जत्तार) द्रत 
व्यवस्था से लार उठाकर राष्टूषति विभिन नासन विपयकं आदश जारी क्ता, 
चिवका कानून के समान ही महत्व होता है । इसे श्रदत्त व्यवस्थापन ({र्नदपत्त्‌ 
-ल्मब्८०य) या "अध्यादेश शक्ति" (0तवाप्वयत० एकपल) भौ कहे है । 
उयवस्थापनं को अ्रमावित्त करते के अय साधन-- उपरोक्त बे अत्रिरिक्त जय 
साधनो से भी राष्टूपति व्यबस्यापन को प्रभावित केर सक्ता ह 1 यद्यपि सविधानं 
गाष्टूपति को विधेयको वग ्रारप निवारित करनेका अयिकार प्रदान नही करता, 
कितु व्यवहार ने राष्ट्रपति कै भयव प्रशासनिक अनुभव ने उति यह शक्ति प्रदान 
करदौहै 1 करस षे ग-शर ओर वाहर रष्टूपति कौ णक प्रभावशाली लावी होती 
हे, जो रष्टरषति को इच्छानुसार कानून निमण का प्रयत्न करती है सराप्टपतिका 
हजारो पदो प्र नियुक्तियां कर्ने का जो नधिकार प्राप्त है, उत्तरे आधार पर राष्ट्र 
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पति कास सदस्यो पर कृपा कर उने वदते मे विधि निर्माणस्षेत्रमे सहयोग ओर 
सदूभावकी आशाक्रसक्ताटै। यदि काग्रे्त राष्ट्रपति की इच्छानुनार कानून 
तिर्माणकाकाय नही कर रही है तो वह राष्ट के सर्वोच्विनेतावे सपमे नोकमत 
से सीघी जपील मी कर सकता है मौर इन स्रवे मतिरिक्त काग्रे मदस्योकेसन्न 
सम्मेलन भौर अनुगध के नाधार पर उसके द्वारा विधि निर्माण कायवो प्रमाद 
करत वेय सफल प्रयत्न शिया जा सक्ताहै। 

वस्तुन राष्टूपति वियिवेक्षेत्र मं पर्याप्त शक्तिशाली होता है { एल० एव 
चेभ्बरतेन ने १६४६ म ५० वर्पो म काग्रेस द्वारा निर्मित &६ महेत्नधूण 
कृतरुनो का विशनेपण अपनी पूुम्नक (राष्टूपति, काप्रे भीर विधायन' (116 शिला 
वणौ (००5 यात्‌ [व्टाञतठा) मे करते हुए वता्या हं कि २० प्रतिशत 
कफारुन प्तपपालिका वै प्रभासे ४० प्रतिशत कापैसरे भ्रभावसे, ३० प्रतिगत 
कष्ेत भौर कायपालिका दोपे के समान प्रभाव से तथा १० प्रतिशत गैर सरकारी 
निजी हितौके प्रभावसे बने मै 1” उसने यहभी बताया कि वस्वी सदीके 
अमरीको सवधानिक इतिहस्‌ कौ एक प्रमुख धटना विधि निर्माण के क्षत मै काय 
पालिकाकफा एक शक्तिकेष्पमें उदय है ।'” 

विधि निर्माणके क्षेत मे राष्टपति की इन समस्त गक्तिया क वावज्‌द यह्‌ 
मानेना होमा कि राष्टृपृति विविनिर्माण काय का प्रभावित ही कर सकतारहै, 
तियिनत्त नही । विधि निर्माण म उत्का वास्तविक प्रभाव स्वय उसमै व्यक्तित्व, 
काग्रेस के दोनो सदनो म उसके दल की स्यित्ति भौर उसकी नीति की लाक्रप्रियना 
प्र नि्ैरकरतादै। 

(३) -यापिक शक्तिया--राष्टपति को -यायिकक्षेतन म भी शक्तियां प्राप्त 
है 1 सीनट करी महमतिसे वटे सघीय -पायालयके -यायाधीडो की नियुक्ति करता दै, 
वितु वह्‌ उह पच्यत नही कर सकता । सविधान कै अनुसार राष्टपत्तिकोनम 
रीकी सधकै चिस्द्ध करिये गये नप्रराधो के सम्बध म जपराधिया वे दण्ड व्‌ स्थगित 
करने या क्षमा प्रदानक्रनेकौी शक्ति प्राप्त है, परतु महाभियोग् द्वारा दण्डित 
व्यक्तियो को राष्टूपति क्षमादान नही कर सक्ता है) राष्टृपत्ति सवक्षमा (६5४) 
अर्थाद्‌ एक साथ यनेक व्यक्तियोको क्षमा भी अदान कर सक्ता, जपाकि 
राष्ट्रपति जानसन ने श्दत मे उन रूभी व्यक्तियों को क्षमा फर दियाजौ गटधुदध 
मेँ दक्षिखकी ओरसेलडेये। 

(४) राष्टृपति एक दलीय नेता-राष्टूपति जपनं द का नेता होता है भौर 
इस सू्पमे भी उपे महत अधिक शक्ति तथा प्रभाव श्राप्त होता है । वह्‌ अपने दल 
सी राष्ट्रीय समिति चेयरमन को नियुक्त करताहै ओर उक्र परामश सै द्तके 
अय महत्वदुण पदो पर नियुक्ति करता है । उसक्गे दल वे पदाधिकारी दव की समी 
मटत्वपुण नीतिया ओौर रष््टरीम समस्याआआमे वारेम उसमे परामश करते है तौर 
उमकैः त्रिचार सभी महेत्वपूण विषयो पर निर्णायक होते £ 1 यदि राष्ट्रपति दल 
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को काप्रेसतये दोनो सदो म बहुमत प्रप्तहो, तौ गह दयीयनेतावै सपमे परिधि 
निमाण का श्राय मपनी इच्यानुस्ार करवा सक्ता है । 
(४) मरो राष्ट फा सर्च्चि नेता--दन सवे अतिरिक्त, साष्टूपति 
भमरीकी राष्ट का सर्वोच्च नेना हौता है । अमरीकी राष्टृपति का चुनाव एकदलीय 
व्यक्तिकल्पम किया जाता, लेकिन रष्टय कायपालिका क सर्वोज्च प्रधान के 
स्पमे उम जो स्थिति प्राप्न होती है, उसर्वं कारण वह्‌ दरीप नना स अथर उस्कर्‌ 
र्ट का प्रतीक वन जत्तारे। अमरीङी सविधा निमति निय-वण आर स-तुलन 
कै सिद्धा म विश्वास करतेये भौर उनङ् द्वारा समटिते याएकमूत्रीय नतृत्के 
-यान पर पिपरे दए या वृद्ध सीमा तक विमाजित -ृत्यकी व्यास्याकी गधी, 
भविन अमरीकी जनता की लालसा सदैव एनी सत्ताया नतृ्तप्रस्तक्रनकौी 
रही अौर दने द्वायाकग्रेम की अपेक्षा गघ्टपतिवेस्पमे ही यह नेतृ प्राप्त 
किया गवाह 1 राष्टरूपति अमरीकी गजनीति का सर्वोच्चि व्यर्तित्व है सम्पूण राष्ट 
का परनिनिचिप्व उक दाराषही कियाजा सक्ता है नौर किनि वथा सकटपूणं स्थिति 
म व्यक्तिउगी षी भोर वुद्धिमत्तापूण त्तया प्रभावशाली नेतृत्व बे लिए दखतेदहै। 
दन सव वातान उसे राष्ट फै स्वेच्चि नेताकी स्विति प्रदानःकर्दौहैभौररपे 
यहु स्थिति नकेवन ना-वरिकं राजनीति, वरने सतेरराष्टरीय राजनीतिमभी प्रान 
हती दै 1 रणष्टरपति वित्सन ने इस सम्बध म लिखा है, समस्त राष्ट ने उत राष्ट 
पति निर्वाचित कियाहै मौर उमे यटे ष्या रहताह क्रि समरीकी राष्टर्का अप 
छोड राजनीतिक प्रवक्ता हीं है 1 देवल उतस्तका उदघोपदहौ राष्टरीय होता । उत्ते 
एक बार देए फा विदवास तथा प्रशसा जोत तेने दो ओर श्तोई करेली शक्ति उसका 
सामना नहीं कर सकती कई शरिष्पो का सगठ! उप्ते सरलता से नहीं हया सक्ता! 
उसकी स्थिति राष्टीय हो जातो है । वह्‌ किसौ एक निचचिन क्षेत वा प्रतिनिधिन 
हवर समस्त राट्‌ का प्रतिनिधि टीताहै +" 
लेभ वास्तविक स्थिति बहुत कयं सीमा तक राष्टपत्ति कं जपने ध्यत्तित्व 
पर्निमर बरती है। कूलिजन नौर चुचानन जपते भौत व्यक्ति राष्टपिकी 
सवधानिक स्ियत्ति का सकृचित रूपं ग्रहण कसते हुए राष्टुीये राजनीति भ एके साधारण 
भ्रमिका निभाति ह लेकिन {लिकून, बुडरो विल्सन भौर फकलिन डी° रज्वेल् जते 
शक्तिषाली व्यक्ति जीवनके सभीक्ेत्रोम राष्टरको शक्तिणानौ नेवृ्व प्रदान करते 
है प््ट्कालमे तो राण्टृपति पदक कोई भी सीमां नदी रहती, भुनये लिलता 
हवि, श्यद्धेशाल में राष्टपति कौ शक्तिर्या उततनो हौ अधिक्‌ ह जितनी नैोलिपन 
या आआलिचर कऋमवेल कौ थां! लेकिन सामा-य काल म राष्टृपति एकं तानादाहकी 
भाक्ति नही, वरन एकर प्रजातत्रात्मक राज्ये सवेच्वि प्रधा क स्पमकाय 
करता) 

राष्ट्पति की शक्तियो मे वृद्धि जीर उसके कारण 

सयुक्त राज्य भमरीका बे सवधानिक विक्त वै मघ्ययन से यह नितान्तं 
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स्पष्टहो जातादैकि राष्टृपति प्दकी शक्तियम निरतर वृद्धिहौोतीरहीदहै। 
जाज बाधिगटन के समय से रिचड निक्छन के समय तक राष्टरयति कापदविश्वका 
सर्वाधिक शक्तिशाली पदहो गया । अमरीकी सविधान के नि्मत्ति नियतण भौर 
स-तुलन कै सिद्धा-व पै आधार पर काय करते टूएु किसी भौ पदाविक्रारी को बहत 
अधिक शक्तिश्षाती नही होन देना चाहते ये, लेकिन परिस्थितियावद्च राष्टपति पद 
सभी स्वधानिक सीमाओकोषार करगयाहै) षीटरके णन्दोमे, रराष्टूतिफा 
पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहाट । 

राप्पति पदकी दक्तियाम निरतर बृद्धिके कारणां का अव्ययन निम्न 
रूपो म किया ना सकताहु 

(१) राष्टफ्ति ष्दकी शक्तियोमं वृद्धि का स्वेपथम कारणष््मपदक्रो 
धारणा करने वाले महान व्यक्ति रह है, जि-होनं सविधान करी ठ्दारव्यारयाको 
ग्रहृण करत ण दरद्िना भौर साटस वे साथ राष्टरीय हित मे कराय किया 
ह्न राष्टूपनियो की धारणा यहथी क्रि यदि सविधानं स्पष्ट श्चब्दाम उपे एेषा 
करन सं रोकतानदही, तो आवद्यक्तानुसार जी कख भी वहु देशकदितमटोक 
ममन, कर । एेसे महान राष्टपतियो मे जंदसन श्वि शौर एफ० ॐो० दवेत बै 
नाम सवि प्रप स्पमे लियेजा सक्ते हँ ओर वर्शगटन, यियोडर हनवेल्ट, 
विल्सन तथा कनेडी कै द्वारा भी वहत कुद सीमा तक इसी सिद्धात के आवार पर 
आचरण क्या गया । इन राष्टूपतियौ के बरार्थो को दैखते हण वृडरो विल्सन का 
यह्‌ कथन सवथा सत्ये कि कतत तया ति दोगोषी हष्िसे एक राष्टूषति 
उतवा महा वनने के लिए स्वतत्र है, जितनी कि उस्ने सामथ्य है) उसकी उपनी 
क्षमता हौ उसकी महानता कौ सोमा ।'' 

(२) सर्वोच्च -यायालय द्वारा कौ मयी सविधान की व्याख्याने भी राष्ट 
पति पदको नत्तिशाली बनानेवाही कार्यं क्यिादहै। स्रिधान की अस्पष्टताया 
उसमे मौत व स्थिति म सर्वच्चि -यायालय नै सविघान की व्यास्या इम प्रकारसे 
कहि कि राष्टपति को वदुभरसी शक्ति श्राप हो गयी 1 उदाहरण केलिए सविधान 
सावजर्तिक्‌ अधिग्रारियी कौ पदच्युति की विवि के सम्बधमे मौन है, चर्िन्‌ स्मेच्चि 
न्यायालय नं सैघानिक शब्नवली की उदार व्यार्या करते हुए मेय मामक विवाद 
मे मतप्रक्ट क्याकफि राष्ट्रपति स्वेच्छासे एम पदाधिकारियौ को पदच्युत कर 
सक्ता दै । अ्यक्षेनाम भी सर्वोच्च यायालयद्वारा दी गई व्थारया्ा न राष्टृपति 
पदक्य शक्तिपा को वडाया टै । 

(३) राष्ट्रपति पद के क्लिए प्रनातप्रोकरण ने भौ उसकी शक्तया वढनि मे 
यौमदियाहै। यद्यपि संद्धातिक च्यम राष्ट्पति का निर्वचन माज भी अप्रत्यक्ष 
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रीत्तिसेहीहोतारै मि-ठु व्यवहार म राष्ट्रपति मे निर्वाचिवावा चुनावि जिम प्रकार 
से होता दहै भौर उसवं वाद जि प्रवारसेये राष्टरवति का निर्घाचन क्से ह, उमने 
स एवः प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्प प्रदानवर दिया 1 रटति षदे दस धूण 
प्रजाति त्रीकरण बे कारण राष्ट्रपति जनत्ता पा निष्टद्रनना मोरउसकी याकाक्षावाका 
मूत्तस्पवा गयादहै। जनता का जं्षा विश्वा उसप्राप्तहै धमा भय विसीभीः 
पदाधिकारी या सत्था की नही । हेनरी जेम्स फोडये शब्दा मे, (सवंघानिक दाते को 
तोडकर राष्टृपति पद षो महान यनाना जनता षा ही वतम ह 


(४) सयुक्त राज्य ममरोक्षा वे एक महान विश्व श्तिकेरुपमे उदयं ओर 
अमरीका द्वारा लोककरत्याणकारो रज्यको धारणा को चपनालेकेखारणमभी 
राष्टपति पदकी राक्ता मेवृद्धिद्ृर्दहै। आज की न तरगाष्टीय राजनीततिमे 
अमरीकी राट फे यनेक उत्तरदायित्व हैँ भौर ये उत्तरगापित्व राष्टूपतिवेद्रागाही 
पूरे क्रिये जास्क्तेहै) रोञ्यवै बायक्षेत्र म॑ होने वाली निरतर्‌ वृदधिने राष्टरपति 
की श्तियोम मिस प्रकारसे वृद्धिकरी रै, इसे सम्बधमे दुय उदाहरणदेनेणा 
सकत है । १७६६५ म राष्टूपति वाक्षिगटनने ६ मपराचियोनो क्षमा प्रदाने कौ नौर 
६५ व्यक्तियो को सघीय पदा पर नियुक्त विया, नेकिनट.मनने लपने कायक्ानके 
एकं वप मे ५०० नागरिक तथा ६ हजार सनिक व्यक्तयो कौ क्षमा प्रदाने कीओर 
२९ टजार व्यक्तियो को नियुक्त किया । वाशिगटन ने अपन ८वपके कायक्रालयम 
२ विधेयो पर निपेधाधिकरार काप्रयोग दिया जवक्रिप़कलिन डी० सूजधेत्टने 
थपनं १३ वप तै कायकाल् मे ६३१ विधयको पर निपेषाविकार का प्रयाग किया) 


(५) अमरीकौ प्षविधान कोलर क्रे के वाद भमरौकौ राष्ट के 
सम्मुखे जा सकट नाय उ होने राष्ट्यति षद कीशक्तियोमे भारी बृद्धिकौीदहै। 
संक्टकाल मे राष्टकां बशल णव सुरद नेतृप्व कौ जवद्यकता टोगी दै मौर यह्‌ 
नेचृप्व राष्टपतति के द्वाराही प्रदान कियाजा सक्ता है। लिक्न ते णासनकालमे 
गृहयुद्ध क कारण गाप्टपति करो नयीनः शक्तिया मिली | इसी प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध, 
१६३० क नाथिक सवट द्वितीय विश्वयुद्ध बौर युद्धोपरा-५ णीचयुद्ध ने राष्टपति पद 
की शक्तियां क वाया है इन सकटो ठा सफलतापूवक सामना करने से राप्टति पद 
की भौर गरिमा मी बढी है1 सकट के समय राष्टपतिकोजो शक्तियांदी जापीदहै, 
सकट समाप्त हाने पर उनम स नधिकाञ् कोवापसलेलियाजाताहै वितु समस्त 
कक्तियो को पुण रूप ते वापस ले लेना प्राय नसम्भव होता टै मौर मुनरो कं शब्दो 
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मे "इस्ति प्रत्येक रषष्टरीय सकट फा परिणाम राष्टूपति कौ सत्तामें स्यायी स्पते 
कुद बातो का जृड जाना होता है ॥" 

(६) वतमान समय म प्रशासनिक पचोदनियः बद जान से कायपलिका 
मादेश की प्रवृत्ति का विकाम हुमा है मौर इतने राष्टृपति कोन कैवलं प्रासन 
वरन्‌ कानून निर्मागकेनेश्रम भी श्क्तिप्रदानकरदीहै। 

उपरोक्त प्रवृत्तिमा कै परिणामस्वस्प राष्टपति की शक्तियो मे बहुत भिक 
वृद्धि हौ रई है मौर आज की स्थिति के सम्बघमेस्टरीगवे शब्दोमे कहा जा पकता 
है कि “विद्व कै अ-प किसी भी सचधलनिक राच्ये अमरीकी राप्टृदति के समान 
व्यापक शक्तियो वाला छोई पदाधिकारी नहीं है 

राष्टृषति ओर काग्रेस 
(ए7€७।वला( तात (नाहा €$9) 

अमरीकी विधान निर्माता शक्ति विभाजने सिद्धातसे प्रभावितये भौर 
उमर द्वारा अ यनात्मकं शामन व्यवस्था को अपनाया गयाहै। इस कारण अमरीकी 
शास्तन व्पवस्थाके म तगत राष्ट्पति ओर काग्रेस कै यीच वैसा प्रत्यक्ष सम्बध 
मही दहै, जैसा प्रप्यक्ष सम्बन्ध त्रिटेन मे लोक्सदन गौर केवीनेटके वीचर्दखाजा 
सक्ता है । त्रिटेन मे लोकषसदन (ग्यवस्थापिका) ओर केवीनेट कायेकाल ओर कार्यो 
दोनाकौहीदष्टिस एक दकषरे पर निभर करतेह लेकिन अमरीका म राष्टृपति 
भौर काग्रेस कायग्राल कौ दृष्टि मे एक दूसरे म्कतव्रहै। राष्टेपति का कायकाल 
वपटै मौर काग्रेस द्वारा भहाभियोग मे अतिरिक्त अ-यनिसीप्रकारसे षस 
अवचि के पूर्वं उति पदच्युत नही किया जा सक्ता है एवे महाभिमोग निष्वितसूपसे 
एक अपरवादस्वरूप प्रक्रिया है! इमो प्रकार क्रेषके दोना सदनी मसे प्रतिनिषि 
मभा का कायकाल २ वप भौर सीनेट सदस्यो का कायकाल ६व्रपहोतादहै। ब्रिटिश 
प्रधानेमतरी जित प्रकार सम्राट की परामश दक्र लौकमदन व समये पूव मग 
करय सकता है, उसी प्रकार राटप्पत्ि द्वारा प्रतिनिधि सभाया सीनेटको समयक 
पूव भग नटी करिया जा सक्रना । इस प्रकार कायकाल की टष्टिसे राष्ट्ूपति ओर 
कानेस एक दप्तरे मे स्वतनरह। 

लेकिन जहा तक कार्यों का सम्बध दे, कानून निर्माण अर प्रलासन का काय 
अपनी प्रमृरततिसेही एक नमरे पर निभरहै ओरञ्मरीकौ सविधान निर्माना भी इसत 
तथ्य से परिचित ये 1 इसके अतिरिक्त सरकार बरे किमी अग विशेष फो अपने सीमित 
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हिध 


1 


ट 


तठ सोय काययाततिका--अमरीका का राष्टूपति 


केतम निरकुशता की प्रवृत्ति को श्रह्ण करसे रोक्नेङे क्ति उनके द्याया शक्ति 
वरिभाजनके साथ नियनणगौर सतुलनके गिद्धात को अपनाया ग्याहै1 इष 
भकार अमरीका मे भी राष्टुत्ति बौर काग्रे् वहते कुदं नीमा तक एक-दूसरे पर्‌ 
+ है। फाडनरने इन दानो की अ-तनिभरता का उत्ते करते हृए लिखा है 
(रष्टरयति ओर कप्र्त को शवितया एक चक नोटकेदो भागो की भाति, जिस 
भष्येक दूसरे कैः विना व्ययहोताहै 
राष्ट्ूपति काग्रेस के कार्यो को कंसे प्रभावित कर्ता है? 

सविचान के लनूसार व्यवस्थापन काक्र का एकाधिकार है गौर राष्ट्रपति 
कायपालिका का प्रधाने दहै । अमरीकी राष्टरपत्ति ब्रिटेनवे प्रधानमत्री की भाति 
स्ययस्थापिका मे स्वय उपस्थित होकर विधेयकं प्रस्तावित कटने सौर विधि निर्माण 
वे षेय मे व्यवस्थापिका वो नेतप्व प्रदान करने काक्मयतो नही करता, तेक्रिन वह 
यनेक प्रकारसेवग्रेसके कार्यो को प्रभाचित्त करना] 

सवप्रयस राष्टूपति को अधिवप्रहै कि वह्‌ ममयसमय पर्‌ करेसका 
मदेश भेजे । इन सदेशो मे वह्‌ देश की सामा स्थित्तिकी विवेचना करते हए 
काग्रेस को सृक्षाव देता रहै कि विद्यमान परिस्वितियोका मूकावला करने भौरदेद 
फे सामने प्ररतुत समस्याओं कोटल कनं लिएु किस प्रकार का व्यवस्थापन 
भावण्यक हं । सवैवानिक दतिहास स स्पष्टटातादहै क्रि इन स-दशो का प्राप सम्मान 
क्या जाता है मौर कम्र फे व्यवस्थापन कायक्रम का श्रीगणेश सामा वरतया राप्टपति 
वै स॒ददे्षसेही होतार! 

द्वितीय, यदि राष्टूपति समज्ञे कि काग्रेमके दवारा अनुचित प्रवारके कानूनो 
कानिर्माणक्सेकीचेष्टाकीजारहीष्टैः तो राष्ट्पत्ति निपेघाधिकार का प्रयोग 
कर मक्ता है । राष्टपत्ति को य्पि प्ण निपेधाविकार्‌ नही, बरन मर्यादित निपेधा 
धिकार द्रो प्राप्त है, लेतरिन सामा प्रतया दा देवा गया दै वि राष्टपतिद्वाराकियरा 
गया चिलम्वकारी निषेवाचिकार का प्रयोग विधेयकके जीवने कौ समाप्तहुीवकर 
देतादहै1 

ततीय, राष्टृपति को "कायपालिक्रा देश" जारी करने की पक्ति प्राप्त है, 
जिनका प्रभाव कातरुनं के समान ही होता हे 1 इनं कायपालिका अदिशा वे माच्यम 
से राष्ट्पति सकारात्मक च्य से कुन निर्माण कौ शक्तियो का प्रयोगकग 
सकता है} 
दनक अतिरिक्त राष्ट्पति अयप्रकारसे मी विधि नि्मणि व प्रभावित केर 
सकता है 1 राप्ट्पत्तिके द्वारा क्रे कै विशे अधिवेशन बुलाये जा सक्ते । 
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सीय कायपािका-मरोङा का राष्ट्पति ८६ 


सदिष्ठानं राष्टपनि को विदेपको का प्रस्प निषीरित करे पय अधिङारप्रहा नटी 
करता, कितु व्यवहार मे राष्टपति हे अधि प्रशास्त भनूनय गे उसे प्रसक्ति 
प्रदानषरदीदहै 1 कामरेष के अदर ओर बाहर राष्टपति की एक पभायशाती तापी 
होती दै, ज्ये राष्टपति की इच्छानुसार कान्‌ निर्माणमा पमल बरती है । राप्टपति 
कोहजारो पलो प्रर नियुक्तियां करसे षा यौ भषिषारप्राप्त रै उपे चधारपर 
राष्टपति काप्रस मद्यो पर एषा कर उनसे बदलेमे विपि नमगिक्ञेधमे रटमोग 
ओर संदमाव की आश्ाकर सतार । यदि कारेसि राष्टपति फी एच्छातुप्ार फान्‌न 
निर्माण का क्प्य नसोरररहुः हसो वह्‌ राष्टम सर्घोर्द केहाषे रूपम सोकथत्‌ 
से सीधी अपील कर सकनारै मौर दन सववे अतिरिक्त पारे सदरयोषे साप 
सम्मेलन मौर अनुरोध दं मार पर उसने द्वारा विधि निमाय माये गय प्रभातित 
करन फा मपल प्रयत्न कियाजासकताह। 
दस प्रकार राप्टपति व्यवन्यापाके भेर मे षाग्नेयमे पायं पर पर्याप्त 
प्रभाव डालता! बाप्र् राष्टपति कै सदेगसे प्राप्त प्रेरणाफे चाधारपर 
व्यवस्थापन काय प्रारम्भे मरत है जौर ग्यवस्थ।पत बटूत बुश सीमा तफ राष्टपत्ति 
की द्च्टानुसार ही सम्पन्न टोताहै। 
कामेत राष्ट्रपति फे फायों फो कंसे प्रभावित करतो षे ? 
यदि णक ओर राष्टृपति वागरेत वै व्ययस्यापत पायो प्रभावित करता? 
त्तो हूमरी आर काग्रेस भी राष्टपरति क क्रियापलापि परप्र गाज खापती है| 
हां तके राष्टपति वौ प्रशासनिक शत्तियावा ग्म्यधहि उक षयोगम 
काग्रेस विशेषतया सौतेट राष्टृपति फी सहभागी रे। वायपात्तिपापै प्रधानम 
रूपमे राष्टूपति उच्च प्रदोपर नियुक्तियां परता, तीत ए तिुक्तिपोषौ 
सीनेटके हारो जपने सामाय बहुमत स स्वार पिपा ना आस्यः 1 राप 
-पतिके द्वारा चिदेशाके साथ सावचयाँक्योकाषक्ाय विया जततादहै, तेणिगमे 
साधयातभीलागूहो सक्ती टै, जवि सीटअपनेदोतिहाई ष्टरमत ते उषी 
पुष्टिकरदे। परराष्टरम्बधोरे पत्रमे राष्टपतिद्वारा पिप जाने घाते पार्थौ पर 
सीनेट की विदेशो मामलो की समिति! कड़ी जर रती है जौर पतमान राभयमे 
राप्टपति सामा यत्या वदेह्िनः सम्यधोक्ा रशगालसीनेटयी षरा रागिति भौर 
सीनेटकेअय महतच्वपुण सदस्यावे परामणसदी प्रते है प्रिएी धपे पिन्द 
युद्ध की घोषणा वरने मे पूव भी राष्टपति रै ्तिए यह्‌ जसूरीषहोतादटै पियत 
सम्बधमे प्रतिनिधि सभानौर रीनैटकी सम्मि्तितस्वीगुति प्राप्त परसते! 
काभ्रेम राष्टपतिके कार्योँकोण्षञअयप्रकारस भी प्रभाषित कर रषी 
है । राष्टूपति प्रणासन षा ्रधान है, लकि प्रसास रम्बयी पायो पे सम्पादन हतु 
धन की भाव्यवेता होतीरै ओरधनकी स्वदि षप्रेतकेद्वाराष्टीदी भाधी ध। 
काग्रेस राष्टपंत्ि दवारा चाह गय धनमम्टीती यरे उश प्रक्ारनैः ेणमपृध 
पीमातक काग्ने फी इच्यानुतार काय करन कै लिए वध्य यर रफ्तीहै। 


र संघीय क्ययपालिका-जमरीका का राष्ट्पति 


करना स्वागत समारोह करना नीर मौपचारिक भाषण करना भादि। लेकिन ङ्म 
क्षेतमेभीदानाकी स्थिति मे महत्त्वपुण अन्तर द्ै। त्रिटिश समाट क्योकि एफ 
चैघानिने प्रचान के अतिरिक्त मौर कदय भी नही है उसकं ये भौप्रचारिक काय उसकं 
कतग्योकाण्कवडा भागहै, लेरिनि अमरीकी राष्टपति न केवल राज्य वरन 
राष्टीय प्रशासन का भी प्रमूख दोत्ताहै भौर इस्त कारण उसके दवाय किये जाने ववि 
ये आओौपचारिकि काय उसकं कतम्यौ का एकं बहुत द्योटा बौर नपेक्षाषत केम महे्वपूण 
भाग होतेै। 

अससमानताएे-- (१) त्रिदश सम्राट ब्रिटिश राज्य का नाममात्र का प्रवत 
लता रै, जवति अमरीका का राष्टपति राज्य एव शासनं दोनो का प्रधान होता है। 
दगलण्ड का सम्राट राज्य करता है, शासन नही करता। इमका ताप्पय पहुहैरि 
गासनके नेनमे इथलण्डके सप्राटको कौई वास्तविक शक्तिया प्राप्तनहीदह। 
त्रिटिश्च सम्राट तो एक वशानुगत सम्राट दै, जिसे महिमा मौर गौरवतो प्राप्त है 
नैकिन शक्ति ही । वस्तुस्थिति यह दै कि यद्यपि इगलण्ड का शासन सम्राटवे नाम 
स चलाया जत्तारै वितु सम्राट के पास कोई अधिकार नरह रह गये है भौर समाद 
के तथाकथित अधिकारो का प्रयाय केवोनेटके द्वारा क्रिया जाता > । सप्राटके पाम 
अवे कैव प्रोत्साहने, परामश ओर चेतावनी देने का अधिकरारही रह्‌ गयाहै। 


इसके विपरीत अमरीक्री राष्टपति नाममा की कायपातिक्रा नही वरन 
वास्तविक कायपालिका रै! उसके द्वाराउने समी शक्तियो का स्वय प्रयोगक्िा 
जाता है जिनका प्रयोग ब्रिटेन मे प्रधानमत्रौ मौर केबीनेट करते है! वहर्मात्रमो 
क" नियुक्ति ओर पदच्युति करतादै। सनाके विभितजमोके प्रवानात्तयाअव 
मदत्वपूण प्रगासेतिव नीर राजनीतिक पदो पर नियृक्तिया करता है 

(२) तरिटिन सम्राट को ससदके द्वारा पार्त विघेयवा प्रर बपनी चनुभरति 
देनी ही होती है भौर गानी णेन कै वाद अव तक किसीसम्राटने निवेवायिकार्‌ की 
दक्तिकाभ्रयोगनही ल्ह लक्रिन अमरीका कै राष्टपत्िको विलम्घ्रकारी 
निपेधाधिक्रार' तया "जेब निपेधाचिकार की शक्ति प्राप्त है ) निपेधायिकार की यह्‌ 
शक्ति मयादित होगे हण भी वास्तविक है मौर वर्तमान समयमे दे प्रयोग की 
प्रवृत्ति वडतीहीजा रही 

(३) पिरिश सम्राट वो प्रशासनिक नादशया अध्यादश जारीक्रन की 
कड दात्ति प्राप्त नही है, तेतिनि अमरीकी राष्टपति प्रशास्तनिक अदन जारी क्र 
सकला व न-य अचे उपायो ते भी विदि निमि कां को प्रभावित कर सक्ताटै। 

(४) अमरीका दे राष्टूपति तथा उसके मतपाके सम्बध भी सच्राद जीर 
उसके मनिियो के सम्बधोसे नितात्त मिनद! ब्रिटन मे सम्राट परान दता है 
सौर निणय मरी कस्ते ह लेकिन जमरोका मे निणय राष्टूपति करतादहै भौर 
मा श्रयो को उसको मानानुसार चलना होना दहै 1 
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इसमे सदेह नही कि स्नाट अमरीकी राष्ट्पति की तुलना मे कैवलं नाममात्र 
काप्रधानहै, कितु सम्राट के व्यक्तित्विमेजोमाक्पंण दहै भौर उस्केपदमे जो गौरव 
दै, वहु राष्ट्पतति के व्यक्तिष्व मौर पदमे नही है 1 त्रिटिश सग्राट निष्पक्ष तथा निद- 
सीम होत्ता है मौर इस कारण प्रिटन का प्रप्येवः नागरिक उसका जयजयवार फरना 
है, लेकिन अमरीकाका राष्टृपति दलीय प्रतिनिधि होताहै ओर दइसकारण उपे 
सपने विरोधी पक्ष कौ आलोचना भी सहन करनी होती' है । सञ्राट अपने जीवनप्यत 
शिन करता है ओर उत्ते अपनी प्रजामे पिताका स्वाय प्राप्त होता है, लेकिन 
अमरीकन राष्टृपति राजनीतिकं दल यी सहायतामे चुनावके माधारपरभौर 
केवल ४ वप की भवधिके लिए इस प्रद को प्राप्त करताहै। 
उपरोक्त अध्ययन सेस्पष्टरैकि अमरीका का राप्टपति त्रिटिश्च सम्राटसे 
गविकभीहैभौरक्मभी। 
अमरीका फा राप्टरृपति आर त्रिटिश प्रधानमन्नी 
अमरीकी राष्ट्पत्ति न केवल त्रिटिश सस्राटसे कुंकम भौर कुछ अधिकदटै 
वरन वह्‌ प्रिटिश् प्रधनमनीसेभी कु क्म ओर वुं मधिक है) जवकि त्रिटिश 
सश्नाट राज्य करता है, शासन नही ओर ब्रिटिश प्रधानमनी शासन करता दै, राज्य 
नही, अमरीकी राषटूपति राज्य भी करता है मोर शामन भी । बरोगन वं शब्दाम 
उसके व्यक्तित्व मे सम्राट सौर प्रधानम जी दोनो फा समावेश है 1" दुसरे णब्दामे 
"बहु एक एसा सम्राट है, जो क्षि स्वय ही अपना प्रवानम्रोहै।' 
सयुक्त राज्य अमरीका का रष्टूपति बौर ब्रिटेनका प्रधानमनीदोनोही 
भपन जपने दशा मे प्रमुख श।सनाधिवारी ह सौर यह्‌ कहना निदिचत शूप से बटूत 
अधिक करने है कि इनम से कौन यधिक कशक्तिनाली है। यह जवद्य ही एक तथ्य 
हैक दोनो फी स्थिति भित्नहैओौर उनकी स्थित्तिम यह मेद-दोन) की श्रासन 
भ्यवस्थामा मै मूल भेद--ससदात्मक भौर मध्यक्षात्मक शासन केभेदमे कारणहै)। 
इन दानो पदाधिकारियो की राक्तिया का तुलनत्मिक भध्ययन करन के पूव 
दोनो सम्बचत देशो की श्वान व्यवस्याभाके एक्भेद भोदृष्टिमे रसाजानां 
चाहिए भौर चह ब्रिटेते के एकास्मक शासम व अमरौवा वै सघात्मव शासनका मेद 
है 1 ष्विटेनं मे एकात्मक दएमन व्यवस्या दने के कारण ब्विटिश प्रधानमतरी पूरं्रेट 
प्रिटन कै लिए काय वरता है । ममरीका मे मघात्मक श्चासन व्यवस्था होनके कारण 
राष्टुपति सथीयक्षेत्रम ही काय कर स्क्ताहै, इवादयो दे क्षेम नही 1 ययी 
अमरीकी सपमे मघीयकेद्रीयकरण कौ प्रवृत्तिरेव जानीहै, लेविनस्तिनाभी 
कै द्रीयकरण बया न ह्ये, सधादमङ्‌ व्यवम्या रष्टूपत्ति के कायद्षेत्र को मोनित यवदथ 
हीक्रतीदै। 
४ एक अ-य भेद यहं है कि अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा जिन शक्तियो कः प्रयोग 
क्याजाताहै वे सविधानद्वारा स्वय उसदहीप्रदत्तरहु, चिन्त ब्रिटेन ये प्रधानमत्री 
दारा जिने शक्तियो का प्रयोग क्रिया जाताहै, वं उसकी अषनी क्तियांन होकर 
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विषान दवारा सम्राट कौ प्रदत्त शक्तया ह} ब्रिटन मे प्रवानम्ी पदको वानी 
मन्यत्ता भीमो हानरीम प्राप्त हुईहै। इश प्रभार जमरीकी राष्ट्रपति की 
शक्तिपो का नाधार सविषान यैर कात्रुन है, वेकि ब्रिटिदा प्रधानमनी का भार 
क परम्पर ह| लेक्नि दत सैढातकिमेदकै कारण द्न दानोपररा 
धिकारियो की व्याबहारिक स्थिति मे कोई मतर नही पडा मौर वस्तुध्थिति यद्‌ 
है किं याज अमरीकी राष्टूषतिको मौ प्राप्न शक्त्या का एक जश्च परम्परा पर 
ही आधारित दहै), 
इने दोनो पदाधिक।रियो कौ गाक्तिया का तुलनात्मक जव्ययन निम्नग्पाम 
कियाजासक्ताहै 
(१) प्रशासनिक क्तेन मे प्रशासनिक पेत मे अमरीकी राष्ट्रपति निधिवाद 
स्पसे प्रिटिश प्रवानमनरीसे अधिक शक्तिशाली होताहै भौर उस यह वपित 
महत्वपुण सिथत्तिदो वातोकं कारण प्राप्त हीतीदहै। 
श्रथमत अमरीकी राष्टूपत्ति का कायक्ान्न निरिचत होना है नेकिन 
प्रघानमे-तरी का कायकाल लोकसदन वे विश्वास पर निभरक्रताहै ओौर सोक्सरदन 
कभी भी अविदवाम का प्रस्ताव पारित कर वेवीनेटकौ षभी भी पदच्युत वर मता 
है 1 यद्यपि वीसवी सदी मे लोकसदन द्वारा अविश्वात्त प्रस्ताव पारित वियनजानेका 
की उदाहरण नहीदहै, ज्तेकिन एसे अनक उदाहरण ह जबकि प्रधानेमनी कै प्रति 
लोकसदन के विश्वासमे कमी होने पर एकक स्थात पर दप्तरी सरकार का निर्माण 
हा या प्रधानम नीके द्वारा लोकमदन को विघटित करवा कर जनतामे नवीन 
लादेश प्राप्न किया गया 1 प्रधानमती पदधारी कं प्रति लोकमदेन म तीव्र अक्त तोप 
उत्पनहौनके कारण १६४० मे चेम्बरतेन फे स्थान पर चिल ओर १६५७ में 
ईडन फे स्यात पर मकमिलन ने प्रधानमन्त्री पद धारण क्रियाथा1 अभीदहालदही 
के वप म १६६४ मे निभित विल्सन सरकारने १६६६ मे ही जनेता सै नवीन मादा 
प्राप्त कियाओौर जून १६६६ मे पुन प्रघानमत्री पद ग्रहण करनेकै वादडटान 
सून १६७० मे इस आशास चुनाव करायये वि नुनाव के परिणामस्वूप लोक 
सदन मे पुन मजदूर दलीय बहुमत होगा, तेविन उह निराश होना पडा।ये 
उदाहरण इस वातिकी स्पष्ट करतेहकि ज्निटिश् प्रधानी लोकसदन के प्रति 
अओौरर्गतमष्पमे जनताके प्रति उत्तरदायी दाताहं गोर यहु तथ्य प्रचानमत्री 
की एक्ति पर निदिपितस्पसे एकं जकुणहै। 
लेकिः हमे विपरीत राष्टुपति गो उसके चार वप के निदिवत कायक्ालि 
के पूव क्रे महाभियाप के नतिर्क्तिन य निमी प्रकार स पदच्युत नदी कर मकती 
है । महाभियोम भी किसी नीति भेदके कारण नही चलाया जा सक्ता, लपि 
सविधा के उत्लघन, दणद्रोट, च्रष्टाचार याएसही रिह गम्भीर भआरोपौके 
आधार पर चलायाजा सक्नादहै1 मवे तक महाभियोगे का राष्टपत्ति कै विष्द 
क्भीमी मफन प्रयोग नहा कियाजासकादटै। वत्तमान समयमे म्वितियटटैरि 
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राष्ट्रपति अपने दूसरं कायकाल म संवघानिक सोमायै तगत रहते हृए प्रण 
स्वच्य-दता के साय भाचरण कर सक्ता है, क्यादि मव जननाया कामेसनतो उसे 
पुरसटरेत क्र सक्ठीहैभौरन ही दण्डित 1 
द्वितीयं यदपि त्रिटिश् प्रवानमत्री मौर अमरीकी राष्टरपतिदोनाकादही 
अपना मन्विमण्डल होता है, लेकिन अपने मा त्रमण्डल वे साय सम्बयोमे राप्टपति 
की स्थिति जितनी शक्तिशाली है, प्रधानमत्री की स्थिति उतनी शर्तिलीकमीमी 
नही हो सकती है । अमरीकी राष्टपति को अपन म व्रिमण्डलीय साथिया वै चयनमे 
ज्नितनी स्वत-व्रता रै, प्रधानम प्री को उतनी स्वतन्वा नही है। लोक्सदन द्वारा एक 
यार नेता चुनतिए्‌ जाने कै वादमभी प्रघानम-मीका सम्पूण राजनीतिक मन्तिप्व 
लोकमदन बे वहुमन समयन पर निभर करता है । इस कारण प्रधानम प्री वपने दल 
के मदत्वपूण सदस्यो को ्माव्रमण्डल म शामिल करने के लिए्‌ वायद्ीताहै भौर 
सामा-यततयः ्मात्रमण्डलपे कमसेपम एक दो सदस्य इतने धभावभाली होति हैकि 
प्रधानमःत्री कभी भी उन पर पूर्ण प्रभुः! स्थापित्त नही कर सकता । लेर्विन अमरीकी 
मिनिमण्टल के सदस्य राष्टपति के मम्भरुख वौन की भाति होतेह भौरउनमेसे कोई 
राष्ट्रपति का सफल विरोध नही कर पाता । 
त्रिदेन म सुस्थापित राजनीतिकं परम्परा कै मनूसार प्रधानमनी वै लिए यट 
आवश्यक टै कि वह समी महत्वयुण विषय निणय वै लिए केवीनेट के सामने प्रस्तुत 
करे । प्रधानम नी यहुभीचेष्टाकरताहै किं कैयीनेट के निणय सवसम्मतहो। इस 
सवसम्मति वो प्राप्त करने के लिए जहा अनेक वार केवीनट सदस्य प्रधानमतीवी 
इच्छा मे सामने शुक्त, वहा कमी तभी प्रधानम नो कौ भी कैवीनेट वे महत्वपूण 
सदस्या कै सामने सिर ल्ुकाना होता है । लेकिन अमरीका म राष्टपति को इस बात 
कीस्वतःतता हैङ्गि वह्‌ मन्विमण्डलसे पराम्रशले जथवान ते गौर यदिवह 
मानमण्डलसं परामशलेतादहै, तो इम परामश को स्वीकार या नस्पीकार करना 
उसके अपने विवेक पर निभरकरताहै! अमरीकी र्मा मण्डल के सम्बध मे लिकन 
ने एक वार पणतया सप्यही क्हाथा करि "अमरीकी मा प्रिमण्डलर्भे केवल एक भतं 
राष्टरपति कै मत फा महत्व होता है ।' 
अमरीका म रष्टरपति व्रिल्पनने अपने शक्तिशाली सचिवे तरायन कौ ओर 
राष्ट्रपति यर ने अपने सचिव व्तेनको विना किमी कषिाईवै हटादियायथा, 
चेकिने प्रिद प्रघानम्रीको दसा करन कै पूव दस्त वार साह्न एकत्रित करना 
पडता है 1 इपलिषएु ब्रोगन न कहा टै क्ति “अमरोकन पद्धतिमे मिनमण्डलवसाही 
होता है जसा रापषटरपति उसको बनाना चाहता है } यह्‌ उक्तौ कठ्पुतली है । उसकी 
तनिक सो इच्छा इते हटासक्ती है जते फि उसको तनिक सी इच्छा इसे वना 
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सकती है 1 अमरीका मे वास्तव बायपानिका शक्ति अकेले राष्ट्रपति को प्राप्त 
है लेकिन त्रिटेन मे कायपालिका शक्ति केबीनेट सहित प्रवानमरत्री को प्राप्त होती हैष 
९ जनिग्जने अटताटिक घोपणापन्नवा सदम देते हृए लिखा है करि समरीका 
क राष्टपतिने ही उसं सयुक्त राज्य भमरीकाकी भरसे स्वह्ृतिदे दी,परतु 
दगलण्ड को भोरसे उपति दगलण्डके प्रधानमती ने नही, वरन युद्ध मिरमण्डलने 
स्वीकार किया । 

(२) विघायो क्षत्र मे--य्चपि श्रचासनिक क्षेत मे भमरीकी राष्टपति त्रिटिद् 
प्रधानमःतीसे भधिक शक्तिशानीषहै लेकिनिअ-य क्षेनामेप्रिटिशच प्रधानम्रीकी 
स्थिति सुद्ड है । अम णका म राष्टपनि कु उपायो के आघार पर बागरेम मौर 
उक्तवे -यवसम्यापन काय को प्रभावित अवदय दही कर सकता है, लेनिन वह वरे 
कास्वामी कभी भी नहो चन सकता । इष सम्बवमे लास्नौनं लिला है “वहु तक 
छर सकता है धमक दे सकता है, युशामद कर सकत्ता है समज्ञा सकता ह परत 
यहं सदव फाप्रैसके बाह्रहै गीर एरु एसो इच्या के आवौ ह जिम पर उतका 
कोई नियत्रण नहींटे1' यदिकात्रेनके दोना सदनी म राष्टपति कही वहुमत 
प्रादयो तो भी राष्ट्रपति ओरकाप्रेधमे कुखसीमा तकद्वेप होताहीहै भीर 
कायस समस्त व्यवस्थापन काय राष्ट्रपति कौ इच्छानुमार नही करनी है 1 लिन, 
वित्सन ओर रङअवेरट जैस शक्तिशाली रषष्टरूप्ति मी युद्धया मयकिसी सकटकी 
अवधिमेही काप्रेघ से अपनी इच्दानुनार व्यवस्यापन करवा सकेहै। यदिप्तामाय 
काल हो मीर इसके साथदही राष्टरूपतिके विरोधीदलको काप्रेम मे बहुमत प्राप्त 
हो, तौ राष्टूपति की स्थिति बहूत अधिक वदिन मौर कमीक्भी तो दयनीय हो 
जाती है, क्योकि चिसैषी दल राजनीतिक लाम्‌ उठानेकौ दृष्टि सं आवद्यक्र कलु 
का निर्माणं कर प्रशासन को निर्वल वनान का प्रयत कर सवता है। 

लेकिन प्रिदिश प्रधानमती को कभी भो व्यवस्थापनरे क्षेत्र मकटिनहयाका 
सामना ही करना पडता । प्रधानम-ती लोक्सदन मे वेहुमत दल का नेता होतादै 

भौर बहुमत दल कं निरिचत समयन के आधार पर वहं अपनी च्यानुमार व्यवस्था- 
एव करवा सत्ता है 1 इसके अतिरिक्त प्रधानमप्री कवा लोक्मदन को विघटिते फगन 
कौ एक एषी शक्ति प्राप्त होत्री है जियक् आवार पर वरै लोक्सदन का भरनी इच्या 
के सम्भव सुक्ल के लिए वाच्य कर सकतारे। ब्रोगन न तुलनात्मक दृष्टिसेलिषा 
है “दक भ्रधानम त्री लोरसदन मे भवने बहूमत दल कै छपयन दै एयर कययपरलिका 
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सधीय कायपातिका--अमरीका का राष्टूपति ६७ 


आओौर व्यवस्थापिफाकेक्षेत्रमे देते अधिकारो का उपभोग वरता है, जिनका उपभीग 
ममरीका के सर्वाधिक शक्तिशातो रष्टृपति भौ नही कर से हुं । यवि उ्होनेक्िा 
भीदहै, तो हृत ही थोडे स्मयके लिए! 


(३) वित्तीय क्न मे--वित्तीयक्षेवमे नी रष्टरपति की तुलनामे ब्रिटिश 
प्रधानम फौ सुदृढ स्थिति प्राप्त रै । अमरीफाम वग्ट बनटश्धुसे' (कपपल 
9 16 एप्तषटन) दे द्वारा रप्टूपति कृ निर्देशन म तैयार किया जाताहै मीरन्पूरो 
के निदेशक द्वारा प्रतिनिधि सभाम प्रस्तुत विया जानादहै। काप्रे्कोवजटमे 
सणाधन बरनका पण अधितार प्राप्त भौरव्यवहारम नी र्रे् पजटमे 
अनेक कटीतिया यर जनक मटत्वपू्णं परिवतन करती है । इमसं भमरीकी राष्टृपति 
फो वहन वठिनाई हातीदहै लेकिन उम सम्बध त्रिटिक् प्रधानमती कै स्पिति 
सृटृढ है । वित्तम के दारा प्रधानम की दतरेख मं वेजट तयार करिया जता 
है भौर वित्तमनी उस सोकदन वै सम्मते प्रस्तावित करताहै। वजटमंसदनके 
द्वारा केवलये ही परिविततन व्यिजा सक्ते वित्तमत्री अर्थात सरकार क्यो 
स्वीकारह्‌ा। वट भ कटौती का मतलवर्मात्रमण्डल के प्रति अविश्वास होतादै 
ओौर लोकमदन का यहुमत दल कभी भी भपनी ही सरकार का पतन तदी चाहता । 
इम्रलिए्‌ प्रघानम ती लोकसदा म जपो बट्मत की भहायता से बहुत साघारणसे 
परिवत्रना सहित वाट पारित वरवे! तता है! 


(४) -यायिक् नियत्रणकी हष्टिस्े--यदि इन दोनो प्रदाधिकारियौके 
-यायपालिका बै साथ सम्बधोया यावपाजिकापे इन पर निथत्रणकी रष्टिसे 
विचारया जयता भी ब्रिटिल प्रधानमप्री की स्थिति राष्टरपत्तिकी तुलनामे 
सुदृढ है । ब्रिटेन मे समद कौ सर्वीच्चितारै ओर इम कारण त्रिटिश्च -यायपालिका 
सतदया प्रधानमन्त्री के कर्योको शविगानिक धोपित नही कर सकती। लेकिन 
अमरी राष्टूषति पर्‌ सर्वोच्च न्प्रा्वय निय तण है । उदाहरणाय, गमरीव्लके 
सर्मोच्व -पायानय न राष्ट्रपति षटजवैत्ड की व निर्माण नदि नोति (1२५५ {641 
2५४8} को भमवधानिक घोपित वर दिधाथा। इती प्रक्यर कोरिया युद्ध के समय 
जव राष्टयति दमन ने इस्पात बे निजी कारलाना पर नियतरण स्थापित कर्‌ लिया 
कृपो उनमे हडताल मै भयसे युद्ध गैर प्रतिरक्ञा प्रयघ्नामं वाधा पहुचनकी 
आराक्ष। थौ, तो सर्व्व -प्रायालय ने राष्ट्रपति की इन कायवाही को अवध घौपिन 
षर त्थि । 
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ष्ट सीय कायपालिक्रा--अमरोका का राष्टूपति 


(५) दलीय नेता को ष्टि से--माज की स्िततिये, ब्रिदेन मौर भमरीका, 
दोनो ही देशो मे राजनीतिक दल देश की व्यावहारिक राजनीति मे महस्वपुण भरुमिका 
नमतत) ब्रिटेन मे प्रधानमत्री अपने दलका भौर अमरीकामे गष्टृषति अपने 
दलकानेताष्टोताहै, लेकिन दलीयनैताके रूपम प्रधानमन्त्री की स्थिति अधिक 
मुष है । इसका एक कारण तौ स्दाप्मक बौर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का 
भेद है) इसमे भत्तिरिक्त त्रिदिश्रा राजनीतिक दलो मे जहा कठोर अनुशासन है, 
अमरीकी राजनोतिक देला का मनुशासन अपेक्षाकृतं शिथिल है । दयोगनने दस 
सम्बन्धमे लिखा है, “न केवल प्रधानम नो राजनोतिक जीवन जा एेसाकेद्रहै, 
जसा केद्र अभरीकी जीवन मे नहीं देवा जाता, वरन वह एक रेते खूप मे दलीप 
संगठन का प्रघान्‌ होता है, जिस खूप मे वहत कम रण्टरृपति देखे जाति ह ।*" 

अमरीकी राष्टृपति भौर ग्रिटिश प्रधानमत्री पद की तुलनात्मके विषेचना क 
नाधार पर कहाजा सक्ता है कि जहा गाप्टपति प्रशाठनिक क्षेत मे अधिक्र शक्ति- 
शाली है, प्रधानमजी के स्थिति विधापी वित्तीय मौर कु अयक्षेनां मे जधिक 
शद्धे है! लास्हो कायह्‌ क्थ सप्यहै कि "वह्‌ (अमरीकी राष्ट्रपति) व्रिरिश 
भ्रधानममीसे कुखेक्सभीटै भोरे कृ धिक मी ।' 

इन दोना पदाधिकारियो मं कौन नधिक शक्तिशाली टै इसका कोई ठेसा 
उत्तरमहीदहै जौ मभी परिस्थितियो मे सही उतरे। ब्रोगन ओर रमभ्नेम्योर की 
विचारधारा त्रिरिश प्रघानमत्री को अव्रिक शक्तिशाली समचने की रही टहै। उनका 
दृष्टिकोण इतस्त विचार पर आधारित है कि विघायी मौर वित्तीयभेनम राष्टरृपति 
पद की सीमाएे जनेव वार प्रजलासनिकक्षेत मे मी राष्ट्पत्ति को निचसवेनादेतीरहै, 
क्योकि प्रासनिक काय आवश्यक कीतूुनो जोर वित्तके आधारपरही सम्भवहो 
पात्ताहै। इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हए रैम्जेम्योर लिखते द दि “इषलण्ड का 
प्रधानमतौ जप तक उसके पो लोक्स्दन मे सशक्त मौर निष्ठावान्‌ बहुमत है, इतनो 
अधिक शक्तिणो से सुशोभित रि विवेके किपलो भौ देश का सवधानिक अध्यक्ष, 
यहा तक कि सयुक्त राज्य अमरोका का राष्ट्रपति भी उसका मुकायला नहीं कर 
सक्ता 1" दूसरी भौर यदपि सुनो, बाग मौर स्टौग आदि लेखको के द्वारा इन दोनौ 

पदो का विषाद ठुलनात्मक अध्ययन नही क्या गयाहै, लेविन ये सामायतया 
रषटृरपति को यधिवः शक्तिशाली मानते है 1 

इन दोना पदप्धिकारियो मे एक विन्न समय पर कौन अधिं शक्ति्शाती 

हीमा यहं अनेक तथ्या पर निमर करता है जिनमे रथम मौर एक भुख्य तत्त्व दै 
सम्मरधित पदायिकारिथां का व्यक्तित्व 1 कूलिज दचानेन या हूवर ज राष्टरपततिमोके 
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सधीय कायपषाललिका--भमरीका का राष्टृपति ६६ 


दवाय र्दडस्टन, डिजरेले, पामस्टन, पील मोर चिल जैस प्रथाना तयो का सुकावला 
मही किया जा सक्तामौरन दही चम्यरतेन, सकभिलन या सर एलेक उगलप्त होप 
जसे भौमत प्रघानमन्यी जकन, लिकून या एफ डौ रजवेटंट जते राष्टूपतियो का 
मुकाबला कर सकते है । इसक् अत्तिरिक्त राष्ट्रपति की स्थितिं तप्कालीने परिस्थितियो 
(सक्टक्ाल मे उन्ती शक्तिया निरिचित कूप से बहते बढ जाती है) भौर कप्रेप्तमे 
उसफे दल की स्थिति परर निभेरकरतीटै) त्रिदिनप्रघानमीकी स्थित्ति भी 
तत्कालीन परिस्थितियो, सपने राजनीतिक दल म उसकी स्थिति ओर लोकसदन मे 
उसके राजनीतिक दल की स्थिति पर निमर क्रतीटै) यदि प्रधानमती कौ अपने 
दल मै निकिवाद नेत्र्य को स्थिति प्राप्त नदी है या सोकत्तदन मे उसे राजनीतिक 
दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हैया वहुत ही थोडा बहूमत्तप्राप्तहै, तो रेपे 
प्रधानम-ती कौ तुलना म अमरीकी रष्टृपति कौ स्विति अधिक सुदृढ हाती है । 


उपराष्ट्रपति 
(४1८९-९) 


सयुक्त राज्य अमरीका क सविधान मे राष्टृपति पद के साय-साय उपराष्टरपतिं 
पदकी भी ग्यवस्थादी गयी है । जवे अमरीकी सविधनकानिर्माणहोरहाथा तो 
अनेक व्यक्तियो न उपराष्टृपति पद पे प्रति कोई उत्साह नही दिखाया गौर बजामिन 
परेकलिन जसे व्परक्तियोन उपराष्टूपतिकौ व्यय का सहिमावानू वप्त (प्राः 
8प्एला५०णऽ दषाप्८छ) भी कहा था । परन्तु अय सदभ्यो नेदेष पदक 
आवश्यकता ओर महत्व प्रर वल दिया । एक विशेप कारण सै उपराष्ट्ूपति पदकी 
च्यपत्था करना आाकव्यक् था! 

यंफयताए्‌, निर्वाचन आदि--सविघान के मनुर उपराष्टूपति प्रदके लिए 
भीवही योग्यता है, जा राष्ट्रपति पदं लिह) कतमां समयमे सपरीकाये 
भमुख राजगौचिके दल उपराष्टपति परदे लिण उम्मीदवार का चयन इसदृष्टिस 
प्रसते रै कि गष्टूषति पद पर उनवं उम्मीदवार के विजये अवमर बद जायं। 
उदाहरण रै लिए, यदि राष्ट्रपति पद वा उम्मीदवार उत्तरी राज्य तेह, तीखप 
राष्टूपति पदे लिए उम्मीदवार दक्षिणी रज्योमेसेचियाजानादै। कभी-कभी 
उपृराष्टूपत्ति पदको दते मै अस्वुष्ट वेग कोसदवुष्टकरनेका माधारमभीवनाक्तिया 
जताहै। दोनोका चुनाव एकं ही निवाचङ मण्डल द्वारा व्रिया जाताहै। मूल 
विधानमे इन दोना के अलम अलग निर्वाचन स्मै व्यवस्या नदी यी। निमे दूसरे 
नम्यर पर सचसे अधिक मत प्राप्तं होते, उमे उपसष्टृपत्ति वना दिया जताया \ 


लविन यह व्यवस्था सन ८०४ मे शरवे सशोधन दवार वदलदी गयी) 
महै व्यवस्था अतगत राष्टधति व उकराष्टएतिं पद केलिए अतग अलय उम्मीद + 
वार घडे विये जाने वदना कलिर्‌ अलम-जलय मत्ते डालने दी वद्धति अपनाई मयो 
ठपराप्टपति प्रदे कै लिए भौ उम्मीदवार को समस्त निर्वाचिका का वहूमत प्राप्त 
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भावद्यक है, सौर यदि विसो उम्मीदवार को निर्वाघिको वा बहुमत प्राप्त नहो, तो 
सीने दारा प्रयम दो उम्मीदवारो भे से उपराष्ट्रपति का चयन विया जाता है1 
उषराष्टूपति कौ ४३ हजार लर व्णदक् येतन प्राप्त होता है, जिक्ष पर 
उत आयकर देना होता है 1 इसके अतिरिक्त उपे गय वचो के ति्‌ भतेकेसूप 
म १० हजार डालर मिलते है, जिस्न पर उमे मायक्रनही देना हौता1 
साष्टूपति का कायकाल मीभ्वयहोतादहै गौर इस मवपि फे पूव कारे 
दारा महामियोग बै बाधार पर उसे पदच्युत विया जा सकता है । 
काय ({णणलत5)---समुक्तं राज्य ममरीका का उपराष्टरपति पद अपने 
कर्योकी कमी वे निए प्रसिद्धहै भौर इतौ कारण इसके अनेकं प्रकार से परिहास 
उडाया जाता है मौर सयुक्त राज्यः के महरकाधी राजनीतिज्ञ इस पदकी प्रास्तिकी 
कभी अाकाक्षाहो नहो क्रते। 
उषृराष्टरपत्ति को प्रथम काय रष्टपति की म्रत्यु पदत्याग या षदच्युतिकी 
स्थिति मे राष्टूपति पदक्य काय भार सभात्तनादह। उम समय उपने राष्टपति पदके 
सभी भधिकार तथा शत्तिया प्राप्त होगी ( इम सम्ध्रधमे १४१ से ही यह्‌ परम्पर 
स्थापित्त हो गभार कि उमके हारा कायवाह्व राष्टूपति (^नणट एल्ञतदणा) के 
रूपमे नही वरन राप्टप्तिदेसू्पम कायश्रिया जायगा 1 सयुक्त राज्य अमरीकामे 
इस तहु से ८ उपराष्टृपति राष्टृपति पदधारण करचु्ैहै। 
उपराष्ट्रपति का दूसरा काय सीनट का सभापरतिष्व करन! रै । सीनेट काररेस 
का द्वितीये सदन है सौर इत अपने सभापति को जपने शाप चतन का जधिकारनही 
द) उपराष्टपति हा सका पदेन सभापति (5 ०१५०} होना है । सीन॑ट के अध्यक्ष 
के म्पमे उपराष्टूपति को कोष विश्ञेय अधिकार प्राप्त नही है। सीनट कासदस्यन 
होते केकारण उसे मतदेने का अधिकार हो टै, तरेविन यदि किक्ती विपय प्र 
वसाबर भत भयेतौ उसे निर्णायक मत का अधिकार अवत्यहीप्राप्तदहै। सीट 
केकय सचानन की सुनिश्चिन परम्परां टोनेके कारण इतसरूपम उसकी स्थिति 
आओौपचारिक ह है] 
यतमान समय > उपराष्टपतिइननो कार्यो कं अतिन्क्ति अय वाय मी 
सण्पादितक्सनेलयेहै\ अनक राष्ट्पति प्रह्ासकीय कायवाही के सचालन्‌ मे दप 
राष्टपति का सहयोग तेते र्द! सन्‌ १६३१ म राष्टपति हाडिगि उपराष्ट्पति वनिन 
को मा नरमण्डल की वैठकोंमभाग लेनेके निए जार्मातते क्िपाकरतेये! इसी 
प्रफार राष्टूपरति रूजवे-ट न हेनसे वेलेष गानर व दमन इत्यादि उप्राष्टरपतियो 
क्ये मा वमण्डल को कायवाहे के सचालर में सहायता ली । राष्टृषतति नाद्रजनहीवर 
ने उपसाष्टपति पद का महत्वे गौर अधिक वढाया 1 उ-हने तत्कालीन उपराष्टृपति 
दिचड निक्तन को विदेशो मे सदूमावना यात्रा के लिए मेजा तेथा निक्मने ने विदेशी 
राज्याध्यक्षो तवा प्रधानर्मरिया से वाचचीत रवर अमरीक्ाकं लिषु सदभावना 
उत्पन्न क जोर दाष्टरपति कौ अयनी दिपोट देकर उ-ह्‌ वास्तविक स्थिति से पटिचिव 
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कराया ¡ इसी प्रकार उपराष्टपति एगध ने जनवरी १६७० में एशिथा के ११ देशो 
षो यात्रा कर अमरीका के लिए सदभावना उपयन्नकी। 
इस प्रकार उपराष्टुपति पदे काय इम वात पर निभर क्रतेहैकि वह 
राष्टपति का विंतना विश्वासपाव्र है ओौर वह अपने जापको कितना उपयोगी 
प्रमाणित करतार । कतमा समय म लास्को आदि लेपकरोने यट सूज्ञाव दिया 
क्रि उपराष्टपति को भौर अधिक कराय सौप जायं, जिसम राष्टपतिक्ा काथ भार 
कु हत्का हौ सवै । 
राष्टृपति का मन्तिमण्डल 
(छएा९्ञप्ेला( $ (वात) ॐ 
अमरीकी मविधान कं द्वारा समस्न कायपाक्लिका शक्तिया राणष्टपति को प्रदान 
कभी ग्रयीटहै मौर सविधान के अ तगतर्मा मण्डल की कोई व्यवस्था मेही की गयी 
है। इस सम्भ्रमे सविघान म यही उल्लेख है कि ^राष्टृपति सरकारके विभिन्न 
प्रशासकीय विभागा के अधिक्ारियो से उनके जपते विभागों से सर्म्बाधत विपयों पर 
क्िचित राय ले सकता है 1“ अत वतमान समयमर्माप्रिगण्डलका जिससूपम 
विकाप्त हभ है, वह्‌ प्रववानिकं परम्परा पर भावारित टे 1 
मनिव्रमण्डल का उदम--सविधान निर्माति यह्‌ अवश्य ही जयुभवक्रत ये 
कि राष्टृपति को अपने कय सचालनम म॑त्रणा की भावश्यक्ता होसक्तीहै।व 
यह्‌ आश्षाकरसतेये कि राष्टुपति सीनट से विचार विमश वर सकेगा । दमी विश्वास 
से श्रित होकर सथुक्तराज्यके प्रयम राष्टूपति वाशिगटनने अमरीकावै मूल 
निवाक्षियो से सम्बीधित विषया प्र सीनेट से परामदा मांगा, लेकिन सीनेट सदस्थौ 
का रस वुष्छरेसाया जसे सलाह दतै काकाम उनके लिए गौरवपुणनहो। वाद 
मे राष्टूपति न सर्वोच्च -पायालयस विटदी विषयो पर परामाक्तेे का प्रयल् क्या 
कितु यहा भी उसे निरा होना पड, श्रयादि सर्वोच्च -यायालयन क्सीभी ठेम 
कानूनी मामले प्रर भपने विचार प्रकटकरनस इनकारफर दिया,जोकि उर 
सामने भुकदमके रूपम नही आता। भत रष्ट्पतिने मपनं नीचेके मिभागीय 
अध्यक्षो से सलाह (परामश) लेना शुरू क्या । पहले राष्टूपति उनकं विचारो षौ 
लिखित सूप मे माँगत्ता था, वाद मे वह्‌ इनको चठ युतानि लप गया ओर इसा प्रकार 
अमरीका मे मातिमण्डल' नामक सस्या क्रा उदय हभ 1 
भग्त्रिमण्डत की रचना--मयिमण्डल की रचना म समय-समय पर परिवतन 
होता रहा है 1 राष्टृपति वाशिगरटन ङे प्रथम मतरिमण्डल म तत्कालीन चार विमागा 
के प्रधानही ये । तैरिन तव से मावर्यक्तानुसार काप्रेम वै द्वारा नवीन विभागाकी 
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स्थापना की गयी मौर अभी १६७३ मे गठित मनरिमण्डल के सदस्यो की सस्या १२ 
है । प्रत्येक सचिवयामनीको ३५ हजार डालर वापिक वेतन प्राप्त होता है । 
मा ्रमण्डल के सदस्या का राष्टूपति द्वारा मनोनीत किया जात्ता है, लेकिन 
इसे सीनैट की स्वीकृति प्रप्त होनी चाहिए । सीनेट इने सनोनयन प्रर सवौहति 
देने मे बहुत कम इकार करती है, क्योकि राष्टरपति के र्मा जमण्डल के सदस्य राष्ट 
परिक व्यक्तिगत्तं सहायक होतेह ओीर इसीलिए एेसा माना जाताहै कि उनका 
चुनाव राष्ट्रपति की पसन्दसेही होना चाहिए! सीनेट ने मव तक केवल ७बार 
मनमण्डल के सदस्या की नामजदगी को अस्वीकार किया है, जिह अपवाद ही कठा 
जा सकताहै। 
राष्टृपतति को अपने मा नमण्डलके सदस्यो के चयन मे बहुत भधिक 
स्वत वरता प्राप्त होती है, कितु व्यवहार मे मिगरमण्डल के साथियो वा चयन क्रे 
मे उसके द्वारा अनेक बात्तो को ध्यानम रखा जाता है । सषदप्रथम, वहु अपने दल, 
समको भौर मित्रो को प्रसव करनेके लिएउनमे सेकु कौ सचिवाकेषू्पम 
नियुक्ति केर देता है! द्वितीय, उसे करु बडे राज्या (याक, पैतसलवेनिया भौर 
भैसाचुएटस) म से मवद्य ही एक एक मत्री चुनना होता है 1 राष्टूषति के हय 
विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके कुद सदस्य भी मनित्रमण्डतम 
लिएजा सक्ते ह । डेमोक्रेटिक राष्टरपत्तियो (च्योडर रूजवेेट भौर टाप) ने अपने 
युद्ध मत्रयो की नियुक्तिया रिपल्लिकन दल मे से की थो मौर रिपब्लिकन राष्टपति 
वर ने एनी जनरल के पद पर डमोकरोटिक पाटी कै एक सदस्य वौ निगुक्त करिया 
था। दसी प्रकार एष० डी० नजवेत्ट ने १६४० मे दो प्रसिद्ध रिपन्लिकन नताभो 
(स्टिमसन भौर फक नोक्त) को युद्धम नी तथा नौ सेना मत्री निगुक्त कियाथा। 
लेकिन महायुद्ध के वादका चलन रमो नमण्डल कै मभौ सदस्यो कौ अपने ही 
राजनीतिक दल मेसेज्ेने काद 1 राष्ट्रपति एसे व्यक्त्योको मत्री नियुक्त क्ता 
है, जिनका कग्रेसमे प्रमाव हो । प्रशासनिक अनुभव या विचष्ट योग्यता कै आधार 
प्रभी माघ्रयो का चुनाव किया जाताहै। वाणिज्य-व्यापार, उद्योमत्रधैव 
मजद्रूर अ! दोलन भादि दुध पेते क्षर हैँ जिनमे सर्मा मण्डल ये सदस्या का चुनाव 
मामतौरप्ररष्ोताहौरहृताहै) 
मवरमण्डल षो स्थिति ओर राष्टूषति तया म्तरिमण्डल मे सम्बध 
म्तिमण्डल के स्विति के सम्ब-वमे विलियम होंवड टाष्टने लिमाटै ति, “मधि 
मण्डल रषष्टृपति कौ इच्छा का परिणाम मान है । इसका कोई विचित्त या सवधा 
निक भाधार नहं है 1 इसके त्तित्व वा माघार केवल परम्परा है 1 यदि राष्ट्रपति 
पन्विमष्डलकाम-त करदा चहि, तोचहेसाभी कर सक्ताटै।'" इगथ्रकादर 
ग 76 (वाप 75 9 प्रा लाल्वलाः ज ५16 गट्ञावेतया ऽ सध] 1115 90 
678 ऽ दापाठक सात दद्दत्व <कण्ड(हणाठाय्‌ एष्य 11 सा ज + 
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मन्िमण्डल कीः स्थिति राष्टूपति के साथ बदलती रहीहै। अनेक रष्टपतियोने 
मिनिमण्डल को कौई महत्व नही दिया भौर वे इसे गौण स्थिति मे रखत रहै, 
जैदसन प्राण्ट विहसन्‌ वं स्जवेरट एेमे ही राष्टरयति थे । जैक्सन मा तनमण्डल की 
वैस्क कौ अनावष्यक समङ्कतए धर अर दी क्परण उसने दो वप तुक्‌ म! गरण्दल्‌ 
की वैल्कही तदी कयै । राष्टि ब्राण्टर्मा नमण्डल कै मदस्यो कयै मेनाके सेकण्ड 
लैपिटनण्ट समञ्चता था जिनका काम राष्टरपत्तिकौ जश्ञाओ कापषालनमानहै) 
विल्सन मा नमण्डल के सदस्यो कौ साधारण कमचाग्यो मे जधिक् नही मानता था 
भौर राष्ट्रपति एफ० डी० रूजवेत्ट पहले खुद निणय ले लिया करते ये जीर इनकी 
सूचना मन्त्रिमण्डल को दिया करतेये।! इसके विपरीते कुं राष्टरेपतियोके द्वारा 
मा मण्डल को पर्याप्त महत्व दिया गया । राष्टपति क्लीवलण्ड मिगिमण्डल म 
सदस्या को प्रसच्र रखते थे मौर बुचानन, हाडिग ओर क्रूलिज मा मण्डल कै सदस्यो 
को पर्याप्त महत्व देते थे 1 


वतमान समयमे साधारणतया सम्ताहंम एक बार र्मात्रमण्डल की बक 
अवश्य होती है) युद्धतथामय सकट के समय अधिक बवे बुलाई जा सकती है। 
ह्न बैठक भे राष्टृपत्ति मा नमण्डल वे सदस्योसे विचारविनिमयकरतहै गौर 
इनफी कायवाही गुप्त ही रखी जाती है } राष्ट्रपति प्रशासनिक हृष्टि से सभी महच्व- 
पुण विषया पर मगिविमण्डल से परामश लेनं को घाघ्य नहो टै) वह जिन पिपयो पर 
पराम प्राप्त करनां चादै, उही विपयाको विचार के लिए प्रस्तुत करताहै। 
निणयक्रने म मत लेते का नियम कम है मौरयदि मत त्ये भी जाय तो राष्ट्रपति 
के लिए बहुमत की वात मानना जरूरी नही है) यदि मा निमण्डल के सभी सदस्य 
राष्टूपत्तिको एक ही प्रकारका परामश्चदे, तो भौ राष्ट्रपति इसे दुक्रा सक्रतादहै, 
राष्ट्रपति लिकननेरेसतादही करिमाया) एके बार लिकनके मत्रमण्डल कै समी 
सात सदस्यो ने जब राष्टूपति के स्तादे का विरोधक्रिया तौ राष्टूयतिनेक्हाति 
शात मत्त चिपक्ष ते है मौर एक मत पक्ष मे, इत्तलिएु प्रस्ताव के पक्ष में निणय दुभा" 
(ऽश २५६, 076 8९, ठ वत्छ ठिष् ग) | 


षस सम्बरधमे निर्णायक बात यहद कि प्रधासन कार्अतिम उत्तरदायित्व 
राष्टरूपति पर ही होता दै मौर मत्तरिमण्डल बे सदस्योका काम राष्टरूपतिके मादा 
का पालनक्रनामत्रिह। यदि मध्िमण्डल का कोई सदस्य एता न कर स्के, 
तो उते भपतमे पद से त्यागपत्र देना होया । राष्टरपत्ति अपने भादेशो कापातनन 
करते वलि मयो को पदच्युत भौ कर सक्तारै मोर व्यवहारमेदेवागथाहैषि 
एक निवल राष्टूपतिको भी शक्तिदाली मत्री को पदच्युत करने मे कोई क्डिनाई 
नेह होती । राष्टरूपति गायर ने सरलतास्चेभिण्न्लेन से द्ुटकारा षा लिया, यद्यपि 
न्तेन राष्ट्रपति के दस का बहुत प्रहिद्ध गौर शक्तिशाली व्यक्ति था। राष्टूपति 
वित्सने ने अपने शक्तिश्चाली मत्री ब्रायन को पदच्युत कर दिमा। म्नोगन इसी पर ५ 
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१०४  सधीय कायपालिका--अमरीका का राष्टृपनि 


टिप्पणौ करते हए सिसत ई वि, "जिस प्रष्मर राष्टूषति कौ तनिक पी दस्य 
परग्निषण्डल को बनाती है, उसी प्रदार तनिक सो इच्छा इसे हटा भी सकती है 
राष्ट्रपति शौरे मन्िमण्डल के पारस्परिक सम्ब-वो म णक मृत्वपरूण तथ्य 
यह है वि अनक वार रा्टपनि अपने विभागो क प्रमुखा क्‌ बजाय मथने निजो मि 
भौर जनोपचासिकि परामशदाताभो पर अपरिक्‌ मिमर वरते हं । राष्ट्रपति जैकयन क 
अपमे कुर विन्त परामदादाता ये, जि-ह्‌ सागि स्प म किचन केवोनेट (70 
(ष्छप्लः) या प््रा्ताद्‌ रक्षक" (०1००८ 0धवत5) कहा जाता या 1 विर्न प्रर 
कनल हाऊम का जितना प्रभाव था उतना मन्रिमण्डल कं मयं किसी सदम्यका 
नहा । नवनिर्माण आधिक नीति को नपनाते समय राप्टपति रूजवत्ट फे दुख एस 
परामशदत्ताये, जो मा तरमण्डल वे मदस्यनहीयथे रितु उन पर राष्टूति जपन 
मानयसे भी अधिक्‌ विश्वास करते य। राष्टूपति निक्मन कं प्रधम भौर द्वितीय 
कायकाल भे डा० हेनरी कीरसिपर गष्टपत्ति के जितन निकट रै, उतना मिप्रण्डल 
काको भी मदस्य नही ौर वतमान समयमे मी मतमण्डेन की अपेक्षा राष्टूषति 
का व्यक्तिगत सहायक वर्मं अधिक शक्तिशाली ठै । 
इस प्रकार राष्टरपत्ति नौर मानिमण्डल क पारस्परकि सम्बधाम नाधार 
भुत तथ्य राष्ट्रपति की सवश्रेष्ठता है 1 इस सम््र य मे लास्की वै खब्दोमेक्हाजा 
सकता है कि, ररष्टूषति कुट सौपा तक सारे राष्ट्र का प्रतीक हता है जर षहा 
कारण हे फि जब तक वह्‌ अपने पद पर रहता है, तव तक उसका फोई प्रपिदद्री 
नरह हो सकता । उसके सामने मन्तरिमण्डल फे सदस्य को अवबाज फुसफुसातेट मात 
हैजोसुनोभो सा सकफतो है मौर नहीं भी 1“ 
यद्यपि मा त्रमण्डन पर राष्टृपति की भमुतता रे, सेकिनि यमरीकी प्रशषासनःको 
मधिश काय इन विभाग प्रमूखोवे द्वारा हौक्रियाजातादहै मौर जमरी मति 
मण्डल की अपनी उपयोगिता है, इमसे इन्कार नही क्या जा सक्ता॥ 
अमरीकी ओर ब्रिटिश मन्तिमण्डलों कौ तुलना 
अमरीका म राष्टृपति को परामश देन वाली समितिके रूपमे जितसत्था 
का उदय हुभा उते म तमण्डले कहा जाता है, लेकिन वम्तत इसे मगिरमण्डलकेा 
नाम देना उचित नही है । मव्रमण्डल ब्द, मा तमण्डलात्मक शासनव्यवम्याकै साय 
जुदा दृष दै मौर क॑वीषटया ्मात्ण्ड्लमे इस शाखन -यदम्याङे लक्षण होन 
अाहिए 1 लेङ्नि जमरी मे अध्यक्षारेमके शानन व्यच्म्या होने के कारण इसा प्रकार 
के लक्षण विद्यमान नहीर्ह1 अत लास्की दे जलम नमरीकी माश्िण्डलकफी 
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सीय कार्यंपालिका--अमरीका का राष्ट्रपति १०१ 


कत्पना उर मपूने ते फो मेल नहीं खतो जिसे हम बहुत पुराने समय से युरोपकौ 
प्रतिनिधि सरफारो मे देखने के अभ्यस्त है 

अमरीकी सव्रमण्डल सौर द्रिटिश्च र्मा व्रमण्डल मे एक ही समानता वत्तलायौ 
जासक्तीहै भौर वह यहरहै क्य दोनो ही स्थां परम्परा्जो की देन ह, सविधान 

या कान व्यवत्था की नही । इमे अतिरिक्त इन दोना सस्थाभोमेभेदहीभेदहै। 
ष्म दोना सम्थाभो के भेदो का अ-ययन निम्नरूपामे करियाजा सक्ता 

(१) मव्रषण्डत के निमणि मे भेद--जमरीकी मित्रमण्डलका निर्माण 
राष्टूपति द्वारा मौर ब्रिटिश र्मा तमण्डल का निर्माण प्रधानमन्त्री द्वारा कियाजाता 
है, लेकिन प्रिटिश प्रवानमयरी द्वारार्मा तमण्डलके निर्माण मे उतनी स्वतत्रतावा 
उपभोग नही क्रिया जा सक्ता जितनी स्वत धरता का उपभोग भममरीकी राष्ट्पति 
कैद्वाराक्याजासक्ताहै। त्रिटिश प्रधानमत्री के लिए आवश्यके है कि वहू अपने 
दल के मदतत्वपुण सदस्यो को मधिरिमण्डल म शामिल करे वह्‌ उनकी उपेक्षा नही 
कर सक्ता, लेकिन अमरीकी राष्टृपति जिन किदी -यक्तियो को मतरमण्डलम 
शामिल करनाया न करना चाह, उसके द्वारा एसा कियाजा सक्ताहै। 

(२) ्माप्रयोकाकायकाल सम्ब घौ भेद यद्यपि सिद्धा-ततया व्रिटिक् प्रधान 
मन्नी अपने मन्तिमण्डल म मनचाहे परिवतन कर सकताहै भौर उगकेद्टारा 
र्मा वभण्डल के किसी भी सदस्य को पदच्युत क्रिया जा सकता है तेक्रिन व्यवहार म 
भ्रषानम नी अपने मव्रमण्डल के स्रस्ते महत्वपूण साथियो को तव तक पदच्युत नही 
करपाता जबतक कि एसा करनेकं विशेपकारणनःहो) यदि प्रधानमत्री मत्रिपो 
को हटाने मे मनमानी वरते तो इससत उसका राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे मे पड 
सक्ता हं । उदाहरणाय, लाड जनि रसेल पामस्टन को १८४१ मे पदच्युत कर अधिक 
दिनो तक प्रघानमत्री नही रह पये । अय भी देसे कुदं उदाहरण है। इस प्रकार 
तिटि मवविमण्डल कै सदस्यो का वायकात केवल बुदछ ही सीमा तक प्रधानम-नी 
की इच्छा पर निभर करता है, लेकिन अमरीकी मिनमण्डल फे सदस्यो का काय- 
काल पूर प्ररी सीमा तक राष्टपत्तिकी इच्छापर निमर करता है आर यह बात 
मात्रमण्डन के सर्वाधिक शक्तिशाली समज्ञे जनि वालि सदस्योके सम्बधमेभी 
सत्यदहै। 

(३) मत्तरिमण्डल कौ स्थिति मे सेद--त्रिटेन मे प्रधान मत्री केवीनेट दे साथ 
मिलकर समस्त चासन व्यवस्था का चातन करता है। प्रवानमप्रीहइसबातमः 
लिए बाच्यहै कि वह्‌ सभी विषयापर ्मात्रिमण्डलसे परामद्यसे भौर महत्त्वपूण 
परश्ासनिव निणय मा चिमण्डल क्म सहमतितेदही किये जाते है| तेकिनि अमरीकी 
मिममण्डल तौ पूण रूप से राष्ट्पत्ति के भधीनस्य एक सत्या है मौर यह राष्ट्षति 
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१०६ सौय कारयपालिका--अमयीवा का राष्टूपति 


को इच्छा पर निभरदै कि वह इमं सस्था फा कितना भौर विस प्रकार स्े उपयोग 
करे ८ त्रिटेन साज्ञा बाजार की सदस्यता प्राप्त क्रे यद्‌ ब्रिटिश मत्रिमण्डल का निणय 
था न विमतनाम शान्ति समज्ञा अमरीक्णी राष्टुपत्ि का एता निणय हि, ओ 
उनि व्यक्तियत सहायक वग कौ मनणा के आधार प्र किया मौर जिस मवि 
मण्डल नं कई भागवी विया । इत प्रकार बिटय र्मा प्रमण्डल क सदश्य अधानमती 
के सहयोगी होत है, अमरीकी मनिनमण्डल मे सदस्य राष्टूपति क सहायक मान । 

(४) राजनोतिक सजातीयता एा भेद--ग्रटित मे अव यह्‌ परम्परा भली 
भाति स्थापित हो गयी ति युद्ध या सक्टकालीने स्थिति मे तो राष्टरीयर्मामिमण्डल 
का गठन किया जता है, लेकिन समाय परिम्थितियोमे प्रधानमनी केवल जपने 
ही देले के सदस्यो को मिमण्डव मे सम्मित करता है । इसके विपरीत, अमरीकी 
मतिमण्डल मे राजनीतिक सजाततीयता नही पायी जाती मौर राष्टूपति विरोधी 
राजीतिके दल दे यदस्या या दलीय राजनीति से अलग रहन बले व्यक्तियोषी 
उनकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर मतमण्डल मे सम्मिलित कर लेता है । 

(४) मन्तिमण्डल आर व्यवस्यापिक्षामे सम्ब ध कापेद--त्रिटेन मे ससदात्मक 
शसन व्यवस्था है ओौर वहा पर मन्तिमण्डल के सदस्य व्यतवेत्ापिका अर्थाव्‌ ससद 
से घनिष्ट रूपम सम्बम्धित है। मन्त्रिमण्डले के सदस्य मत्री पद प्राप्त करनेफे 
बाद भी ससद के सदस्यं रहते हं) मभिमण्डलके मदस्य कात्र निमण भे सक्रियं 
रूपे भाग सतं दै मौर ससद सदस्या के दवारा मन्तिमण्डल पर दिनप्रतिदिनका 
आर सकं साथ ही अन्तिम राजनीतिक निय-नण भी रखा जाता हं । मिरिमण्डल 
आर लोकसदत का कायक्राल भी एक दूसरे की दया पर निभरहै। मानमण्डल 
लोक्रस्तदन को विघटितं करवा सकता ह भौ र लोकेदन' मजत्रिमण्डल को पदच्युत कर 
सक्ता दहै! 
अमरीकामे शक्ति विभाजत सिद्धात पर आधारित भअध्यक्षात्मकं शासन 
स्यवम्था है मौर इस कारणर्मा नमण्डल ओर करप्रेस मे परस्पर सम्बष नही दे। 
म^्तरिमण्डल कै सदस्य काग्रेस द्वारा कयि जान वाले कारनं निर्माण कायमे भागनही 
तेति भौरने ही मन्त्रिमण्डल तथा कैग्रे् का कायकाल एकं द्रे पर निभर्दै। 

(६) सभूटिक उत्तरदायित्व सम्बध भेद--त्रिदिदा मा नमण्डल सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धात के आधार पर काय करता है, जिसका तात्य वह्‌ है कि 
मनििमण्डल एक इवा की भाति काम करताहै भौर लांड मालंकीभापाम 
सकते सदस्य साथ साय तरते मौर साय-साय डूवते है} वित्तमग्रीको चिदश् विभाग 
के दुष्कमो करा फल भोगा होता है । लेकिन जमरोकी मातिमण्डल सापरुहिक सत्तर 
दायित्व के माचार पर काय नही करता। मितरमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत सूप 
घे केवल राष्दूपतति के प्रति हौ उत्तरदायी होति है। भमरोका म सामूहिकि उत्तर 
दायित्व के सिद्धात वा कतई पालन नहो होता इसक्रा एकं उदाहरण राष्ट्पति 
हग फे समयस क्षिया जा सक्ताटै( हादिग मज्चिमण्डलके तीनमनी तेव 
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१५ 


१२ 
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सथीय कार्यपालिका--अमरीका का राष्टूपति 


समक्त राज्य अमरीकाकी केबीनेट का निर्माण किंस प्रकार होता है! 
लिखि । ष्या इसे राष्टृपति कौ केवीनेट कहना उचित होया ? सकारण मतं 


श्रकट कीजिए ! (भागरा १६६९} 
अमरीकी राष्टूपति ओर्‌ त्रिटिदय प्रधानमन्त्री की वैवानिक स्थिति मौर शक्तिपो 
कौ तुलना कौजिए व भेद वतलाइए । (विक्रम, १६६३, ६७, आगरा 


१६७२, मीवाजौ १६६५, ६२) 
अमरीकी राष्ट्पति कौ स्थिति व अधिकारो की व्याग्या कौजिण। 

(कानपुर, १९६०) 
अमरीकी राष्ट्पति के सधिकारो भौर ह्यो की भआलोचगत्मक विवेचना 
फीजिए 1 (कानवुर, १६७१) 
सर हेनरीमेन का कथन था कि 'ममरीकी राष्टृषति शासन करता है बिद 
राज्य कही करता । क्या साप इम दृष्टिकोण से सहमत है ? कारण दीजिए । 

(विक्रम, १६६४) 
राष्टूपत्ति का चुनाव विस श्रकार हाता हं? राष्टृपतिके अधिकारो का वणते 
कीजिए । (विक्स, १६६०, मेरठ, १६५२) 


द्रिठेन मौर अमरीका के म नमण्डनो की तुलनाप्मक विवेचना कीजिए । 
(राजस्यान, १६६६) 


अमरीकी राष्ट्रपति मोर काग्रेस के वीच सवधानिक मौर राजगीतिक सम्बघो 
का वण कीजिए 1 बया अमयैका का रपष्टूपति चाहो बप्रिसके विष्ट 


काय कर सकता? (राजस्थान, १६७२) 
अमरीका के राष्टरपति कमै शक्तिया का वणन कौजिषु तथा कपे से उसके 
संम्बघो की "प्रास्मा कीजिण1 (लपन, १६७१, पिक्रम, १ ६७०} 


"मरीकी राष्टृपति ब्रिटिश सम्राटसवुखंकममीदै मौर वृद्ध अधिक, वह्‌ 
वरिदिश् प्रधानम-नी से कुद्यकम है ओर कु जथिक्र । " (लास्वी) सषष्ट कीजिए । 

(जीवाजो, १६६७, विक्रम, १६७१) 
मरीका का रष्टरूपति सवमे वडा येताज का यजा द । दम कयत फी समीशा 
कीजिए 1 (विषम, १६५७२} 
अमरीका मे स्िधान वेः म-तगत राप्टरषतति बे निर्वाचन क्प्रक्रिया का 


वणन फीजिए । व्यवहार म यह किस प्रकार प्रप्य निवचिनि बन मथार । 
(राजस्यान, १६७३} 


आप दघ वातसे कटां तरु पदमतर्दि अमरीका का राष्टृपतनि राज्य भौर 
शान दोनो कराह [मागरा, १६७३) 
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काग्रेस 
(८०७58) 





“इसके भतगत प्रदान की गई व्यवस्थापन सम्बधी समस्त शक्तिर्या 
सयुक्तराज्य षौ एषे केस मे निहित होगी जिसका निर्माण एक 
सोनेट व प्रतिषि सभा से मिलकर होमा ।५ 

अमरीकी सविधान ॐ प्रथम मनुच्येद की प्रथम उपधारा 


दिसदनास्मक व्यवस्यापिका की मावक््यकत्ता 

फिलाडेल्पिथा सम्मेलन वे सदस्य अमरीका मे द्विसदनात्मक व्यवस्यापिका 
की मावश्यकता पर लगभग एकमतये १ बमरीका म उपनिवेश काल म भी मधिकाश 
राज्यो मे द्विमदनात्मक प्रणाली को ही मपनाया गमा था भौर "परिसधः' के अन्तर्गत 
नपरनायी गयी एकमदनाप्मक व्यवस्यापिका नितान्न यसनोपजनक तथा गसतफल 
सिद्ध हुई थी । सघाप्मक व्यदस्या वो जपचानि बे कारण भी' द्विसदनात्मकं व्यवस्था 
पिका को अपनाना आवद्यन्र था। अत इपर वात पर तो सहमतिथी किं राष्टरीय 
व्यवस्थापिकामै दो सदन हौ चाहिए, लेकिन दम वात पर तीव्र विवाद थाकति 
व्थस्थापिका ॐ दानो सदनोवै निर्माण का जाधारक्याहो} अमरीकी स्पकीयदी 
इकाष््यो दारा इम राम्भध मे जनसम्ध्रा क आधार को यपनाने पर बल दिया गया, 
निएते बडी काव्यो कां अधि पतिनिधित्व प्राप्न हौ सके तेकरिनि द्योरी इवादयो 
द्वारा उयवस्थापिकावे लोनाहो सदा काति्माणि सघ को सभी काश्या की 
समनिता के मिद्धातक बाधा पर क्रमे पर +न दिया गया। जतम, इस सम्बध 
मे एक समयौता सम्पन्न हुमा, तिस ननुमार यहं निश्चित विया गया कि रष्टय 
व्पवस्यापिषा (वाप्रेस) वे निम्न सदन (प्रतिनिधि सभा) का निर्माण जनसस्यावे 
भधार परह, तेदिन उच्च सदन (सीनट) क निमणिम वषयो की समानत्तामे 


१ १५१] 101514115८ 0८5 [दाधा हापात्व्‌ ञं ए श्ठडाल्व आप प 
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लिद्धान्त को अपनाया जाय, भति छोरी-वदो समौ दवाय को इममे समान प्रति 
निधिच्व श्राप्तहौ 1 
काग्रेस की शक्तियाँ तथा कार्ये 

सविधान के प्रयत मनुच्छेद मे कटा गया ह कि “सके मतत प्रदान कौ 
गयी दयवल्यापन सम्ब-धो समस्त शक्तियां सयुक्तराज्य की एक काग्रेस भे निहिते 
दोषी ।“ लेकिन व्यवहारम कप्र्त को न केवल बविधायौ वरन्‌ प्रशासनिक भौर 
न्यायिक शक्तियाँ भौ प्रप्तंर्है1 फोरेलार नेतो कप्रेतं की शक्तियो के सम्बधमे 
लिखा है कि “पययेक्षएा एव वित्त सम्बधी मपनो शक्तियो के कारण, प्रशासन 
सम्बघो मत्तिम शक्ति राष्टूपति से भी गपिक कप्र्न फो प्राप्त है तथा महामियोग 
सम्बधी मपनौ शक्तिकेकारण वह्‌ देश पा सवते- सर्वोच्च -यायालयसे भी-- 


उच्चतर न्यायालय 1" 

काग्रेस वै काय ओौर ्क्तिया निम्न भ्रवारेहै 

(१) कानून निर्माण क्दना--काग्रेस् का प्रथम भौर सवप्रभुत कमि कानुने 
निर्माण क्रनाहै। सपारेमक व्यवस्याहोनेके कारण उस्म्वधम क्ग्रेघका 
सीमित गक्तिया ही प्राप्त €, जसीमित नहीं । काग्रेस की विधायी शक्तियो का उत्सेल 
अनुच्छेद १ कै आवे उपभाग तथा शक्तियो का विस्ठृत वणन चमे अध्याय मं दिया 
गाह) दस सम्बध मकागेमकी शक्तिया तौनप्रकार करी हँ प्रदत्त (ल््माण्), 
निहिते (ण््थलपा) तथा समवर्ती ((0षलण्णनात) । पदत्त शक्तिया के अतगत 
काग्रेस कोकर लगाने तथा एकत्रित करने, ऋण चुकराने कौ व्यवस्था वरे, देए की 
प्रतिर्मा की व्यवल्या करने, भद्रा वै तिर्माणि (नाप तील का स्तर निर्षारित करे) 
ओर डाक तथा तार इत्यादिकाप्रवघकरने की शक्ति दी गई! काम्रेस सर्वोच्च 
-यायालय कै अधीन भन्य -यायएलयौ का गठन कर सकेगी ओर स्थल सेना तथा जलं 
सेना नियमनटैतु केासरुन बना सकेगी । काप्रेसको कातरुन निर्माणने सम्बधम 
अ-तविहित शक्तिं (1पप्लल्णा ए०मलाऽ) भी प्राप्त है, जिनका उल्लेसे समिधान के 
चौथे अध्यायम कथि गयाहै 1 इन शक्तियो मं वक तथा कारपोरेशन स्थापित करना, 
क्रेपि की सहायता व निय-नण, चिजली उत्पन करना तया फालप्रू विजलै को वेचना, 
संनिक सथा जल सेना जक्रादमिया स्थापित करना ओर सडक, स्कल स्वास्थ्य, वीमा 
आदि पर धन खच करना भी शामिलदहै। समवर्तो सूचौीमवे विषय श्चामिलरहः 
जिन पर क्रिस तथा राज्या कै विधानमध्डल दीनो ही कात्रुन वना सकत । कर 
लगा, ऋण सेना, -यायालयो की स्थापना तथा व्यवस्था, चक्रो वे कारपारेशन 
की स्थापना, सभो कै हित चिएु सम्पत्ति वनना तथा सावजिक्‌ कल्याणक 
लिए खच करना समवतीं सूची म शामिल है। 

(३) चुनाद सम्ब वी काय--रष्टृपति के चुनाव म मतगणना काग्रेस के 
दोनो सदनौ के सम्बल होती है । यदि राष्ट्रपति पदेके चुतरावेम किती मी छम्मीद 
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वार फो निर्वाचक्‌ मण्डल का निरपेक्ष बहुमत (485००८९ ऋधागा9) प्राप्त न हो, 
श प्रतिनियि सभा पहले तीन उम्मीदवारो मे से राष्टरूपति चुननेके लिए मतदान 
करती है । इसी श्रकार यदि उपराष्टृपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट 
बहुमत प्राप्नो, तो सीनेट प्रथमदो उम्मीदवादोमे से उपराष्ट्रपति चुनती है। 
भ्रतिनिधि समा कै द्वारा अपने नघ्यक्ष मौर उपाध्यक्ष त्तया सीनेट कै द्वारा अपने 
उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है! इसे बतिरिक्त काग्रेस का प्रत्येक सदन गपने 
सदस्यो दे चुन्यव तथा उनको मोग्यताओौ अयोग्यता का निणय करता है । १६२६ 
मै रपो परलवेनिया से विलियम एस० देर भौर इलिथोनित्त से फरक एल० स्मिय सीनेट 
सदस्य निर्वाचित हए श्गितु मीनेट ने इह इष आधार पर सीतेट मे पद ग्रहण नही 
करने दिया विं उठने अपने चुनावमे भारी धनराशि खच कीथौ। 


(४) कायपालिका सम्बधी काय--सविधान के दारा कायपालिका सम्बधी 
शक्तया राष्टूपति को प्रदान की गई, कितु काभ्रेम ओर पमुखतया सीनेट रष्टरपति 
के इनकार्यौ भौर शक्तियामं भागीदाररै। राष्टवति की निधृक्तियाक्रने भौर 
सधमा करने सर्म्वावत शक्ति पर सीनेटकद्भारा प्रभावशाती रूपमे नियत्रण 
रखा जाताटै । बृद्धप्ी चोपणाक्ेवत क्प्रेसवेद्वाराहीकौजास्क्तीहै) 

(५) प्रशास्तन का निर्देशन दौर नरियःव्र--कप्रेत का एक काये प्रश्षसन 
फा निदेशन जीर निय ण है । कायपालिका विभागासे रिषोट ओर सूचनं माग 
कर इसके वारा निदेशन मौर निय-्ण वी शक्तिया का प्रयोग किया जा सक्ता है । 
काव्रेस वे द्वारा प्र्षामनिके एर्ञासियो भौर सवाआ कौ स्वय व्यवस्थाकी जां सकती 
है तथा उनके काय भी निर्धारित मिथि जा सकते है। 

(६) जीच पड़ताल फरना--निन्शन ओर निथनणसदही सम्बोीषत एुक 
वय जाच पडताल ({0\०9112४110१) करने का है } काग्रेस को प्रशामनभे ग्या 
भ्रष्टाचार कीजाच क्लेयाअयं किंसीमामते की जाच करनेके निए ज्र 
समिति नियुक्त करन का अधिकार है। वतमान समयम काग्रेन मैः जाक पताल 
करने के इय काय का महत्व वेढताजारहादटै। 

(७) नवीन राज्या को सध मे प्रवेश--कप्रेस कानून दयरा नवीन राज्यो को 
सधम प्रवेशं दे सक्तीहै। नारम्भमम अमरीकी सघमे १२ २राज्यये किन्तु अब 
५० राज्य हँ आओरकाम्रसने कानून बनाकर ही इन राज्योको समं प्रवेण प्रदान 
कियाहै। 

(र) दोनो सदनों मे अन्ुशास्तन जनाय रखने ओर कायविधिके सम्बपमे 
नियम बनाने 1 अपिकार-- वप्रे को भविमारप्रप्त है षि वहुदोनां सदनीके 

सदस्यो के जनुामन का पालनं कराने के लिए नियमाका निर्माण करे । यदि कप्रिष 
का कोद सदन्य सदनमे अगृशास्नमथ करे, ती सम्ब घत मदन बहुमत से 
प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कानित्त कर सक्ताहै) 
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(६) वित्तीय राय-काग्रेस वा एके महत्वपुण कार्यं राष्ट्रीय वित्त पर 
निय जणा है । यद्यपि वाक वजट, वजय न्यूरो के द्वारा रा्टरपति फे निदेशन मे 
तयार किया जाता हे, लेकिन यजट काग्रेत के द्वारा ही पारित किया मावा है मौर 
पसा करते हए इसके हारा बजट म यनेक महत्वषूण प्ररिवतन किय जाति ह । काते 
अपनी इसत राक्ति के आघार पर कायपाचिका विभागो के काय चानन कौ प्रत्यक्ष 
रूपमे प्रभावित्त कर सक्ती है। 

(१०) -पापिक कार्य--स्विधान मे काग्रेस को यह्‌ अधिकार दिया गथादैकि 
देशद्रोह भ्रष्टाचार या म-य घौर भपराघ फ माधार प्र वहु राष्ट्रपति, उपराष्टपतिं 
याञनयविसी भी नागरिक अधिकारी कौ महाभियोगे हारा पदच्युत कर सकती है 1 

अमरौकन क्स भौर ्निटिश सपद 

अमरीक्रा कौ राष्टरीय व्यवस्थापिका "काग्रेम' त्रिटिश ससदसे मूलभूतषूपमं 
भितनरहै) ब्रोयनके शब्दोमे मरक क सकय कौ जननी से नितातं भिम 
ह }"" यह्‌ व्रिटिशग ससदसमे न केवल शक्तया की दृष्टि स वरन कायपालिका विभाग 
कै सायसम्बयोभमभीभिनटहै। 

प्रिदिदा ससद विश्व की एकमात सम्प्रमु व्यवन्यापिका है ओर इसकी कनन 
निर्माण की शक्ति की कोर वंघानिक सीमा ही है । इसके दवारा विसी भी कषतुनका 
निर्माण निया जा सकता है, पहलेमे चले आ रहे दिती भी करतून में सशोता क्रिया 
जासकताटैया उमे रद्‌ किया जा सक्ता है ओर्‌ पायातय दस वति के विषु बाध्य 
हैषिवे षद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को मा-यत्ता प्रदान करंतया उमे लाप 
करे) ब्देन मे साधिक पुनविलोन की वौई न्यवस्था नहो है मौर ेसी कोई सत्ता 
मही है जौ सेद द्वारा पारित कानुनो को अववानिक घोपित कर मके! लेर्धिन 
अमरीकी कात्र एक सम्प्रमु सस्था गही दै ओर इसकी राक्तियां प्रभावशाली प्रतीत 
होति हए भीदोषूपो मे बहूत्त मधिक सीमित है! 

अमरोकी कात्रेस को दाक्तियो की प्रथम सोमा उषकौ सधातपकं व्यवस्था मे 
फारणहै ! सदिधानवे द्वारा के द्रीम सरकार धीर दकाश्यो की मण्काराम शक्ति 

विभाजने किया गया है ओर अनेक विययो पर सीय काग्रेस द्वारा नही, मरन 
इकायो वै विघानमण्डलों द्वारा दी काननं का निमणि द्या जास्क्ना>े। उदा 
हरण बै लिषएु शिक्षा, धमपूजी सम्ब घो, विवाह, तलाक गौर अ य यनक विषया 
पर सधौय व्यवस्थापिषाके द्वारा कादरुनो का निर्माण नही विया जा सकता! इम 
श्रकार त्रिटिश सखद तो ब्रिदेने मे विही भी विषयो पर कानूुनाक्ा निर्माण क्रनेम 
स्वतत्रषटै, लेकिन अमरीक्यौ कावर कैप स॒घीप विषया प्रदी वानूनौ का निर्मम 


क्रमरबतीहै। 
1 * (धााल।त्व0) (जाहाऽ 15 50761018 श्ल तािटिल( त्रिणा पाट भीन 


0 ताउ पाद्ता5 
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अमरीकी क्रे की राक्तिया की दुसरी सीमा सर्वोच्च न्यायालय कौ प्राप्त 
न्यायिक पुनविलौकंन की शक्ति (तफल ता उणवादणं रिण) है । सीय क्षेत्र 
मै अतगत भी कम्ेसमे द्वारा जिन विधियो करां निर्माण किया जाता है, सर्वोच्च 
न्यायालय उनकी इस भवार पर परीक्षाक्सतादहैकिवे सविधानके प्रावधानी के 
धनूरूप है अथवा नही बौर सर्वोच्च -यायालय यदि इहै सविधानके प्रावधाना के 
अनुरूप न समने, तो उसे द्वारा उह अनैव घौपित किया जा सक्ता है। सर्वोज्व 
-यायालय की यह -यायिक पुनयिलोकन की शक्ति अमरीकी काग्रेस की विधि निर्माण 
की शक्ति पर एके बहुत वडा प्रतिवष है । 
अमरीकी कारे मौर त्रिटिश सप्तद इन दो ग्यवेस्थापिकाओमेन केवल 
शक्ति की रप्टि से, वरन्‌ अपने-अपने देश की कायपालिका कै साथ सम्बधकीहष्टि 
से भौ मदेत्वपुण अ-तरहै! ब्रिटन कौ ससदात्मक व्यवस्था के अतगत ग्यवस्या- 
पिका मौर कायपालिका परस्पर धनिष्टरूप मे सम्बद्ध । मत्रमण्डलं कै सदस्य 
सस्दसेही निणजति्ह बौर वे मसद वे प्रति उत्तरदायो हति ह! लोकसदनका 
यहूमत मनिमण्डल का समयन करता हं भोर इम समथन के वल पर ही मिव्रमण्डल 
श्षासन व्यवस्था का सचालन करता है । यदि लोकसदन बहुमत पे अविश्वास का 
प्रस्ताव पारितक्रद,तोर्मा वरमण्डलका पतनहौ जाताहै। इसका एक दूसरा 
पक्षयहु भीटहैकि श्रानम नी समाटवेो परामश देकर लोकसदन क्रो भग करवा 
सकता ह । त्रिटन म वास्तविक स्थिति चाहेजोमी हा, सिद्धा-त म ससद विशेषतया 
लोकसदन, मत््रिमण्डल का स्वामी कदा जा सक्ता है । धमरीका मे शक्ति विभाजन 
के सिद्धा-त को अपनानि कै कारण कामस ओर राष्ट्रपति एकदरूसरं से बिलकुल भलग 
है । राष्ट्रपति भौर मतरमण्डल वै सदस्य काग्रेस के सदस्य नही हा सकते । राष्ट्रपति 
भौर काग्रेस न केवल एक दूसरे से पृथक वरन निताते स्वत भौह। 
काग्रेस महाभियोग के अतिरिक्त अय किसी श्रक्रियासे राष्टरप्तिकोचारवष की 
निरि्त भवधि के पुव पदच्युत नही कर सक्ती नौर नही राष्ट्रपति काप्रेसके 
किसी सदनको भग कर सकताहै) 
यद्यपि सद्धातिक दृष्टि मे अमरीकी काग्रेस की स्थिति ब्रिटिश सर्दी 
तुलना मे वहुत कम मटृत्वपुण है, लेकिन व्यवहार की हृष्टि से ममरीकी क्रे को 
व्रिटिश् सप्तद कौ तुलना मे अधिक शक्ति प्राप्त है) ब्रिटिश सविधान कौ एक महृत्व- 
परण विशचेपता यह है रि जो कृ है वह दिलाई नहीं देता ओग जी न्ह वह्‌ 
दिखा देताहै! पिद्धातमे तो सेस्तद कौ मम्प्रभ्रुता की बात कही जाती है, लेकिन 
व्यवहार म दिदलीय पदति भौर राजनीतिक दलो के कठोर अनुशासन के कारण 
संसद बेवीनेट कैः हाथ की एक कठपुतली बनकर रह्‌ गई है । यदि केवीनेट के पीठे 
लोक्सदन म अनु्ासित बहुमत हो तो उत्ते विधिषा के निभाण भौर वित्तीय भस्ता्वौं 
क्य स्वीकार क्रतौ मे कोई भी क्ठिनाई नही होती है भौर सामायतया केबीनेटके „ 
पीठे लोक्स्षदन बे वहमत की' शक्ति होती है । अत व्यवहार मे ससद कैवीनेट परु 
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नियन्धण नदी स्पती, बरन स्वय केरीनेद से निवणिवतत होती है गौर केबीनेद की 
शक्ति इतनी चद गई रै क्र केयोतेर कै मविनापकत्व' मी वत्त कही जामि लगी है 
लेकिनि भमरीकाम स्थिति यहहै वि सक्टकालमे भते ही राष्ट्रपति दु सीमा 
सक वन निर्माण की शक्तिया का प्रयोग करे, लेकिन शान्ति फाल मे वहु सीवेदी 
विघायौ पेच म प्रवेश नही कर सकता } राष्ट्रपति प्रत्यक्ष सौर परोक्त सराघनो से का्रेस 
को प्रभावित फर सकता दहै नियन्वित नहौ । का्ुन निर्मणि तथा वित्तीपक्षेवमे 
सतिम शक्ति फाप्रे् को हौ प्राप्त है, राष्टपति को नही 1 
इस प्रकार सद्धा तक टेष्टि से प्निटिश ससद सम्भ है जवि भमरीकी 
काग्रेस कोडइम प्रकार कौ सम्प्रभुता प्राप्त नही है । लेकिन वस्तुस्थिति यहदहैषि 
कातरून निर्मा ओर राष्टीय वित्त पर काग्रेस को जैसा श्रभावौ नियन्वण प्राप्त है, 
आज कौ स्थितिमे ब्रिटिश ससद को वस्ता ्रभावौी नियन्ण प्राप्त नहीरहाटै) 
इसके भत्तिरिक्त काग्रस, विषेषता सीनेट कै द्वारा राष्टरपत्ति फो कायपातिका शक्तियो 
पर भी प्रभावज्यानी रूपमे निय-त्रण रखा जाता हे । 
सीनेट 
(३९०६९) 
अमरीकी कापरेसं के द्वितीय सदन (मीतेट) मे समी इकाद्वयो कौ समान प्रति- 
निधित्व प्रदान किया गया है भौर प्रत्येक इकाई के दारा ईतमे अयने दो प्रतिनिधि 
भेजे जाति है । सीने भे पराप्त इस प्रतिनिचित्व से किसी भौ राज्य को उसकी इन्छा 
के विना वचित नही किथाजा सक्ता दै 1 सविघान के अनृच्छद ५मेस्पष्टस्पसे 
उल्मेख कर हिया गया है किं “किक राज्य को उसकी सहमति के चिना सौनेर मे प्रति 
निधित्व फी समानता से वचित नहो किया जा सक्ता \' प्रारम्मम जव १३ राज्यो 
ते पिनकर्‌ जमदीक्ती सवका निर्माण किया, उम समय सीनेटके सदस्यो कौ सदया 
केवल २६ थी परु भव अमरीकी समे ५० राज्य है मौर सीनेट की सदस्य 
सस्या १०० दो गई है । १६७२ मे सीनेट फे जौ चुनाव हुए उननें डेमोक्रेटिक पार्ट 
कीः सदस्य सस्या ५४५ से चकर ५७दहो गर्ह भौर रिपल्निकन पार्दीकी भरसे 
चटकर ४२१ 
सदघ्यो के लि्‌ योग्या जो ज्यति सीनट को स्रस्यते लिट उस्यीद 
वार होना चाहते है, उनम निम्नलिखित योग्यत्ताए होनी भनिवाय ह 
(१) वह्‌ ३० चपकी बायुपूरीक्रचुकाहो, 
(२) घटे उस राज्य का निवामी हो, जिसका प्रतिनिधित्व वह्‌ सीनेटमे 
करना चाहता है ! 
(३) वहे केमसे क्म ६ चपसे सयुक्त याज्य अमरीका मे निवास करताहो। 
सर्पो का चुनव--प्रारम्म मे सीन सदस्यो के निर्वाचन दमु अप्नस्यल 
निर्वाचन की व्यवस्था कौ अपनाया सयाया जीर यहु व्यवस्था कीगर्ईदथी करि राज्यो 
के विधानमण्डल सनै सदस्या को निर्वाचित करके भेजे ! कुल समवय तक तो यह्‌ 
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व्यदेस्था ठीक चली, किन्तु वाद मे स व्यवस्या मे भनेक द्योष उत्यत्च हमे लगे । कु 
राज्यो की विधानसभा क सदस्यो मे मापसी क्षगडे ओर मतभेद इतने उप्रये कि 
वै अनेक वार क्सि भी सदस्य कौ सीनेटरफे लिए नही चन सफ । मत सीनेटमे 
कृ राज्यो बै स्था रिक्त पडे रहे। १८६० से १६१२ तके वै समयमेकमसेफम 
११ राज्याका्तिसीन बिसी समय सीनेटमे एके प्रतिनिधि दही रहा भौर १६०१ 
मे डालागर राज्य का कोई भी प्रतिनिधि सीनेट वे लिए निर्वाचित नहीदहयेत्तका। 
इसके अतिरिक्त सीनेट सदस्यो मे निर्वाचनमे श्रष्ट साधनोका प्रयोय क्रिया जान 
लगा 1 विदोपतया द्योटे राज्या कै विधानमण्डलके सदस्योको रिश्वत आदि देकर 
घनी लोगं अपने प्रस्तावित व्यक्ति के सीनंटके लिएु निर्वाचित करवा लेत्ते। इस 
प्रकारं योग्यता के आधार पर निर्वाचने द्यि जाते वै वेजाय पदौ का क्रय विक्रय 
करिया जाने लगा । यह्‌ निरिचत स्प से चिताजनक प्थितिथी भौर द्ूरक्रनैके 
लिए जनता मे यह्‌ विचार वल पकडे लगा कि सीनटके सदस्योको भी श्ररयक्षरूप 
से निर्वाचित किया जाना चाहिए 1 
सो कारण १६१२ मे सविधान मे ७वा सशोधन प्रस्तावित विया गया, 
जिसका उरैश्य था सीनट क सदम्यों का चुनाव सौधे जनता द्वारा किया जाय । यह्‌ 
सदोधन १९१२ मे पारित हा ओौर तबसेही सीनेटके सदस्योका प्रव्यक्षरूपमे 
निर्वाचन होता है । इसे परिणामस्वरूपं सीनट करा महत्व बड गया है भौर भव वह 
जनता की वसी ही प्रतिनिधि वन गयी है जसी कि प्रतिनिधि सभा। 
अवधि -सीनेट एष स्थायी मदन रै जिसके सदस्म ६ वपकी भवधिके 
लिए निर्वाचित क्रिय जाते है । प्रतिदो वप वदे एक तिहाई सदस्य अवकाश्च ग्रहण 
करते हँ जिनके स्यान पर नवीन निवचिन कराये जति हँ । सदस्यो के पुननि्वचिन 
पर को प्रतिरथ नही भौर अनेक सदस्य लम्बे समय तक इसके सदस्य वन 
रहते ह! 
गरापुति (एध्णणण)--सीनेट क वर्को पै लिए कुल सदस्यो के बहुमत 
की उपस्थिति भावद्यवः दै । 
वेतन, भते मौर उमुक्तियां--रूग्रेम के दोनो सदनो के सदस्यौ के वेतन, 
भते ओरं उगमृक्तिया समानर्है। इट्‌ ३० हजार लर वािक वेतन मिलना रहै, 
दसके भरतिरिक्त १७.५०० डालर क्तकके लिए ओौर १२ हजार डालर वापिक 
कार्यलिय क लिए सच मिलता है । इफ अतिरिक्त उह यात्रा भन्ते वस्टेषनरीः 
व्यय वारि कु्ञय खच भी प्राप्तहोते है । सदस्यो कौ भाषण की स्वतत्रतामी 
भ्राप्तं है भौरप्तदनं मे द्विये गये उनके मापणवे आधार पर उनके निरद्ध कोड 
कायबाही नही की जासक्तीदै। 
अधिवेशन--१६३३ म पारित क्रिये गय वीसदे सशोधन के अनुसार सीट 
का भधिवेशने ३ जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि समा के साथ दही प्रारम्भ होता 
दै बौर दोना सदनो का अधिेशान उस स्मय तकं चलता र्ता है, जव त्रक करि दोनो 
+} 
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११६ काप्रेम 


सदन अधिवशन कै स्यगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करे 1 यदि दोनों 
सदनो मे अधिवेशत स्थगनं षो तिथि पर मतभेद उत्सन्न हौ जाय तौ राष्टूपति तिथि 
निरदिचत करता है । सामा-यतया यहु अधियेरन जुलार्दमे समाप्त होता है" किन्तु 
युद्ध यो मय सट की स्थिति मे अधिकं समय तक भी चतर सक्ता है। राष्ट्पति 
केद्वारा कपर कै सदनो कै विद्रोप बधिवे्ान भी यामनवरित किये जा सकत है । 


सभापति मौर मय पदायिफाते--सयुक्त राज्य अमरीका का उपराष्ट्रपति 
सीनेट पा पदेन प्षभापति होता है 1 उपराष्टूपति सौनेट का सदस्य नही होता मौर 
प्रतिनिधि सभा दै बध्यक्ष की तुलना म उसके द्वारा सीनिटकी वा्ंवाही का सवा 
लने समभग प्रुण निष्पक्षता के साय क्या जाता है! बह मतदानं मे भाय नही लेता 
मौर पक्ष चिपक्षके ब्रराबर मत सनि अर्थात्‌ "टाई! (५५) पड्ने फी स्थितिमेही 
अपने निर्णोयक मते का प्रयोग केरता है 1 सोनेट फी कायवाही के निचित नियम ह 
भरर क्षीनटे के सदस्य अमरीकी राजनीति फे वरिष्ठ सदस्य होत ह, इसलिए रेते 
अभर प्तामा-यत्तया नही अति ह, जिनमे सभापत्ति पमौ व्यवस्या स्थापित करने की 
सपनी "क्तिया का प्रयोग करना पदे! समापतिकै द्वारा सदम्योको उघीक्रभषि 
घोलने की धाज्ञा प्रदान की जाती है, जिघ्र फ़मसे वे बौलने वै लिए उठे हो । 

सीने नो अपना णव सामाजिक भष्यक्ष (एधतच्ण एगलफणाट) भी 
घुने का चिकार होत्ता है । वह बमत दल को मनोनीते सदस्य होता है । उप 
राष्टपति फी जतुपस्थिति मे यह्‌ सदन कौ दको कौ अध्यक्षता करता है 1 सामयिक 
अध्यक्ष, सदन का सदस्य होने के नाते, उहे मदन को समी कायवाहियौमे भाग चेन 
श्रौर मतदेनं का मधिकार प्राप्त होतादहै। सीभैटके भय पदाधिकारी भीहोतेहै 
चसे बहुमत दन का नता, दल सचेतक, सचिव, सार्जेष्ट एर माम्स भौर सदन का 
लिपिक बादि। 

फिलिवष्टश्--मीनेट की कायवाही की एकं विनेप बात *पिलिदस्टर' 
(पप्जलः) ह, जिन्ञे इसके काय सचालन का दोप ही कहा जा वक्ता है । सीनेट 
फे सदस्यो को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतत्रता प्राप्त है मौर यदि वादविवाद 
प्रारम्भ होने के परव ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रततिवघके रूप मे ममक्षीता 
नहो जाय, तौ सदस्या के ऊपर समय का कों प्रत्तिवध लागू नही होप्ता है । केवल 
ह्तना प्रतिघ है कि को$ खदस्य एक दिनमेष्क ही विषयपरदोसे बधिक वार 
चटी बोल सकता है, लेकिन सशोधना पर बोलने भे यहभी प्रतिबला नदी 
होताहै! 
भ्रूल स्प मे यह्‌ व्यवस्या षस हष्टिप्षेकौ गयी थी कि प्रस्तावित विषयो पर्‌ 
परण वादविवाद हो सवै, नेदिन कालान्तर म सदस्यो, दिदोपतया बल्पमत वाति 
सदस्या, द्वारा द्रसक्या दुस्पयोष प्रारम्भ कर्‌ दिया मया! उनके दवारा एक मिभेष 


विधेयक या सरकारी फपामकाज मे स्कावट उाललने भी हष्टि सै उनिर्िच्ति 


क्रिस ११७ 


समय तक बौलने की वृत्ति अपनाली गयी है भौर से लम्बे-लम्वे भाषण विये जाने 
लगे, जो विचाराधीन विषय से चिल्छरुल मी सरम्घत नही थै । सदन वे" कामकाज 
मे सकावट डरने की दृष्टि से अनावश्यकं स्पसेविये जा रहे दस वादविवादब 
ही "फिलिबस्टर' कषा जाता है । 

१९१७ मौर १६३७ मे इस बुराई कौ मीपण रूप मे देवा गया । १९१७ मे 
११ सीतेटरो ने मिलकर व्यापारिक जह्ाजो के शस्यीकरण विधेथक को असफल कर 
दिया गौर १६३७ ते दक्षिणी क्षेत्र के २० सीनेटरो ने मिलकर “एण्दी्ि्धिग विधेधकः 
(4६ [परण णो) कै विरुद्ध फिलिवस्टर का प्रयोग क्रिया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप ६ जनवरी से २१ फरवरी, १९३७ तक के डेढ मीने मे प्तीनेट कार्दफार्यं 
नौ कर सकी । राष्टरूपति विल्सन ने स बुरादं पर अक्रोश व्यक्त करते हए कहा 
था कि हठी श्यक्तियो का फो्मी एक छोटा गट सयुक्त राज्य फी महान सरणफार 
को ससहायं मौर वुच्छं यना सता है }` अते फिलिवस्टर क विस्द जनमत जाग्रत 
हुमा भौर १६१७ मे समापन नियम अपनाया गया, जिसं १६४६९ मे सशोधित करते 
हृए सौनेट ने यद नियम बना दिया कि यदि कुत सख्याकेदोतिहाई (१०० मेरे 
६७ सदस्य} वादविवाद बद करमे के लिए ए प्रस्तावे पारित करदे, तो वाद 
विवाद समाप्त हो जायया ! तेकिन फिलिबस्टर प्र रोष लगाने मेः लिएड्‌ 
बहुमत की प्राप्ति कठिन होती है, इसलिए बाद मे भी फिलिवस्टर की प्रवृत्ति को 
अपनाया जाता रहा ओर १६५३ मे सीनेटर मोरिसते २२ धण्टे २६ मिनट तक 
भाषण देकर इसी प्रवृत्ति को भपनाया 1 १६१७ के नियम के भधर प्रर भवते 
केवत चार वार ही फिलिवस्टर' पर रोक लगा्ईजा सकी दहै! सीनेदकं समयके 
अधिक यच्छे उपयोग की दृष्टि सं फिलिवस्टर पर प्रभावी रोक लगाना नावदयक 
है, लेकिन वतमान परिस्थिततियो मे इसकी सम्भावना कमह दिखाई दती । 
सीनेट कै द्वारा फिरलिबस्टर वी धमकीक्ा मी प्रयोग क्यिाजासक्ताहै! १९६८ 
में एवे रोर्ड कौ सर्वेन्वि `यायालय मे मुख्य -यायाषीश के पद पर नियुक्ति के 
भ्रस्ताव प्रर करं सीने सदस्यो ने फिलिदस्टर वै प्रयोग की घमक्ी दी गौर राष्टूपति 
को भपना प्रस्तावे वापस सेना पडा । 


सीनेट फी शक्तिर्या सौर फार्यं 
फिलहेल्फिया सम्मेलन बे सदस्यो हारा ममरीकी सविषान का निर्माण करे 
मे शक्ति विभाजन सिद्धान्त के साय-साय नियत्रण मौर सन्तुलन वं मिदानको 
मपनाया ग्या था भौर उनका विचार थापि राष्ट्पत्ति गौरः प्रतिनिधि समाः दोना 
पर ही भकु रखने वती एव सस्या होनी चाहिए, जिससे इन दोना मसेषलेहमी 
३ ५ ष्टः 
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संस्था निरकुश्चता की प्रवृत्ति को त अथा सके ¦ सीनेट कौ रचनां एक दैपी सस्या 
केक्पमेहीक्ती महै । लोड प्राइस के शन्दां मे, “सीने शासन म गृ्त्वाकंषश 
काकेद्रहै। एक जरतो चह प्रतिनिधि समा की लोकत-चाटमक अप्तादघानी अर 
धृष्टता परे मौर द्षरो ओर रषष्टृपति फो राजनीतिक महत्वाकाष्तामो पर रोक 
लगनि वालो एफ सत्ता है 1" 

सीनेद की शक्तियो अचैरकार्यो का अध्ययन निम्न स्पौमं ्रिाजा 
सकतादै 

(१) फाून निर्माण सम्ब धी शक्तिया--सीनेट अमरीकी कप्रेस का दवितीय 
सदन है जौर सामाःयत्तया वेतमान समय के प्रजात-नात्मक् देशा मे व्यवम्थापिकाके 
द्वितीय सदन को कात्रुन निर्माणे गौण स्थिति ही प्राप्त होती है, लेकिन अमरीकी 
सीनेट के सम्बधमे एसी स्थित्ति वही दै) मुनरोकेशन्दोमे, "यट कापर फी एक 
संभानपदो शाखा है, जघन नहीं है ओर निम्न सदनं के साय राष्टरीय कारून निर्माण 
के कायमें साक्षेदार ै।' सोनेड की कानून निर्माण सम्बधी शक्तियो का विवेचन 
साघारण विधेयको, सवंघानिक विघेयको मौर चित्त विधेयको के सम्ब-घ मे पृथक्र 
पृथक किया जा सकतादै। 

साधारणं विधेयको के सम्ब-व मे सीनेट को प्रतिनिधि समा के बिल्कुल समा 
कषक्तिया प्राप्त ह । साधारण विधेयक दोनो मसे किमौ मी सदन भे प्रस्ताचित किम 
जा सक्ते है भौर वे तव तफ पारित नही समनज्ञे ति, जव तक दोनो सदन छह 
स्वीकारनकरले। 

सवैघानिक विचेयको फे सम्बधमे भी दोन) सदनो की स्थिति पणतया 
समान है \ सविधानमे सशोधन सम्बधी विधेयक दोनोमेसे कसी भी मदनमे 
प्रस्ताचित किये जा सक्ते हँ भौर प्रत्यक ठेते विधैयक कौ पारित ममज्ञेजनेिषे 
लिए यह्‌ आवश्यक हैकि उसे दोना सदन अपन-अपने दो तिहाई वदटरुमत से 
पारित करे 1 

वित्तीय विधेयको के सम्त्रधमे सविधान प्रतिनिधि समाक अवद्यही कुद 
उच्च स्थिति प्रदान करता है \ सविघान वै मनुसार वित्तीय विधेयक का सुनपात 
श्रतिनिधिस्रभामेहीदहो सकताहै, स्ीेटमनही, कितु सविधाने यहे भौ कहता 
है कि सीनेट वित्तीय विधेयको मे जय विधेयवोकती भति मदोचन कर्‌ सफ्तीहैयां 
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उह अस्वी एर कर सकती है जौर वित्तीय विधेयक तभी पारित समज्ञा जायेगा, 
जवकि काश्रेस के दोनो सदन उ स्वीङृति प्रदान कर दे । सीनेट ने वित्तीय विधेयक 
मे सशोधन करने के अधिकार का अथ मह्‌ लायाहै कि वह उसके पसि भेजे गये 
बजट या अय वित्त विधेयक को नये सिरे से बनाने काअचधिकार रखतीहै। कभी- 
कभी तो सीनेट किसी वित्तीय विधेयक को इतना सशौधित ओौर परिवर्तित कर देती 
है कि सरम्बाघते विधेयक के नाम कै अतिरिक्त बौर सव कुद परिवर्तित टो जातादह) 
उदाहरण कै लिए एक राजस्व विधेयक मे शीनेट न ८४७ सद्योधन प्रस्तावित विये 
थे। मुनरोके शब्दो मे, "सीनेट वहु फतन्य करने लगा है जिनको सविषान नहीं 
चाहता था, कि वहु करे ।" 

इस प्रकार वित्त विधेयको के सम्बवमे सीनेट की स्थिति संद्ाितक दष्ट 
सेहीगौणदै, व्यवहार म॑ नही । इसके मतिरिक्त व्यवहारमे एक बातनेतीनोही 
प्रकार के चिधेयको के सम्बधम सीनैट को प्रतिनिधि सभा से उच्च स्थिति प्रदान 
क्ररदीदहै। यदि किसी भी विधेयक पर दोनो सदना मे मतभेद उत्पचह्योजाय, तौ 
यह्‌ विधेयक “सम्मेलन समिति' को सौपा जति है, जिसम दाना सदनो के बरावर 
बराबर की सख्यामे प्राय ३२ सदस्य होते दै भौर सम्मेलने समिति दोना तदना 
मे समक्षौता करान का प्रयत्न करती है । व्यवहार मे, सीनेट के सदस्य अधिक योग्य, 
सनुभवौ भौर कायक्रुशल होते ह मौर समक्नौता बहुत कुच सीमा तक उसीषख्पमे 
सम्पन्न हो जाता है, जिस रूप म सीनेट चाहती है । 

(२) कायपातिका सम्य धी शक्तियां--सीनेट को न केवल व्यवस्थापन यनू 
भ्रशासनिकक्षेत्र म भी महेतत्वपूण शक्तिया प्राप्त है । कायपालिका क्षेत्र मे उसकी 
शक्तया ्रतिनिधि सभा से निश्चित खूप से वहत वकर ह । 

कायपालिका क्षेव मे उसकी प्रथम शक्ति निगक्तियो वरै पुष्टीकरण स सम्माधत 
है । राष्टृपति के द्वारा की गई नियुक्तिपा तमी वैष होती ६, जवक्रि सोनटके द्वारा 
अपने साघारण बहुमत से उह स्वीषृति प्रदान कर दी नाय) रष्टरपतिदीप्रषार 
की नियुक्तियां करताहै। पहली प्रकार कीवे नियुक्तियां है जोसारे राष्टूसे 
सम्बयिधित होती हं जन्ते राजदूत, मव्रमण्डत के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के -याया- 
धीश्च भीर उच्च संनिक अधिकारी मादि! दूसरे प्रकार कमै नियुक्तियां उन सधीय 
अधिकारियोकी होती रजौ किसी राज्यमक्ी जाती ह जसे सघौय लिला न्याया- 
धीश्च, पोस्टमास्टरो कं बुद्धं बश, जिला न्यायवादी तथा माश्ल इत्यादि । पहली 
प्रकार की निगुक्तियां सामायतया सीनेटरे द्वारा दस आया गे साथ स्वीकारकर 
ली जाती हरि राष्टरूपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियो म उनसे परामश करे! वत- 
मान समय म अमरीवा मे तीनेरीय शिष्टता' (8०००1०11 @०ण्य फ) का नियम 
प्रघलित है, जिसमरा तत्पिय यह है वि राष्ट्पति जिस राज्य मे नियुक्तियां सूरे उत 
राज्य के वरिष्ठ सौनटरसे प्रामशक्रसे { यदि वरिष्ठ सीनेटर उस्ेदलसे 
स्म्य धत नरह है, तो उसे हारा निष्ठः (१५५०) सीनेटर से परामण पिमा 
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जआतादै। यदिदोनोही सीनेटर र्पति दलसं सर्म्यावत्तन्हीर्हतौ वट्‌ 
सीनेटरोमे पराम करने के लिए याध्य नही है, परतु व्ययहार मे राष्टपति उत 
राज्य के सीनेटयेसे परामश वरसेताहै, चावे विरोधी दलके हौ हो, जिसते 
सीने मे उन नियुक्तियोकाविरोधनहो। 
जेब जव राष्टृपत्तिने सीनेटीय दिष्टा की षस परम्परा को तोऽनेकी 
कोशिश कौ, रष्टरपति द्वार यौ गई निगुक्तियो को सीनेटमे अस्वीकार कर दिया 1 
१६३८ मे राष्टृपति रूजवेल्ट ने वर्जीनिया मे एक सघीय यायाधीप्त कौ नियुक्ति 
वहा के सीनेटर माटरग्बास्षके प्ररामशकेविना ही करदी। स्रीनेटनं ७२के 
विष्दद६केमतसे दस आधार पर नियुक्तिको रद्‌ कर दियाफि राष्ट्रपति ते सौनेद 
के अधिकरक्षेनं का उल्लघन कियादहै\ दसो प्रकार १६५१ मे राष्ट्रपति दमैः 
दवाय इलियोनिम्न राञ्यमे की गई मघीय -यायाधीशो कौ नियुक्तिको सीनेटद्रारा 
स्दुक्रद्ियागया\ एमे मय मभी मनेक उदाहरण टै। स्ीनेटने राष्टृपर्तिं दारा 
कौ गर नियुक्तियो को स्वोकार करने की इत गङ्ि के आधार परर राष्टरीय नीतिवे 
नि्घरिणमेभी कुद भाग प्राप्त कर लियारहै1 
कायपालिका क्षेत्र मे सीनेट वौ द्री अपक्षारृत अधिक महत्वपूर्णं शक्ति 
सौधियो के विषयमेहै। सम्धिया के सम्बध म -यवस्थादहैकि राष्ट्रपतिं दारा 
विदेशो के साथ की गई सधिया उस समय पक लागर ही समघी जायेगी, जव तक कि 
सीनेट उ-हे दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार न कर ले । सीनेट की यहे शक्ति महत्व 
पुण है भौर सीनेट मपनी इस शक्तिके आधार पर वैदेशिक सम्बघो पे सचालनमे 
राष्टरूपत्ति की भागीदार बन गई है। सीनेट अपनी इस शक्ति के सम्बधमेसर्दवही 
सचेत रही है मौर इसने अवसर पडने पर कुछ सा घयो को अस्वीकार भी क्रिया है । 
स १७८६ से १९३४ के वीच जितनी साधया हर्द, उनमें से मीनट ने 
६८२ के स्वोकार किया, १७३ कौ सशोधित किया भौर १५ की भस्वौकार निया । 
सीने हारा वर्तय की सीध की अस्वीङ्ति तो सवेप्रसिद्धहै \ जानहिकातो कहना 
है कि, "सोद मे जाने वासो साध भखाड मे जाने वलि सांडके समातदहै; यह्‌ 
नहीं कह? जा सकता कि उत षर जतम प्रहर किंस प्रार्‌ जौर कव होया, परतु 
एक वोत निदरिचतत है फि वह्‌ अलाडे से जोवित बाहर नहीं जयेगो । 
अन्िक बार यह क्हाजाताहेकि प्रशासकीय समयोतो कीप्रथाकै कारण 
सीनेटकीर्साध्रयो कोस्वीकार करने की क्ति का महत्व क्म होगयादहै, कितु 
वस्तुस्थिति यह है कि प्रशासकीय समज्ञौतो का प्रथोयः सीमितस्पमे वियाजा 
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सकता है बौर प्रशासकीय समज्ञौते समी वाता के सम्बवमे सिका विकल्प नही 
हो सक्ते । वदेिक सम्बधोै क्षेत्र मे राष्टृपति भी अपनी सीमाभो से परिचित है 
मौर वतेमान सरमय मे उस हारा वैदिक सम्बधो का सचासन सीनेट कौ परराष्टर 
समिति के निकट सम्पक मे रहते हुए ही किया जाताहै। प्तीनैटकी पसशक्तिके 
सम्ब-घ मे प्रो लात्ी का कहना है फि "“भतरराष्टौय मामलो मन प्रभाय रघनेके 
नति विश्य कौ कोई मी विधान स्मा सीनेट फा भुकावसा महीं कर पकती ॥“ 
सीनेट फ तीसरी कायपाल्लिका शक्ति युद्ठको घोयणासे सम्बिित द) 
सविधान के भनुमार भु की घोषणा कप्रेसके द्वाराहीकीजा सकती है1 समेट 
अपनी प्रथम दे कायपालतिका शक्तियो का प्रयोग तो अकेले ष्टौ करती €, विन्तुष्स 
तीक्षरी दक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिषि सभ वे साथ मिलकर करिया नाता है। 
(३) अवेवण टौ शक्ति (ए०ला 9 10१४८511&91:00} --सीनेट को एक 
अन्य महच्वपुण शक्ति सवेपण या जच सम्बधमे प्राप्त है) पीनट वे इस 
अ-वेपण सम्बत्वी कायने मभी हाल ही मे अत्यधिक महव प्राप्त कर समस्त विक्ष्व 
काष्यान आकपितत कियाहै। सविधान कै द्वारा तो सीनट को व्यवस्थापन सम्बयी 
कायोंकेक्लिएही भवेपणकी शक्ति प्रदानकी की गई थी, किन्तु सीनेट नं अपनी 
इस शक्ति वै आधार पर अनेकं वार प्रशासनिक विभागौ वे कार्यो की व्यापक जांचे 
की है भौर सीनेटके इन अ-वपणो को इस आधार पर उचित ठहराया जताहैकि 
शक्ति विभाजन के सिद्धान्ते पर माधारित सवधानिक व्यवस्था मे प्रशासनिक भरष्ट 
ताओआ भौर अक्षमताभो को प्रकाश म लाने का यही एकमात्र साधन है। सीनेटद्राय 
किय गये अवेषणसे राष्ट्ृपति हारिग्जकै काले तेल प्डयत्र प्रकाश मे आया 
जिसके परिणामस्वरूप तीन मियो को त्याग्रपत्र देना पडा। १६९२९-३०के 
आधिक सकट वे एव ओर सक्ट कालमे वाल स्ट्रीट हारा भपनाय गये भ्रष्ट तरीके 
भी सीनेटकै अ वेषण कै परिणामस्वरूप ही पका म आये। इस प्रकार सीनेट 
दवारा किय गये कुचं अधेपणो मे महती सेवा कीटैः इस्त भाधार पर लास्कौ 
तिखते ह करि " अमसोको अवैषण समितिको व्यवत्थामे ब्रिटिश राँयल फमीशन 
तथा लोकसदन मे भ्न फाल दोनोके गुण प्षमिवित है।“ गोलावेने सीनेट कौ 
इन अवषण समितियां को कायपाचिकाके साथ सम्बध स्थापित करने बाली 
कडियां बतलाया है ¢ 
सीनट की इत शक्ति का दूपित पक्त यह्‌ है कि इसकः दुरुपयोग भी किया जद 
सकेता है । 
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(४) -पापिक रएक्तियां--सीनेट फो -यायिद दाक्तिया भी प्रप्त ह, जिनमे 
सदे प्रमुख महामियो कौ जांच का अधिकार है 1 प्रतिनिधि समा मे राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति, सनिक अधिकारियो तथा न्यायाधोश्चो पर देशद्रोह, भ्रष्टाचारं तथा 
अन्य गम्भीर भषराच रे लिए महाभियोग लगाया जासक्ताहै। महामियोगकी 
सुनवाई सीनेट मे होती है जौर वही उत्त प्ररे अपना निणय दती ह । महाभियौग कौ 
सुनवाई करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के समी काये (जसे जश्च जारी करना, गवाहौ 
को वुलना ओर उं शयथ दिलाना आदि) करती है । महामियोभ की सुनवाई के 
समय सर्मच्व -यायालय का मुख्य न्यायाधीन्च सीनेट को भव्यक्षता करता है । अपरा 
सिद्ध फे लिए दो-तिहाई बहुमत की अगवयकता हषी है जशी तक प्ीनेटकेद्रारं 
कुल १२ वार महाभियोग प्रस्तावों की जाच की मयी आर इनम से ४ महामियोगोका 
भ्रस्ताव पारित किया गया। ८६८ मे राष्टृपति देण्ड्प्‌ जांनसन पर महाभियोग 
लभाया गया, कितु वह असफ्लदहौ गया। ब्रादस ने महाभियागको कात्रे्तके 
शस्नागार का सबसे भारी शसन" क्हादै। 

(४) अय शत्तिया--सीनेट कोअय बु शक्त्या भीप्राप्तर्है। वह 
राष्टरपति तथा उप्राष्टरुपति कं निर्वाचन के लिए विये गये मतदान कौ गणना करती 
दै भौर निर्वाचन परिणाम की घौपणा करती है । विशे दशाम मे बह उपराष्ट्रपति 
का निर्वाचन मी करत्री है । यदि उपराष्टृपत्ति वं निर्वाचन मे किसी उम्मीदवार को 
पण सस्या का बह्म प्राप्त नही हो, तो सीने सवायिक मत प्राप्त करनं चनि 
प्रथम दो उम्मीदवायेम से किसी एके को उपराष्ट्रपति निवाौचित कर सकती है । 
सीनेट को अपने सदस्यो के निर्वाचि एव उनकी य।ग्यता के सम्बघ मे उठाये गये 
प्रस्ना के निणय का अधिकार भी प्राप्तदहै। 

सीनैटकी शक्तियो कौ उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है वि सीने प्रतिनिधि 
सभासे अधिक शक्तिशाली दहै! यदि विश्वकः अय देश कौ व्यवस्यापिकाभो के 
द्वितय सदमों से इसकी तुलना कौ जाय, तो इसे विद्व का सर्वाधिक शक्तिशान्ो 
द्वितीय सेदनं फट जा सकता दै । 

सीनेट की आलोचना--कृंख माधारो पर मीनेट वी कडी सालोचना की 
जाती दहै 1 प्रो° सास्को न सीनेट कयै निम्न वरुटियां का विशेष उल्लेख विया ह 

(१) सोतैट विष्य कौ मय व्यवस्थापिकामो को भपेक्षा वहुल धिक समय 
नष्ट क्रप्रीहि) इस्त सम्बघे म सीनट म अपनाये गये किलिवस्टर क्य विशेष खूप से 
उस्तेष क्याजा सवता हे । 

(२) मरीनेट की वायवाही का णव माघार 'लागं रोलग" (1.08 1२००४} 

पद्धति है जो षारस्परिक सह्यो का एक अत्यन्त च्रष्टे साधन ह । 

(३) निगक्तियों बे सम्ब मे स्यापित “सोनेर के प्रति शिष्टाचारः (5९० 

10712] (कपाल) कौ व्यवस्या सत्यन्त दूपित भौर भ्रष्ट राजनीति की जनक 
है} इस ष्यवस्या वे बाधार पर मीनटर अपन टी रोजनीतिक स्वार्योकोदष्टि #, 


काग्रेस १२३ 


रख हुए अपने राजनीतिक समयको मौर मित्रो को उच्चे पदी पर नियुक्त करवा 
देते हं मौर गण तथा योग्यता कौ उपेक्षाहोती है ¦ 

(४) सीनेट, जो कि प्रशासन सै प्रति या प्रशासनिक कार्यो के विए्‌ उत्तर 
दायो नटी ३, उसे महत्वपूण प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होना किसी भी प्रकारसे 
उचित नही कहा जा सक्ता 1 

(*) सीनेट कौ मवेपण मम्व-घी समितियो की क्ायवाही राजनीतिकं दल. 
बदीसे प्रभावित होती है मौर इसमे राष्ट्रीय हितो की उपक्षाकी जात्रीहै। 

(६) सीनेट का सगठन अप्रजातरस्मक है । अमरीकी सघ कौ इकादयो मं 
जनसख्या की दृ्ष्टिमे वहत भेदहैफितु सीनेटमे सव इकाइयो को समान प्रति- 
निधित्व प्रदान कर दिया गयाहै। सीनेट सदस्यो का गहुमत अमरीकी सकी 
जनसस्या के पाचवे ते भीकम हिस्से का प्रतिनिधित्व करतारहै। 

(७) सीनट कं मदस्य ममाज बे मत्यत कुलीन वग मसे भति हैर उनके 
द्वारा जनसाधारणमेहितोकी उपेक्षाकी जातीहै। अनेक वार सीनट सद्यीके 
निर्वाचन म भ्रष्ट साधना भौर धन का प्रयोगं विये जनिकी बातमी फहीजातीहै 
नीर यह्‌ निमूल नही दै । 

(८) सीनेटकी इस आधार पर भी माल।चनाकौजातीहिवि' इसकंद्वारा 
सीटीय अह्‌ वे वशीभूत होकर रष्टूपति क्रा अनावश्यक विरोध करन भौर राष्ट्रपति 
को नीचा दिखाने का श्रयत क्या जाताहै। क्मीक्मी' राष्ट्रीय सकट की स्थितिमे 
भौ सीनेट की यह्‌ प्रवृत्ति बन रहती है मौर इसे रष्टरीय हितो कौ क्षति पहृवती है । 

सीनेट की महत्ता ओर उसके कारण 

सीनेट की उपरोक्त भआलोचनामो के बावजूद यह्‌ एकं तथ्य कि सीनेट 
विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक सस्थामामे संएकदहै। प्रो० लास्कीवे कथनानुसार 
“सोनेट अमरीकन शासन प्रणाली कौ अद्वितीय सफलताओं मेंसेएकटै।' प्रर 
लिण्डते रोजस का कयन है कि 'सीनेट गाधुनिक्ग राजनीति का सबसे महत्वपुण 
आविषप्कारहै!' सरदैनरौ मेन काक्यनटै कि "जब ते आधुनिक प्रजात-त्रकफा 

विकास हा है त्रच से जितनी भी सस्याञो का नर्मणि क्या गया दहै, उमे यही 
एकषस्णन्र पूण सफल सस्या रहौ है 1“ जित प्रकार रोमन यह्‌ हते हृएु कभी नही 
थक्ते कि पीरूस के राजदूत [$ रौमन सीनट को यजा की समाक्हाधा,वतेही 
अमरीकरावाषी भी अपनी सीनेट क} 'राज्नोतिज्ञों एव सतों फा ओलम्पियन नियास- 
स्थाः (किण वश्लागण६ 1306 ग 51390 = 9पतं 58205} कहकर 
पुकारते टै । इनबे -तिरिक्त प्रजात-वर के अधिकारी विद्वान लाड प्राइस, तरिटिश 
श्रानम री स्लेदस्टन च फ च लेखक राक्वेल ने भी सीनेट की वडी प्रघसाकपैदै। 
सीनेट की महत्ता के कारणा क्रा उतल्वेख निम्नरूपोमे क्यिजासक्तादहै 

(१) सविघान निर्माताओं दवारा सरीनेट को प्रदत्त महस्वपुण स्यान--सविधान 
भी भाषास मरह नितात्त स्पष्टहै वि सविधान निमा स्वय सीन॑ट को महत्वपूण 


१) 


४ क्रिस 


स्थिति प्रदान करना चाहते ये । भुनसे के अनुसार “क्यिधान के भ्रयम अनुच्छैद मे, 
जहा द्िसदनास्मक व्ययस्यापिका फो यात कटौ गड है, सोनेर फा नाम पटे दिया 
जाना कोड साधारण लिखने षो गत्तो नहं ह 1 घषिधान निर्मोहो म अधिकात् 
सीनेट को सोय ष्ययस्थाष्हो रोठ को हूख्डौ फी हृष्टि से देलते धे 1 सविषान 
निर्माक्तामो को इस वात कामयथा वि कष्टौ जनता दारा निर्वाचित श्रतिनिषि समा 
प्रजाते त्रताट्मकं उत्तरदायि्वष्टीनता कौ स्मिति कोन भपनाम्ने याक राष्ट्रपति 
एक निरकुश शासक कौ स्थिति को ग्रष्टुण मकर ले । दस कारण उनके ष्टारा सीनेट 
को भ्रतिनिधि सभाक विधायी शक्ति ौर राष्टृपतति कौ कायपालिक्ा शक्ति दोनो 
पररद्टी अकु लगाते का अधिकार प्रदान करिया गया) इसौ कारण स्थिति यहद 
कि सीनेट ओर राष्टृपति दोनो मिलकर प्रतिनिधि सभा कौ सष्टमति के विना अनेक 
काय कर सकते ह । इसी प्रकार सीनेट अरं प्रतिनिधि समभा राष्ट्पति की उपेक्षा 
कर अनेक कार्य सम्पन्न कर सक्ती है, परस्तु देसे काय लगभग मषी है जिह राष्टपति 
जओौर प्रतिनिधि सभा दोनो मिलकर सीनेट की उपक्षा करते हुए सम्पप्न कर सके 1 
इस प्रकार संविधान तिर्माताओो द्वारा सीनेटको शासनके गुर्त्वाकषण केष्रकी 
स्थिति प्रदान की गईहै। 

(२) सोने फो विहेष शकितिया--सविचान भौर परम्परा के आधार पर्‌ 
सीनेट को कुद एे्ी शक्तिया प्राप्त है, जो विर्व की किसी भौ व्यवस्थापिका कै 
दवितीय सदन का प्राप्त गही है भौर इन शक्तियो के आघार सीनंट कौ महत्ता बहुत 
अधिक बढ गहै । कात्रून निर्माणकेक्षेन मे सीनेद प्रतिनिधि सभाके समकक्ष है 
ओर यह वात न केवल साधारण विधेयक्ो वरन्‌ वित्तीय विधेयकोकेसम्वघमभी 
सस्य है 1 सीनेट को नियुक्तियो की पुष्टि मौरसधियोकी पुष्टिकी दो एेसी शक्तियो 
्राप्त ह, जिनके आधार पर सोनेट कायपालिक्ा क्षेत्र मे राष्टृपति कौ साज्ञेदार बन 
गयी दै 1 नियुक्तियां कौ पुष्टि के आधार पर सीनेटमातरिकप्रासनिक काय को 
प्रभावित करती रहै मौर सियो की पुष्टि के आधार परे सीनेट पे द्वारा वैदेशिक 
सम्बध के सबालन पर नियजत्रण रखा जा सकता है । मीनेट की एन कायपासिका 
क्षक्तियो वे कारण उसे सम्मान म अत्यधिक वृद्धि हुई है मौर इसी तथ्य के कारण 
हसने सर्वाधिक योग्य ओौर राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वाकाक्षी व्यक्तियो को 
अष्रनी सौर माक्पिति किट) 

(३) मातरिमण्डल पद्धति का जभाव--यदि जमरीका मेद्धिरेन कही मति 
मनित्रमण्डलात्मक पद्धति होती, तो प्रतिनिधि समा मौर सीनेट दे पारस्परिक सम्या 
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फी स्विति दूसरी हो सक्ती षी। मतरमण्टलात्पक ग्यवस्या होन प्र यमरीकौ 
छायपालिका अर्याति राष्टृपति मौर मरमण्डल व्यवस्थापिका वै निम्न सदन भर्थात 
प्रतिनिधि सभाके प्रति उत्तरदायी होता ओौर केवल इसी तथ्य के कारण प्रति- 
निधि समभा सीनेट कौ तुलना म अधिक महत्व प्राप्त कर तेती। लेकिन अमरीका मे 
उध्यक्षात्मक चासन व्यवस्या होने कै कारण कायपालिका व्यवस्थापििका के प्रति 
छत्तरदायौ नही है भौर प्रतिनिषि समा को कायपालिका पर नियत्रण कौ कोर 
शरर्गित प्राप्त नहीदहै। अत काग्रेस कै प्रथम सदन (प्रतिनिधि सभा) की तुलनामे 
सीनेट मधिक शर्विठिशाली हो गर्ईहै। 

(४) प्रत्यक्ष निर्वाचन--व्टेन कौ लाड समा, भारत की राज्य सभातथा 
प्रासं कौ सीनट को प्रथम सदन की तुलनामे कम महत्व प्राप्त हनं का एक प्रमुख 
कारण यहु टैकिष्न देशोम द्वितीय सदन का तो मनोनयन होता है मथवा 
अप्रत्यक्ष निवचिनं भौर ये षदढतियां लोक्ततर दी भावना के प्रतिकरूलरहु। मूल 
अमरीकी सविधान म सीनेट सदस्या के भी प्रत्यक्ष निर्वान कौ व्यवस्था की गयी 
थी, लिफिन सन १६३१ पे सविधान के स्रवे सशोधन कै द्वारा सीनेट सदस्या 
के प्रत्यक्ष तिर्वाचिन की व्यवस्था की गयी 1 सीनेट सदस्या का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने 
कै कारण विश्व बे यय दशो मे जितत तत्त्व कै आघार पर द्वितीय सदन का पक्षा 
हरत कम महत्व होता है, वहु वात अमरीकी राजनीति मेनहीर्हीह्‌ भौर सीनेद 
के सोकततीय भाधार ने उसने प्रजातित षा प्रतीन वना दिया है। निर्वाचन सम्बधी 
ही एक अ-य वात्तने सीनेट को अधिक शक्तिशाली वना दिया है। प्रतिनिधि सभा 
केः सदस्यो का निर्वाचन ककषे्नीप नियम" (1008111+ 701९} वे अनुसार होता है अत 
उनका दृष्टिकोण वहत सकुचित हौ जाता है, लेकिन सीनेटर पूरे राज्य का प्रति- 
चिधित्व करत है सौर उनका हषप्टिकोण घपेक्षाट्ृत व्यापक होता है 1 

(५) सोनेट फा स्यापित्य लौर सोनेद सदस्यो फा दोध कायकाल्त-सीनेद 
का स्यायित्व तथा सदस्यो षा दीघकान भी सीनट की शक्तिमे वृद्धिका रहस्यदै। 
सीनेट इस मयमे्यायीहैकिनतो सीनेट कमौ भगोती हैमौरन रही सीनेट 
के समी सदस्यो का कायकाल नयं सिरेसे शुरू होतादहै। सीनेट सदस्यो का काय 
फाल ६व्रपंहै ओर ६ वपके दसं का्ेकाल फा महत्त श्सटष्टिसमेहै कि सकी 
तुलना मे प्रतिनिधि सभा काकापकाल २ वेधहीरै। प्रतिनिधि सभाक सदस्य 
जही एक वार निर्वाचित होने के लगमय तुरत माद ही पुननिर्वाचन कीचितामे 
लग जति है, वहां सीनेट सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लगभग ५ वप तक 
स्वतत्रता भौर निर्भकिता बे साय राष्ट्रीय सेवा मं लगे रहते है १ पूननिर्वाचन पर 
को परततिव्धन होने के कारण अनेक सदस्य १८, २८ गौर कमी कभी ३० वषसे 
भी अधिक समय तक इसके सदस्य रहते ह भौर अपने इस दीघ अनुभव के धाधार 
प्रये सीनेटर भौर सीनेट अमरीकी राजनीति मे अपना विशिष्ट स्थान बना लेते ह 1 
भग मौर रेके भनूसार “प्रतिनिचि सभा प्रति दो घय के उपरात एष लयौ सस्था 
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यन जातो है, नवनिर्वाचन से उस सदस्यता में बहुत परिवर्तन हौ जाता है भौर 
उसे पुन नोचे से ऊपर तफ सपने फो सगहित्त करना पडता है ) इतके विपरीत प्रधयेक 
समय पर सोनेट दो तिहाई से अविकं तदस्य एते होते जो प्रतिनिधिर्योकफी 
अपेक्षा कमसे क्मदो यप सोनेटरकेिर्पमे सेवा कर चुके ह! नेतत्व फा विका 
धीरे-पीरे टोत्ता है भौर साधारणतया इतमे परिवतन मो धीरे धीरे होता है मौर 
सीनेट मे इतशो अनवरत प्रवाहित धारा राजनोति मे द्मे विशिष्ट भहता प्रदान 
फर वेतौटै}" 

(६) सीने फा लघु माफार--सीनेटवे लघु भवारवे कारण भरी उ्की 
महत्ता तया प्र्निष्ठा वढौ है 1 सीनेट की कुलं सदम्य स्या १०० है जवकिं प्रतिनिधि 
समामे ४३५ सदस्य! छोटे मकार कै कारणः इसके सदस्यो मे पारस्परिक 
घनिष्टता रहती है भौर ये स्वतेन्व्रतापूवक दादविवाद कर पातै ह। सीनेटका 
आकार दत्तना अवण्यदै कि उप्तमे विचारो की विभिन्नता रहृतीहै षर चह इतनी 
अधिक नहो है जिससे कि विघायी विचार विमो मौर क्यवाहियो मे सजीवतान 
रह्‌ सके 1 लां प्राइस का कथनहै कि “इस सदनकष लधु नाकार योग्य त्तया 
होनहार व्यक्तियो को योग्यता प्रदर्शित फरने का अवसर प्रदान करता है तयां प्रतिमा 
एष चातु वानत व्यक्तियों फो अपना पराक्रम दिलाने तया दष्ट के णक कोने से दूसरे 
कोने तक प्रतिद्धि प्राप्त करने का सुअवसर देता है ।“ 

(७) सीनेट सदस्यो मे अपनो सक्या के प्रति सम्प्ान भौर परस्यर एेकय 
(ऽभावश१४) वैते तो स्वामाविक रूप से सभी सस्याओ के सदस्य अपनो सस्या 
के प्रति सम्मान रपति ह ओर उम परम्पर एक्य वी भावनां हाती है, लेकिन सीनेट 
के सदस्य अपनी सस्थावेः प्रति जितने सम्मान की भावना करते है ओरं उनम 
परस्पर जितना तेकय है, उतना अन्यते नही है । सीनेदट सदस्यो षे पेक्यको षष्टि 
म रवते हए प्रो° ज्वादृण्ट ने लिया है सीनेद सदस्य ओत्त प्रतिनिधि कौ 
व्पिक्षा भिन्न प्रकार के गप्जनीत्तिक प्रारपे होते हु वे सीनेटके अदर एक द्रसरे पर 
कटु जनिप कर सक्ते है" परतुवृही देरवादञाप दैलेगे चि बवाहरवेदायमे 
हाय डलि धूम रहे षट! जव किसी राष्ट्पत्ति कै द्वारा सोनेट के प्रति शिष्टाचार" 
(80यौ0या (0प19) या सीनेट कौ जय किह चुनिरिचेत परम्परात्राक्ा 
उर्लधन किया जाता है सो सीनेट वे सदस्य भपने राजनीतिकं दल कै प्रति मक्ति 
कौ भूलकर सीनेट के सम्मान कौ रक्षा हेतु एकं ठौ जाते ह । १६३० मे जब राष्टृपति 

खूजवेल्ट ने सीनेट कं प्रति शिष्टाचार की अवज्ञाका यत्न क्रिया, तो परी सौनेटते, 
जिसमे राष्टपति के दल के सदस्य भी सम्मिलितं थे, राष्ट्पति का इटकंर्‌ गौर 
सफल विरोध क्या 1 

(८) सीनेदं की कायप्ररालो--सीनेट की कायप्रणाली भी उतक्ती णक्तिका 
स्नोत है । सीन की क्यप्रणासी ठेसी है कि उत्तमे सदस्यो के बोलने का समय 
निश्चित ही किया जता 1 परिणामस्वरूप यहा विषयो पर विचार लयिक पूणता 
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कै साथ होता है भौर किसी निश्चय प्रर पहूचने के पूवं उसके सभी प्रहलुभा पर 
पूणता के साथ विचार कर लिया जाता दै । भच्छी तरह विचार के बादक्यिगये 
निर्णय देण के लिए भधिक लाभकारी होते हँ ओर उनके कारण सीनेट कौ महत्तामे 
मौर वृद्धि हई है । यद्यपि कायश्रणाली की इस सरलता का दृस्पयोग भी किया गया 
है मौर भाषण की स्वतय्रता की आड मे सदन मे वाइविल मौर शन्दकोप तक पठकर 
सूनाये मये है, लषित ये यपवादस्वरूप है भौर कायविधि की सरलता ने सामायतया 
सीनेट के स्तर को उच्चता ही प्रदानकीहै। 

(€) सीने सदस्यो फो गुणाद्मक उच्चता--सस्था क महत्ता उसके पदस्यो 
पर निभर करती है मौर सीनैद को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त होने का भीतम 
कितु एक महत्वपुण कारण प्रतिनिवि सभा की तुलना म सीनेट सदस्यो क गुणात्मक 
श्रेष्ठता है । सीनेट कायपालिका शक्तिय। मे राष्टृपति की सहभागी है, इस कारण 
शासनं तत म उसका स्थान वडे महस्व काहो ग्या है। परिणामस्वष्प वे राज- 
नीत्तिक नेता, जो अपने को देश के राजनीतिक जीवन मं अधिक से मधिकं शक्तिशाली 
बनाना चाहते &, अधिकाश मीनेट कीहीबोर आकपित होते है! सीनेट की 
शक्ति दस प्रकार जव याग्य हाथो मे रहती है, तो उसका उपयोग अच्छा होतार मौर इस 
प्रषार जव सीनेट लोगो की अच्छी सेवा करती है, तो सीनेट पै मम्मान भौर उसकी 
महत्ता म वृद्धि हाती है । गवनर उपराष्टृपति तथा राष्टपति वननेके लिए सीनेट 
हौ सबसे महत्वपूण सीदी है । प्रतिनिधि समामे जो कुद होता है उसकी भोर समा 
चारपत्रो का ध्यान भी नही जता भरतु मीनेट सस्मर पै वक्तव्य समाचार पध 
मे शीपस्थान पातै । फासरे प्रमिद्ध चिचारक शी० टाकवितते न दोनो सदनोके 
विषय म विचार व्यक्त वरते हूए कषय हैफि वरयश्िगटन की प्रतिनिधिसनामे 
धुसते ही व्यक्ति प्य ध्यान ठस बडी सभा षै भह दिषावेष्मी ओर श्ाधारणतया 
आष्ट हुए विना नह रहता । उसको दीवार फे भीतर प्राय कोई भो प्रतिभाका 
व्यक्ति दिघाई नही देता । उस प्राय समी सदस्य साधारण व्यक्ति होति ह । उषसे 
थोडीही डुर षर सोनेटफाद्ारटहै जिसके अपो योडेसने स्थान म भमरीक्ाफे 
प्रतिभाशालौ ष्यदितयों फा भधिकाश समाया रहता हि ॥ 

सौनेट फो लोड सभा तया विश्व फे अन्य द्वितीय सदनो से तुलना 
सीनेट अमरीकी क्रे का द्वितीय सदन है मौरसीनेर की अयरार्ज्योषफी 
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तुलना छ सम्बयम लिण्ड्ये रोचय वा यदं कयन नितान्त सत्यै मि, "नेद 
विद्व का सयते सधिक शक्तिपातती दवितीय सदन है । द्रुते देशो कौ राजनीतिक 
ध्यषत्यामरे तो द्ितीय तदन को शक्त्य फम हृं है, परन्तु सीनेट की शावितियो शा 
विस्तार हमा ठै ५ 
भप्रद्को तीनेट भोर ब्रिटिश लार पना--सौनेट अमरीकी कात्रेसक्ा गौर 
लाठ सभा द्विरिद्य सस्रद का द्वितीय सदन है, सेरिति सगठने बौरधक्तिकौ दष्टिते 
व्रिटिण लाद समा ततथा अमरीका फी सौनैदमे महान भन्तर है) जह सौद विश्वके 
द्वितीय सदना मे सदसे अधिक शक्तिदााली है, लंड सभा को विष्व कै दवितीय सदना स 
सषसे धिक शक्तिहीन कहा जा सक्ता है । 
हन दोनो सस्याय फी तुलना प्रमुखतया निम्ने माघा प्रकी जातीहै 
सषगठन--एक राजनीतिक सत्था के कर्यो मौर शक्तियो परर उसकी सगठन 
की पदति का प्रत्यक्ष परमाव पटनादै! सौनेट मौर सोहे सभा सगठन मीन 
प्रमुख अन्तर है । प्रयमतत सीनट कपी सदस्य सख्या १०० है विन्तु लोह सभा की सदस्य 
सस्या वतमान म १,०५६ है । एक हजार से मधिक सदस्या वासी लाड समानतो 
ठीक प्रकारसं कायकर सक्ती भौरमे ही उप्ते सी आशाक्ती जा सकती, 
लेकिन सीने एक दौटौ सस्था हीने वै कारण एक युतगसिति इकाई क्पे कायः 
कर सकती है! सीट सदस्या मे परस्पर रएेक्य है जयक्रि लाड समा के मदस्य 
परस्पर अपरिवित भी हो सक्ते है) दितीयत लाड समा के अधिकाश्च सदस्य वश्च 
परम्परा के आधार पर अपना पद ग्रहृण करते है! इस कारण यवे जनप्रतिनिधिषहोने 
का दावा नही कर सकते सौर चिना किसी प्रपतन क मिलो हद सदस्यता उनके 
लिए निरस्कार दी वस्तु वन जाती है सीनेट सदस्य प्रत्यक्ष निवचिनके भाद्यार पर 
पद ग्रहण करते है प्रयत्नपूवक प्राप्त की श सदस्यताकी वे सम्मानकरीटष्टिस 
देसते है मौर संत्य स्प मे जनं परतिनिषि होने को दावा कर सकते है) तेतीषत, 
लोड मभा के पदस्या कये सदस्यता भाजीवन श्रप्त रहती है सीनटः कौ सदस्यता 
क्रायकान ६ वदै) 
सगठनकै हन भेदोके कारण ताड समा के सदस्य जहा अपने पदगौर 
कतभ्यो के प्रति उदासीने होते है सीनंट सदस्य अधिकाधिक सक्रिय । 
शर्ति्था--दयक्तिया की टष्टिसे सीनेट लाड समा कौ वला म भत्यधिक 
शक्तिशाली है ) इन शक्त्या की तुलना विधाय, कायपालिक जौर -यायिक इने तीत 


केनो कीज भक्तीहै। 
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१६११ भोर १६४६ का समीय अद्धित्रियम पारितिहोनेषै पूव लाष्स्तमा 
सोक्रमदत गे ममक्शयो, तेदिनि यतमा ममयम यहु न प्यन द्वितीय वरन गौण 
मदन वनक्ररह्‌गहंदटै। साड सभा सदित्तीय विधवकेको १ वपत भौर वित्तीष 
विपेयवक्छो १ माहतसर रोम रखनकारायही दरमक्तीरै! समिन सीपटमे 
व्यवस्यापापरशेत्रममाजमी वटे स्पिति प्राप्तहि जौत्ताडसभाफौो १६११ षा 
समदाय भपिनिपम पारित होने क पूव प्राप्न यी । चित्तोयनेवमे प्रतिनिधि सभा 
भौर सीनटकी स्विति मजायोढामाम नरै यह मी ध्यवहारम महृच्षहीनदहो 
मपादटै। 

फापपातिषा धरम लादसमाकंद्रारार्माप्रमण्डल सं प्रप्त पृद्ठन नौर उक्ती 
मानोचना कल का फाप ज्जा मङइनारटै समिन लाडसमाद्टाराकी गमी 
मण्डल षौ आलाचना का पा वानि महच्च नही है षरयोनिर्माप्रमण्डल लोकमदन 
यैह प्रति उत्तरदायी हाता लाड नभाक प्रति नही । अमरीकौो सोनट कौ फाय- 
पालिका अर्यात्‌ रष्टूपति पर नियप्रण रषनकयो बुद्धे वास्तविक शक्तियां प्राप्त 
निपुक्तिफौ सोर सथिपौ सोनटक्रीस्वीदृतिव विना वध मही हापो, वृद्ध की पोवणा 
पारयाम दोनामल्ना इाराहौ कजा मक्नीरै ओर गीनट व द्वारा भ-वपण 
समितियो मे अधारः परं प्रशासनकोर्जाचिष्रन याक्राय पिया जा सफताहि। 
वान यहद किः निपुक्तियो ओर सवियाकास्वीरति प्रशन करन भौर जांच समि- 
निर्या स्थापित करन स मरम्बाघत शक्ति भक्ती सीनेटको प्राघलर भौर प्रतिनिधि 
सभा मीनट कीन शक्तियाममागीदार नहादहै। 

यापक शोव्रम साड समा स्रीनट स अधिक शक्तिशाली है। सीनेट तथा 
सोहसभादोनाकोहुी निम्न सदन द्वारा लगाय गय महामियोग को सुनने का अधिकार 
प्राप्तह 1 लेकनि लाड सभा ्रिटन म अपील क्म सर्वोच्च -पायालयमभीहै भीर उसे 
पीयर लोगा कै दैशदोह्‌ स सम्बध रसने वाते महभियाग को सुनने को प्रारम्मिक 
कषे्राधिकार भौ प्राप्त है। यं शयिकार मीनेटकं पाप्रनहीदै। 

ब्रिटेन की लाड समा जहां सौकसदन को तुलना मे वहत सधिक निवल है, 
ऊमरीका की सीनेट प्रतिनिधि समाक तुलना मे बहत मधिकं सवल। ब्रिटन मे 
रषजतीतिक महुत्वाकक्षा रन वाले व्यक्ति सोक्दन की भोर अगदपित होते 
अमरीका मे राजनीत्तिके महत्वाकाक्षा रषने वाले व्यक्तयो का भाकपण के सीनेट 

है। निकट भविष्य मे सीनैट षी एक्तियां कम कयि जामिषफी भौ कीरं पवत्ति भमरीकी 
राजनीति मे दिाई नही देती 1 सीनेट का महत्व गौर उक्षा सम्मान निरतर बढता 
जारहादहै। 

सोतिट ओर भारत कौ राज्य सभा (ऽएव चत्‌ [पताका (णपा 

गं 8181९5}--मारत को राज्यसभा कौ तुलना मे भौ सीनेट बहत अधिक शक्तियाली 
हि! भारतम राज्यसभा को साधारण विधेयकोवे बारेम लोकसभाके समान दी 
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शक्तिः प्रदानकौ रथी ह पन्न्तु दोनो मे गतियेघ उत्प होने पर समद दे दनो 
मदना नी वक्‌ बुलाई जातत टै, विसम लोकसमा बी सदस्य सख्या राज्यसभा कौ 
गनी मं भी धिक होने कै कारण उसकी स्थिति बहत सुषढ रहती है 1 राज्यमेभा 
चित्तीय विधेयको को केवल १४ दिन तक रोके रख सकती है ओर उसकी भष्वीष्रति 
का को महत्व नही है, जवकि नेट की स्वीछृत्नि के पिना वित्तीय विधेयक कानून 
फा छप ग्रहेण नही केर मक्ता! राज्य सभा कायपालिकाको प्रभाविततौ कर 
सकती है, लेकिन उस पर्तिमं निय-नण रखने कौ दक्ति उमे प्राप्ते नश है सीनट 
क द्वारा कायपालिका पर प्रभावशाली नियतणरखा जात्राहै। -यायिकक्षत्रम 
दोक कौ म्थिति चमानदहै। इसप्रकार यह कहाजा सकेता है कि लाड समा सीने 
जका शक्तिशाली द्ितीय सदन नही है। 


सोचियत्त स्सरक्ी रण्टरोयतामो कलो परिषद भोर स्विटजरलंण्ड कौ राज्य 
परिपद से अभरोको सोनेट कौ तुलना--मोवियत रूम म प्रधम सदन सध की सोवियत 
ओर द्रूमरा सदन राष्टीयताओ कौ सोवियत {ऽष ० १८ पवथधणवापादः) 
कटलाना है ! सोवियत स्समे साधारण तथा वित्तीय दोना प्रकार के विधेयकोके 
सम्बधमे दोनो सदनो की शक्यिः समाने है) दोनो मेही विधेयक प्रस्तावितदहो 
सक्ते हैँ भौर प्रप्येके विधेयक अलग-जलग दोनो सदनो हारा पारित होना अवश्यक 
है । दोनो सदनो मे तिरेव उत्पत होने की स्थिति मे समन्ञोता भायोग 
{ण्या दजणचरऽाण्य) इन मतभेदो का दुर करने कौ चेष्टा करताहै 
गौर उपक असफल रहने की स्थिति मे प्रेजीडियम दोनो सदनो वो विघटित बर नये 
सुनावे करा सक्ता हि! इस प्रकारस्समे द्वितीय सदन भरथम सदने के समान हौ 
शक्तिदालो टै, परतुफिर भीद्सेदो कारणा से सीनेट वे समन शक्तिशाली नही 
काः जा सकेता । प्रथमत, मोवियत खूम म सर्वोच्च सोवियते, जिप्तका एक अग 
राष्टरोयताभो कौ सोवियत है, की शक्तिवा जवास्तविक ह भीर कात्ुन निरमणि तथा 
श्रणा्तनिकः घेत्र मे यद्धि कोई इकाई चास्नविक महव रतो है, तो वह है साम्यवादी 
देन कयै सर्वोच्वि सत्ता। नमरीकौ सीनिटकौने केवलय शक्तया प्राप्न वर्‌ 
उसके द्वस व्यवह्यरसे भौ इन शक्तियो का उपयोगक्षिया जाताहै। द्वितीय, 
राष्टरीपताओ की सोवियत्त न तो प्रथम सदन से अधिक शक्तिशाली दै भौरही कम 
लेकिन मममोकौ सीने प्रतिनिधि समा से अधिक दत्तिकाली है 1 नियुक्िर्यो 
भौर स{षियौ को म्वीङृति प्रदान केरने की शक्तिके माध्यम से उसके दारा प्रसिति 
पर ठेस प्रमावी नियत्रण रखा जा सक्ता है, जसा निय-ण रखना रष्टयलामी 
की सोवियत' बै चिद मम्मवन्हीदहै। 

स्विटलरर्लश्ड मेमी सविधान की दहष्टिसे राष्ट्रीय स्यवेस्यापिका (संघीय 

समा) के दोनौ सदनो--रष्टीय परिषद मौर राज्य परिषद--क्ी शक्तियां स्मान 
ह लेदिनि व्यावहारिक राजनीति कुछ कारभोंके धार पर व्यवहारमे प्रथम 
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सदन द्वितीय सदन से भषिक शक्तिशाली हो गया दहै । इसके अतिरिक्त स्विस राज्य 
परिषद को निवुक्तिया अौर सधियोने विपयमे रेते अनय अधिकार प्राप्त नही 
ह जैषे कि अमरीकी स्ोनेर को । इस प्रकार स्वि राज्य परिपदं अमरीकी सीट 
पर्याप्त दाक्तिदाली है] 


अमरीकी सीनिट फो जापान कै दितोप सदम "सभासद सदन से वुलना-- 
जापान करी दायट का प्रयम्‌ सदन प्रतिनिधि सभा (०56 ग रिना०४€ा 1411165) 
द्वितीय सदनं सभासद सदन" (1०४७५ ग (ण्पण्लाणऽ) से अधिक शत्तिशाती 
है। साधारण विधेयक दोनामे से किस्री भी सदन म प्रस्तावित किया जो सक्ता, 
पर"तु वित्त विवेक प्रथम मदनमही प्रस्तावित कियाजा सकता । यदि प्रति- 
निषि समा किसी स।धारण विधेयक को पारित करदं ओर सभासद सदन उतेरद्‌ 
करदे, तो प्रतिनिधि सदन द्वारा पुन उप्ते & बहुमतसे पारित क्रिये जानेषर 
विधेयक दाना सदनां दारा प्रारित समज्ञा जायया मौर कानु यने जायगा । वित्तीय 
विधयको दे मस्वम्ध म जापान के सभासद सदन की स्थिति ब्रिटिश नाड सभाके 
संमानहै, उसके दारा चित्त विधयक को कैवतलत ३० दिन की भवधि तक्‌ रो रसने 
काकायक्रियाजा सकताहै। जपन को सप्तदात्मक व्यवस्था बै अतगत काय 
पालिकापर नियत्रण की शक्ति प्रथम सदनको प्राप्तटहै, जयि अमरीकामे 
राष्ट्रपति की दाक्तियोपर सीने द्वारा नियत्रण रखा जातादै। दस प्रकार 
जापान के द्वितीय सदन (सभासद सदन) कौ वुलना मे अमरीकी सीनट बहुत अधिक 
शक्तिशाली है । 

अमरीकी सीनेट फो कनाडा तथा मास्टरैलिया फे द्वितीय सदन से वुलना-- 
शरसी प्रकार अमरीकी सीनेट कनाडा तथा भार्टेलिया के द्वितीय सदनौ से भी भधिव 
दाक्तिणासी है क्योकि इन देशो मे ससदाप्मक शासन व्यवस्था है जिसमे कायपाचिका 
व्यवस्थापिका के निम्न सदन ते ही प्रति उत्तरदायी होती है। अत न दंशो मे द्वितीय 
सदन्‌ प्रथम सदन कौ अपेक्षा अधिक एक्तिशाली है, जबवि भमरीक्ा मे स्थिति विपरीत 
ही है । अमरीकी सीनेट को नियुक्तया भीर साधया पर स्वी्ति प्रदान करने गीर 
प्रशासन षै विषयोकौ जच करणैषीजो अनय शक्ति प्राप्त, उन्पैः कारण 
सीनट इन देशा मै दिती सदना से बहुत भविक क्षकितिशाली हो शयी है। 


विष्व के विभि देशा वे द्वितीय सदनो की द्यक्तियो कौ सीनेटमे तुलना 
करने पर यदह नितान्त स्पष्ट है कि ममरीकी सीनेट दन स्रभी दवितीय सदना से भयिक 
शक्तिशाली है। बरुखसे यदि सीने यहृत ही मिक शनितिणतीदहैतो दधसे 
अधिकं शक्तिशाली बौर यहं स्थिति न केवल स्िद्धात, वरन व्यवहारमेभीदै। 
भ्रोगस्टरौग नेसत्य ही काद “सीनेट की बहुत मधिक शक्तिर्या सम्मवतया 
विद्व का कोर एसा द्वितीय सदन नहीं होगा जो राष्ट्रीय सरकार के पमी मामर्तोरमे 
चास्तविक मौर सीधा महस्वपुण प्रभाव रखता ष्ट, चिदेनो भामर्लो ते तेकर सधौय 
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कानून निर्माण तया चित्त तक, सरकारी क्षे को प्रसेक छोटी से छोटो वातपर 
सौनटे फा प्रत्यक्ष प्रभाव है 1 

सके -तिदिवते विभिन्न देशो के द्वितीय सदने जहौ अपना महत्व क्रमण 
खौतेजा र्ट दहै, ममरीकीी राजनीति मे इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति हन के वजाय 
उमके मदत्त्व मौर सस्मानमे क्रमश वृद्धिहीहोतौजारहीहै। आजकी स्विति 
नौर मविप्ये कौ श्रवृत्तिया को हष्टि म रपते हुए प्रो मुगरोने ठीकही तिवा है, 
"सभी तक एेसा कोट समय नहीं माया भौर सम्भवत वमो मापपाभौ नेह, जवक्षि 
का्रेसे का दूसरा सदन (सोनेट) द्वितीय श्रेणो का सदन्‌ पहुलायेगा 1 सम्भवत सोनेट 
फ्री हालत वेप्ती कमी नहु हेमो, जसो किम्रेट प्रिटेन को समदमे ताड समाकीट 
है । इसप्तौ वधानिक शक्तिपा अत्यविक्‌ व्यापक हु 1“ 

अत यह्‌ माननाहोगाकि सीनट को स््थिनि वटूत अधिके टढहै भौर वह 
विश्व का सर्वाचिक् शपिनिश्ालो द्वितीय सदन है! 

प्रतिनिधि सभा 
(प्ण्ण७€ 9 एकृप्वञला(१४१९) 

अमरीकी कग्रेसके दोनो ही सदन जनताद्वारा प्रप्यक्ष ख्पसे निवाचितत 
होते ६, लेक्निकेाग्रे्त का लोकप्रिय सदने प्रतिनिधि ममाहीद) इसका कारण यहे 
है कि जनपर्या के भवार पर प्रतिनिधि समाकाटौ गठन हति है, सीने का गठन 
तो सौय भाधार प्रर क्रिया जाता है । इसे भत्तिरिक्त प्रतिनिवि तभा काक्ाय 
क्ाल कवल २ वेय होने से इसके सदस्यो प्रर जनता वे विचागेको अधिक भौर 
ततान प्रतिक्रिया होती है कौरवे उछी क अनुस्प भाचरण भी करते है। जनसप्या 
के आघार प्र प्रत्तिनिधिेव की व्यत्रस्या होने के कारण प्रतिनिधि सभाम बडे राज्यो 
छो अधिक भोर छोटे राज्यो का कम प्रतिनिधिन्व प्राप्त है। प्रतिनिधिसमभाकेलिए 
`गुयाक राज्य से ४३ प्रतिनिधि चु जतिर्है, लेविन अताम्का, डलावेयर, नेवादा भौर 
घ्यो्निग राज्यो स एक एकं प्रतििधि चुना जचादहै। 

प्रततिनिषि समाषो रचना--ममरीका के मून सविधानमे लिषाहै कि 
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क्रित १३३ 


भपरनिनिचि अनेकं रापो मे उनके अनुपात के अनरुपारघाटे जपिगे । जो हृण्दियन 
टैव नहो देते ई, उनो उत्तमे शामित नहीं किया जायमा । ३० हजार ्यक्तियों है 
ऊपर एश प्रतिनिपि लिया जापया, परततु प्रव्येक राथ्यर्भे से कमे षम एक प्रति- 
निधि मवह्यं तिपा जायगा 1 प्रारम्भमे अमरीकी प्रतिनिधि सभावे सदस्योकी 
सष्या ६५ थी, लेविन नवीन राज्यो वे ममरीकी रामे प्रवेश परने ओर जनसन्या 
वेडन कै साध-माय यहं सदस्य भर्पा वनी गर्ह । मव १६२६ मे निमित ओर १६४१ 
मे सलोधित पुननिर्घारण एवट (१२८ भुता तणफालाा 4८६} पै अनुतार प्रतिनिषि 
सभाकी सदस्य सस्या स्यायोष्पस ४३५ निरितक्र दी ग्ुहै। १६५६मे 
हवाई मौर मलाम्काको काप्रेस ने मघ म सम्मिलित टोन को अनुमति प्रदान षी,तो 
उदं प्रतिनिधित्व प्रदान करने मे लिट्‌ मस्थायी न्पसा यह गल्या ४२७ कर दी गर, 
परतु १६६१ में फी गई जनगणना वे आधार पर पुननिर्घारण दरुमा मौर यहसस्धरा 
फिरस्थायी म्पे «३५ क्रदी गहै) मूत सपिधानं म ३० हजार मतदाताओं 
वे लिए एक मदस्य चुनने मी व्यव्या कौ गयौ थी, परतु जनस्म्याम निरन्तर वृद्धि 
होति जाने फे पारण १६६३ भ ४ तपि ४५ हजार जनघ्स्या परर एव प्रतिनिधि 
निश्चित किया गया । मूल सविधानमे की गयी यहु व्यवस्था भव तक वनी इर्‌ है 
कि अमरीकौ मप की प्रत्येक दकार्दद्ारा प्रतिनिधि समावै' लिण एक प्रतिनिधि 
सवश्य ही निर्वाचित किया जायगा, चाहे उसकौ जनसरया वितनीदही क्मष्या 
नेदहौ। 
ठ सद्यो फे लिए योग्यताए--प्रतिनिपि सभावे उम्मीदवार म निम्न योग्यताएु 
होनी आवद्यक है 
(१) बह २५ वप कीमायुपूरीक्रचुक्राहो। 
(२) वह कमसेकम७वपसं मयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक हो । 
दस सम्बध मे उप्तम लिए अमरीका काप्राहृतिक नागरिक होना आप्रश्यक नही है। 
(३) वह्‌ सयुक्त राज्य गमरीकाम कोई नागरिक या सनिक पदाविकायै 
नहो 
(४) वह उम राज्यक्रा निवागी हौ जिस राज्य से वहु प्रतिनिचिसभाका 
चुनाव लना वाहता है 1 वतमान सरमय म, अधिकाश राज्यीमे यहु परम्परा स्थापित 
हो भयी है कि उम्मीदवार न केवल उप राज्यका, वरन उस निर्वाचिनषेत्र का 
मी निवसिीदहो, नहा सै वहे धरुनाव लद रहादै1 इसे शस्यानोयता फा नियम" 
(1003111 एणा०) कहते है । 
प्रतिनिपि समाद चुनाव प्रतिनिधि समाके सदस्य भारतीय लोक समा 
फी भाति ही वयस्क मताधिकार वे आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव नेतर प्रणाली 
वारा चुने जानै ह} पह सयुक्त राज्य मे महिलायो कौ मताधिकार प्राप्त नही या, 
१६२० म क्रिय गय सविधादवे १६ सशोधन द्वारा उं मताधिकार प्रदान विया 
गया । १६६. ६५ मे नागरिक मताधिकार सधिनियम पारित करते हए अगिक्षित 


रे अमरीका का सविधानं 


हब्शियो कौमौ मताधिक्ार प्रदानं कर दिया गया 1 इम प्रवार मताविकार क 
सम्बवमेरगके आधार पर सनी भेदमाव सरमाप्नकरदियि गय! मतदाताकौ 
आगु के सम्प्रयमे विभिन राज्यो म मलग अलग प्रतर को व्यवस्था हु जाजिया 
सौर केष्टकी मे यह्‌ नायु १८ वप, अलास्कामे १६ वप, टवाईं म २० दथ ओौरदेप 
राज्यामे २१ वप री गई । मतदात्ता बनने निएयह्‌ भीजस्रीहैकिवह 
व्यक्ति उस राज्यमेवुदसमयत्तकर्टाहो1 यह्‌ वेषि विभिन राज्यो म ६ माहं 
सेलक्र रे वपतकटहै) पाग्रलो सौर दिवाचियो कै मताधिकार स वचितष्रदिया 
गमादहै। १६७२ फे युनावमें उमोकृटिक पार्ट को प्रतिनिचि समामे रेष्ठ ओर 
रिपन्निकन पाठो १६१ स्थान प्राप्त हृषु हं मौर वतमान समयमे सीनटवे 
समान ही प्रतिनिधि सनामे भौ डमोक्रेदिक पार्टी को वहुमत प्रास है। 

फायवाल--प्रिनिवि समा का कायकाल २ वय है मौर र्त्त निशित अवधि 
कोनतोक्मक्रियाजासकतादमौरनटी वडायाजा सवताहै । प्रतिनिधि समा 
को भवचि वे पुव विवदिन नही फिया जा मक्ता है । १६७२ मे निर्वाचित प्रतिनिधि 
सभाका कायान ३ जावरो १६७२ सप्रारम्म हुमाहै। 


प्रतिनिधि सभा वै सदस्या वे वेनन, भक्ते, विरोपाधिकार्‌ नौर उःपृक्तिया वे 
ही दै जो सीनट सदस्या कह । गणपुत्ति (पप्ण्प) के रम्यम मौ तीनटके 
ममान यही ग्यवन्या कौ गहै करि प्रतिनिधि समा कौ वहने रभो \ समनो जायेगी, 
जयेक्रि सदस्योकी कुन मर्या का वहुमवे उपस्थित हौ 1 

जरीमण्डरिग ((टणश्ातला 10६) --परतिनिधि सनामे `ढनतेततम्ब- 
वित एक प्रथा जरौमण्डरि है } प्रतिनिवि नमा कं सदस्य ए त सदश्यौय निर्वा 
चनक्षेतासे चुप जात हं ओर चुनावक्षेवो का निर्वारण अमरीका राज्य विधान 
मण्डला का उत्तरदापिघ्वर है । व्यवार म सत्ताधारी दल ुनावस्षेधो का निघारण 
दस प्रकारं करता कि विरोधी दल कं समथा फीसस्पास्ेयोदेसे चुनाव 
्षेताम सीमित कर दिया जाय ओौर अपने समयश्तोफो पविरसे अचिकि क्षेताम 
इस प्रवारसे फनादिया जाय कि थोडे योडे ब्ट्मनसे लङि पिक सन्यासे अपन 
उम्मीदवार विजयी टौ जाये । चन १८१४ मे एलदविज जरो मेघ्नाचुएटस्न ॐ गवर्नर 
ये जीर उनके द्वारा हौ सवते पहुते इस प्रया को अपनाया गया जत उनङ्गे 
साम पर्‌ इसे जरोमण्डस्मि कहा जता 1 जगीमण्डिग दी प्रवा सत्तावारी दल 
द्वारा सत्ता वं दुस्सयाग का एक उदाहरण है ओौर इस््रे वारण पतितिषि समा का 
यठ्न दोपधूग द्यो गया है 1 जरीमण्डरिग को दृष्टि म रखते हुए ही ्िवड (सल्व्थ) 
नै लिवाहै कि त्रतिनिचि सभा राजनोत्तिर विचारौ क्रास्हौ दपण नहांहैष 
लमरीका म जरीमण्नसियि' कौं प्रथा पर रोध जवन्यहै कितु जव तक्‌ इस बुरका 
दूरनहीक्रियाजानक्यटै) मुनयो न लिट समरो ररत मे जरीमण्डरिम 
एर टूवित तस्व रह हे तया जनता दौ चावनाएं चोरे घरे इसरे विष्द होनी जा 


काग्रेन १३५ 


रही है) भान यदि फोर दल हसक प्रयोगकरताहैः तो यह्‌ स्वय उसके लिए 
विनाशकारी सिद्धहोता हं 1" 
प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष 
(एल्याप्य) 
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को 'स्पीकर' (5०).6य) कहते है भौर यह्‌ षद 
अमरीकी राजनीति मे बहते अधिक सम्मान बोर महत्वक्राहै। प्रतिनिधि सभाका 
जध्यक्ष मयुक्त राज्य के राष्टृपतिसे दुमर दजं प्र समवा जाताहै। वदि किमी 
विद्ञेप स्थिति मे राष्टरूपति मौर उपराष्टरूपति दोनोके हीपद रक्तिहो जयं तो 
प्रतिनिधिसभाकास्पीकरही राष्टूपी पदको धारण करतां है। प्रनिनिधि सभा 
के स्पीक्र को ४३ हजार डालर वापि वतन तथा १० हजार डालर मत्तेके स्प 
मे मिलताःहै) 
स्पीकर' का चुनाव--सविधान के अनुच्यैद १,खण्ड रेने कहाग्यादैकि 
श्रतिनिधि समाक सदस्य, सभा के समापत्ति वमप अधिकारियो फा चुनाव 
फरेगे ।' प्रतिनिधि सभा प्रत्यक २ वपके बाद नरथा सभा पै निवचिन के उपरात 
प्रयमसनमे, स्पीक्र का चुनाव करती है। व्यवहारमे स्पोकेर सदाहीसदनम 
बहमन वालं दल का प्रप्याशी होता है । स्पोवर का चुनाव बहुमत दल अपन क्राक्स 
(८१०८५३) अथि अ तरग सम्मेलन म कर नेता है फिर भी मदन मं उसके चुनाव 
की जौपयारिक कानी कायवाही की जाती टै। स्पीकर साधारणनया कोई मदुभवी 
मौर वरिष्ठ सदस्य टोनादहै, कितु व्यक्तिगत लोकप्रियता भौ उक निर्वाचने 
महापक सिद्ध टोतीहं। त्रिटिश लोकसदन क स्पीकर वा चुनाव प्राय सवसम्मत 
होता है यर वहा एक वार स्पोकर, सदव स्पोकर' के तिद्धानका यनुमरणर्भिवा 
जाताहै परतु सयुक्त राज्यमे स्पीकर मा चुनाव सवसम्मति मे नही वरन बहुमत 
दलकैद्वाराकिथाजाताहै। य्मसम्बपे म मव यह परम्परा भवेक््य ही स्थापित 
हो मर्ष कि यदि प्रतिनिवि सभामे पून उसी दल का वहुमतहो जायतौ पूवमामी 
समाका स्पीकरं ही पुन स्पीक्र निर्वाचितक्र लिमा जाताहै। यदिपष्ह्तेषा 
अल्पमत दल बहुमत म भागयाहै, तं उमे द्वारा जपने उम्मीड्वार कौ स्पीक्रर 
निर्वाचित कया जतारै। स्पीकर वे चुनाव को पद्धतिकोदष्टिम रसते हए अप 
तथारेनलिषादैरि- अमरीकी स्पीकरकपद फा विकता इग्लण्डसे वहत 
भिनद्पमे हुमा भौर वह्‌ दलोप सम्बधसे मुक्त नहींहै। रोड ओर पेनन वे समय 
ततो वह राष्टृपति से दूरे स्यान पर हो द्तकानेताहोताथा।* 
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१३६ समरीका का सविधान 


शक्तियां मौर कार्य--अमरीकी सविधान का निमि करते समय यहु सोचा 
गयाथाकि विधि निमणकेषक्षेय मे प्रतिनिधि सभा स्वयही अपना नेतृत्व कर 
लेगी । प्रारम्भ मे प्रतिनिधि सभा की सदस्य सर्पा ६५ थी ओर पैसा होना सम्भव 
भी था, किन्तु अमरीकी सघ मे नवीन इकाइयो के प्रवेष करने मौर प्रतिनिधि सभा 
की सदस्य सख्या बहन के साथ यह्‌ बात सम्भव नही रही तथा यह स्पष्ट हो गया 
वि विधि निमणिका काय मलीभात्ति मम्पन्नकरनेके सिएसमामे नवृवकी 
आवद्यकता है । शक्ति विभाजन परर आधारित मध्यक्षात्मक हासन व्यवस्वा होनके 
कारण राष्टरपति ओर र्मा नमण्डलके द्वारा तो यह्‌ नेतृत्व किया नही जासक्ताधा, 
अत मभाम बहुमत दल बै. नेतृत्व का मार 'स्पीकर' पर पडा ओर इवान ते 
स्पीकर पद को अमरीकी राजनीति मे वहत शक्तिशाली बता दिया1 हिनरौ षतेके 
समयसे स्पीकरपद कौराक्तियामे वृद्धि प्रारम्म हुई भौर धीरे धीरे वह बहुमतं 
दल भौर मदन का माय नेता बन गया । स्पीकर रोड गौर उक्षके वाद बीश्षवी सदी 
के प्रारम्म म स्पौकर लोचक जी० केनन वे समयमे तो स्पीकरषदकी शक्तिं 
इतनी भविक बढ गयौ सि स्पीक्र पदधारी को तानाशाह कहा जनि लगा। इष 
समय ^स्पौकर' नियमे समिति (रणा०ऽ (ण्त्‌) का मघ्यक्ष या मौर दिए 
सदन म उसी काय को प्राथमिकता दे सक्ता था जिसे वह उचित समसे। धस 
मतिरिक्ति वह स्थायी समितिमो भौर प्रवर समिनियाकौ नियुक्ति करता या बौर 
उसवे द्वारा न शक्तियो ना प्रयोग इत प्रकारसे किया जनि लगा कि चह कातरन 
निर्माणे ेश्रमर्मातम शक्ति वन गया 1 उसके द्वारा अपनी श्न शक्तियो वै प्रयोष 
मे मनमानी भी मी जाने लगी । 

स्पीकर यै द्म मनमानी भे विस्द १६१० मे विरोधो दल (रििन्निकन दत) 
नेविद्रोहख्मानरदियाओरस्पीनरबेदलके हो वुद्यमदम्यो ने भी दस विद्रोह 
मे साथ ल्या । उति निगम समिनिके जध्यक्ष पदमे हटा दिया गया मौर स्यागी 
ममिनिया तणा प्रनर सभितियो की नियृक्ति षी शक्तिसदनवेै द्वारामपे हायन 
तरै सीगयौ। 
स्पीकरकी नियोन णन महव्वपून भाग ष्टीन लिए जानं वाद भी 
उम पाम पर्याप्क क्ति है, जिना उन्नेय निम्नस्पोमक्षियाजा सक्तारै 

(१) वत प्रतिनिधि समाक्यौ सटा फी अध्यलता करताहै) अपना १ 
प्रट्ण क्रते गाद वहं प्रनिन्निका भेयक्रम प्रारम्म होन कौ पोपणा करता ९1 

(2) मदतयशाति स्यवन्णा नोर अनुनामने वने रसनका उत्तददार्वि 
शकतग्पर हो हाना । यरि मदा मगो नौ उपद्रव अव्यवम्या अभद्रयाबािल 
च्ययनग्हा, तो बहू गघ्तदिपा नथा नमक (1०षाल्ड) कामात करन का भ्न 
ष्ग्केत्‌ा > 1 

(*) वह्‌ सद्दाभा मदने कायन के पित स्योन प्रल्न भ्तादै। 
घ्रोरर फो दल शति मटन्वदूा 7 मौर उतर दाया दय दक्िका द्याम दण शकार 
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से कियाजाता है कि उ्तके दल के सदस्यो को बोलने के शचिक अवतर प्राप्तहौो। 
इस सम्बध मेँ उसके मागददान हैतु सदन के कुछ निर्िचत नियमभीरहै। 

(४) वह्‌ प्रश्नो प्र मत लेता गौर निणयो की धोपणा करता है ! 

(५) वह सदन के नियमो की न्याख्या करता भौर उहे लागू करताहै। 

(६) स्पीकर सदन के विचार-विमश्च मे मागले मकतादहै। साधारणतया 
उपि मत देने का अधिकार नही दोक, लेकिन मत वरादर होने की स्थितिमे उसके 
द्वारा निर्णायक मत (०८४७10६ ४०1९} का प्रयोग किया जा सकता है । गुप्त म्तपत्र 
द्वारा मतदान होने पर भी वह मतदानमे भाग लेता है। उसके द्वारा अपन मते 
कास्दव ही षस प्रकारसे प्रयोग किया जाताहै कि उसके दल कौ राजनीतिक 
लाभ पटुचे 1 

(७) वह्‌ सव प्रस्तावो, लेखो (पण18), अधिपघ्रो (षवपा!) ओर विधेयको 
(81115) पर अपने हस्ताक्षर करता दै । 

(८) बह दोनौ सदनो मरे मतभेन उत्पत होने कौ स्थिति मे सम्मेलन समिति 
आौर भ-य विशेष समित्तियो की नियुक्ति करता है तथा विविध स्थायी समितियाोके 
पास विधेयको को भेजतादै। 

यह एक तथ्यहै कि अमरीका मे प्रतिनिवि सभाका अध्यक्ष दलीय आघार 
पर कायकरता है भौर व्यवहार मे अध्यक्ष पद कभी अधिक शक्तिशाली रहाहैतो 
कभी षम शत्तिश्षाली । फरम्धूसन भोर मवहैनरो नै लिखा है कि ^स्पीकर पद 
कभ बहुत अधिक महत्व का ओर कभी साधारण महत्व काही जाता है ! सष 
स्थिति षदधारी ध्यक्तिङे ष्यक्तित्व ओर अपने दल (काप्रेघ) तथा देश की परि- 
स्थितियों पर निभर करती है! शक्तिशालो स्पोक्षरो (रोड, पनन मौर लाभवय) ते 
इस पद की सत्ता ओर सम्मान को उच्चतम संतर पर पडचा दिया या, तेक्षिनि कुष्ठ 
स्पीकर पदधारिर्यो ने मोपचारिक अध्यक्षके रूपमे कायरूरतेहृएहीसतोवकफर 
लिया।': 

प्रतिनिधि सभाके स्पोकर की ब्रिटिश लोकसदन कै स्पीकर से तुलना 
यद्यपि प्रतिनिधि सभा के स्पीकरकां पद ब्रिटिश लोक्सदनके स्पीकर पद 
से उदयभूूत दै, मौर यद्यपि इन दोनो ही देशो मे स्पीकरके द्वारा सदने की नध्यक्षता 
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दत अमरीका का सदिधान 


गौर सदन मे व्यवस्था वनाये रखने सर्म्वाषत ष्टं समान शक्तया का उपमो 
किमा जाता, परतु प्रमिनिधि सभा कै स्पोकर व स्वहप लोकसदन के स्पीकर 
के स्परस्पसं निना-त भित ह, 


निर्याचन भे मतर--नवोन बोकसदन के निमाण के याद सोकसदन के शष्यक् 
का चुनाव सामा-यतया सवसम्मत्तिसे होता गौर्‌ इगतण्ड मे "एक वार्‌ रपीकर, 
सद के निए स्पीकर' कणे पर्पया का पर्लन करिणा जाता है। जो व्यक्ति स्पीकर 
दपर कायु करन्ना है, उमे उमक्गे निवाचनक्षेप्रसे निविरोध चुना जाताहि बौर 
सदन मे चाहे विसी भी राजनीतिर दल को वहुमत प्राप्न हौ पहले के स्पीकरका 
हपु स्पौक्र निवाचिन करिया जताङ्धे। नेनि यमरीकामे प्रतिनिधि सभा 
वे स्पोकेरवा चुनाव दवीय अआधारपरहादाहे! बहमन दत भौर अस्पमते दल 
के ्टास अपने अपन उम्मीदवार पडे जाते है भौर वहुमत दल का उम्मीदवार 
स्पीकर पद पर निषाचिततटोतराहै, इस चुनाव सम्बधो अतर को्ृष्टिम रदते 
ट्एहो भागजौर रेनलिषाहे कि 'अनसोकामे स्पीक्र पद कां विकास दगलण्ड 
से वहत भिन्नस्पमहुमाहै)' 


दलीय स्थिति मे ज तर--इन दोनो पदाचिकारियो का मून मौर सवते प्रमूव 
अतर्‌ नलीय स्थिति ससम्बनितत हीदै। ल्कमल्न का स्पीकर निवाचन फे याद 
दल म अपा सम्बध पिच्छेद कर लेता है नौर दलीय गजनी्तितते किमी भीष्प 
मोई मम्भ्रघ नह्लोग्वता है) वह सल्न के वादविवादमे कई भाग नही 
तेता! दादे (५९) पडने नी स्थिति मे, यद्यपि उत्ते निर्णायक मवमे परयोगका 
अधिकारे प्राप्त है चेक्षि उषकेद्वारा अपने इम मनका प्रयोग भी इत प्रकार स 
कियाजताहकिर्मातम निणय मदनकेहीद्वराटो। 


लेन प्रतिनिपि समा रे स्पीकर षा चुनाव दलीय आवार पर होता है ओर 
जमाकर फाहनर निवतं ह "अन्यक्ष वनने पर बहु पना राजनीतिक चरित्र छोड 
नह दता वरन्‌ नौर अधिक रागीतिक हाने कलिए हो वह्‌ अध्यन बनता दै 1" वहं 
अपन दल प हिनाकी दृद्धिके विण अधनी श्रक्ति ओौर अविकार का -यापकत्तय) 
निर तर प्रयाम करता! जव्यक्ष निङोलेव लापवयने एक वार कहा था, “लपन 
दलीप मच षर डे होकर ण्हातरु सम्य हो उचित गीति मे मपे दके 
घोपित् सिद्धातो जौर नोतियो 9 भनषूल विघान निर्माण मे सहातः करना सौर 
दो प्रर अपने दल को दोवित नत्तिपाके प्रतिकूल विधान को रोकना स्पौकर क1 
प्रथम पेत्तव्यदहै। वद्‌ञवस्न्स्याकीततग्हहो सदन के वादधिवादम भाग नेना 
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मौर मतदानभी क्रतारै। एक कार अध्यक्ष हैनरो लीने मतदान मे समय सव 
भ्रथम अपना नाम पुकार था, जिसे उसका मत उक्ते अनुयायिया को प्रभावित कर 
सवं 1 इन दोनो पदाधिकारियो की स्थिति कै अन्तर करो स्पष्ट करते हुए डं० फादनर 
ने लिखा है, “लोकसदन फा स्पोकर केवल नियमो फा उत्लेव करता भर उह 
निप्पक्षतास्े लागु करता है जवि प्रतितिधि समा स्पीकर अपनो इच्छासे 
निपर्मो का पुननिमणि करता है मोर सदनकौ काथवाहोकेनिर्घारण मेभीमाग 
लेता है“ 

शक्तियो मे भ-तर-दहन दोनो पदाधिकारिया की श्क्तियां मेमीवुद्धअतर 
है । लोक्सदन कै स्पीकर को १६११ वे ससदीय अधिनियम के अनुमार वित्त 
विधेयक को प्रमाणिन (०५106) करनं की शक्ति प्राप्त है, परन्तु प्रतिनिधि समाम 
स्मीकरव्ये इम प्रकार वी पोई शक्ति प्राप्त नही है। 

ण्करअयमतरयहमी हकं लोकतदन म स्पीकर का निणय सभी नियमो 
की -यास्याके बरेम मगिनिमहोताहै परतु सयुक्त राज्यम स्पीकरका यह 
निणय मतिम नही होता नौर उमङ्े निणय के विध सदनमने गपीलकीजा 
सक्ती है 1 

इस प्रकार प्रतिनिधि सभाकेम्पीकरकाषद भौर व्प्र्तित्वे दनीयहौतारै 
लाक सदन के स्पीकरका निदलीय) इमीतयथ्यने इसभेदक्ौ जमदि्यारहैकि 
्रिरेन मे स्पीकर काप वहन भधिषर प्रतिष्ठा भौर सम्मान का समन्ता जातारै, 
लेकिन प्रतिनिधि सभावे स्पीकर कोसी प्रतिष्ठा भौर सम्मान प्राप्न नटीदहै। 
लोकसर्दन वै स्पीकर कापद प्रतिष्ठा नौर गौरवका षदटहै प्रतिनिधि समाके 
स्पौीकरका पद लोकमदन गे स्पीकरको तुनना म मधिकं वास्तविक राजनीतिक 
शक्ति लिकिनि कम प्रतिष्ठिकापददै। 


प्रतिनिधि सभ। कौ शक्तियाँ ओर कायं 

सविधान के अनुमार सयुक्त राज्य अमरीकाकी पमध्न विधायो चक्तियां 
काग्ैप मे निहित दै, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि समा गौर सीनेटसमनसू्पसकनती 
है। इम प्रकार प्रतिनिधि सभाक मरय दाक्ति कानून निमाग स्र मर्म्वाषतहैत्रितु 
इसके जतिरिक्त भी उसके द्वारा दुखं मय काय किमि जातं है। उमके गक्तिया ओर 
काय निम्नत्तितितर्ू 

(१) विघायी शक्तिया--सविधान के अनुसार क्रे षो सम सधौय 
विषयो पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्न । इम सम्बवम उपक ह्यारा सद्विवान 
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मे उल्सिखित विषयो बे अतिरिक्त अ-तमिहित विषया प्र्‌ भी कानून निर्माण का 
काय किया जाता दै । कानन निर्माण के सम्बयमे काप्रेस मै दोनो सदनो कौ समानं 
शक्ति प्राप्त है। कोई भी विपेयक जब तकः दोनो सदनो स पारित नही हो जाता, 
कारून नही वन सक्ता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभाम ही प्रस्तावित्त किय 
जा सक्ते, मीनेटमे नही, कितु सीनेटको इन विधेयकोमे सरोयनकएेका 
पर्याप्त अधिकार प्राप्त रै। एसा प्रतीत होतार कि सविधान निर्माता कानून 
निर्मणिके क्षौनमे प्रतिनिविसमा को सर्वोपरि स्थिति देना चाहतेथे, शरिद 
कालातरमे कानून निर्माणकेष्लेत्रमे भी सीनेटने प्रतिनिधि समाके समकक्षदी 
भीर व्यवहार मे कभी कभी बधिक राक्तिश्चाली स्थिति प्राप्त करली 1 

(२) सवधानिक सशोधन की शक्ति--जमरीकी काग्रेस के दोनो सदना हारा 
अपन दा तिहाई बहुमत से प्रस्तावे पारित कर सविधान म सशोधन प्रस्तावित कए 
का कायकियाजाताहै। 

(३) कग्यपालिष् शक्तिथा--काययपिातिका केतन मे प्रतिनिधि समाक्ोदो 
गाक्तिया प्राप्त है । प्रतिनिधि समा सीनेटके साय मिलकर युद्ध की घोपणा करती 
है 1 इसे अतिरिक्त वह्‌ अपनी स्थायो तथा विरोप सभितियोके द्वारा सधीम्‌ 
सरकार के प्रशासन तथा सवीय यायपालिका के कार्यो मौ जांच कर सकती है । 

(४) राष्टृपति को निर्वाचित करते को शक्ति -रषषटृपति वा चुनाव निवाचन 
मण्डलके द्वारा का जाताहै। परत यदि किसी भौ उम्मौदवार्‌ को निर्वचिक 
मण्डल का पूण बहुतमत प्राप्त नदो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन परत्याशिया मे 
से किसी णक वो राष्टृपति निर्वाचित करतीहै1 

(५) यामिक शक्तियां--यायिक दाक्ति के अतगत प्रतिनिधि समभा राष्ट्र 
पति उपराष्टृपति एव जय सघीय अधिकारियो के विरुद्ध सहाभियोग का प्रस्तवि 
भरस्तावितं करती है जिते सीनेटं दवारा निश्चित प्रक्रियाके आधार पर स्वीकारक्र 
लिये जानं पर सरम्बाचत अधिकारी पदच्युतदहोजातादै। 

(६) अय शक्तिया--प्रतिनिधि समभाको कुम य णक्तियां भी प्रप्र्है। वह्‌ 
अपन मदभ्य) कै विड अनुणासनात्मक कायवाही कर सक्ती है भौरणदेविसीभी 
व्यक्ति का दण्डित क्र सक्ती दै जिसके -यचहारसे सदने कायवारीमे प्रव्यन 
हस्तक्षेप मथवा वाघा षडहो) प्रतिनिधि सभा को अपनी कायप्रणाली के सम्बछम 
नियम निर्माण का अधिकार प्राप्त है! यह सभा मपे सद्या के लिएु योग्यता 
निछारित कर मक्तो मौर उनके चुनाव सम्बधी विवादो का निणय कर सक्तो टै। 
यरि सदन ड बद्म्त से विसो सदस्य क्य दोपी ठहेराये तो उघ्षकौ सदस्यता समाप 
हौ सक्तीहै। 

सीनेट की तुलना मे प्रतिनिधि सभा कौ दुर्यलता 
मयुक्त राज्य अमरोकाकेही सामन विद्वकेगयदगोमे द्विसदनाप्मक 
व्यवस्थापिक्रार्‌ ह, लेकिन विश्व के भय देशो कौ तुलना मे बमरीकी काग्रेस बे दोनो 
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सदना का पारस्परिक सम्बव परस्पर विपरीतषल्पम हीहै। भारत, ब्रिटेन, कनडा 
आर जापान आदि देशो मे निम्न संदन को जनता की अआकक्षाओो का प्रत्यक्ष रूम 
से प्रतिनिधित्व करने कं वारण लोकन त्र का मजग प्रहरी माना जाता है भौर उच्च 
सदत की तुलना म अधिक शक्तियां प्रप्न होती हँ पर वु अमरीकामे प्रतिनिधि सभा 
सीनेट की तुलना मे अविक क्तिशाली है! 
कानून निर्माण केष्षत्र सं--सवियान के अनुसार अव्ित्तीय विधेयकाके 
सम्व्रधमं दोना मदनो को वित्कून समान शक्तियाँ प्राप्वरै सितु ग्यवहारम एक 
बान के कारण सीनेट बुघ अधिक शक्तिशाली हो गई है। दोनो सदनो मे मतभद 
उन्न होने की स्थिति म विधेयक सम्मतन समिति को सौपा जाता है भीर सम्मेलन 
समिति मे सीनेट षदन्यो के अधिक प्रभवशानी होने के करण वहुत बु मीमा तक 
निणय सीनेट कै विचारानुमार हीहोतारै। 
वित्तीय क्षत्र मे--सविधान कै अनुमार वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि समामे 
ही प्रस्तावित किथिजा मक्तेहै सीनेटमे नहोभौरसव्िधानम की गई इष ष्परवम्या 
से एसा प्रतीतहोतादहै कि मविधान निमि वित्तौयक्षेत्रमर्गानम णक्तिप्रति 
निधिसभाकोही देना चाहते थ । लिन सीनट को वित्तीय विधेयका म सशोधन 
करने का सधिकारप्रापन है गौर अपने दूत अधिक्रार के मा-प्रमसे सीनंटमं मवि 
धान निर्मातामौ दास किय गय भदको महत््वहीन कर दिणा है । दसकं अतिरिक्त 
वित्तीय विधयक भी दोनो सदना द्वारा स्वीशत होना मावश्यकहै भौर सदनाम 
परम्पर विरोध होन पर सम्मलन समितिकोजो व्यवस्थाकौ गई है, उक कारण 
अनेक वार वित्तीयक्षेनम भी सीनेट अधिक शक्तिशानी ह) नातीहै। 
फायपालिका कषर मे--मारत, ब्रिटेन, केन!डा मौर जापान आदि देशाम 
कार्येपालिका व्यवेस्थापिका क प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायो होती है भौर यहतयघ्य 
द्वितीय सदन की तुलना म॑ प्रथम सदन को वहत भविक शक्तिशाली बनादतादहै। 
लेकिन अमरीक्ामे राष्ट्रपति परनियतणकी शक्ति सीनेटको प्राप्न षै, प्रतिनिधि 
सभाकोनही जीर इम बततिने मीनेट को तुलना म प्रतिनियि सभाक्रीस्वितिको 
वहन निवल कर दियाहै। 
व्यवहार मे भ्रत्तिनिधि समा बपनै सद्यो की अपक्षाकृत कम योग्यताबे 
कारण भी एक निब सस्या बनकर रह्‌ गई टै। 
प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्वेलं प्रथम सदन--अमरीकी काग्रेके 
दो सदनोमे से सीनेटको यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता 
है तो प्रतिनिधि समा विद्व का सर्वाधिक निदत्त प्रथम सदन! भारत, त्रिटन 
कनाडा जापान, स्विटजरलंण्ड गौर सोवियत सव भादि देशो कां व्यवेस्थापिकात्रा 
कै परयम सदन कौ तुलना मे यह्‌ निश्चित रूपरसे बहुत निकले) भासत भौर 
त्रिटेन मे यद्यपि कानून निमगिकी सक्ति ससदकोप्राप्ठ है, तेकिन स्तदकंदा 
सदनों की लना मे निम्न सदन द्वितीय सदन कौ तुलना मे नहत मधिक सक्तिगाली 
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दै मौर इपी कारण व्यव्हार के अतगते प्रिटेनमे ससद का तात्य सोकसदत 
(पिण४० ण तपाठ) से जौर मारते मे सपद का तात्य लोकदयमा से हो ग्या 
है। जापान गौर कनाडामे भी स्थिति यही है । स्विटजरलण्ड म ययपि समिधान 
केद्वारा स्घीय समाकं दोनो सदना को समान शक्त्यां प्रदान की गर्हे, तेिनि 
व्यवहार मे प्रथम सदन द्ितीय सदन से अधिक शक्तिदाली हौ गया । अय प्रयम 
सदन, जहा द्वितीय सदन की तुलना मे प्रमुखता की स्थिति रखते है, ्रतिमिधि सभा 
को सीनेटकी तुलनामे गौण स्थिति ही प्राप्त है। कायपािकाष्षेन मरे तो उपक 
यह्‌ गौण स्थिति नतितातस्पष्टहै भौर इसी वातने प्रतिनिधि सभाक विश्वका 
सवाचिक निवल प्रथम सदन बनादियाहै। लास्कीके शब्दोमे, श्रतिनिधि सभा 
उन एतयो को करने मे, ज। उसते अपेक्षित है, नित्ता त असफल रही है । 


प्रतिनिधि सभा कौ दुवलत्ता के कारण 


प्रतिनिधि समा सीनेट की तुलना मे निवल > भौर विश्वके जय देशोक 
प्रथम सदनो कौ तुलना म भी । प्रतिनिधि समाकी दुबलताके कारणो कौ विवेचना 
निम्नलूपोमेकीजा सक्ती दै 


(१) कानून निर्माण मे समानपदोय द्विसदनात्मक व्यवस्यापिका-मारत 
मौर त्निटन मादि दशो कं सविधानोमे कानून निर्माणे सेत्रमे प्रथमे सदौ 
द्वितीय सदन क तुलना मे अधिक महत्वपूण स्थिति प्रदानकी गयीहै 
भमरीकामे सीनेटको हर प्रकारे प्रतिनिधि सभाके समान हौ स्थिति प्राप्त द। 
इगलण्ड मे लाड सभा एक साधारण विधेयक मो अधिक से अधिक एक वप तक रो 
रख सन्ती है भौर अन्तिम रूप म कानून निर्माण लोकसदन की इच्छाषर निभर 
करता है, लेकिन अमरीका मे सीनेट की स्तीकृति के चिना प्रतिनिधि सभा कातूष 
निर्माणकेक्षेत्रमे कुछ मी नही करस्क्तीरहै। 


(२) प्रतिनिधि समाकफो वित्तोयक्षेत्र पर एषाधिकार प्राप्त ने होना 
सामा-यतया राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार 
प्राप्त होताहै। मारत, ब्रिटन, कनाडा जापान भादि देशौमे रेतादीदहै मौर 
सके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्विति प्राप्तकर लेतादै1 लेकिन यमरीक्राम 
प्रतिनिधि मभा कौ रष्टय वित्त परे मी एकाधिकार प्राप्त नही दहै! दस प्षम्वधम 
सौनेट उश्षकी सहमागिनी दै 1 सीनेट वित्तीय विघेयको म सशोधन षर सक्तीहैभौर 
उसकी स्वीकृति गे बिना कौर्ह भी वित्त विधेयक पारित नही हौ सक्ता । 

(३) यपरोका कौ गष्यक्लात्मक ध्यवत्या-ससदीय व्यवस्थां मे मन्तगठ 
कायपालिकेा व्यवस्यारिन्नमंसलो जाती है ओर वह्‌ य्पवस्यापिका ये निम्न सदन 
मे प्रति उत्तरदायी होती है । चेक्नि ममरीका म अध्यक्षात्मद पामन व्यवस्या होने 
मे करण राष्ट्रपति बौर मण््िमण्डलतनतोकप्रिखयेसे लियजनिह योरनदही 
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अतितिषि समा कै प्रति उत्तरदायी होते है। अत प्रतिनिधि समा रष्टूमतिपर 
नियःत्रण रखने मे निता-त असमथर) 

(४) सीनेट की विशिष्ट कायपालिरा शक्ति्ा--विश्व के अयदेशोमतौ 
कायपालिका पर नियव्रण की शक्ति प्रथम सदय को प्राप्त होती है, लेविन भमरीका 
मे यह क्क्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है 1 सविधानं निर्माति सम्भवतया सीनेटको 
राष्टूपति की परामश्दाश्री समिति बनाना चाहते मौर इसी कारण उनके दारां 
सीनेट को नियुक्तया कौ स्वीहृति, सीधया कौ पुष्टि भर विमागीय जांच भादिके 
अधिकार प्रदान फिय गय । सीनेट को श्रदान कौ गयी इन कायपािका पक्तियाङके 
कारण अमरीकी प्रशासन म द्वितीय सदन (मीनट) की वहु व्रिशिष्ट न्थितिप्राप्नहो 
गयौरहै, जद्रिटन ओर भारत की ्रलासनिक व्यवत्याम क्रमश प्रथम सदन 
(लोक्सदन) मौर लोकसभा को प्राप्त है) सौनिटकौ इन कायपालिक्रा शक्तियो के 
कारण प्रतिनिधि समास्वामाविकषूपसे एक निवेल सदन बनकर रह गयाहै। 

(४) प्रतिनिधि समा को अल्पावपि-- प्रतिनिधि सभाकी निव्रलताका एक 
भरमुल कारण उसकी मल्पावधि है जवकि ब्रिटेन जोर भाग्त मे निम्नसदने का 
कायकाल ५ वप टहै, अमरीका म प्रतिनिवि समा क। कायवालक्वलरे हौ वपहै। 
इस अल्प क्ायकाल के कारण प्रतिनिधि-गण सदा चुनावी चिता ग्रस्त रहते 
भौर सपने के्व्यो की पूति की मौर उचित ध्यान नही दे पाति दके विपदैत 
सीनेट सदस्यों का कायकाल ६ वपरहै, जिसे सीनेट को स्थायित्व होताहै भौर 
उसके सदस्य अधिक भच्छेरूपम जपनेक्तयोका प्रालनकरसक्तेह। 

(६) विशाल साकार तया कठिन फायदिधि--प्रतिनिषि सभा का विनाल 
आकार तथा कठिन काययिचि भी इसकी दुबलता वे लिए उत्तरदायी है। जबकि 
सीनेटमे केवल १०० सदस्य है, प्रतिनिवि सभा ४३५ सदस्यो वाली एक वृहत 
सस्या है, भत विसीभी विपय पर मावद्यक गम्मीरताके साय यह्‌ विचार नरी 
कर पाती। सीनेट सदस्यो की तुलनामे श्छ सभाके सदस्मोकी भापणकी 
स्वत व्रता भी अत्यत सौीमितरै। वैणो दुख कहना वाहते है उसे प्रतिनिचि सभां 
के रिकाडम छपवा दिया जतादहै, भ्त सदस्य वादविवादमे विशेष न्चिनही 
सेते । न सवे कारण प्रतिनिधि सभा का वास्तविक काय तो सभित्ियाकफी गुप्त 
बैठकोमे होता है मौर भ्रतिनिधि समा का महत्व कम हो गथा है । 

(७) सदस्यो की गुरणस्मक हीनता--प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दष्टिपेभी 
निर्वे है । जह्य सीनेट के सदस्य देश के अनुमवी व वरिष्ठ राजनीतिन भौर प्रसिद्ध 
विधि विशेषज्ञ होते है, वहां प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण श्रेणी के लोग होते 
है । प्रतिनिधि सभाके अल्प कायकाल मौर अपेक्षादरत कम शक्तियो कारण 
यचिकं याम्य मौर अनुभवो व्यक्ति इस सदन कौ ओर भाकरपित नही होते । इसके 
अतिरिक्त प्रतिनिधि समाङे निर्वाचन म शेनीय नियम" (1.०0 [रणाट) का 
सनुस्तरण क्रिया जाता है । परिथामस्वरूप मनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि 


१. 


[१,। अमरीका का सविधान 


समाः सदस्य नदी बन पाते जवक्रि इसी नियम के कारण एक विपे चुनाव सेव 
योग्य उम्मीदवारो के अभावम साधारण श्रेणी मे उम्मीदवारो शा चुनाव करतादै। 

भरतिनिधि मभाफी उपरोक्त दुवलताको दृष्टि म रते हृएु ही सास्कीने 
लिखारहै नि वह्‌ एक महान राष्ट कै लिए अनुपयुक्त सदन है 1 

अमरीकी काम्रेत कौ सतिति व्यवस्या 

वतमान समय मे फातून निर्माण का काय बहत धिक वदगयाहै बौर 
इसके साय ही यह्‌ काय बहुत धिक जटिल हो गयाहै। रे स्थित्तिम पदक 
साधारण बुद्धि वाले सदस्यो स दत वातिकी बाक्षानहीकीजा सकती कि उनके 
द्रा अपने सीमित समन्न मे समी विपयो पर उचित प्रकार के कातरुनो का निर्माण 
कियाजासके। कानूननिर्माणके कायम वृद्धि मौर काय कौ जदिलताकी दस 
दोहरी किना को दरूरक्रने के लिए सभी देशो मे स्मिति प्रणालो' (णण 
5४96) को अपनाया जाता है ! विधयको पर विस्तृत मौर परण वादविवाद का 
काय समित्नियो द्वारा करः लिया जाता है, जिससे सदन फा वहुमल्य समय वच जूता 
है ओर विचाराधीने विध॑यको पर बहुत अधिक उच्य प्रकारसे विचारक्टलका 
काय सम्पनहोजताहै। भ 

काग्रेस म समितियो की आवदयकेता दस बात से नितान्त स्पष्ट है फि कद्र 
के प्रष्येक ममे लगभग १० हजारस लेकर १५ हुनार तक विधेयक प्रस्तावित 
किये जातेहै भौर किसीभी चिधायी सस्थाके द्वारा स्वय इतनी बडी सस्या मै 
विधेयको पर विचार करन का काय नही किया जा सक्ता! अत्त जमदीकामेगी 
इगलण्ड के समान समिति व्यवस्था मो भपनालियागयाहै। 

समितियो का काय मौर महत्व 

सयुक्त राज्य अमरीका वौ व्यवस्याम मय किसी देश को तुलनामे समि 
तिमो की अधिक अवश्यकता मौर उनका मधिक मदत्व है । प्रेद ब्रिटेन कौ ससदीय 
व्यवस्यामर्माजमण्डलके द्वारा कानून निर्माणके कायमे ससदक्रा न॑तूखव किप 
जाताहै। ्मात्रमण्डल ससद क्य कायक्रम निदिचत करतादै भौर विधेयकोका 
प्राप तयार क्रथटे ससदवे सम्मुख लातादहै। प्रतु अमरीकाम रष्टूपततिया 
मत्रमण्टल के सदस्य कोनूुन निर्माणवे कायमे माग नहीलेते भौरदहसक्ायम 
बाप्रे्त को स्वय हौ अपना नेवृष्व करना होता दै । सी स्थिति मे भयिकराश विवेयको 
कराप्रारम्भ समितियोमे हीरोतारहै। जब कभी राष्टूपति किसी चिह्ेपवानून 
कौ आवश्यकता पर वलदेतादहै तब उस पर समितियोमं ही विचार किया जाति 
है ओर समितियां ही इन विचेयको दे लिए प्रारूप तैयार करती है । 

अमरीका मे समितिं विधयक्ना क प्रारूप पर ही नही, वरन्‌ उनके सिद्धातो 
पर भी बिनारकखे खर्ट ठीक सुपदे सक्ती यदि व विचेयक को बवाचनीम 
समर्ये, त्तो उनके द्वारा विना प्रतिवेदन दिये विधेयक क्ये मपने पात पडे रहने दिया 
जाता है जिते व्रिर्यकको कुतर ङे दरये मे डाल देना' {२६९० पगा म 
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ध९ 81) कहा जाताहै भीर इतस विधेयक जीवन क्राबतहो जातादहै। 
संद्धा्तिक स्थिति यहहै कि समितिने जिस विधेयक फो समाप्तक्रने हतु उत्ते 
अपमै पास रस लिया है, समे सम्बधित सदनमे वापिस विचारायथ मेगवापानां 
सक्ता है यदि दिचेयक क प्रस्तावक उस त्रिधेयक पैः पक्ष मे सश्नके कुल सदस्यो 
कै बहुमत के हस्ताक्षर (४३श्मेसेरण्ट) प्राप्तक्रते। वितु व्यवहारमे ष्ट 
अधिक्रारवाप्रयोगक्मही किया जाता है नौर स्थिति यहद कि विधैयक वै जीवन 
मर्ण गार्जात्मि नधिकार समितियोकेहाथमरहै। समितियाकी इस स्थितिको 
दृष्टिमे रसतै हुए ही ० काडनर इह सदन की वास्तविक विधान समा 
(1२९21 [.68151411४6 १०1९5 9 176 प्तठण5९) गौर रपष्टरपति विल्सन इहै लश 
विधान समाद (पर (लहार) के नाम से पुकारते है । इसी प्रकार स्पीकर 
रीड ने समित्तियो का विवरण देत हृएु क्हाथाकरि धे सदन कौमा, कान, हाय 
ओर भधिकाशतया उस्रा मस्तिष्क होती ह ।" 


क्नितियौ के भरधार-- अमरीकी कम्रेतमे दिभित प्रकारकी समितियादहः 
जिनमे निम्नलिखिन प्रमलह 


(१) स्थायी सतनितिया (§1००0)०६ (०पापाप८त)--स्थायी या नियमित्त 
समितियां अमरीकी काव्रेस फो सर्वाधिक महेत्वप्रुण समितियां होतौ है ! फरग्ूसन 
ओर मैवहैनयो क शन्नाम स्यायो समितिया वे बड़ी चलनी हँ नो प्रस्तावित 
दषवस्यापन फे एक डे नाग फा सुक्ष्म पराक्षण करतौ ह । श्वी सदीषे प्रारम्भ 
मे प्रतितिपि समामकेवल ¢ स्थायी समितियायी भौर सौनेटमे एकमीनहीधी, 
वितु सावश्यक्तानुसार इनकी सख्या मे वृद्धि होती गयी ओर १६२७ मं इनकी 
सख्या ६१ हो गयी 1 परतु सन १६०८ वे विधाधिका पुगछ्ने अधिनियम ने 
इनकी सस्या १€ निदिचत कर दी) वतमान समयमं प्रतिनिधि सभामे १६ स्थाभी 
समितिमा है । ्रतिनिचि समा की स्यायो समित्तया इस प्रकार है-ष्ुपि विनियोग 
(^ गा ००5), सक्षस्प्र सेवाएं वरग तथा करेमी कोलम्विया जिला शिक्षा 
तथा श्रम, वैरेशिकं मामले, सरकारी सक्रिया, सदन का प्रशासन, चआातरिक तथा 
द्वितीय मामन्त, अ-तरराज्यिक्र तथा वैदिक व्यापार, यायपालिका, समुदी व्यापार 
तथा मद्धक्लियौ कै स्थान, डाङ्साने तथा नागरिक सेवाएं सावजनिक काय नियम 
तेथा विनान तेया विमान, नमरीका विरोधी यतिविधिया, प्रूतपूव क्मचारियौ के 
मामे, उपाय तथा साघन (४५१४६ शात 2464705) । ॥ 
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सीनेट की स्थायी समितिया इस प्रकाग है--वंमानिक म तरिश विज्ञान, कृषि 
सथा वन, विनियोग, सशस्त्र रेवां, वंर्बिग तथा कर-सी कौोलम्विया जिला, वित्त, 
यैदेशिक सम्ब, सरकारी सक्रिया, बातररिक तथा दवितीय मामे, म-तरराग्िक 
तेथा वदेश्धिक व्यापार, -यायपालिका, श्रम तथा सावजनिक कट्याण, डाकनि तथा 
नागरिक सेवाएं, सावजनिक काय, नियम तया प्रशासन । 


स्थायी सनितियों का गर्न--ये स्थायी समित्तया प्रव्येक काग्रेस के प्रारम्भ 
मे स्थापित होती दहै मौर सन १६११ कै वादसे इनका निर्माण सभाद्वाराटोतादहै, 
नवि अव्यक्ष द्वारा । प्रतिनिधि मभा की विविध स्थायी समितियो की सदस्य सष्या 
६ सेलेकर ५० तक होतीरै मौर सीनेट कौ इन समितियो कौ सदस्यसप्यारसे 
सेकर १७ तक होती टै 1 वास्तव मे स्थायी समित्तियो ॐ इन सदस्या का चयन प्रत्येक 
दल की "सम्नितिषों सम्बघो समिति' वे द्वारा करिया जाताटै। प्रप्येक दल की दप 
समितिमे दल के वरिष्ठ सदस्यरोतरहभौरवे ही गिणय करते करि दल के क्रित 
सदस्यको किस समितिमे राजाय प्रप्येक दलको प्राय समित्तियामे उसी 
अनुपात मे प्रतिनिधि प्रदान क्ियाजागाहै जो उनुपात उसका सदनम ो। 
समिति के सभापति की नियुक्ति ज्येष्ठनाकर माधारपरकौ जाती है मोर सामा-यतया 
यह वहुमत दल का सदस्य ही होता है 1 


काय--दोनो सदनो की विधायी प्रक्रिया काञधिकाश काय स्थायी समितिया 
ही सम्पप्न करती ह । समित्तियो के पास जो विधेयक आति ह, वे उनका सूभ्म परीक्षण 
करती है ओौर सदन को अपनी रिपोट देती है, जिसके आधार प सदन उदे शीघ्रता 
से निवदासक्नाहै। उह यह्‌ महत्वपुण अधिकार प्राप्तहै किदे जिन विचेयको 
को अनुपयुक्त समयकर समाप्त करना चाहे, उनम सम्बयम रिपोटदहीप्रस्तुतन 
करे । लगभग तीन-चौथाई विधेयक समितियो द्वाराया ही समाप्त कर दिये जति 
ह| स्थायी समितिया, विधेयको पर जती चाहु, खुली या गुप्त, बठके कर सकती ह 
गवाहा की पतान ले सक्ती षै, बाहर के व्यक्िया को वुलाकर प्रश्न श सकती ह 
तथा विधेयको मे सशोधन के सुञ्चाव भी दे सक्ती है! स्थिति यदैक समितिकी 
सिफारिश वै विना कोई मी चिधेयक कानून का स्प ग्रटण नही कर सक्ता! 


(२) नियम निर्मात्री समिति- स्थायी समिततियो मे सवते महस्वषेण समिति 
प्रतिनिचि .समा क्यौ नियम निमानी समिति (6 पऽ (माप्त 00 
एण्ड) है जिमे फरग्यूसम ओर मवहैनरो नं शाब्दो म प्रतिनिधि सामे विधाधन के 
ऊपर आन जीवन ओर मरण कौ शक्तिप्राप्तहे २ वे भागे लिखते हवि “इसने 
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भ्रतिनिचि समा के काय सचातन मे अद्ध अधिनायकप्व कौ स्थिति प्राप्तकर 
लौह 1 

दूत समित्ठिके १५ सदस्य होतेह मौर समितिका भव्यक्षं सदनं द्वारा 
नियुक्त क्रिया जाता है } विषय समितिया जिन विधेयकीकेपक्षमयिपोटदेतीहैवे 
सय इसके सम्भू लाय जाते हँ ओर यही उनङ भाग्यकानिणयक्सतीहै। पहन 
केवल विधेयक पर विचार करने फा क्रम निर्धारित करती है, अपितु यह भी निणय 
करती दै कि प्रप्येके विधर्‌ को ङ्रिनना समप दिया जायगा गौर विधेयक की किन 
धाराम रिति प्रकारके सश्तीघन क्रियजा केम । इसे विसीभी यिधेयक पर 
वहस को वीचमही रोककर भपने क्ति प्रस्तावको आगे वडा देने क्रा मधिकार 
प्राप्त है । नियम समिति सदनको तीन्रगनि से विधि निर्माण की क्षमता प्रदाने करती 
है, लेकिन दस पर सामा-पतया अनुदार त्वो वा नियतण होने स उदार -यवस्था- 
पन को रोक्नं कय दोवी ठहराया जता 1 नियम समिति पर राष्टरूपति के समयक 
तत्त्वा का निय यण होने परर यह्‌ राष्ट्रपति को दासन सचालन म बहुत सहायक होती 
दै मौर विपरीतस्िि मे वाधक । 

(३) विक्षेप तसमितिया (5९८० (गणपा111८68;--पे समितिया अस्थायी 
होती द जिनका गठन विशेष प्रकारके कायको सम्पन केरनके लिए किया जाता 
है मौरण्यो ही इनका काय समाप्त होतादै, इहं भग क्र दिया जाताहै। इस 
प्रकार की समितियो मरजाच समितियो (ऽएव्लव्‌ [पण्ठडष्टमीषठण (गयापाा[८९8) 
का विदेप महव है । प्रतिनिधि सभाभौर सीनेटदोनोदही इम प्रकार की समितियो 
का गठन करस्क्तीरह ओौर इनके द्वारा विभिन राजनीतिक, प्रशासकीय वे कानून 
निर्माण सम्बधी मामलो पर जाचकी जती है। इन मामलोकीजानकारीके लिए 
ये समितिया दश म धूम फिर करमाक- एकत्रित केर सक्ती हँ गवाहियां से सक्ती 
ह प्रशासकीय व सनिक सिकरिया कयौ बुलाकर उनके विचार जान सकती है 
सयुक्त राज्य ममरीकामे ायपातिका भौर प्रशासक वग व्यवस्थापिकाके प्रति 
उत्तरदायी नही होता ओर यं जाच समित्तिय ही एक्मातन रेता माध्यम हँ जिसके 
मघार पर प्रणापनिक कमियो को जनता कै सामने रसा जा सकता ओौर प्रशासनिक 
स्वेच्छाचारिता पर नियजण रपा जा सकता है । इस दृष्टि से इन जाच समितियो 
का विशेष महत्व है ओर आजकल इस प्रज्नर की जाच करनाकाप्रेस का प्रमुख 
कतव्य वन मया है 1 वतमान समयमे इत प्रकार कयौ जाच स्मित्िया का उदटश्य 
विधि निर्माण से अधिक राजनीतिक होता है। 

(४) सम्पूण सदन कौ सनिति ((लगाफापपट्ल ण पाल ¶शान्‌र प्र०्यञड)-- 
जमरीका मे भी सम्पूण सदन की व्यवस्थाक्ी मीर, लेकिन इगलण्डमे की गयी 
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ग्यवस्वासतेयटकुदधुभिन दै 1 इगलण्ड म सम्पूण सदन फी समिति केवल वित्त विधेयकौ 
परही विचार क्ग्तीषै, सेविन अमरीका मे द्वितीय वाचन कै अन्तगत सभी विधे 
यका प्र विचारनरनेके तिषएस्दत को सम्पूण सदन षौ समिति कास्पदेदिया 
जातादहै। यह न्यवस्थादइसदय्टगेकीगयीहैकि यिना कदी अओपचायिंताभा 
के विधयक पर पुण विचार क्याजामके। इस व्यवस्याम काय शीघ्र सम्पत 
दो जाता है मौर प्रत्येक को अपनी वात रह्न वा पुरा जवमर मिलता दै । समयक 
सदुपयोग की दृष्टि स प्रप्यक वक्ता वे दिए पाच मिनट कमै सीमा निर्धारितकरदी 
जाती! सम्पुणममाको समभितिका सभापति स्पोकर नही होता, वरय 
समितियो की तरह ही इम समिति कै लिए भी एक विदेय जव्यक्ष का चुनाव रगा 
जाता है) सदन फी बठ्का म गणपूरति कुत सदश्य सरथा का बहुमत होना दै, सेति 
सम्पूण सभा की समिति मे गणपति केवल १०० है1 
(५) सम्मेलन समिता (०९०८८ ८०पणया1त८७) --रत प्रकार कौ 
समि्तिया त्रिटेन याभयदशोमे गितिनटी कीजाती अौरनही वहा इनकी 
आवश्यकता हाती है 1 भमरीकामे कातून निर्माण दे सम्वधरमे वाग्ेसकदीनो 
सदनो कौ स्मान शक्तिया प्राप्त हं । इसलिए नेव वार विधेयक के सम्बधमे दों 
सदना मे मतभेद होने पर गतिरोध उत्पनरो जानाहै। इत प्रकारक गतिरोषषो 
दुर करने ते लिए सम्मेलन समिति का मठ्न किया जाताहै। इस समिति मेदोष 
सदनो के सदस्य बरावर बरावर की सग्याम, सामा-यतया ३३ होतेह, जिनका 
चुनाव सदन की सहायता से सरम्धत सदन वे अध्यक्ष द्वारा किया जाता टह । सदेन 
के वरिष्ठ नौर योग्यतम सदस्यो को ही दन समित्ियो की सदम्यता प्रदान की जाती 
है । अमरीका क राजनीतिक जवन मे इन समिनियो का चिक्षेप महत्व है भौर अनेक 
महस्वपुण विधेयको के सम्बद्धे गं इन संमित्ियो का गठन करना होता टै । 
(६) सयुक्त समितिया (णपा (लापा प८९5)}--अनेक वार बु विशेष 
उदेश्यो कै लिए दोनो सदनोकी सयुक्त समितिया म्थापितिकी जतीर्है। य 
समितिया स्थायी मीटो सक्ती ह भौर अस्यायी भी । पहले इनका गठन काग्रेस 
एक प्रस्ताव कै आधार पर होता था, प्रतु १६४७ ने इनका चुना दोना सदना की 
स्थायी समितियोसेक्रियाजाताहै। दम प्रकार की समितिया मे अणुशक्ति सम्ब 
सभिनि कग्रेसयं सगठ्नसे सर्म्याधरन सपित्ति मुद्रण ओर्‌ भायकर विषयो 
सम्वत समिति आदि प्रमुख है 1 
(७) सचासन समिति (ऽल्लणह (लप {ल्टो- अमरीका म एक 4, 
समित्तिभी होती है, जिसका निर्माण मदन म व्यवस्थापन काय का सचालन क्रे के 
विश क्रियाजानादै नौर इमे सचालन समिति कहते ह| इका चयन सदन के 
बहुमत दल दवाय अपन देल के सदस्या मस त्रिया जाना है गौर सदन मै बहुमत दत 
क्एनता इसका अध्यक्ष टोता है} बहुमत दल कयौओरसषे यही समिति विधयकको 
सदन के सम्मुख प्र्तुत करती है भौर उस्र सदन से पारित करोतीह । द्गलण्डम 
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स प्रकार की कोई समिति नटी टै, क्योकि वहा पर व्यवस्थापन कयं का सचालन 
मा नमण्ड्लवे द्वारा कियाजतिारहै) 


समिति व्यवस्था दै दोप--अमदीकी क्ग्रेष को समिति व्यवस्था सवेया 
दोपमूक्त नटी है । सवश्रयम समित्तिया के अत्यधिक शक्तिशाली हो जनेति सदन का 
महत्व समाप्त हो यया है अौर सदन समितिया द्वारा स्वीडन विधेयक कौ रजिस्टर 
करे क्री एजे सी माद्र बनकर रह गया! द्वितीय समित्या की अधिकरादा काय 
वाही गुप्त हानी है भौर मनेक वार इत श्रकारकी वात कही जाती दहै कि अनेकवार 
समिति कै अव्यभ मौर सदस्या को अनतिक साधनोसे प्रभावित करने का सफल 
प्रयत्न किया जाता है । तृतीय, काग्रम को जाच समितियो की आलौचना की जाती 
है। यहक्हाजाताहै कि इनका उदेश्य दात्रून निर्माण न होकर शासन कौ बदनाम 
करना भौर चुनाव प्रचार दहतु सामग्री श्रप्तक्राद्येताटै। 


अमरीकी तया व्रिटिश समिति व्यवस्था को तुतना--अमरीकी काप्रस ओर 
त्रिटिश्च सप्तददोनाम ही समित्तियो का व्यापक सूप से प्रयोग किया जाता है, किन्तु 
इने दोनो देशा कौ समिति व्यवस्था म पयाप्न भिनताहै। 


(१) इन दोना दशा कौ समिति -यवस्थाम सवस प्रगुव अतर शक्तियो से 
सर्म्बाधत ह भौर काग्रेस की समितिया इगलेण्ड की सप्तदीय समितियो की जपक्षा 
कही अभिक शक्तिका प्रयाग वरतीहै। वे किपी विधेयक क सदन के विचाराथ 
वापसम भेजकर उका नत कर गक्तीह प्रतु त्रिटिश समित्तियो को मपने पास 
लाया प्रत्येक विधेयक भपनी रिपोट के राथ सदन बा उपस भेजना होता है । त्रिरिण 
समिति विधेयक कौ अन्त्यष्टि महौ कर सकती ओर सशाघा भी कुष्ट निश्चित 
सीमाभावे भीतरी कर सवती) इस प्रकार ब्रिटिश समिनिया कौ ध्थिति सदने 
फ प्रति अधीनता की है जदेकि यमरीका म समिततियो न वास्तविक विधाय स्या 
काषूपप्रहूणक्रलिपादहै !जसाररिके° सीण्हवीपरने वह्‌ है, श्गलण्डक्ो यदि 
स्दीय श्पवस्थापिन पर गवहि तो सपुक्त राज्य अमरीका मे ध्यवस्यापन समितियों 
काट ।' 

(२) इन दानो देशो दौ स्थायी समित्तियोकौ स्थाम यतर है। दइगर्तण्ड 
ये सोकंपठदने मवेवन ५ स्यायी समितियां ह, जवि ममरीका की अरतिनिचि सभा 
मेँ दन्कौ सस्या २० है। इसका परिणाम यहं हा है कि इयतण्ड मे जहा सभी 
समितिं महतत्वपूण ओर क्रियाणीत है, अमरीका मे करुद्ध समितिं त्तौ पर्याप्त 
मत्त्वुण मौर क्रियाशील है लेस्नि दुद समिततय व्व वम सक्ियहैँमौर दहं 
गनिप्किय समिति" (एरणाणा (0पपा ९९७) कहा जाता है 1 
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(३) दोना देशो मे समितियो दे गठनमेमीमतरदै। ब्रिटेन म सितिमा 
का गठन दलो के नेता द्वास मनोनीत की गई चयन समिति द्वारा होना ह जवि 
अमरैगो प्रतिनिधि सभाम दोनो दलौ के वरिष्ठ सदस्याद्ररा दी गद मूचिर्योके 
आधार पर सदन म सदस्या का चुनाव होतारहै, जौ एव गौपचारसिक्ता मत्र 
है। सदस्यो कै चुनाव मे नमरीक्रा की जयक्षा ब्रिटनमे दलीय दृष्टिकोण नौकमं 
ध्यानमे रखा जतिारै1 

(४) समिति वे मघ्यक्ष भौर सदस्याके चुनावमे अमरीकाम वरिष्ठा 
(ऽदनपा०ा ५1४) कै नियम काकठोरतास्े पायिन विया जाला ह, लेकिन त्रिदेनमे इष 
नियम का सस्तीसे पालन क्याजातादहै) ब्रिटे्त मे यदि कोई जूनियर सद्य 
अत्यते योग्यै, तो उपे भौ किस समिति की अध्यक्षत्तादीजा मक्तीहै। 

(५) व्रिटेनमे समित्तियाँसमाय उरटेश्यस्ते वनेादजातीरह। उनकनाम 
ए, वी न्ती, डी आदिहैं मौर स्पीकरके दाया विधेयक, किसी भी समित्तिके 
पास भेजा जा सकता है । यमसोका ये स्थायी समितिया का गठन विषयवारदै 
सौर वियेयक सर्म्वा घत समिति के पामदही भेजा जाता, 

(६) इगलण्डम विशिष्ट समित्तिया का श्रयोय अमरीका की तुलाम 
अधिक हाता है, क्योकि वहा प्रर स्थायौ समितियो का निर्माण दिपयवार नही हता 
शौर विशिष्ट मामलो पर विचार हतु विशिष्ट समितियो का ग्न करना होता! 
लेकिन भमरीका मे स्थायी समितया कानिर्माण ही विपयवार होतादै मौरदल 
समिततियो के सदस्य भपनं अपन विषयो वै विशेषज्ञ बन जतिर्हुः मत विपिष्ट 
समितियो के अधिक प्रयोग की अवश्यकता नही होती 1 

(७) इन दोनो देशो म विधेयका बो सदन के पास भेजनेबे समयम भी 
भ-तर ह्‌) ग्रेट ब्रिटेन मे विधेयकं सभितिया को द्वितीय वचन के पश्चान भे जाते 
है जवनिः सदन विधेयक कै मूल सिद्धा-तीको स्वीकार कर चुकता टै1 इसलिए 
समित्तया उनम नाधार भूत परिवतन नष्टो कर सकनी टै पर तु भमरीका मे विधेयक 
सभित्तियो को प्रथम याचने पृचात ही भेज दिये जाति है, इसलिए वहा समि्तिया 
उनम आधारश्रूत परिवत्तन कर सक्ती र । 

(क) ग्रेट ब्रिटेन म सरकारी विधेयक भौर निजी सदस्या के विधेयक ग 
अतर विया जाता मौर निजी सदस्या के विचेयक्षा पर विचार करनेके लिए 
गैर सरवारी विधेयक समितिवा होती है 1 लेविन बमरीका म कायपािका द्राराती 
कोड्‌ भी विधेयकं प्रस्तावित नही किया जाता। इसे प्रकार भमरीकाम सरकारी 
निजी विधेयक भौर निजी सदस्यो कै विधेयक काअतरनदीहै भौरस्वामाव्कि 
सूप मे मदस्य विधेयक समितियो जसी कोड व्यदस्था नही दै। 

(६) अमरीका मे सचालन समिति है जिसे द्वारा बहुमत दल कीओर 
सदन म कानून निर्माण काय का सचालन किया जाता है, लेविन ब्रिटेन म यद्‌ काय 
्मात्रमण्डल द्वारा करिया जाता दहै भौर सचालन समिति की क्ण व्यवस्या नदी है! 
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इसी प्रकार अमरीकी कारे कयै प्रतिनिधि सभा म “नियम समिति" होती है, लेकिन 
व्रिटन गै लोकसदन या लाड सभाम द्रम प्रकार की कोई समिति नहीदहै। 
अमरीका मे विधि निर्माण प्रणाली 
(पक ा2.40६ रणव्व्वेणट) 
सयुक्त राज्य अमरीका म विचि निर्मागकी प्रक्रिया ब्रिटेन कीत्रिच निर्भाग 
प्रक्रिया सेभितरहै ओर यह्‌ मेद सस्तात्मक तथा अव्यक्षात्मक शासन व्यवेस्थाके 
भेदमे निहित दहै। त्रिटेन म अधिक्राश्च मदेत्तवपुण विधेयक मितमण्डल के सदस्या 
द्वासा प्रस्तुत किये जिह, बेही उनके प्रारूप तयार करतेभौर उह पारित 
करवत हैँ । लेकिन अमरीका मे मन्निमण्डल के सदस्य काग्रेस कै सदस्य नही होते 
भौर विधेयक राष्टरृपत्ति या र्मा त्रमण्डल कै सदस्या द्वारा नही, वरन राष्ट्पति दारा 
स्वयही प्रस्तावित क्रिये जातिहै। क्योकि सभी विधेयक काप्रे् सदस्योद्ाराही 
प्रस्तावित किये जति इषलिए जमरीका मे सरकारी विधेषको भौर निजी सदस्या 
कै विधेयको (४३16 लपाल'ऽ उणा) का भी कोई मेद नही है! वस्तुत 
अमरीका मे सभी निजी सदस्यो कं विधेयकही होतेह । इतनाहोते हृए भी दोना 
दैशोकी विधि निर्माण प्रक्रिया तगभग एकेमीही है जसे विधेयक के तीन वाचन, 
सभित्ति प्रतिवेदन मौर कायपालिकः प्रधानके दस्ताक्षरदानो हीदंशोम विधि 
निर्माण प्रक्रियाके चरण है। 
अमरीका म विधि निमाण प्रक्गिया बै विभिन चरणौ का उल्लेख इस 
प्रकारहै 
(१) विदेयक प्रष्तावित करना (प८०वण्ना०प ० 11८ 011} वित्त 
विधेयक कै अतिरिक्त भय समी विधयक्‌ काग्रेस के किसी भो सदन, प्रतिनिधि समा 
या सीनेटम प्रस्तावित कि जा सक्ते ह। वित्त विधयक प्रतितियिसभामं ही 
प्रस्तावित विये जा सकत सीनेटमे नही, यदचपि सीनट को इनम सशोधन करने 
का मधिकरार प्राप्त होता ह । विधेयक, प्रस्ताविते करने की पद्धति सरलता की भ्रति- 
मति है! जो सदस्य विधेयकं प्रस्तावित करना चाहता है, वह उतत विधेयक कीषएक 
प्रति प्र भषने हस्ताधर कर उसे सदन सचिवकीडेव्क प्र रसे वक्पिम अल 
देताहै। केवल इतनसे ही विधेयकं का प्रस्तुतीकरण हो जाता दै । इतके पश्चात 
विधेयकको करम प्रररख दिया जातादै। विधंयकका नम्बर मानेपर इये 
छुपव दिया जाता दहै तथा उसकी प्रति प्रध्यक सदस्यकोदंदी जाती दहै । 
सामा यतया कप्र्त के प्रप्यके अधिवेशनम्‌ १० हुजारसं केकर १५ हजार 
तक विधेयक प्रस्वावित क्रिये जात हैँ। इतका वारण यहि वारे क सदस्य 
कितने ही विधेयक प्रस्तुत कर सक्ते टै उने इस अधिकार पर कोहं भरतिवय 
नहीदै। सदस्यं अपने मित्रागौर समथका को प्रन कटनेकै लिएुभी भनेक 
विधेयक प्रस्तुत करत है । एसा करन स उनके नाम समचारपन्रीमे प्रकारित दहेति 
2 मौर अपन निर्वाचकोमव सक्रिय रामय जाते हु । 


ण 
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(२) समिति स्तर (८गणाण€ 5126}--विधेयके को क्रम पर रव 
दिया जाना है भौर दप्पश्चात उसे मदनके लिपिकद्वागा सर्म्वाधत समितिके 
पास भेज दिया जाता है । यदि यदह विवाद उत्पचदहो जाय फि विपेयकको किष 
समिति के पाम भेजा जाय तो सदन का सघ्यक्न इसका निणय करता है मौर उका 
निणय जातम होता ह्‌! ममिति विधेयक कै भूल सिद्धाता पर विचार करतोहै 
ओर यदि उ्तकी राय मे विधेयक की कौई उपयोगित्ता नही है, तां वह विवेयक पर 
नागे चिना विचार किय वियेयक् कौ अपन पाम पड रहन देती द मौर इमसे विधेयक 
समाप्तहौजाताहै। परतु इस सम्ब-वम यह्‌ व्यवस्थावी गरईहै पिः प्रतिनिधि 
सभा अपने बुल ब्हुमतसे ३३ दिनि कैेअदर किसी विधेयक को समित्तिमे स्वय 
विचार करे के लिए वापम माग सकतोरहै) इसी प्रकार यदि सीनेटने प्रस्ताव 
द्वारा समितिको विधेयक पर विचारकरनेसे भक्त क्रदियादै, तौ उष विधेयक 
पर सीनिट सीधेसूपसे विचार करस्रकतीहै। परतु व्यवहारमे प्रतिनिधि सभा 
ओर मसीनेटदोनोमही एसा कम होता है मौर तीने चौधा्ईसे मी मचिक विधेयका 
कासमितिस्तरपरहीअत होजातादहै) 

यदि समिति विधेयक की उपयोगिता तमन्ञे, तो उस पर आग कायवाही 
करती है। वह्‌ विभागोसे तथ्य तथा आक्डे प्राप्त भेर सकतीटहै भौर सरकारी 
अविकारिया की रायल सकतीहै। यदि विधेयक सवसाधारणसे कम्बीघत है, 
तो समिति विभिन यक्तिया मौर सस्याओको विधेयक परे अपनं विचार प्रस्तुत 
करने का अवसर देती टै । यदि समिति आवहयक समये, तो उसके द्वारा विधेयक 
पर विचार हंतु उप-तमिति का निर्माण मी क्रिया जा सकता है । इतनी वायवाही 
करने के पक्षात वह सदन को उस विधेयक पर अपनो सम्मति दी है। सिति 
पिधेयक म मणएयेधन कर सकती है, सदस्य हारो प्रस्तावित विधेयफ कयो समाप्तकर 

नया विधेयक प्रस्तुत कर सक्ती है अयवा वहु सदन वो दिय गयै अपन प्रतिवेदनमे 
सिफारित परर सक्ती दहै ङि विधेयव का जस्वीशेत कर दिया जाय । 

(३) फलेण्डर सतर ((णतफतढा 3188९)--जव समित्ति विधयक्र पर्‌ 
अपनी रिपोट ददती दै तथ वह विधयक् निम्न विवरण पतरिकाचामसं किमी 
एव म सम्मिलित करलियाजाताहै 

(५) सघीप विवरणा पिका (एण्ठा (भल्प्तमय}--इसम राजस्व तथा 

नियोजन, सम्पत्ति तया वित्ते सम्ब-वी सरावजनिक विधेयक रये जातं ह! 

(१) भेवन विवरण पत्रिका (०४5९ (वालणतथा}-- समस्तं राज्य क हिता 

स सम्बधित भय विधयव, जिनका सम्ब-व चित्तस नही होना, र्ते 
र्खे जातर्है। 

(प) सम्पूण सदनं कौ समिति कते सूुचो--इसम स्यानौय यिषया तषा निजी 

निगमो मादि समर्प्य पत विधयके स्मिति पिय जाते ह| 
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(५५) रष्टय महत्व पे विषयो कौ ची--चौयी सूरी उन विषया कौ 
हेती है जो राष्टरोय महृत्वके होतेटै बौर जिह मवक्तम्मतिते 
पारितर्िमाजानाहोतारहै। 

{६} पचवी सूची मे उन विवेया भौ सम्मिलित त्रिया जाता जि्े 
सदन द्वारा विक्षेप अग्ना कं साध समिततिपो को लौटाता है, जितत उन 
षर समितया मे फिर विचार हो सके! 

(८) द्वितीय वाचन (5८८० ए९८१व४६) -दैलण्दर भवस्या क॑ पश्चान 
िधेयफ का द्वितीय वाचन प्रारम्म होता ६1 कलेण्डर अवत्या स इतनी चडी सर्पा 
मे पिषेमक सदम भति इन सभी विचेया पर पठते से निरिचिं विवे गभे 
क्रमे विचार वरना सम्भव नही होता। अत अनेक उपायोके भवार पर 
आवश्य समये जने वाते विधेया को प्राथमिकता प्रदान क्र दीजततीहै। किन 
विषेयको को प्रायमिर्तः प्रदान की जाय टक सम्बषमे सदनकी नियम समितिः 
(रिप1९8 (००1१1८८) का = विचार बेहूत भविक मटत्व -सता ट 1 अति भावष्यक 
समभे जाने वाते विधेयकों को द्विताय वाचने ओर ततीय वाचन की विभिन्न मौप 
चारिता पूरो मिये बिना नी सदने द्वारा पारित रिया जा सकताहं तेकरिनि णसा 
मैवल कय ही विधेयक े सम्बनथममोर सदत की सवसम्मर्तिमे ही क्या 
जातारे1 

म-य विधेयको क लिएु विधेयक क! द्वितीय वाचन यवाधिक मह्वपुण होता 
है । समी व्रिधेवको पर्‌ द्वितीय वाचने सम्बधम एसो व्यवस्थाहैभरि सदन सम्पूण 
सदन मी समित्ति' (कणत त 10० काणा प्रणत) के रूप म परिवर्तित 
हो जातां है भौर भध्यक्षु उठ जाताहै। विधयक्न पर विन( कि दी ओौपचारिष्ताभो 
कै परण विचार क्या विया आ स्वे हृष्टि एसा किया जाताहै। 
सम्पूण सदन षौ समित्ति विधैयक बँ सिद्धाता ओर स्वल्प प्रर पूण विचार करती 
ह। विधेयक पर प्रति धाराः उपाध, प्रति शब्द भौर प्रति वाक्य विचार किया 
जाता है तौर उम भावश्यक समल्ते जाने वत्ते सशोधन कथि जति हं। शप स्थिति 
कै अ तगत प्रतिनिधि समामे स्मिति का अव्यक्त प्रप्येक सदस्य को ५ मिनट वोलने 
की सवीष्त्ति दाहि नेक्नि सीतेटमे कोर्द सदस्य फितने ही समय तके वोत सकता 
है। विचार-विमश 7 बाद अध्यक्ष सदनक्ा मतेति क्या ऽपे तृतीय 
साचनके लिए रघा जाय? यदि सदने इसमे पक्षम निषय क्सताहैत्तो विधेयत्र 

तृतीय वाचन बे लिए सुरकषित्त केर लिया जातारै न यया विधेयक यही प्र समाप्त 
ही जाता) 

(५) ततीय वाचे (ठ ०1१९) --ृतीय याचन बहत कुड मीम 
तक एक भौपचारिक्ता दी ह 1 दस्मे विधेयक वे शीदक को पदकर्‌ सुनाएयप नाता 
है, यदि कौई सदस्य इस पर भापरत्तिक्रते हुए माग क्रक सम्भुण विधेयक को 
पढवर सुनाया जाय, तो अध्यक्ष सदन की राव सना । यदि राय सम्बाध सदन्य 
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कै विचारकेपक्षमे होतीहैतो दिचेयकको पुरापडाजाताहै" अध्रयानपन्‌ 
विधेयके पर सदन का अन्तिम निणय प्राप्त करता है! मतदानके तिए दन तरीको 
मसे किमी एक को अपनाया जा मक्ता है-(१) मौखिक मतदान, (२) उठकर मव 
देनाम भौर (३) हायानाद्वारा 1 तृतीय वाचन मे जव विधेयक सदन द्वारा स्वीक 
हो जतादहै, तो उस पर अध्यक्ष दे हस्ताक्षर होते हँ गौर वह्‌ सदन स पारित समया 
जाता है। 


विधेथक दूसरे सदन मे-एक मदेन द्वारा विधेयक स्वरत हौ जाने प्र 
उषे दूसरे सदनमे भेज दिया जाताहै। दूसरे सदनमे भी विधयक्‌ कोउन्हा 
स्थितियों से होकर गुजरना होता है, जिन स्थित्तियो से वह एक सदन मे गुजरी 
है यया प्रथम वाचन समिति अवस्था, द्वितीय वाचन तृतीय वाचन मादि।यदि 
दूमय सदन भी विधयक्‌ को स्वीषृति प्रदान कर देता है, तो विधेयक राष्टूषति ब 
स्वीषटति के लिएु भेज दिया जाताहै। परतु दूसरा सदन चिघेयक मे सशोधन चाह 
तो विधेयक को सशोधन के साय प्रस्तावित सदनम भेज दिया जाताहै। यदि 
सशोधन पर दोनो मदनो म सहमति नही होती है, तो विधेयक को (सम्मेलन 
समिति" (८०४1९९०८ (णणणण1त्ट) के परास भेज द्विया जाता है जिसमे वपात्रर 
बरार की सख्या मे दोना सदनो के सदस्य होते 1 सम्मेलने समिति दोना पदा 
के मतभेदोको दुर करने का प्रयत्न करती है मौर यदि वह हसमे सफन र्ट, तो 
सम्मेलन समिति द्वारा स्वीकृत रूप मे विधेयक दोनो सदमो द्वारा पारित करन्थि 
जाताहै। यदि समिति किसी सामाय परिणय पर नही पहुच पाती, तो विषय 


समाप्त हो जाता हि 1 


राष्टपतति षो स्वोद्ति--वियेयकर दोनो सदना से पारित होन कं पराद्‌ 
उस राष्टृषति वे हस्ताक्षर वे लिए मेज दिया जाताह! राष्ट्रपति को त विधेयक 
पर विचारे लिए १० दिन वा समयप्राप्त होतादै भौर उसके तामे ती 
विषत्प होत है प्रयम चिक््ल्प यह्‌है रि चह १० दिन मै मतर विधेयक पर वपन 
स्वीष्तिदेदे। यदि रष्टृपति १० दिनके भीतर अपनी स्वीषटति नही देता है भोर 
१० दिने वादभी काग्रेस फा यधिवेशन चल रहाटै तो यह समया जनाद 
मि राष्ट्रपति म विधेयक को स्वीवारे बरतिया टै ओौरवहषानूनक्ाषू्प प्रे 
कर तेता है । दूरा विकल्प यह > मि राष्टृपति विधेयक को मस्वीकारषरदं बौर 
तेमा फे षा पारण वतात हृषु विधेयक भाप्रेसमेः उस सदने फो भेन दं निर्ममे 
प्रस्नागितक्रिया ्याभा\ राष्ट्रपति को मस्वौति कटोते हृएमौयदि कप्रनि 
उमपर पु पचार करना माददयव गमक्षनी रै, सा वह्‌ उम प्र धुन विकार 
शर्मीटै\ यदि वह्‌ दिपयक प्रत्यक मन्न दारा भ्रपन द बटुमतम पुन पालि 
फर द्विपा जाना ता रष्टरवति को उप अनिवायन स्वोफारमरनाहोताट। घ्न 
प्रषार शृष्टपिश्ये दिनिष्वशारी पपरिपायिग्रार (ऽपशृत5१९ ४८0) दी प्रा 
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है, पृण निषे धिकार नही, लेविन व्यवहार मे यह निपेवाविक्ार पर्याप्त प्रभावद्याली 
होत्ता है । 
रष्टृपति के सामने तीसरा विकल्प जैकी निपेघाधिकार के प्रयोग का होता 
है राष्टृपति का यह्‌ अविकार परम्पराग्तही दहै, वधानिकं नही । कराग्रे अपन 
अधिवेशन वे जतम दिनाम जिन विधयकोको परारितक्र रष्टृप्तिके पास 
हस्ताक्षर फे लिए मेजती है, रष्टूपति उन विधेयो को विना स्वीकार या स्वीकार 
किये १० दिन तक अयने पाति पडा रहने देताहै। जब १० न्निमे काग्रेन का 
अधिवेशन समाप्तहो जाता, तो राष्टूपति द्वारा बिना अस्वीकार कयि ही 
विधेयक अस्वीकृत हां जाता है। राष्ट्रपति व इस अधिकारका इमरहष्टिसे वडा 
महत्व दै क्रि कराग्रे दवाय अपने अधिवेश्न कंर्जतिम दिनोम बहत वडो सख्णा 
मे विधेयक पारित किय जति है। 
वित्तीय विधेयको के सम्ब-धमे प्रक्रिया 
सन १६२१ के पूव अमरीकामे सम्पूण राष्ट्रीय अय -यय प्र एक साथ 
विचार नदी किया जाता था, वरन इत सम्बध मे दोना सदनो की अनेक समितिया 
धी, जो सलग मलग विपया क सम्बध म खच पै अनुमानं लगाती थी । लेकिन इस 
व्यवस्थावे म तगत विभिन विभागो द्वारा अपने लिएु भविक से अधिक धनराशि 
प्राप्त करने की नीति सपना ली ग्रयी । मत १६०१ मेकाप्रेत द्वारा वजट मौर 
एका्ण्टिग फालुन (8०0६९ 8० ^०००८०॥ण६ 1.2,४) पारित करते हृए भ्य 
दैणो के समान ही रष्टरीय वापिक बजट पद्धति षो अपनाया गयाभौर दस हतु 
शवजट व्धुरो' (8४ 0 {० 8६९) क स्यापना कौ मयी ! 
वतमान समयम बेजट ब्युराकं निर्देशक द्वारा रष्टरपरतिके निदेणनम 
दरग्तण्ड कौ प्ति पर ही वेजट तयार किया जाता है तथा ब्यूरो वा निदेशक राष्टू- 
पत्ति की जिम्मेदारी पर उसको भोर से प्रतिनिधि समाम वजट प्रस्तावितकरता है। 
बजट या मय कोई वित्त विधैयक्‌ प्रतिनिधि मभ।म ही प्रस्तावित किया जा सक्ता 
६, सीनैट मे नही । वहाँ इस पर सदन की दो रुमितियो "उपाय भौर साधन सप्निति 
(मणा ज ४/६४§ ० 004९805} तथा = विनिपौगर समिति' (एण्य 
४0 (णप 1९९) विचार करती है । य समितियां अपना प्रतिवेदन सदन को 
देती हँ, जो कि वादविवाद के पश्चात वित्तीय वियेयव तथा विनियोग विधेयक पारित 
करती है । उसके पचा य दोना विधयक सीनेट के प्रास्त भेजे जातिर्हैमौर सीनिद 
के द्वारा भी इनम स्शोवन कियजा सक्ते ह! न्निटन म बजट प्रस्तावित क्रते हए 
वित्तमत्री सदके दोना सदनो बे सम्मुख आययव्यय ङे सम्बन्ध मशासन का 
दृष्टिकोण प्रतिपादिते करता है भौर शासने के स्यागपर् को धमकी दक्र सोक्सदन 
भे षजट पारितं क्रवा लता दै} तेक्रिन अमरीका मे कायपानिका का मोई 
सदस्य या वजटब्यूरोका निदेशककप्रेषकै दोनोमतेज्िसीभी सदनमे नही 
वैठता दै । ययपि राष्ट्पनिके दारा काग्रस के सदस्यो मौर दिश्चेपतया मपने दलयेः 
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सदस्यो कै साय अनौपचागिकि मुलाकातो म प्रदयासनं की आवदयकताभं के वारे प्र 
जानकारी दौ जाती है, लेकिन फिर भी अनेक वार प्रतिमिधि स्मा ओर्‌ मीनट वज 
प्रस्तावो मे अनक सदोवन वक्र देतेहै। कप्रेप्तको न केवल खच मं क्टौती, वल्‌ 
खचकी नई मदे दर्जकरनयाङिि-ही मदो पर कयि जाने वाते खचकौयढान का 
मी मधिकारप्राप्तरहै) काग्रेस जिन सभोपना सहित बजट पारित करना षा, 
करतीहै मौर रा्टरपति के दस्ताक्षर से यह कातुन का रूप ग्रहण करता है। वित्तय 
विधेयको पर मी दोन सदनो मे मत्तभेद उत्पतन होने कौ स्थिति मे वही व्यवस्य 
जो साधारण विघेयकोकेसम्बधमरै। 
अमरोका तथा ब्रिटेन की विधि निर्माण प्रक्रिया की तुलना 

यद्यपि अमरीकी काग्रेस मे अपनायी गयी विधि निमाण की प्रद्रियाष्र 
तिट्ष विधघापीप्रक्रियाकी स्पष्टछठापहै वेकिनिफिर भौ यह ब्रिटिश विषायौ 
प्रक्रियासे पर्यस्त मिनह 1 इनमे प्रमुखतया निम्न भेद है 

(१) प्रथम भौर सवप्रमुख भेद, त्रिटेन मौर अमरीका को दासन ग्येवस्यामं 
मूल भेद, समदारमत व्यवम्या भौर मच्यदषाप्मक व्यवस्था, प्रर माधारित है । प्रन 
कौ सतदाहमके अ्यवेम्था बे अ-तगन विवि निर्माणकेक्षेध्रम माव्रमण्डल द्वारा सस" 
को नेतृत्व किया जाता रहै, तेगिनि अमरीका की अध्यकात्मके व्यवस्याम कयपातिका 
कोनून निर्माण सम्बधी कायोम माग वही लती बौर शसक्षे्रम काप्रेष स्वय ह 
सपना नेतृत्व करती) 

(२) साधास्म भौर वित्तीय, सभो विधयकाके सम्बयम विधि निर्माय 
श्रद्रिया भा द्वितीय मटस्वपुण भेद दानो सदना पे पारसपरिषे सम्बयोे अगर 
पर नाघारितिहै। ब्रिटन म लोट सभा सपतद का अधोनकश्य रादनदै, अमरीकाम 
सीनेट पिपिनिर्मागिमें प्रतिनिधि मभा षा रामानपदोय सदन । एगवष्दम 
खाः साधारण विधयक टो वाट्‌ वित्तीय विधयक, विधपक एना भाग्य यितम्‌ स्पत 
सोकमल्न को दच्छा भौर विचार प्रनिमरक्रतारटै। लरिनिभमरीकाम दरो 
षी प्रकार पे विधयका बे मम्बभ्यम प्रतिनिपि ममा जौ गीनदट ष) गमात्‌ शति 
प्राह) दमो काग मरकाय श्तम्मेनत समितिण्ीजौ व्ववस्पाकी पमी 
यमौ गोद व्यवस्यानतोश्रिटनपमरे $ मौर्‌ 7 लो उसरी कोल भाव्यते है॥' 

(>) दगलस्ट म विवि निर्माति म पन्त र्मातरिपा दारको जाती ६। 
अमरीका म ण्णानही रै, यहां विपि गमिता के अप्यत मम्यपम क 
बरत है ॥ दृद्तल्ट ममर गष्दना काम त्वर्मादपारे वागि यमाण चै 


अला?) 
[४) पिश्नेम मसारो सोर मेत्यरकाते, भाषञष् षा भमापि 


पपकं म भत पिज मोन् ठ मस्ति ग्पिजाको प्रपा वतम श्ण 
ट विलनु अमरा सन्हगो मोर ८ गमृर्कारो -वाकौहिम्दि है कमा ग 
चप अतत अवापडनिक भ्रट हा विपिन पाटन ठि जाद 
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(५) दगरलण्ड मे विधेयक द्वितीम वाचन वै वाद समिति की भेजे जति 
जबकि भमरीकामं द्वितीय वाचन के पूव हौ विवेक समिति के युपद कर दिये जाते 
ह इगरलण्ड मे विधेयक के मूल सिद्धातो पर विचार एव तप्सम्ब धी निगय स्तद 
करती है जवकि अमरीका मे विषेयकके मौलिक स्वषूप व उसकी उपयोगिता के 
सम्बधम्‌ विचार ओर निणय समितिमे हीरौता है गौर काप्रेसको उपर 
विचार करने का भवसर उप्के वाद मिलता है । 

(६) इगरलण्ड मे समितिया किसी मी विधेयकक्रामत नही क्र सक्ती, 
ऊहे अपने प्रतिवेदन सदत विधेयक वापस लौटाना ही पडता है, जबकि भमरीकी 
समितिं विधेयक प्र कोई निणय न करके उप्तकाभत कर सकती हँ । भलोवेके 
मतानुसार “व्यवस्थापन सम्ब घौ वास्तविक शक्ति प्रतिनिधि या सोनेट मेँ नहीं है, बह 
तो उनकी स्यायो सनितिया मे निहित है! 

(७) अमरीका मे सभी विधेमका पर्‌ ह्ितीय वाचन कै अ तगते सम्भरण सदन 
की समित्तिके वारा विचार करिया जाताहै, लेकिन इगलण्ड मे सम्पूणसदन की 
समिति केवत वित्तीय विषया पर ही विचार कप्तीहै।~ 

(८) इगलण्ड मं ससद सदस्य व्यक्तिगत सूपसे भपना पूरा भवपणदतेर, 
भरतु अमरीकी काग्रेस, विश्ेपतथा प्रतिनिधि सभा, कं सदस्य छोदटासा भाषण 
देकर अपने विस्तृत भाषण के पकाश्चन की अनुमतिने लतेर्हँ। कभीक्भीतोरेये 
विस्तृत भाषण प्रकादित होते हँ जिनके सम्बध मे एक शब्द भी नही क्हागयाथा। 

वित्तीय विधैयको के पारित होने की ध्रक्रिया मे अन्तर 

(१) भमरीका मे वजट, बजट व्परुरो के निर्देशक दवारा तयार क्रियाजाताहै 
तथा वह्‌ उस राष्ट्पति की ओरसे कग्रेघकं समक प्रस्तुत करता है ! इभके विपरीत 
इगलैण्ड मे वित्तमन्त्री बजट तैयार करता ओर स्वय उते लोकप्तदन म॑ प्रस्तावित 
करताहै) 

(२) जट प्रस्तावित होने वे पड्चाद्‌ प्रतिनिधि सभा की सावन तथा 
विनियोग समितियाक विचारे लिए भेजा जातादौ जवक्रि ब्रिटेन म सोक्सदन 
सम्भरण सदन की समितिके रूपमे वजट पर विचारक्रताहै। 

(३) अमरोका मे काप्रेल वै सदस्यो को वजट म कटौती, सच भ वृद्धितया 
खच मयै नदीन मनो की व्यवस्याका भी भधिकार प्राप्त है तेकिन दगलण्ड मे ससद 
कौ खचमे कवल कटौती क्रेकाटी अधिवारप्रानहै, ससदके द्वारा सर्चमे 
वृदधिनदहीकीजास्कठीरहै। 

कपरेस के सगटन व कायवाहो का सूल्याकन 
(लश्पलषा पप 15न] 9 10९ 0ष्भाडछहिणक चत्‌ 
हप्र०।1णपा7६ भ (णाह7९७5) 

अभरीवो उविघणन कं भ्रयम अनुच्छेदम कहा गयाहैद्रि 'जमरीकी तथष्े 
वरिापो शक्ति एक काद्रेस मे निहित होमो । सरविषानकं द्वारा काग्रसमनो च केवलं 
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(२) काद्र रष्टय सस्या नही-- काग्रेस को अालोचना वा सवग्रमुख 
आधार यहहैकिकाप्ेस राष्ट्रीय हितो वा प्रतिनिधित्व नही करती । टूटल गे शब्दौ 
मे, कप्रि् किहं मौ अर्यो मे राष्टौय श्रतिनिध्यात्मक सस्या नहो टै पह तोक्षेत्रोय 
मर राज्य प्रतिनिधि मण्डलो कायो है 1" राष्टरपति सम्पण राष्टरका प्रतितिधि 
समया जता मौरवह्‌ सभौ वर्गोवहिता की रक्षाबै लिए प्रयत्नधील र्ता 
है । तेमिन वाग्रे सदस्यौ काइ राष्टरीय विचारधारा दृहीहीती,वेतौ पने 
सापददे क्षत्र विनेप का ्रततनिति दी मानते है मौर अपने निर्वाचिको शो प्रत्त रखना 
उनका तवन प्रमुष्व उदेश्य होता है ) महं कषेधरीय भरवृत्ति विक्षेपतयः प्रतिनिधि सभा 
कै सदभ्यामे देखी जातीहै मौर द्वसका कारण प्रतिनिधि सभाकारेवेषका काय- 
काल मौर उनकं चुनाव पे सम्बध म शेय नियम (10त्वा(+ गण) की परम्परा 
है, जिसने अनुसार एक प्यक्ति उन क्षेत्र ्रिसेपसे ही प्रतिनिधि सभाका चुनाव लड 
सक्ते। है, जिममे षह मतदाता है। श्रो° भागने इम स्थिति का विर्लेपण करतेहृएु लिवा 
दहै कि कवरेस सपने मतदातताभं के स्थषनीय, व्यक्तिगत व विष्ट हिता सोक्षसि 
इतनी दयी रहती है कि राष्ट्रीय भौतिके निमणिकौ मोर उत्का ध्यानही नहीं 
जाता । एसा सनमान है फि फति के एक सदस्य फा ८० गतिशत समय रेपे कामा 
को करने मे गूजर जाता है कि जिनका कानून निमणि ते कोर सम्बध नहीं होता। 
करप्रिस फे सद्य हमेशा ही अपने मतदाताभों के स्सिन फिपो कामके तिएु इधर- 
उधर दोडते रहते ह ।" 

(३) लिगि (कण्ण) यर कान निर्माण पर मय दुपित प्रभाव-- 
काग्रेस मे सहित नेवृत्व का मभाव होने कै कारण काग्रेस वै सदस्य कानून निमेणि 
कसम्बधमे सदवटही लाविग्र मौर थ-व दूपितेप्रवृत्तिया सश्रमावित रहते) 
विम्य लिहित स्वप्य कषात्रे सदस्यो पर प्रभव डालकर अपने हित मे फपनून निर्ष्णि 

क्पाजो प्रयत्न करत वही लात्रिगहै। ये निहित स्वाथ-पतर व्यवहार, तार, टैरी- 
फौनके द्वारा वातघीत, समाचारपत्रो मे च्तेख द्पवाकर, सीधी बातचीत भीर निजी 
पम्ब-व स्यापित करके तथा कभी कभी रिश्वत देकर मी काग्रेस सदस्यो को प्रभावित 
करते ह, सयुक्त राज्य क प्राय सभी प्रसुव व्यवसायो भौर हिरतो के एभेण्ट 
याशिगटन मे काग्रेस सभा भवन व मदत्यो के विधराम गृह्‌ मे चककरर काटते रहते है । 
श्गका प्रमुख उदर्य विशेष प्रकारके कानून प्रासं केरवानाया विरोष प्रकारके 
विषेयको कौ कानून्‌ का सूप ग्रहण क्रे से रोकना होता है ( अमरोकनः रेखवे सघ, 
अमरीकन मजदूर सध, राष्टरीय पटोतर व्यापारे सघ, फाम स्वाकेव व्यापार मण्डल 
जादि प्रमु हितो के प्रतिनिधि णो सदवहौ वाश्चिगटलण म रेते । इनका उष्य 
वरीय स्वार्थो बदितोकी रधा करना होत्ताहै। इनेगुटोके रभावय आधीन 
काप्रेस के सदम्य विशिष्ट वर्यां व स्वाथो $ हाथो मे छिलौने वन जाति हँ गौर अपनी 
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१६० अमरीका का सविघान 


स्वत तता खे वेठने है । अमरौकामे नानरुन-निमणि पर लासिका शमाव इल 
भधिकदै नि लस्कीने लागि वो "काप्रेस के पो एक शौर षत्सि" दी सनाद 
है 1 माग जोर रे, चास विषड तथाअयलेखको ने भौ लाधिगकी कटु मातौचना 
कहि । अमरीका मे १६४६ के विषाय पुनमठन अयिनियम' (1.व्टऽ१)८ 
1९6 ०9158110 4५्ये के द्वारा लाँबिग को कृ वुराद्या को दूरक्लंग् 
भरय्त क्रिया गया, कितु दमे सफनता नटी मिली है! लानरिगसे कभीकभीतम 
भी होता है, परतु बहुधा इम काय के लिए भ्रष्ट तरी गपनाये जाते ह भौर दृषमे 
काग्रेस की प्रतिष्ठावौ तीव्र आघात पहुचादै। 

लापिग कै अतिरिक्त कापर की कायग्रणाली म "पाक्‌ बरत (एः एषम्‌) 
मौर (लाय रानिग' (7.० प्नाण्ण्ट) कौ वुगदया भी देवी जाती ह। प्रतिप 
सभाक पदम्मोकोप्रतिदो वप बाद चुनाव लडन हौताहै भौर षस हृतु अप 
निवविषो कौ प्रसन रखना जरूरी हो जाता है। अत्त प्रतिनिधिगण इसबततिक 
प्रयत्न करन हवि राष्टीय धन की अधिकाधिक राशि उभके निर्वाचन क्षेषमध्यय 
कै लिए स्वौकार वी जाये | मा क्रते हए उनके द्वारा राष्टोयदहिति के रथानप्र 
षेघ्रीयहितिकी ज्प्टि्ेदी विचार जिया जाताहै भौर इसीको शाक्त 
सेरयस्यापन क्ते । 

प्रतिनिचिगणोके द्वारा रष्टरीयवन मेसे भपनेक्षत्रवै लिएु नधिकापि 
धनरानिं दलीय नेताओ की महमति भौर ममान उदेश्य वाते लोगो वँ पमथन ह 
प्राप्तेकीजा सक्ती है । घतत स्वायस्तिद्धि वाले वृतो पै निर्माण भौर भपनं ५ 
ददु अविधि धतरा प्राप्त करन कं लिए प्रतिनिधि समामे अस्वायी ग्वं 
स्थापितो जाते ह मौर स्वाय सिदिवे लिए विया गया यह पारम्पसि रट 
ही लग राक्लिग' (1.०६ रगा) है । पाके वरल मौर लार रोलिग प्रि 
सभाभे बहत देषी जातो ह मौरयद्स दृष्टि बुरी मि इनके राष्ट्रीयं शी 
निक्ात उपेक्षा कौ जत्तीटहै। 

(४) प्रशासन -ोर पाप्म विमाजन~-गुलाप्नन म सालन भप्त बौ( 
राष्ट्रपति मे पारस्परिक मट्यायस टीमम्भवहो सक्ना है, सितिनं अमरीका ॥ 
एता ही ह । सविधानं निमि द्वारा रष्टृपति मौर फ्रेम या अल्ल भाप 
फायक्राल की दृष्टिने निना-तस्वतव्रग्णा गया । येष पमरे वं प्रति उतः 
दायोनटीरै गिति एष दूमरकीौ ग्लाने भागोदाद यना दिया ष्म 
ओर एक दरमरे परनिय्रण कायधिकरार भीदं दियागपा दै \ प्रताम्‌ 
शचाठनकौ जिम्नगगोतो राष्ट्री परर परततु पाग्रेल कौ प्रमफ्यप कार्यार 
तियदन काजप्विरपरै ण्गोल्विनि म कवे यपनी प्रासस्य न्क 
श्रपोगते सदस्याठे कर मरतो, मौर ददु तदा कापेय दलाय कर्य 
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कग्रेस १६१ 


उत्तरदायित्य एक दुगरं के सत्ये मढ सवते है । प्रो० आका केटना ठै कि श्शासन 
कै साथ सम्पद के सावन टोकनहोनेङेष्वारण दोो भागो फा सपूहिक व सयुक्त 
निम्मेरासी से काय फर सकना बहुत कठिन है ! काग्रेस पौर राष्टूपति के पारस्परिकं 
सम्बधोकीमभीषदी बानोषना कीजतीदहै। कमौवो क्रेत राष्टूपति केके 
विरोष षी प्रवृत्ति धपनाते हृद कातून निर्माण मै राष्टरूपति कौ इन्दा के नितान्त 
विरूढे काय करतीरै भौरकमी वह्‌ रष््टूपति बे हाथाका बिलौनाहो वन 
जतीदहै। 

(५) पर्वेच्चिं -यापालय कौ स्पायिक्‌ पुनधिनोकन को शक्ति-सविधान द्वारा 
सर्वोच्च -यायालय को प्रदान कौ गर्द “यायिक पुनविनोकन' (परता १९५16५५) 
की षृक्तिषै कारण भीकप्रेस कौ शक्तिमीर प्रभावमेक्मीहूर्णहै। कग्रेतकी 
कातुते निर्माण की शक्तियां सीमित हँ गौर काप्रेत दारा जिन कानूनोका निर्माण 
किया घाता है, उनके सम्ब-घ मे सर्वोच्च न्यायानय निणय कर्तार करि वे सविधान 
कै अनुसार ह यवा नही । यदि मर्बोच्व -यायालय उह विधान कै विरुद्ध समन्ते, 
तो वद्‌ उह भवैधानिक धोपित कर सकता है! सर्वोच्च -यायालय की इस शक्ति 
के कारण ऋप्रेसे कानून पारित करते हए उमके भवेष्य के सम्व-घ म सवथा निराक 
नही होती ओर इससे उसकी प्रतिष्ठा को भाघानि पटुना है । 

न समके कारण माप्रेस रष्टय उदेश्थो की पूति करने मे भसफन रही है । 
काग्रेस राष्ट की विश्वामपत्र पस्था नही रही है उकं विष्वा काकेद्रेविद्धुतो 
राष्टरूपति षद है! 

कप्रेत फो स्थिति मे भुधार हेदु घुक्लाव-- काग्रेस कं उपरोक्त दोपाको दुर 
करने का एकमात्र माग काप्रेस भौर राष्ट्रपति का सुद नेतृत्व प्रदान क्रा 
सकता ह ) एसा होने परी काप्रेत के दारा राष्ट्रीभ दृष्टिकोण मपनति हूए कुरवा 
कै साथकाद्ून निर्माण काकायक्रियाजा सक्तारै। कग्रिस गौर राष्टृपतिमे 
सम्बध स्थापित करने मै लिए रमुलसू्प से तीन सुज्ञाव दिये जतै 


प्रयम शुक्षाव यह दहै कि राष्टूपति की केवीनेटके सदस्याको कप्रेसकी 
वैको मे उपस्थित होने, काप्रस के सदनो म विधेयक प्रस्तावित क्रे काग्रघकौ 
सूचना देने तथा जप कायवाहियौ मे नाग लने का अधिकार प्राप्त हो षरत्तु उह 
कातरे मे मत देने का अधिकारन दिया जाये । 


दसरा घुक्ञाव यहे करि क्वीनट भर काग्रेस दोनोके प्रमुख सदस्या की 
एक सयुक्त पमिति नाई जाय । इस सयुक्त समिति मे विधायी क्षेत्र कौ महुत्वपूण 
सभितिया के मध्यक्षव प्रलानिक एेर्जातयो रे सदस्य भो शामिल कियलजा सक्ते 
ह । यह्‌ समिति राष्टरीय नीति निर्घषारित करने व कायपालिकं। भौर व्यवस्थापिकामे 
सहधोग स्थापित करने का काय करे । 


१६२्‌ 


अमरीका का सविषान 


तौीसशा सुक्षाषयह दकि राष्टृपत्ति कारे के प्रमुख सदस्यो कौ एक 


सलाहकार समिति का निर्माण करे यौर्‌ प्र्ामन से सर्मा घत महत््वपूण विषयौ प्रर 
केचीनेट तथा इस सलाहकार सिति से परामश ते 


अमरीकी शासन व्यवस्था का मूल आधार शक्ति विभाजन का सदन्त है 


भौर उपरोक्तमे से किसी भौ सुक्ञाव को मपनाने का तात्य शक्ति विभाजन के 
सिद्धा-त का त्याग गौर समरीकपै भासन व्यवस्था के भलावार मे परिवत्न दै । दौ 
कारण वतमान परिस्थितियोमे इनमे मे किसी भी सुञ्ञाव को अपनाये जाने की 
सम्भावनानहीहै। 


१ 


२ 


१०५ 


भ्रह्न 


सर्वोच्चता की दष्टिसे व्रिटिश ससद फी मभरीकी काग्रेस से तुलना 
कीजिए । (आापरा, १६७१) 
“अमरीकी कमरे निस्सदेह त्रिटिशण समद की नन्तान दै, फिर मी वह्‌ एक 
एेसीसतान है जौ अपनीमामेमिन हं 1” स्पष्टीकरण मौर विवेचना 
कीजिए 1 (राजस्थान, १६६६} 
क्या भाप दस क्थनमे सहमत है करि भमरीकी प्रतिनिधि सभा सतारे 
निम्न सदना म सर्वीधिक् शक्तिहीन दै? स्पष्ट कीजिए 1 
(आगरा, १६९७, ७०) 
स्थिति, शक्तियो तथा वा्योंकी ष्टि से ब्रिटिश स्पीकरवकी अमरीकी 
स्पीकर से तुलना कीजिए भौर भेद वतलाइए । 
(जोबाजो, १६६६, ६६, ७१, विक्रम, १६६५} 
सीनेट कौ शक्तियो तथा कार्यो का वणन कौजिषएु। (बागरा, १६६४) 
"अमरीकी सीनेट विद > सभौ उच्च सदना मे सर्वाधिक परक्तिणाली है । 
व्याख्या कीजिए । 
(षिक्रम, १६६३, ६४, राजस्थान १६६६, ७१, जोवाजो, १६७२, 
आगरा, १६७२) 
सीनेट को सवशक्तिराली द्वितीय सदन क्हाजातादहै। क्यो? 
(मेरठ, १६६८, ७२, कानपुर, १६६८, जोवाजी, १६६५, 
लपन १६७०, ७२) 
सीनेट फा गठनक्वेहोतादै ? काप्रे्त म यह्‌ अधिक धक्तिराली सदन क्यो 
होग्यादै? (कानपुर, १९७०) 
सीट गै मगठन, अधिकार तषा क्यों का वणन कीजिए 1 
(लखनऊ १६६८, जीयाजो, १६७१, कानपुर, १६६७, ७१) 
बया अमरीका म सीनेट प्रतिनिधि ममास धिक्‌ दाक्तिालो यन मर्द 
(चितम, १६६५, ६६, ६६} 


१ ॥ 


१२ 


१३ 


१४ 


फाग्रेस १६३ 
“सीनेट की यही दशा होने की सम्भावना नही है, जो लाड सभा की हई है । 
उसकी शक्तया त्यन्त विस्तृत ईँ !*” इस कथनं कौ विवेचना कनि । 


(कानपुर, १६७२) 
समसैकौ सीनेट तवां ब्रिटिश लाड संमा वे अधिकारो का तुलनात्मक भध्ययन 


कीजिए । (ोषाजी, १६६७, ७०) 
सभरीकी विधि निर्माण की तुलना ब्रिटिश विधि निर्माणसे कीजिए भौर भेद 
यतलाष्ए 1 (विषम, १६६६, घीधाल्नी, १६७०} 


“अमरीकी सीनेर साड समासे मधिक शक्तिगाली टै । इतना हौ नही, षष 
कमरीकी केप्रि् कै दोनो सदनोमे भी मधिके शक्तिशाली ६1" स्पष्ट 
फीजिरए्‌) (जीषाजी, १६६८) 
अमयैकी काग्रेस तथा त्रिदिश समिति व्यवस्था की तुलनत्मिक विवेचना 
कीजिए । (राजप्यान, १६७२) 


0 


सघीय न्यायपालिका 
(6८०४४. कणा +) 





; 


१० 


“सवेधानिकः विवादो के भन्तिम निर्णायक फं रूप मे तर्वोष -याया 
लय का विराक्त शासन विशानको भपमरीषी लाभको सर्वाधिक 
महर्दपूण देना मेते एुषहि।ः मुनये 


सयुक्त रभ्य अमरोका मे न्यायपालिका कौ विक्नेव स्थिति 

-यायपाकतिका कं अस्तित्वे वतमान समयवेः रम्य राज्य की प्रथमे आव 
कयकत्ता ममञ्चा जता है भौर जमरी सवघा स्यवस्याफी ताएक प्रमुप 
विनेषता सपोय न्यायपालिका कौ प्राप्त मटत्वपूण स्थिनि है । १७७७ म्र 
प्रित की स्यापना की गयौ थौ, उमम सवीय न्यायपाधिका मेः लिए कर्‌ व्यव्पा 
महीधी घौर राज्याबे -यायातय हौ समन्त -शयिकं विवाद) कव निणय श्रतं । 
भेनिन यह्‌ व्यवस्मा दोषद्रभ यी । विभिन राज्या को -याय व्मवम्थामे विमिता 
थी, ्यतिष्‌ कमी-कमी परस्पर विरीधौ तिथय होते पे, जितस भनिरिवतता णोर 
मस्थिरता भे पिति उत्प्रे जाती थी 1 अमरीको सवियान कं निर्माति परिमष 
कः दम दुबला क्न दूर मरत हण एक एमी -यापपातिदा यै स्वापयेा मरना चाह्व 
से, जोश्विघ्ानकौ राक्र म गमये । हनित्टनश मुल्ाव म गम्बधम्‌ 
एक छम मर्वोस्विन्यायातय फो स्यपताका था, जो मपर पतै दर्योच्दिना म निदान 
का प्रतिपादने भरतं हए, मघ भौर गज्यादे अन्य -यामामो तर नियम ्िष् 


पसो कीभुनयाईं बरन नन्दुग < + पस्यामयाकौ सत्यता 
9 मे दम ल ५, ध मत दमम त श्तमिह्ि 
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निहित हयेी जिनको स्थापना व प्रतिष्ठा फप्रिस हारा समय पर कौ जापो ॥ 
सीने कै तो व्यवस्थापन वायक्य प्रारम्भही इस धाराकक्रिर्याकव्तफरते बे 
लिए प्रस्तावित चियेयक सं हमा । 


अमरीका म सपीय -यायपालिका को दो व्दयेप तारणो सं अत्यधिक महत्व 
पूण स्थिति प्राप्त है । प्रयमतत , अमरीका मे सधात्मकं शासन व्यवस्या को अपनाया 
गरयाहै मौर सघवाद मे एव एसौ सत्ता की आवद्यवता होतीहैजौकेद्र भीर 
इषाइयी मे उत्पक्च होने वति विवादोको हूत कर स्के । इसक अतिरिक्त भमरीकी 
सवघानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन पै सिद्धान्त पर जाधारित दै) इस व्यवस्थाके 
अ तगत व्यवस्थापिका मौर कायपालिका एक-दूसरे से पृथक ओर स्वतत्रर्हुभौर 
दून दोनोरेः बीच अधिकार क्षेत्र समिति विवाद उत्पप्त हो सक्तेहु। अते इन 
विवादो का निबदारा करनके लिए भी सीय -यायपालिका जसी एक सत्ता का 
भस्विस्वं निता-त भवकश्यक हो जातादहै। इस प्रकार -वायपालिकाने सरविधानरे 
सरक्षक की स्थिति प्राप्त करलीदहै। 


सधोय न्यायपालिका का सगठन 

सीय यायपालिका वै अतगत दो प्रकार के -यायालय ह--ग्यवस्थापरक 
-यायालय भौर सवधानिक -यायालय 1 

द्यवस्यापकं -यायाक्तय (1.्ट119६४८ (०पा$)--ग्यवस्यापक (यायाय, 
चे -यायालय ह, जिनके स्थापना सविधन को तीस्तरो धारा के मधौन नही, वरनु 
फ्रि के हारा भपमी विधायिनी शक्ति के सतमेतत फोगयोहै। ये यायाय 
स्यायिफ शक्ति का उपमोग नही करते, वरन्‌ इनका काय कारे द्वारा निमित करतून 
के ्रियावयमे प्रशासन की सहायता करना है 1 उदाहरणाय, काग्रेस की पहली 
धाराकौी मआटवी उपधारा क्रे क षिविध प्रकारके कर लगनिव चहँ वभ्रूल 
करने का अधिक्रार प्रदान करतीहै। इस सम्बधमे कप्रेस द्वारा निमित कानून पर 
जो वाद उक्सन्न हो, उनका निणय करने के लिए कम्रे्तनै नौ -वायाधीर्णोके एक 
-यायालय की स्थापना की है जिते “सुत्त राज्य का कस्टम -यायालय' (1101160 
81868 (©प्05 (0णण) कहा जाता है । इसी प्रकार करद भन्य व्यवस्थापक 
-यायालय हैँ जिनका सम्बध अन्तरराष्टरीय व्यापार सावजनिकधनके व्यय मौर 
करी करी वसूती भादिसे होताहै। 

व्यवस्थापक यायालया ओर सवधानिक -यायालयोके -वायाधीणोमेभी 
अतर है । जहाँ सवधानिक न्यायालय के यथ्यावौशौ को महामियोग द्याया ही हृदया 
जा सक्ता है, व्यवस्थापक यायालयो के -यायाधीश) का प्रशासन द्वारा बिना महा- 


५ प्रतायत] ए0करट श्ण एत ४अ6त्‌ 1 छट इतण (प्रौ ववं शप्तो 


णा (०४१७ 28 106 (ष्टः 2$ तठ प्रा 10 {वार ०0210 वषत्‌ 
65401150 › 4772 21 ९ द (वरण 
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भियोग कै ही पदच्युत किया जा सकता द । सर्वघामिक -यायालया के न्यायाधीश 
सदुव्यवहार-पय-त काय करते दै, परन्तु काग्रेस दवारा स्थापित न्यायालय के याया 
घीशो का कायकाल निर्चित होता है सौर निद्चित अवधि की समाप्तिपर रह 
प्रदोपे हटा दिपा जता दहै) 

सवंधानिक ग्यायासलय (0० (८०्णा5)--सघोय यायपातिका 
का मूल आश्षय सविधान कौ धारा ३ के भतगत स्थापित सवधानिक न्यायायोे 
ही दहै 1 सघीय न्यायपालिका का यह्‌ डांचा त्रिस्तरीय है जिसमे सवसं नीचै के स्तर 
प्र जिला -यायालय, उसके ऊपर “वधीय यपील न्यायालयः ((पणाः ८० 
ग ^695) होते है मौर सर्वोच्च स्तर पर सयुक्त राज्य भमरीका का सर्वो 
न्यायालय है 1 

ज्ञिला -पायालय (ष (©०ण+5)--सयुक्त राज्य की सधी न्यपि 
पालिका का सवसे निचला न्यायालय जिला म्यायालय है । सथुक्त रज्य भमरीका 
के समस्तक्षेत्र मे इस प्रकारके -यायालयो की सख्या ठ है। अमरीकी सध के 
भ्रसेक रज्यसे कमस कम एक जिला -यायालय बवश्य होता है । साधारणता 
प्रत्येक राज्यम एक ही जिला -यायालय होता है, कितु क्षेत्र भौर भनसष्यां की 
ष्टि सजो विशाल राज्य है, उनम आवद्यक्तानुसार मधिकं जिला न्यायालय 
स्थापित कर दिये गये रहै 

एक जिला न्यायालय मे -यायाधीशो की सस्या उस क्षेत्र मे न्यायिकं का 
को देखकर निश्चित कौ जाती है। जिला -पायानयमे -यायाधीश्ोकी अधिकतम 
सस्या १६ दो स्क्ती है भौर व्यवहारमे यह रसे लेकर १६ तक है। जिन जिता 
न्यायालयो मे एक से अधिके -यायाधीश ह, वहां -यायालय के विभिन्रभाग हो जति 
है भौर ये अलग जलग दघ्नो मे एक साय काय करते 

जिला -यायाचयो को कैवल प्रारम्भिक अधिकार छीत्र (भार्ण 7४ 
तानणण) दही प्राप्त है, अपील सुनने का अधिकार प्राप्त नहोहै। इनमे सीय 
कान से सम्बधित दीवानी व फोजदारो, दोनो ही धकार के गुकदमे वेश द्पिर्ना 
सक्ते ह । कु मामलोम तो जिला -यायालय के निणय कौ अपील सधीय अपीत 
-यायालय मेकीजासकतीदहै सौर कुल मामलो म दइसके निणय की भील सीषे 
सर्वच्चि -यायालयमेदहीकीोजासक्पीहै। 

सीय लपोल -यायाल्लय (वल (व्या न्णां ककएन्ा$) --जिता 
न्यायालयो क ऊपर सघीय अपीत -यायालयो का गठन किया गमा है] इन "याया 
लय के दारा मलग-अलग क्षेयो दा दौरा करते हए लप्ना काय किया जाता है मौर 
हती कारण इनको दौ करन वाले -यायालय भौ कटू जातः टै 1 ये जिला न्याया 
लेय भौर ममरीकाक् सर्वोच्च -यायालय के दीच मरे प्ितदहै। इन 
क्प प्रुत सल्या ११, इनमसे १ केवल कौलम्विला जितेवे तिएही वाय करा 
है मौर शेप १० -यायलय, उन १० भरदैशा म कायं करते है, जिनमे सभुक्त राज्यिका 
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दंटवारा विया ग्रयाहै। प्रारम्भ मे जिला -यायालय मौर सर्वाच्चि पायालयकीषहीः 
स्थापना की गयी थी, लेक्रिन जव सर्वोच्च -यायातय का काय भार बहुत अधिक 
अह गया मौर दस्मे परिणामस्वरूप कठिनाय उत्पत्र होने लमी, तौ सर्वोच्च 
-यायालय के कायभार को हत्वा रने कै लिए धीय अपील न्यायाल्तयोकी 
स्थापना की गयी 
सधौय अपील न्यायालयो को प्रारम्भिक भविक्षारक्षेव प्राप्त नही है, वरन 
द्‌ फैवल जिला न्यायालय के निणय के विरुद भपीलें (सूने का धिकार है। 
सन्‌ १६२५ मे काप्रेसनं इह कदं मामला मे भपील सुने अन्तिम निणयकरनेका 
अधिकारदेदियाहै। परतु सर्वोच्च यायालयकौो भधिकारहैकि वह से किसी 
भौ मामले को यपे पास पुनविचारके लिए मगवा सकता है, जित्तमेकि इस 
स्यायालय दरा निणय्‌ किया जा चुका हो । इन व्यायालयो के -यायाघीश्च मक्वर दौरे 
पर जाते है भौर भषने क्षेत्रो मे अलग-अलग स्थाना पर मदालत लगति द| 
इन -ययालया को भ तरराज्य व्यापार कमीशन, सधय मुरक्षा परिषद व 
सधीय व्यापार परिषद के भदेश वे निणयां क्रा पुनरावलोकन करने भौर उह रह्‌ 
क्रे कामधिकार प्राप्त है! 
इन न्यायालयः कं "यायाधीशो कै सख्या साधारणतया ३ से लेकर ६ तक 
ह्येत है । मपीलीय यायालयमे किसी विवाद की सूनवाईकमसे कम दौ "याया. 
घीशयो कौ वँचद्वायाकी जाती है । जिला न्यायालय मौर सीय अपील न्पापालय 
के -यायाधीक्षो की नियुक्ति राष्टृपति सीनेट की सहमति से करता है । 
सर्वञ्च न्यायालय 
(ऽप्य € (णप) 
सथुक्त राज्य अमरीका के सर्वच्चि -यायालय की स्थपाना १७५६ के 
"यायिक अधिनियम के भनुसार हुं है । सवप्रयम यह यूया नेगर की बाल मस्द्रीटे 
भे स्थापित किया गया, बाद मे यह्‌ फिलाडेत्फिया मे चला गया मौर वतमान समय 
भे यह्‌ दा्िगटन मे त्वित है। 
श्वना--सयप्रयम जव सर्वोज्च "यायालय का गठन हुमा, तौ इसमे एक भूर्य 
न्यायाधीदय तथा ५ अन्य न्यायाधोशणयथं । कारेसि के द्वारा समय-समय पर इस सख्या 
भे परिवंतन किया जाता रहा) १८०१ मे इसकी सस्या ५ करदी गयी । इसक 
बाद १८०७ मे यह्‌ सख्या ७, १८३७ म ६ भौर १८६३मे १०करदी गयी! 
१८६६ मे इसके न्यायाधीशो कौ सख्या पुन ७ कर दी गयी । १८६६ मे सरवोन्वि 
"यायालय के न्यायाधीक्षो की सख्या € निर्धरित को गयो ओर उस समय से लेकर 
भव तक यहस्स्यार्ही है) वतमान समयमे सवेच्चिन्यायालयमे एक मुख्य 
-यायाघीश तथा ८ अय न्यायाघीशरहै। 
निगुक्ति--यायाधीशो की नियुक्ति राष्टूपति द्वारा पीनेट की सटमतिसे कौ 
जाती है । सविधान म सर्वोच्च -यायालय के -यायाधीशं पद के लिए्‌ को योग्यताएं 
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निर्घासिति नही कौ गयी है, इसलिए राष्ट्रपति किस्री भो रेस व्यक्ति कौ इत महान 
पद पर नियुक्त कर सकता है, जिसमे नाम प्र सीवेर की स्वीकृति प्राप्ठ हौ स्कै। 
सामान्यत्तया इसे पद कै लिए राष्टृपति द्वारा प्रस्तावित नाम को सीनेट स्वीकार 
कर लेती है, परन्तु कभी कभी सीनेट विस विक्ेप व्यक्तिकी दस पद परर नियुक्ति 
को अस्वीकार भीकर देती है \ उदाहरणस्वरूप, £ घप्रौल, १६७० को राष्टषति 
निके्न न सर्वोच्च -यायालय मे न्यायाधोष्ठ पद कै लिए हरस्ड फासदेस का नाम 
प्रस्तावित वयाया फितु सोनेट ने इसे स्वीकृति देने से इकार कर दिया । 
वेतन तथा पदाएवचि--सर्वोच्च न्यायालय के -यायाधीक्षो का वेतन करस 
हारा निर्धारित विया जता है भौर यायाघीशकी पदावधिमे दस येतनमंगृटि 
तौकौी जा सकती दै, नेकिन कमी नहो । वतमान समयमे मुख्य यायाधीश को ४ 
टेजार डालर ओरभअय न्यायाधीशो को ३५ हजार लर वापिक वेतन ्राप्त 
हता है 1 यह्‌ वेतन यायक्रसे मक्त नहीह। 
यायावोक्तो की पदावचि आजीवनरै घौर बे सदाचार पयत (पण्ड 
2००५ ९५५००) अपन वद पर वने रहते है । -यायाधीशो दवारा फे पूव 
स्वेच्छा भे पद त्याग किया जा सक्ताहै। इस सम्बध मे यह्‌ व्यवस्या की गई है 
क्रि यदि किसी व्यक्ति १० वप तक सर्वोच्च यायालय की सेवाकी दै मौर उसकी 
आगु ७० वपहो चुकी ह अथवा यदि वह १५ वपं तके सर्वोस्वि -यायालय की सेवा 
कर शुका है भौर उसकी भायु ६५ वपहो चुकी ६, तो स्वेच्छा से भवकाश ग्रहण 
करने के वाद भो उसे जवन पयत अपने पद क्रा परा वेतत प्राप्त होता रगा । 
यह स्पष्टहैकि७० व्षकी युम दाद मी जपने पद स अवकाश ग्रहण करना 
-यायाधीश की इच्छा पर निभररहै। 
महामियोग (णएल्वतणटणप)-- सर्वोच्च -यायालय कै -यायाधीण कौ 
केवल महाभियाग कं माघार पर हौ पदध्युत किया जा सकृत है । महाभियोय का 
भस्ताव प्रतिनिधि समामे प्रस्तायित्न करिया जाता है यौर प्रनिनिवि सभा द्वार 
वह्मत ते प्रस्तावे पारित कर दिय जाने परसीनेट द्वारा इसकी जाच की जाती टै । 
महि सीनटे भी अपने ई बहुमत स इस प्रस्तावकी पृष्टिक्रदं तो महाभिषोगका 
प्रस्ताव पारित समयाजन्ताहै भौर सर्म्बाघत -यायाधीश्च को पदत्याग कला 
होता है । मव तक वे सवानिक इतिहास सघीय -यायपालिका वे ₹ -यायाधीशोगं 
विष्दध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया नौर इनमे सं कैवल भै विष्ड यहं 
प्रस्ताव पारित हौ सका 1 सर्वोच्च -यायालयके तो केवत एक -यायापीदा सभ्युमल 
चेजे के बिष यट प्रस्ताव लाया गया लेकिन उनङे विष्डधभी प्रस्ताव पारित नहा 
हो सका। इस भ्रवार यह कदाजा सक्नाहैवि महाभियागे कीप्रद्धिया अपवाद 
स्वष्पदहीहै।" 
1 1 & पिन्याक कट वशदाल्वा स्पदछवय (लमल, 
7 
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सर्वौच्चि -यायालय की कायविधि-- सर्वोच्च -यायालय का भधिवेशन 
प्रति वेध अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारम्भ होता है मौर प्राय अगले वषके 
भून भाह्‌ के पहले सप्ताह तक चलता रहता है । विष आवश्यकता पडे पर मुख्य 
स्यायावीश्च -यायालय का विक्षेप भविवेशन भी बुला सकते है । मुख्य -यायाधीकष सर्वोच्च 
स्यायालय का कायपालिका अधिकारी दै । वहु अधिवेशनो की मध्यक्षता करता भौर 
निणयो की घोषणा करता है, लेकिन उक्षे अय -यायाधीश्षो की अपेक्षा जधिक भधिकार 
भ्राप्तनही हँ । अभियोग की सुनवाई मगल, बुध, गुरु तथा शुक्रको होती है । शनिवार 
को -यायाधीश्च परस्पर विचार विम करते है तथा सौमवारे को सावजनिकसूपसे 
निणय देते ह । अभियोग कौ सुनवाई तथा निणयके लिए ६ न्यायाधीशो कौ गण 
पूति (पण्णण्प) रखी गयी ह । अभियोग का निणय बहुमत से होता है 1 मस्य 
न्यायाधीश सवस षहुले अपने विचारं बतलाता क्तु मत सवसरे जतमेदेतादै। 
कोई मौ -यायाधीश बहुमत के निणयसंभिन मत व्यक्तं कर सक्ताहै। बहुमत 
निणय तथा उससे सहमत न होने वाले -यायाघीशो के विचार (0ा55ऽल्णााण्ट 
गण०08) जनता तथा -यायालयो के पथ प्रदर्शन के लिए सयुक्त राज्य की रिपोर्ट 
मे छापे जतिदह। 
क्षेत्राधिकारः 
(वणः1501९11०0) 
सर्वोच्च न्यायालय कौ सविधानसे ही शक्तया प्राप्त मौर हइनरूपम वहु 
अमरीकी सथ कौ कायपालिका तथा व्यवस्थापिका, दोना सही स्वत-न है। सर्व्व 
-पायालय का कषेत्राधिकार इस प्रकार है 
प्रारम्भिक कोश्राधिकार--सर्वोच्चि -यायालयकोदो प्रकारके मभियौगोमे 
प्रारम्भिक क्षेधाधिकार प्राप्त है--(1) वे सभी विवाद, जिनमे राजदूत अन्य साव 
जनिक मत्री, वाणिज्य दूत मथवा विदेशी प्रतिनिधि कौईपक्षहो 1 (2) देत समी 
विवाद जिनमे सगुक्त राज्य अमरीकाका सघ या अमरीकी सधकाकी््एकया 
अधिके राज्य एक पक्षो । 
कषपोलोय कषेतरापिकार-शेप सभी विवादो सम्बध मे सर्वोच्चं -यायालय 
को बपीलीय कषेत्राधिकार प्राप्त है भधति निचले न्यायालयो वे निणय की मपील 
सर्ेन्ि -यायालय मे सूनीजा सक्ती है। राज्यो वे न्यायालयोकौ पील सथ 
कै सर्वेच्चि यायालय महौ कीजा सकती है, अन्य किसी सघीय न्यायालये मे 
नही । सविधान सवेच्वि -यायालय को कादरुन तया तथ्या कै बारेम भपीलीय 
षेत्राधिकारनेता रै परन्तु काप्रेस को इसे नियमित करने का बधिकार है। १६२५ 
मै का्रेस के जधिनियम दवारा अपील का अधिकार क्वल निम्न विषयां तक सीमित 
कर दिया गयारै 
(0) जिनमे सपय कानून ता सधियो बो राज्य के न्यप्यालय मे सविधान 
के विव्दधपोवित करदिमा गयाष्टौ। 
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८1} जिनमे राज्य के किसी कानून को किस्ती सघीय म्यायालयमे परप क 
सविधान, किसी कानून अधवा सधि के विरुद धोपित कर दिया गया हो, जबकि 
सज्य के -यायालय राज्यो के उस कानून को वध ठदहूराये । 

उपरक्त शनो भ्रकार के मामलो मे सर्वोच्च -यायालय को लपील अवद्य ही 
सुननी होती है । भ-य भामलो मे सर्वोच्च न्यायालय फो अपील करा भधिकारहै, 
परतु सर्वच्चि न्यायालय की इच्छा प्र निभरहै किं वह इसका प्रयोगकरे यान 
करे । दरस श्रेणी मे सघीय अपील -यायालय के निणयो के विरुद अपील णामिलदैः 
जिने किसी सधीय कानून अथवा सघ को मसवंधानिक पौगित्त कर दिया गया हो 
या जिनमे राज्य के किसी कानून या सवैधानिक उपवभ्व को इस आधार प्र अवध 
धोपित कर दिया गयादहो कि यह सधौय सविधान, कारून अथवा सधि वे विरद 
है । जिला -यायालयोके भी कु निणया कौ अपील सीधे सर्वोच्च -यायालय मे कौ 
जा सकती है। 

सर्वोच्च यायालेय परामश देने का काय नही करता भौर इस दृष्टि से वह्‌ 
भारतीय सर्वोच्च -यायालयसेभिनरहै। 


न्यायिक पूर्नविलोकन फा अधिकार (सर्वोच्च म्यायालय-सविधान 
का सरक्षक) 
ए०फला ग पपठ ल्ल (इपत्ल€ (णण पक्चातापण ग पोर 
(००) 
सर्वोच्च -यायालय कौ सर्वाधिक महृत्वपूण शक्ति यायिक पूनविलोक्न का 
अधिकार है, जिसके गाधार पर सर्वोच्च -यायालय ने सविषान के रक्षक की स्थिति 
प्राप्त करली है । ब्रास ने सर्वोच्च -यायालय की दस शक्ति के सम्ब-घ मे तिषा 
है-- “सयुक्त राण्य सरकार को रिसो मोर विया ने परोपय जगत म इतनी 
अधिक सिक्ञासा जागत नहं फो, इतनो अधिक चर्वा पदा नहीं की, इतनी भष्कि 
प्रशसा प्राप्त नहीं फो मर इतनी मधि गलतफहमो उपपन्न वहो फो, जिततनी कि 
सर्वोध्चि -यायालय के उन कतव्यों भोर कार्योने कौट, जो वहु सविधानकौ रक्ता 
करते हए करता है ।" 
सर्वोच्च न्यायालय को सविधान कौ व्याख्या का एकमात्र अविकार प्राप्त 
है 1 इस भधिकार के भन्तमत उसकं दारा उन सभौ कारून की सवधानिकता की 
परीक्षाकीजातीहै जिह सीय काग्रेस तथा राज्य सराय द्वारा फारितिक्िि 


1 नो० &दणाठ ०106 दणण्लाप्प्ालण( ग णात &1416 1135 २४716164 50 
प्राठः दाा0ञा+/ ब 115 हप्ाछकलदा गापततं तवएऽ€त्‌ 50 पाठ त15८ा55107 
16०61४८्व्‌ 5० प्तौ कतप्पातवाताः वत्‌ एल्ल्य 0 तत्वपनपध> आपदद 
&१००व्‌ 172 {86 तप्ाा€5 | वेऽअषटवतव (0 १४८ = ऽणक्लत (0 2०५ {6 
शिला, पाठ 1 वाड्नीक्हलञ य हवा {96 ववत त (16 ००य5॥11४ 
{0 * 0/1 2८८ 
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मया है मौर यदि सर्वोच्च -यायालय ठेसा समने कि ये कातुन सविधानं के प्र्तिवरूल 
ह, तौ उसके द्वय इहै अवैध धोवित किया जा सक्ता है । सर्व्व -ायालय कौ 
इस शक्ति को ही न्यायिक पुनविलोकन की राक्ति' कहते है । इस शक्तिके मआधार 
पर न्यायालयं कं अपिकारसेत्र के अतगत कायपालिकादवाराक्यिगयेवेकायमभी 
आति है, जो एते कासनी कै आधार पर उसने क्रि हो1 कोचिन ने न्यायिक पुन 
धिलोकते कौ स्पष्ट करते हुए कहा है कि-“ यापक पुनविलौकेन का तध्पिय 
-पापालयो की उतत शक्तिषिहै, जो उहे अपने -यायकेत्र के मतग लागर होने बाले 
स्यवस्थापिकाके कारुनो षो वधानिकताका निणयदेनेके सम्बधमे तथाउन 
फातरुनो को लागु करने से इकार रते के सम्बधमे प्राप्त है, जिम्है ये मब नौर 
इसलिए व्यथं समके 1" 


न्यायिक पुनदिलोकन की इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च -यायालय ने 
सविधानं कै सरक्षक की स्थिति प्राप्तकरलीहै। इप्ती बातकोदष्टिमे रसते हुए 
जस्त हून ने कटा धा कि “अमरोकन जनता प्षविघान के आधोन अवश्य रहती है 
परन्तु सविधान बही है, जो -यायाधोश कहते हे । * इसी प्रकार जस्टिस फ़रकफटर 
ने कहा था किं "स्वोच्च -यायालय ही सविधान है ।' स्वोच्च व्यायालय को उसकी 
इस शक्ति के आधार पर फब्रे्त का ततीय सदन' (वठ्‌ (ोग्पलः ० ९ 
(०0७5) भी कटा जता है । 


सर्वोच्च -यायालय के न्यायिकं पुनविलोकन के अधिकार के सम्बघमे कुच 
विशचिप बतं ह । सवेश्रयम, सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही प्रहूल (णावण्थ) प्र 
किसी कातून कौ वधानिक्ठा या अवंधानिकता प्र विचार नही कर सकता । उसके 
दवारा यह्‌ काय तभी किया जा सकता है जव कोर्दध्यक्तिया व्यक्ति समुदाय किसी 
विवाद या भपील के अन्तगत किसी कादुन कौ स्वेधानिकता को चुनोती दे । द्वितय, 
-यायिक पूनविलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नही करता 
वरन्‌ निम्न सधीय यायालय ओौर राज्यो के उच्च -यायालयमी इस अधिक्रारक्ा 
प्रयोग करते है । इतना अवश्य है करि उनके निणय कं विरुद्ध सर्वोच्च -यायालय 
मे अपील कौ जास्कंती है मौर इस सम्बयमे अन्तिम निर्णायक सर्व्व 
म्याप्रालयहीहै। 
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१७२ समरीका का सविधान 


न्यायिक पुनविलोकन फो शक्ति का सर्वधानिक माघार 


इम बात पर बहत अधिक विवाद है कि सर्वोच्च -यायाल्य की न्यायिक 
पूतधिनोक्न की शक्तिका कोई स्व॑धानिक भाधार हैमया नही । एकषक्षका 
विचार दै कि इसका कोई वधानिक माधार नही है मौर सर्व्व -मायातयन मन 
मनितरीकेसे य्हश्क्तिमपते हाथमे तेनीहै { सदिरान समाके एक प्रमुख 
सदस्य भीर कादम राष्टूपति अफरस्तन ने ता स्पष्ट कहा धाकि शवजोने नित 
ठचि की स्यापना की यी, उसके यन्तमेत प्रशासन के तीना विनाग पूणता स्वत 
होन थ तया अव यदि -यायपालिका काग्रेस व राष्टृपति रे अधिकारा के पृनविसोक्न 
के यधिकारकषा प्रयोप करतीरहै, तो यह शक्ति पृयककरण के सिदान्तकाही 
उस्लधने नही वरन्‌ सविधाने तिमतिामो के विचाराका भी अनादरहै। 

प्रतु वाम्तवमे न्यायिक पुनविलोकन की पक्ति का वधामिक बाधारहै। 
सविधानके भ-तगत दत सम्बधमे स्पष्ट तौर पर चाहे कुं मी नकहागयाहो, 
लेकिन सविधानेकेदौ प्रका (मचुच्धेद ६ व अनुच्छेद ३ फी उपधारार) मे यह 
शक्ति तिहित दै । सविधान के भवुच्येद ६ मेक्हा गया हे क्रि-- “यह्‌ सविधानं तषा 
अमरीका कै सम काग तथा उनके मनुहार यनाई गदं सद सपय जमरीका का 
सर्वोस्च फातरुन होषा । न्यायाषीज इसते यथे हए हि ¡ रिस नो राज्य के सविधन 
तथा फानुन मे पदि सयुक्त राज्य अमरीका के सविघान के विष्द कोह वात ष्टोम तो 
वह्‌ वध नहीं मानी जायगो 2 इसी प्रकार मनुच्छेद ३ षी उपधारारमेकटा 
शाह कि "कानत व ओचित्य क मद्रु्ार "पापालिका की शक्तिके क्षत्र मे येसव 
भामते मायेगे, जो इस सचिधान सयुक्त राज्य के कालो य उनके म-तरगत कौ पं 
अथवा कौ जाने वाली सयिरयो के म तगत उत्पन्न हो 1 

इन दोनो अनृच्छेदां कौ च्यास्या करते दए न्यायिक पमसितलोकेन की धारणा 
कर समथकोक्ा क्थनहै करिः सविधान की सर्वोच्चिता वनी रहै मौर किप्तीभौरसे 
उसका उ्कघन च द, यद्‌ देखना सर्वोच्च -यापालय का काय है भौर सर्वोच्चन्याया 
लय यह्‌ काय तभी भस्पश्च कर सकता है जरि उत सविधान की व्यास्या करनं 
अर खधीय या राज्य व्यवस्यापिका द्वारा निमित देने कानून को भवय धोपित 
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करम का धथिकार प्राप्त हो, जो उसक्रे विचर मे सविष्ठान के प्रतिकून है ¦! फिला- 
डत्फिया सम्मेलन फै प्रसिद्ध सदस्य हेमिल्टन ने यही हष्टिकोण व्यक्त करते हए 
“द्वश वा97" नामिक पथिका मे लिला था, "“कादूनों की व्याख्या करना -यायासर्यो 
का उच व विरिष्ट कायश्च है! सविधानं मधारभूत कान्रुन होता है भौर -पाया- 
लर्पो को उपे भाधारभूत कानून हो मानना चाहिए ! इ्तनिए यह उनका फाय होना 
चाहिए छि वे उसा तथा व्यवस्थापिक्ता हारा पनाये गये किसी भी कात्रून फा घ्य 
नििचत्र रे । यवि एनो मे षो एसा थतरष्टौ, जिसमे ्ताम्य न वठाया धा सके, 
तो सिश्चय हो उत प्रह फिया जाना चाहिए जिस मा यता व वधता भेष्ठतर 
हौ, दषरे धर्म्यो मे, एानून कौ तुलना पे घदिधान फो तया जनता कषे प्रतिनिधियों 
को च्छा फो तुजना से जनता को मान्यता अधिक हीनो चाहिए 1" 
सरवेच्चि न्यायालय हास न्यायिक पुनविलोकन का प्रयोग 
१८०१ मे भारबरी बनाम मेडीस्तनके विवाद मे यायमूति माश्लद्वारा 

न्यायिक पुनधिलोक्न के सिद्धात का स्पष्ट रूप ते प्रतिपादन क्रिया गया भौरतबमे 
अव तके इस सिद्धात का प्रयोग करते हए सर्वोच्च "यायाय काग्रेस द्वारा निर्मित 
८१ कानरुना का यव घोषित कर चुका है। उपरोक्त प्रसिद्ध विवाद इस प्रकार 
थाकि माच १८०१ फो राष्टूपति एडम्सने मारवरोफो फोलभ्वरिया जिलेफा 
-पायायिक्षारौ (1प५॥९८९ ग ८३०९) नियुक्त किया । लेकिन उपरोक्त भदेश 
मारबरी रो मेज जानक पूव दी राष्टरपति एडम्स का कायकाल समाप्त हौ गया 
भौर नवीन राष्टूपति जफरसन व उनके -याय म्री मेडीसन ने मारवरी को उपरोक्त 
भदेश भेजनसमे इकारकरदिया। यत मारबरी ने १७८६ के म्यायपालिका 
अपिनिमम कौ ध्यवस्या के य-तगत राष्टूपति के विष परम,देण (21900वणरप) 

जारी कणे की परायना की 1 १७८६ के -यायपानिका अधिनियम मे व्यवस्या की गई 
धीक प्रशासनिक धयथिकारियो को परमादेश दिये जाने हेतु सर्वोच्च -यायालय से 
पराषनाकीजा सक्ती है ओर सर्वोच्च -यायालय को टेसा आदेश जारी करने का 

अधिकार दहोगा।+ इस विवाद मे सर्वोच्च -यायालयकी भौरस -यायाधीश्च माल 

नै यह्‌ निणय दिया करि १७८९ के यायपालिका अधिनियम कै अन्तरि मारबरी 

नियुक्ति सम्बधी आज्ञापय प्राप्त करने षा अधिकारी हे, लेक्रिने सर्वच्चि न्यायालय 
द्वार सेम्बाषत सधिवारियो को परमादेश नही दिया जा सकता, क्योकि १७८६ 

के जित -यायपालिका अचिनियम के अन्तगत सर्वोच्च न्यायालय को परमदेश जारी 

फरने का बधिकार दिया ग्यारह वह्‌ स्वय सिवान की तीसरी धाराके विष्दटै, 

श्योफि दते टारा मर्वोच्च न्यायालय का प्रारस्मिक न्याय फेव उप्ते -यायनेयये 

अपिककरदिया गया जो सविधान की उक्तधाराम दिया ग्रयाहै) दम्‌ प्रकार 

सर्वोच्व न्यायालय न १७८६ बे न्यायपालिवा अधिनियम की एक व्यवस्या को मर्वघ 

घोपित्त करते हृए उसे लागू करने से इन्वार कर दिया । -य्याधीश माल क 

उपरोक्त निणयमभो भग्ररूपो मंव्पक्तक्तिया जा सक्ताहै 


१७४ अमरीयाया सविषा 


(4) सविपात एक सेणपव (पण्लणला) है जो पान म रक्तया को 
तिरिचत भौर मर्यादित परता दहै । 

(॥) सविधा देश फा सर्बोज्च बानून दै मौर इततिए कप्रेष एर पासि 
मय करात्रूनो की पुलना मं धरेष्ठहै। 

(10) इसलिए सविधान पे विपरीत यनाये गय भरात्रुन मसवधानिक ह बौर 
न्यायालय अवध धावित परते हए उह मानने से इन्कार फर सकता है 1 

न्यायिक पुन्दिलोकन की आलोचना 

-पायाधीश मादाल द्वारा मने निर्णय म॒ -यायिक पुनविलोमन भे षिदढन्त 
को प्रतिपादित क्वि जाने पूवस ही इत धारणाकी आलोचनाकी जाती र्दी 
है । जफरसन दस शक्तिवे प्रारम्भसे ही मालोचकये गौर सीनटके उम्मीदवार 
मे रूपमे प्रचारकरते हुए भब्राहम सिक्नने भी सर्वोच्च न्यायालय फीस शक्ति 
क्क्टु भालोचना कीथी। ममरीकी सविधान मे सेखका म्रोगन, सुह वोदा, 
एषम स्र.षत्त व लात्को इसके प्रमुख मालोचक रहै है । इन लेसको द्वयक ॥. 
आलोचना कै प्रमुख माघार निम्न प्रकार 

(१) स्थायिक पूनधिलोकन का कोर सवेधानिषू गाधार नही --भासोचकों 
के बनुसार सर्वोच्च -यायालय फे इस मधिकार का को सवैधानिक भाषार नहीं है! 
सविषानमे कही भौ इस वात का उत्तेख नही है कि सर्वोच्च न्यायालय काूनो कौ 
स्वैधानिकता कौ परीक्षा कर उ रद्‌ कर सक्ता है । 

देस प्रकार की मालोचना का कोई महत्व नह है रयो सर्वोज्च न्यायाय 
की इस शक्ति का वहत कु सीमा तक स्वधानिक भाघार है । इसके भिस्त 
पिते लगरमग १७० वर्प से इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहाहै भौर क्रिपी 
ने भी सर्वोच्च "यायालय के इस अधिकार को गम्भीर चुनौती नहीदीदहै। 

(२) सर्वोच्च -पायालय के निणय राजनोति से भरेरित-यह तो माना जा 
सकता है कि सर्वोच्च -यायालय को वधानिकता के आधार पर कातरूना पर विचार 
करते का अधिकारे प्राप्त होना चाहिए, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि सर्वोच्च -याया 
लय के -यायाघीष्च वधानिक निणय देते हृए उ-है जपनी राजनीतिक विवारधात 
सेरगदेते ह। इस सम्ब-व मे कहा जाता है कि केवल काला लवादा थद्‌ लेने 
हौ कोई ष्यक्ति राजनीति से मुवत नहो हो जाता है ॥' न्यायाधीश लोग जीवित प्राणी 
होते है ये सामाजिक ओौर राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते है, भतं जवे कभी 
कात्रिस का कोर रेखा अधिनियम उनके सामने आतता है जो उनकी विचारा 
के विरुद हौताहै तो वे सदधानिकता की माडमे उते रह्‌ करदेतेरहै। 

-यायाधीक्चो के निणय माथिक गौर राजनीतिक विचारघारा पर भाघारिति 
होते है, दका प्रमाण यह्‌ है कि -यायिक निणयो म परिवतन होति रहै है! १६२३ 
मे काग्रिस द्वारा कोलम्बिया जिलेके लिए पारित “घ्रूनतम मजरी अधिनियमः 
सर्वोस्व न्यायालय इयर इस आधार पर अवध धोपित्त कर दिया गयाथां किं यदहं 
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सविधान ३ पंचं सशोधन द्वारा श्रदत्त सविदा की स्वतन्ता के प्रतिकूल है । लेकिन 
१६५७ मे सर्वोच्चं -यायालय ने थपने ही पुरान निणय को रह्‌ करते हुए स्विदाकौ 
स्वत्रता को दूसरे ही ख्पमेग्ररण क्रिया । मुख्य व्याया्ीश माशल मीर मुद्य 
न्यायाधीश्च टानी की विचारधारामे वसा ही भ-तर देखा जा सकता ६, जैसा क्रमश 
हेमित्टन ओर जफरसन की विचारधारामया। 

(३) प्रयतिरीलता सै दाधक--इस माघार पर भी मालोचना को जातीदहै 
कि सर्वोच्च न्यायालय ने मपनी इस शक्तिके प्रथोगमे सामा-यतया प्रतिक्रिा- 
वादिता बौर रूढिवादिता का ही परिचय दिया है। सर्वोच्च "यायालयने मायकर 
व्मवस्था, न्यूनतम वेतन, उधोगो मे काम करने वाले मन्दरो के काम करनेके षष्टे 
निष्वित करने व दासश्रथाको खत्मकरनेप्े सम्बाधत प्रगतिशील विधियकौोको 
रह्‌ कर सर्वोच्वि -यायालय प्रगतिक्षीचता मे वाधक बना है) राष्ट्रपति शूजवेल्ट की 
सवनि्मणि भा्धिक नीति व उनके प्रशासन कालम काप्रे् द्वारा पारित "दाष्टरीय 
पनरोद्धार एष्ट (04211079) 100चवा २९९०१६८ +€) तथा कपि आयोजन 
एषट' (6हाप०णापा८ 4 0ाए्ञापट्ण! ^€) रह्‌ करके तो सर्वोच्च यायालयने 
अपनी प्रतिक्रियावादितता परर मोहूरहीलगादी) इसी आधार पर श्रो लास्कीका 
कथन हि फि स्वेच्चि यायालयके पायाधीर्थोने सदा हौ सम्पत्तिशालो वशे 
हितों कौ रक्षाकी है भौर यह हासं आफ लाडस कौ भाति हौ सम्पत्तिशाली वम 
कामठरहाहै)' 

(४) सर्वोच्च -पायालय क्रित फा तृतोय सदन--भालोचना का एक 
प्रमुख आधार यह है कि सर्वोच्च -यायालयने अपनी इस शक्तिके आधार पर काप्रेस 
क तीसरे सदन की स्थिति प्रप्त करलीरहै जो नितान्त अनुचितहै। प्रजातप्रमे 
कातुन निर्माण फी शक्ति जन प्रत्तिनिधियोको ही प्राप्त होनी चाहिए भौर अमरीकी 
जनता हस काय भ लिएुकाप्रेस सदस्योको वुनती है, लेफिन सर्वोच्वि -यायालय 
कराप्रेस द्वारा पारित अधिनियम षो अदेव घोषित कर एक उण्ब विधान मण्डल की 
स्थिति प्राप्त कर लेता है । सर्वोच्वि यायालय का सगठने लोकतत्रीय नही है भौर 
-सायाधीक्षो को कायपालिकश्ा ही नामजद करती है। अत इन -यायाौकशोको जने 
प्रतिनिधियो से उच्च स्थिति प्रदान करना निर्चित रूपसे अलोक्तप्रीय ही है! 
लास्को भोर ब्रोगनने इसी आधार प्र सर्वोच्च न्यायालय को काग्रेस का तृतीय 
सदने" कहा ह । जव सर्वोच्च -यायालयके द्वारा राष्टृषति नवेर्ट की नवनिर्माण 

आधिक नोतिकरोरद्‌ कर दियागया तो सीय -यायपातिका के पुण पूनगठ्न 
की मावश्यकृता बतलाति हुए र्टूपति ने काग को अपने प्रसिद्ध सदेलमे कहा 
था कि-' हस्र मात फा महत्वही नहींहै कि प्रेस ने काहूुनका निर्माण 
क्रियाहै कायपातिक्षाते उस पर हस्ताक्षर ष्िियिह मौर प्रफासकोय तत्र उप्त 
क्रिया वत करम को प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायपालिका एक भतिरिष्त कायं 
मेप हायमे घै रहोहै ओर उसके द्वारा राष्टरोय स्यवस्यापिका केष्टतेषूपमे 


१७६ अमरीका का सविधानं 


सगहिति तथा धीमी प्रिया से कार्यं करने चालते तृतीय सदम फा रूप ग्रहण श्वा 
जारहाषहे। 

(५) निणय कौ चरूटिपूण प्रक्रिया--सर्वोल्च -यायालय की वदहूमत॒निणय की 
जो प्रक्रिया ष, उसकी भी भालोचना की जाती है 1 सर्वोच्च -यायालय के भधिकाश 
निणय ४के विरुद्ध ५ -यायाधीो के बहुमत से कयि जाते ह 1 चारन्यायाधीशतौ कान 
की सवैधानिकता मे विश्वास व्यक्त करते ह लेकिन पाच यायाधीण उसे मघवानं 
ककन रट्‌ छरदेते 1 दस प्रकार एक न्यायाघीश सम्पण क्रे बौर राष्टृपतनि गे 
निणम प्र निपेधाधिकार का प्रयोग करता है मौर यहु स्थिति सर्वोग्व न्यायानप दे 
निणम को बुद्धिमत्ता के प्रति शका उत्पन्न क्रदेतीहै। प्रर्न यह क्रि यदिऱकरन 
असर्वान्‌ द तो -यायाघीशो मे मतभेद क्यो है ? निणय की यह बुटिपूण प्रक्रिया 
जनता मे अविश्वास भौर निराशा भरदेतीहै। 


(६) सामाजिक व आयक जीवन मे अस्थिरता--सर्वोच्चि भ्यायालय की यह्‌ 
शक्ति सामाजिक भौर आर्थिक जीवन मे वडो स्थिरता उत्पतन करने कामी कार 
हती । कई वार रैसाहोताहै कि काग्रेस का एक कानून काफी लम्बे समय त 
प्रयोग मे भाता रहा है जोर लोग उसके अ तुसार अपना काय करते रहते टै, तेम 
फिर एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उक्षे अवैध घोपित कर देता है गोर वर्ष से उक 
आधार पर किया पया समस्त काय असवैधानिक हो जाता है) यह स्थिति नागसिकौ 
मे समस्त कानूनी चे प्रति शका उत्पघ्न कर देती है । इसे राजनीतिक जीवनं 
के उदेश्य भी निदिचत नष्टौ ह प्रतते । फोई भी राजनीतिक दल विद्वा मे साय 
यह्‌ नी कष सकता वि उसके दलीय कायक्रम की कौनमी वात कातुम वनने पर 
-यामाधोभो द्वारा असवंधानिक घोपित कर दी जायगी 1 


(७) विधानमण्डलों मे उत्तरदायित्व का ास--प्रो° ग्रोगन द्वार घ्न 
आधार पर न्यायिक पुनविलोकन कौ जालोच्ना की गई है कि इसके परिणामस्वप 
विधानमण्डलो की उत्तरदायिप्व भावना कम होती रै तथा उनके काममे लापरवाही 
व असावधानी वद जाती दै) काग्रे सदस्य यह सोचकर निग्चित हो जाते दै कि 
यदि उनके द्वारा निमित काद्रूनो मे कोई कमी रह्‌ भी गयी, तो सर्वोच्च न्यायात 
उसे दूर करलेगा। 
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सधौय -पायपातिका १७७ 


न्यायिक पुनविलोकन फा महुस्व 


यद्यपि ए सेवको दाया न्यायिक पूनविलोकन कौ मालोचनाकौ गयी है 
सेकिन साता-प अमरीकी दृष्टिकोण -यायिक् पुनदिलोकने का अरदाशक टै भौर 
सका महत्व यततताते हए निम्न बातें कहो जाती ह, जिनमे पर्याप्त सार है 

(१) भमरीकी सविघान निर्मातामो दवाय एक दै सीमित शासन की 
कत्पनाफी गयी थो, जित्तम सरकारे प्रपयेक थग की शक्तिं सीमित हा॥ 
इस आदश को -यायिक पुनदिलोकन कं गाधार पर ही प्रप्त क्यिजासकाहै। 
सर्वोच्च -यायालय ने मधनी इपर दाक्ति के आधार पर क्रे वे र्टरपत्ि को जपनी 
सीमामो क मौतर रहने पर विवद किया भौर उन्ह निरकुश व भनि्यत्रित मत्ता 
सम्पन्न नही होन दिया । 

(र) सर्वोच्च न्थायालय ने भनौ इम्‌ शक्ति के आधार पर सधाप्मक व्यवस्था 
कीभी साक! सविषान निमतिञोनेकेद्र ओर इकादयावी सरक्ारोदे 
वीच जिस शक्ति विभाजनं कौ व्यवस्था की थी, उसे बनामे रखते हुए सघात्मक रूप 
ब राज्योके मधिकारोकी रक्षाक। भार सर्वोच्च -पायालयपर दहीथा ओौर 
सर्वोच्च -पायातमने इते भली भांति निमापाहै\ इती बाधार्पर्‌ ० फादूनर 
लिखते टै फि "यह एक रे सोमेण्ट है जितने सारे सोय ढाचेकोष्िरतादो 
है ("५ भुनरो का तौ विचार है कि सर्वोच्च -पायालय के अभाव मे भमरीकी सकी 
दकाया अनेक मूह्‌ वाते दत्यो का रूप ग्रहण कर सवधानिकं व्यवस्या को समाप्त 
कर दैती 

(३) सर्वोच्च न्यायालय ने अपनो दस शक्तिके बेल पर सदेव ही नागरिक 
धिकारो भौर स्वतत्रताओ की रक्षाका काय क्रिथाहै। सर्वोच्च -यायालय 
नागरिक स्वत वता की रक्षा कै प्रति कतिना जाग्रह इषक्रा प्रमाण यहहैकि 
गृहथुद्ध की स्थिति मे भौ जब रष्टरूपति विकते वदी प्रव्यकीकरण के अधिकार 
को स्थतरित क्र दिया, तो मुखप -पायाधीक्च दोनो ने इन ननुचित वतलया । 

(४) इन सवके अतिरिक्त सर्वोच्च -पायालय की इस शक्ति का सर्वाधिक 
महत्व इस दष्टिप्े है किं इने सविधान को बदलतौ हई परिस्थितियो के अनुरूप 
गतिशीलता प्रदान कीटहै) प्रप्यक सविवानकोलामू क्यिजाने के षाददेश की 
परिस्थितियोमे जो परिवहन हीते है, उमके कारणं सविधघान मे अनेक परिवर्तन 
करने जसूर हो जति ई लेकिने अमरीको सविधानं मे सशोधन फी प्रकिया पर्थाप्ठ 
कठिन होन के कारण जपचारकि क्प से देप परिवततन बर सक्ना सरल नही है! 
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१७८ अमरीदावा सिवान 


सर्वोच्च यायालय कध यायक पुनविलोकन की क्ति काटी यह परिणाम नि 
बिना ओौपरच^रिक परिवतनो के सविघान बदलती हई परिस्थित्तियो के यनुप ठन 
ययादहै। ह्भीयर पे नग्ने मे 'सविधान यो नवीन समाज षौ जाददयस्तामो क 
अनुसार इालना सर्वोच्च -यायालय काहीकायहे।ः 

सर्वोच्च न्यायालय नपनी व्यास्यानो फे भाघार प्रर सविधान बौ निरतर 
प्रहिश्षीलता प्रदान क्ररद्ाै, इस वातको दष्ट मे रखते हुए बेकनेर्हादै ङि 
"“सर्घोच्चि यायालय "याय प्रदान करने षी एक एजे सी ही नहीं वरन एक अय मे 
निरतर कष्य करमे वालो सविधान सना है । इसने अपनो व्यषसयार्मो के जाधारषएर 
सविधान ने परिवतन करते हुए १७८७ दै सवधानिक सम्मेलन के कषाय को जात 
रा है ॥ 

स्वेच्चि न्यायालय के पुनर्गठन के सुञ्ञाव 

सर्वोच्च -यायालय भौर उसकी यायिक पुनविलोक्न की शक्तिके विविध 
दोप बतलाय जाति ह ओर सर्वोच्च यायालयवे सगठन, कायप्रणाली एव पतिया 
को सशौधिते करन के अनक सुज्ञाव दिय जाति है। 

सवप्रयम रण्व सदी ते प्रारम्भिक चरण मे राष्टृषति चिोश्र स्जवेष्ट 
ने यह्‌ सुह्लाव दिया या कि सर्वोच्च यायालय दवारा अवध घोपित क्रिय गे कावना 
पर लोक निणप (र्घलट्ण्तफ्ण) की व्यवस्था होनी चाहिए ओर जनता क्‌ 
अधिकार होना चाटिएु कि वह्‌ अपने बहुमत स सर्वोच्च -यायालय के निणय का ट 
कर सके । 

दूसरा सुक्ञाव यह्‌ टै कि सर्वोच्च -यायालय द्वारा कादुनो कौ सवध घाप 
किय जाने की प्रकिया म परिवत1 हाना चाहिए । वर्तमान समय म सर्वो "य्या 
लय अपने सामा य बदुमत ते कात्रूना को अवव घोपित्त कर सकतादै,तेवरिन ५ 
स्थान पर ट बहुमत कौ अनिचायता ठ्‌ रात हए यह्‌ व्यवस्था की जानी चारि 
सर्वोच्च -पायाल्य €मसे कमन्ते कम ७ -यायावीशो क निणयसटी करी 
अनध घोपितत कर सङ । 

तीसरा सुयाव नी सर्वोच्च -यायातय क्तौ वान्रुनो को अवध घोपित क्लेगर 
शक्ति पर निय-बणक्रूपमहीद 1 दुतम यह कहा मया टै करि जिन प्क्रार रु 
पत्ति द्वारा कयं गये निपेघायिवार कै प्रयोग को कराग्रं ई वहुमत स धन # 
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सौय -यायपातिका १७६ 


विधेयक पारित कर रट्‌ वर सक्ती है, उमी प्रकार काप्रे्त को भधिकार होना चाहिए 
फियदि सर्वोच्च -यायालय मे विनी कात्रून को अवध धोपितक्रदियाहं भौर 
काग्रेप उ राष्टरीयरितम आव्य समञ्चीहे तो काग्रे & बहुमतसे इस 
विधेपव का पारित पर सक्ती मौर मवे ट्य दिधयकं पर सर्वोच्च -पायालयको 
-यायिक पुनविलोक्न की शक्ति प्राप्त नही होनी चाहिए । 
अमरीका यै अव तकवे सवधानिक इतिहासम कायपालिवा ओर -याय 
पालिका के वोच सवसं प्रवल सघप राघ्टरपति शूजवेतल्ट बै दुमरे तीसरं वायवाल 
(१९३२ ;७} मे हृभा । शूजवर्ट की नवनिमाण जाधिक नीति कै ग-तगत निमित 
व्यवस्यापन को जब सर्वोच्च -यायालय न अवध घोपितबर दिया त राष्ट्रीय जीवन 
मे सलवली भच गयी भौर एसी स्थिति म रूजवल्ट नं सवनच्चि -यायालयमे सुषार 
का प्रस्ताव क्रिया! र्जवेत्टन यह योजनारखीङगि राष्टरपति करौ यह अधिकार 
दिवा जाए किं वट्‌ ७० वरपसे जध्कि नायु वाले ययाघीदा की सष्या के वरावर 
सीनट की सहमति स अतिरिक्त यायाधीक्ता को नामजदकर स्वै, परतुरेस याया 
धीणोष्टी सव्या ६ से ज्यादा नही पटुवनी चाहिए । पतु रष्टूपति श्मवस्ट के 
इस प्रस्ताव ककड विरोध हया । सवन यह्‌ कहा जान तशा कि राष्टरपति सवच्ि 
न्थायालय को अपतं ममथकरा स सर कर उप्तकौ स्वन-तता भौर निष्पक्षता को समाप्त 
केर देना चाह्ताहै। नत केग्रेसं द्वारा रूजवल्ट वा प्रस्ताव रह्‌ वर दिया गया। 
इस प्रस्ताव की भस्वी्कृति कं थोडे समयवाददही रषष्टरूपति ख्जवेल्ट कै टरष्टिकौण 
त मसहमत एक-दो -यायावीप्ो की मूत्युहो जानि स सर्वोच्च यायालय का बहुमत 
राष्ट्रपति वैः दृष्टिक्येण का समयक हौ गया मौर इम प्रकार कै किसी प्रस्तावकी 
भावक््यकता नही रह । 
उस समयस लेकर अव तक सर्वोज्वि यायातयक् सगरठने ओीरराक्तियोमे 
सुघार की योजना प्रस्तावित नहीकी गयी। वास्तवम इत प्रकारङकी किसी 
योजना को कानूनी श्पदेने कं लिए सविवान म मद्योघन मी नावद्यवेता हौमी भौर 
अमरीकी सविधान मे सशोधने निश्चित स्पते एव दुपष्करक्रायदहै। 
दस अतिरिक्त अमरीकी जन सर्वेच्चि -यायालय वः वतमान सगठन भौर 
उसकी शक्तिय। को वनाय रषनेके पथमदीर्है? व इते सविधानं भौर नागरिक 
अधिकाराका रक्षक मानते है नीर सामा यतया सर्वोच्च -याया्तयन इसीषूपम 
काय क्र पन ्तिएु महानि भरतिष्ठा नीर सम्भान अजिते बियाह! अपरे विचारक 
लोस्केते कहा है नि *अमरीकाके सधीय यायालय तया उनसे मी नधिक वहा 
केः सर्वोच्च वापालय को जितना सम्मान प्राप्त रै, उतना हो सयुक्त राज्य के जीवन 
धर उनक्षा प्रभावभो है । 
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अमरीका का सविधानं 


भ्रहन्‌ 
सर्वोच्च -याया्तय वे काय समन्ताद ! वह सविधाने सरशडष् षः 
कहीत्तक सद्रियदैः 

(मागा, १६९४, ६६, ७१, राजश्यान, १६६६. धितम, {१९५ 
सर्वच्चि न्यायालय मे सगरन मौर शक्तियो षो सममा । (मागर १६५४ 
सयुक्त राज्य अमरोका ये स्याच्च -पायालयकी रघनाण्व कापोश्ारः 
कीजिए \ अमरोषा कौ राजनीतिव पदति म मा षरयास्पान*1 |, 
(कानपुर, १६६९, ७२, ततनः, १६५६ 

न्यापिक पुगविलोने स भाव यपा रामत्तत्? अमरीवराम पट्‌ क्रिमः 


तक विद्यमानरै? (राज्पान, १८} 
अमरोकी सविधातबे द्वियावयम सर्वोच्च -पायात्तपमे योरदनि श्र । 
दण कौजिषए्‌ 1 (पिविम, १८ 


तो > + ॥ 
संुक्त राज्य अमरो मरे सर्योर -पायालय मे रणठा तया श्विशा ॥॥ 


कनि! यह पटा मठ्‌ौतवटीक टै मियटवादरेसफा वीत्वा 
गया? (जवामी, १६६६ ६६, पित्प १९२ 
-यायिक्‌ पृनविलोकषन सु भापका कदा तावप? भमरीकौ मुम र प 
पर एग गुणदोषा को गमोता काजिण 1 (मौीवागौ ६५ 
र्रप म्थायानय देः प्रवे, एगटा भोर शक्तया गा वा पीन 
(जौषानो १८१२ 
अमरोराकौ पाग प्ययत्यामे गस्य -पापापय दे मदष्वक पण 
अपाप ॥ {शतत {८२ 
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सयुक्त राज्य अमरीका मे राजनीतिक दल 
(01८4. ^4या८5 [प्रि ८ 5 4 ) 





"हविधान निमिं ने जितत चला फो अस्वोकृत फर दिया धा, 
वह्‌ भाज अमरीषलो शासन पदति का स्तम्महै।' --मूनसै 


अमरीका मे राजनीतिक दलो का उद्‌मव ओर विकास 

वतमाने समयम प्राय सभी व्यक्तिरूषवात को स्वीकारकरतेह कि 
राजनीतिक दलो पे बिना प्रजात-वात्मक शासन व्यवस्याका सचालन सम्भव नही 
है 1 वितु राजनीतिक दलो के सम्बधम अमरीकी सविधानकेनिर्मातागोका ष्टि 
कीण यह्‌नटीथा। उदे मसययाक्रि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वेगौमे 
द्वेष भौर वर की भावना उत्पतन करेगे गौर इसमे परिणामस्वसूप नवजात ममदीको 
राष्ट तथा उरक प्रजात त्र का अस्तिष्व खतरेमं पड जायगा । सविधान समामे 
मेडीषन ने राजनीतिक दलो की तीव्र भत्सनाकी थौ भौर प्रथम राष्टूपति जाज 
वारिगटन न भपन विदाई भापण मे अमरीकी जनता को राजनीतिक दला क विष्द्ध 
वेतावनी दैते हए कदा याकि दलगत विद्वेवमे सभीकेनिषए्‌ बुरा मोर दह्ानि 
चिपो हृ है । अत प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह सहन कंतव्यहैकिवहू रसौ 
भावनाओं का दमने करे ओर उनि बचे । दलगरत विद्धेव से लोकप्रिय सस्वाएं क्षोण 
होतो हं जर प्रशासने दुषलता भाक्तो है । यह (दोय भावना) समान को माधार रहित 
विदरेषौ भौर क्षूटी ाशकषाभो से उदवेलित करती है, उसे एक भाग फो दूरे भाग 
कै प्रति शत्रुता कै लिए प्रेरित करतो है एव समय पर विद्रोह ओर दर्भो काकार 
बनती है 4" 

लेकिन वाश्चिगटन की यह्‌ चतावनी अमरीकी राजनीति के स्वाभाविक 
विकाक्तक्ो चही रोक सकी । वास्तव मे अमरीकी सविधानका निर्माण करने वाले 
पिलिदेत्फिया सम्मेलन महौ राजनीतिक दल वीजरूपम विद्यमानये। एक गुर, 
जिसका नता एतेकनेष्डर हिमित्टन था, शक्तिशाली केद्रीय सरकारके पक्षमे था! 
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१८२ अमरीका का सविधानं 


दुसरा गुट, जिसका नेता जेफरखन या, राज्यो की स्वायत्तता मौर नागग्कि स्वतत्ा 
का प्ल समयक या । इन दोनो गुरो को क्रमा केडरलिस्ट (पएध्पलणाभ) शौ 
एष्टी केडरलिस्ट (प एष्यतः) के नाम प्राप्त हुए) जफ़रसन गौर 
हेमिर्टन दोनो ही सशक्त अमरीकी राष्ट क्य र्माणि करना चाद्रतथे, तेन ये 
कै माग बलग-अनग ये । दम गुटवदी के बावजुद जाज वाशिगटन पौ समी परण 
का सम्मान प्राप्तया मौर चे सवसम्मति से ममरीका के प्रथम राष्टपति | 
हए । वाशिगटन श्षासन को दलीय भावना से ऊपर रखना चाहते थे, इसतिषए्‌ ५ 
दवारा एलेक्जेण्डर देमिर्टने ओर टामस जफरसन, दोनो कोही र्मावमण्तमर 
सम्मिलित किया गया । परतु उनमे मतभेद समाप्त ही हो स्के मौर १०६६ र 
जफरम्न ने मग्वरिमण्डल से त्यागपन देकर अपनी सारी शक्ति ष्टी केरल" 
जिन्हं “देमोकरेोटिक ग्पिम्तिग" भो वहाजाताहि को मगति कर्तेमे तादी 
१८६६ क राघ्टृपनि चुनाव पे समय दनव दी स्पप्तया उभर उदो भौर यह्‌ षष 
हो गथानि न केवल नेता, वरन नागरिक भी दलो मे विभक्त है । १७६९ के एथ 
पति चुनाव म॒केडरलिर्ट विजयौ हृए, पर तु १८०० वे निर्वाचन म केन 
को कडा जाघात पटुचा भौर सत्ता उमोक्रेटिरः रिपम्लिवन दल के हाषोमे आगमी 
सनक कारणोव दसो समयसे केडरलिस्ट दल का प्रभाव कमहोता गथाबौर 
१८१५ के पश्चान्‌ यह दल राजनीतिक रगमचसे लुप्तो गया। 

टेमोक्त रस ओर च्विग (९पाण८ावा6 यत्‌ एः) --फेटरसिस्ट दत प 
पतन करे बाद राजनोतिक रगमच पर एतमायर मोक्रेटिक रिपल्लिव दल र्गा 
परु दसट्लवे नेताओभे भो आपसो मतभेद भौर मत्ताव लिए सधय षा। 
फेसी स्थिति मे टेनरै ष्ते मीर उनियल येच्सट्रमरे नेतेत्व मं एक नर्या दल स्मरि 
हमा, जिते अदुदार दन (४16 एण ४) या राष्ट्रीय गणत-त्रवादी दव कार 
दिया गया । इम समयं इमोपरेटिक दत का नता जकन या सौर नेशनल रिपिभिद 
दल बा नेता जान कििसो एडम्स। १८०८ म डेमोक्रेदिपः नैता जगन रुप 
निर्वाचित हृए्‌ भौर उस रामय स लेकर १८४१ तपर यह दल मत्ता रहा । १८५ 
के बाद विग दल्ली प्रतिष्टामेत्तजीमे गिरावट मायी भौर १८५६ तक 
पूण विधटने हा या1 

रिपन्तिकेदा भौर इडमोक्रटस (्रेकृप्णाः५३०५ अत्‌ लागा 
श्यी णतास्ती कमप्यम दामप्रयाको ममान प्रश्माको सक्षर्दो पिप्य 
पारा फ) उन्य टूमा, जिका व्रतिपिचित्य कमन रिपन्विप्-न्‌ मौर हमीर 
नामक ददरद्वारादुना। यही न ल्त वपन मुत नामा के मायनभीति च 
ब्र सदो मतिरिति त-य राजनीतिक दस वट्न प्रेद मौरप 
पक्ति गण्य £। ग्ड नाान्तोंकौ रीति मौर कायरम म समय मम रपति 
होत द्दृष्ु। अयरीङाम दोर समनग ममान न्पम नन्ति तीह क 
ततमत भमो ण्ड दतदे पक्षम बोर कमो दूगर दनक पद्म होगा 















सवुक्त राज्य जमरीका भ राजनीतिक दल १८३ 


यदि पिले ३०-४० वर्थ का राजनीतिक इतिहास देषा जाय, तो १६३२ सतेकर 
१६५२ तक राष्ट्रपति पद पर उमोक्रेटिक्‌ दल वा प्रमुप्व रहा, एर्‌ स १६६० तक 
रिपन्िनिषन दन पे नेता आदइजनहायर शष्टरपति रहै १६६० से 2६६ तक डेमोक्रेटिक 
नेता केनेडी भौर उनके बाद सिय तरी जनमन राष्टूपति रहै ! १६६८ भौर उप्तके 
याद १६७२ मे रिपन्निरुन नेता रिचिड निर्न राष्टूपति पदे पर निर्वाचित हृष 
लेकिन अत्रतङ्‌ काग्रेस रे दोना सदनो म दलीय स्विति इम प्रकार रहीहै 


2 ९६८ | १६७० | १६४२ 


प्िनिषि | मीनेट | प्रतिनिधि (नर | 1 (नेट 














रिपब्लिकन दल १८७ [ ४२ 
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अमरीकी सध की इकाद्यादे ५० गवेनरोमे से इमोक्रेटिव दल के ३१ 
ओर रिपम्लिकन दल के १६ है। इष प्रकार राष्टरूपति पद प्र रिपन्तिकेन दलका 
भधिकरारहै ङ्गितु देश कै राजनीति म डेमोक्रेटिक दल कौ स्थिति युदृढ टै । 

अमरीकन दल प्रणाली की विञञेषताए 

अमरीकन दल प्रणाली कौ प्रमुख वि्चेपताभी वा अध्ययन निम्नलिखित रूपा 
मेक्तियाजासक्ताद 

(१) दलों फा सविधानेत्तर विका (एपा2 ए०ापा0णवा हाजी 
ण एगा11८5}--अमरीका मे राजनीतिक दलो के उद्भव नौर विका से यह नितात 
स्पष्टेष्ैमि ब्रिदेन की दी भाति नमरीका की दतीय प्रणाली मी विना किपी वधा- 
निके मायताके विकसित हुई है । वस्तुत अमरीकी सविधान निर्माता राजनीतिक 
दलो को शका कीदष्टिस्े देखतेये मौरवे इनके चिरोधीधे। नमरीकी सविधान 
राजनीतिक दलोके विपयम सवधा मौनटहै कितु जनतन्त्राप्मक व्यवस्था का 
सचरालन राजनीतिक दलोके बिना सम्भव नही हा सक्ता! इमलिए्‌ अमरीका म 
चानियटनरे शासनकाले अनमेदही राजनीतिक दत राष्टरीय मचपरप्रक्टटी 
गये भौर तमौसे वे वरावर अमरीकी राजनीति का सचान करते रहैदहै। इस 
प्रकार राजनीतिक ल सविधानेत्तर विकान का परिणायरहै। 

(२) द्विदलौय पद्वति-ज्रिटेन की भाति अमरीकाम भी दो ही पमष 
राजनीतिक दल है । भमरीवा बे राजनीतिक रगमच परस्दादो ही प्रमुख राजं 
नी्तिक दल रहै ह उनके माम वदते रह रै पर तु उना अस्तित्व सतत्‌ चना रहा 
रै। घमय समय प्र तीसरे दल भी उत्पग्हुएरहै परवुडौम सेबोईमी राष्टीय 

निर्चाचनो म सफलता प्राप्त नशी कर सका ओीरदीघ्र ही उनका लोपहौगया। 
स सम्ब.व म शरश्नीडर का वयन है (जब हम कहते है कि अमरीकामेदो रान 
मोत्तिक दतो शी प्रणात्ती है तो उसका अय प्हनहहैकि वहाकेवलदोदलरहु 


श अमरीका का सविधान 


वेरनु यह है कि यद्यपि रषष्टूपति पद के लिए एक दजन दल सने उम्मोदवार ड 
फरते ह पर वास्तव मे वहा केवल दो बडे दल ह भोर घछछोटे दल इतने छोटे हि 
उहे तो प्राय सोग भूल हो जाते ह \" भूतकाल मे इस प्रकार के अनेक घोट राज 
नीतिक दसो का उदय मौर विघटन हौ चुका है भौर वतमान समयमे भी इत प्रकार 
के वुखद्योटे दल! कृपकवगका अस-तोप व्यक्त करने के लिए ग्रीन वक 
(©पष्लः 2ष्लः) पाटी ओर श्रमिको की स्थिति भे सुधार के लिए लेचर रिफ 
(कण्ण रनणिप्प) दल की स्थापना हुई 1 इती प्रकार ठेमोक्रेटिक पार्ठीकं वाम 
पक्ष के रूप भे 'पोपुत्तस्ट पार्टी" (एणं एका) जर रिपन्तिकन पार्टी के वापि 
पक्ष वे रूपमे ्रोप्रेत्तिव पार्टी (ए7०६7९७७1४८ एव) कौ उप्पत्ति दुई । क्षी 
प्रकार अमरीका मे "शोसलिस्ट दल गौर 'साम्यवादो दल" भीर, लेकिन इनम पै 
किसी भी राजनीतिक दल का राष्टरीय स्तर पर कोई प्रभाव या महत्व नही है। 

दविदल प्र्लो फे उदय के कारण--द्विदल प्रणाली के उदय केकरारणोम 
सवभ्रथम पुव परम्परा ओर अनुभव है। अमरीकावासियो मे अपना राजनि 
जीवन परम्पराओस्ते प्रारम्भ क्रिया था भौर ब्रिटेन द्विदल पद्धति वरा भारि स्यान 
रहादै। इसप्रकार पूव परम्परा भौर भनुमवने अमदीकामे द्विदल पदति 
पनपने मे महत्त्वपृण योगदवियादहि। 

अमरोका मे राष्टूपति भौर रायो के गयनरों की निर्वाचन पदति मे भी 
द्विदल पद्धति को निकसित करन भे ही योग निया है । राष्टूपति पद यथवा राज्यो ॥ 
गवर्भैर पद प्र भाधिपत्य स्थापित्त करने वै लिए उत्ुक दल को निर्वाचक मण्ड 
का निरपेक्ष वहुमत प्राप्त करना भावद्यक है ओर एसी प्थितिमे दोसे अधि 
राजनीतिक दलो का प्रभावशाली होना कठिन हो जाता है । भकमोहनके शन्न 
“राष्ट्रपति के निर्वाचन कौ प्रातो तीसरे दल को हृतोऽषाहित फर देतो है, सिस 
फलस्वरूप द्विदल पद्धति सुदृढ ही गई है ॥"" 

एकस सदस्यीय निर्वाचन कषत्र--द्विदनीय पद्धति ने विकास का एक भन्य 
कारण है1 एकल सदस्मीय निर्वाचन क्षेत सदैव ही द्विदलीय पद्धति कौ प्रोरताहम 
देते है, कयौकि इम पद्धति के अ नगत दछधोटे घौर राजनीतिक दलो पे पिए विजय 
भ्राप्त करना वहृत हौ मटन होता है। अमरीका मे सभी निर्वाचनो के लिए एकत 
सदस्यीय निवाचन शेव की पद्धति को ही अपनाया गया है। 

अमगेकामे किसी भो तीसरे दन वा प्रमावन वदने षाएककारणयह दै 
दि द्धो राजनीतिक दलं जिन ध्रष्नो को अपनात ठै, उनप्रश्नोका दीधही ग 
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दल अपना तेतं ह! उनके कायक्रमको जव बडे दल अपनातेते है, तो द्ौटे दल 
भाधारहौन दौ जाति ह मौर अन्तत उनकालाप हो जाता दै। फरभ्युसन भीर 
भेषहैमरीने इस स्थिति कौ विवेचन इस प्रकारसे की है-“माजसे दोतीन 
दशान्दिषो परव वामपभी दल जिन तिद्धतो का समयन करते ये, उनक्षा अधिका 
अव डमोष्तेटिक भौर दिपटिलिकन दलों मे शानिन कर लिया गया है 1 तीसरे दल फी 
गतिविधियों मे भाग लेने वाते व्यक्ति शासन पदों कालभ भते हीप्राप्तनकफर 
सक्ष फितु उनके द्वारा प्रतिपादित नीतिं जन स्वीकृति प्राप्त करतेनेपरदेशको 
भूमिके कानून वन जातोहं 1 

देश फी राजनीतिमेदो हौ राजनीतिक दलो कर प्रभावपूणे स्थान प्राप्त होने 
के बारण दोनो दलो मे स्वस्य राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है भौर दौनो 
दल यधिकाधिक लोकक्त्याण का काय करन की आरप्रेरित होते है। 

(३) विचारधारा सम्बधी आधारभूत भतो फा अभाव-अमरीका मे जव 
राजनीतिकं दलो का उदय हुआ, छ समय उनमें बु मूलभूत प्रनो पर मतभेद ये, 
प्रतु धीरे धीरे नीतियाकी दृष्टि से दोनो दल एक दूसरे वे समीप अति गये भौर 
आज न दलो म नीतियो वे बारेमे कोई मौलिक मतभेद नही रह गये है । विदेश 
नीततिकेक्षेन भे दानो दल परस्पर सहमत हँ भौरदइस क्षेमे दोनो दलो की 
"एुकमतता' (ए1 एयप15व0501 1 पणलषटण एना) क प्रवृत्ति देखी जा सक्ती 
है मौरमातरिकष्षेत्रमे दोनो दल पूजीवादी व्यवध्या को बनाये रखने पर सहमत 
ह । लास्कीनेकहाहैक्रि "फो ठता मापदण्ड नहीं है जिसके आधार पर यह 
निर्चित क्िजा सके कि रिपम्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दलो फे भलग अलग 
स्थायी विचारष्थार्हु। हरमन फाहनरने भी अमरीकी दलोके विषयमरेसही 
विचार व्यक्त कयि है। व्यडनेतो इस सम्बध मे यद्यं तक कहा है क्वा 
के मतदाताभो की दशा उन निर्जोव प्रारियो जक्षीहोतीदहै जो खातो शब्दके 
लिए मतदान करते ह 1” वस्तुत दोनो दलो के द्वारा चरमतावादे से दूर रहकर 
मध्यममार्मी नीति को अपनाने काकछाय किया गया है मौर यही उनके हितम दहै। 

(४) दलों क। शिवि सगठन-- अमरीकी राजनीतिक दल सदस्यता तथा 
दलौय अनु्चासन कौ दृष्टि से भिथिल सगठन ह। अमरीकी राजनीतिक दलो भ 
सदस्यो की भर्वीकीनतो कोई निरिवत प्रक्रिया मौरन ही राजनीतिक दल बै 
सदस्य प्तदव दलीय अनुञ्चासन मे बवकर कायक्रते हँ । अनेक बार एक विशेष 
राजनीतिक दल कै टिकट प्र चुन गय प्रतिनिधि अपने दलीयनेताकै भदेश पर 
मतदान करने दे बजाय विभिन या अपन चुनाव क्षेत्र मै मतदाताको 
प्रसन्न करने के लिए मतदानं करत ह ! इस प्रकार अमरीकी राजनीत्तिक दल विभिन 
राजनीतिकं विचारधारा वलि व्यक्तयो के हले नयते सगठन ह जिनम विचारारा 
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सम्ब धी एव मतता तथा कठोर दलीय अनृञामन वा सववा अमाव रहता है ¦ तस्म 
कै व्नामे छेवल निर्वाचन फे समय वे रष्टय दलह, म-यया प्रभावशाली 
स्थानीय सस्या ह॥' 


(४५) दवाच गुरो का भरनाव--अमरीका म प्रमु राजनीतिक दलतोनेही 
है, किन द्योट छाट दवाव गुट का काफी प्रमाव पायाजातादै। य गुर दो प्रमु 
दला पर दनाव डालकर अपने हितो कौ सिद्ध करते रहते हैँ । 


(८) लाभ प्रदान फरने या लुट कौ प्रमालो (व< 57०0115 भरण 
अमरीका मे दलीय पति रे सम्बाधित ही एवं परम्परा लूटकी प्रणानीयातभि 
प्रदान करने की प्रणाली टै जिमक। तात्यय यह है कि राष्टृपति के चुवावमे विगयी 
देल क अधिकारप्राप्तहै पि वह पटलेसे कायकर रहै नागरिक सवावेपदा 
धिकारियो की पदच्युत बर उन पदा पर अपने समथको नो नियुक्त कर द। चोट 
पैमाने परतो लाभप्रदानक्रनेकी प्रणाली प्रारम्नसेही प्रचलित थी, लेकिन 
१८२८मे एण्डमु जक्सनने इते वडे पमाने पर अपनाया अर यह्‌ भमगीकौ राप्मीय 
भरक्ार या एक धारे यन गई । राष्टृूपति जक्षमन ने अपने कायकालके प्रथम वपं 
मे ही ७०० अधिकारियो ओौर कमचारिया बो पदच्युत कर दिया मौर उनके स्यान 
पर अपने समयकक्षेधके व्यक्तियोको नियुक्त कर दिवा गथा। दलीय आधार पर 
लाभ प्रदान करमे की ण्ह प्रणाली वढती ही गई सौर राष्टृपनिग्राण्ट दे समयत 
इसने सभी मीमाए प्राप्त करली । कु व्यक्तया द्वारा इम प्रणाली का समयन कसे 
हए यह कहा जाता है नि इसने प्रजात त को सरलता प्रदान की हे गौर शासनकौ 
जनता कै प्रति उत्तरदायी वनायाहै। कितु वास्तवम एसा कटना सही नही है। 
व्पवहारमे त्रूुटकी प्रणाली ने नागरिक सेवानो को श्चष्टक्रने क्राक्ाय तरियाहै 
ओर इससे प्रशासनिक कायकुशलता को तीव्र आघाते पहुचा दै) 


सूट की प्रणाली पर प्रतिक्रिया उप्पन होनी स्वाभाविक थी भौर भनक 
व्यत्तियो तथा सस्थान इस स्थिति म सुधार क्य वावदयङ्ता प्रर बल दिया। 
१र्टटम जव एक्‌ निराश भौर वेरोजगान व्यक्ति दारा राष्ट्पति गारफीत्हकी हत्या 
कर्‌ दी गई तो इमे सम्पूणदेग कौ नात्मा को तीव्र जाघात पहुचा नीर १०८३ 
काग्रेस केद्वारा पेण्डलटन अधिनियम पारित क्रिया गथा सिशवे अतगत सोय 
लोक सेवा आयोग की स्थापना कौ व्यदरथा कौ गथी । वत्तमान समय म स्थिति यहं 
ह कि लममग ८० प्रतिरात स्थानो वे विषु स्घीय लोक सवा आयोगं दारा योग्यञा 
कै आवार पर चयन श्रिया जाता है नौर नेप लगभग २० प्रतिशत स्थान राष्ट्रपति 
के भनुगरह # आधार पर मर जते! दम प्रकार चटक प्रणाली कौ सीमित कर 
दिया गाह लैक्रिन यबे भी यट सथुक्त राज्य यमरीकामं विद्यमान दहै। वत्तमान 
समयमे न्थायिक्र सेदामो पोस्ट आाफिम्‌ विगय एर्ञा सया नौर स्वतत्र मायामा 
राष्ट्रपति दे अनुग्रह के वष्र गर निगरु्तिकी जनी 1 
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द्भ क सछन ११ 0 पटे एउप्धल्ञ) --सपुक्त रज्य 
क्य मे दोन तगन.निर् दनो कारुाउन एक जनाद! दनोके सगठन 

भाते मे बाय चा सक्ता है-स्यादो समितिं तथा अस्थायी सभितिव 1 
नक्र दनो की स्थानीय इर्यो की समिनियोसे वेरर रा्टरीय 
सं नेक सश्विशिणिं श्णनिलं ह+ इसके सनिरिक्तं चुनारके समय दु 
-रम्यायी स्म्रिमक्ला निम्णिप्मो क्प जातादौ सेकिनि विनैष महत्व स्यष्यो 
मभित्पिकाहीदैष 

स्यायो दलोय सगलठ्न-दोनो भमुख दलो का स्यायो सस्ठन गभः समान 
हि खौर यह्‌ पाच सरीय है रिस विवेचना निभ्नरपोमकीजारस्क्तीदै 

(४) मतदान निसा सभिति्यां {एण (णपाप्पतट)-- सयुक्त राज्य 
जमरीकामे स्पायी दलोय सगञ्नको इकारं मतदान जिनर्हु। मनदाने जिलोका 
अकार जनद्रस्या बै घनत्द सौर मनदातओको सस्याप्र निभर करतार, जिसे 
चुनाव अधिकारो सरलता म उनका प्रवय क्र सङगे । मनदान्‌ जिति कौ चौसतन 
मस्या १०० मौर ५०० बै वोचहोनारहै। अमरीकामे लयभ १ लाख २५ हजार 
मतदान जिना भिति ओर दर्यां है । मत्तदान ग्ति कं दनीप अध्यक्षका 
कतव्यक्षेत्र मे मनदाताओमे सम्बघ स्थापित करना भौर उनका समयन प्राप्त करने 
कै त्िए ह्र ्षम्मव प्रपल करना है 1 वह्‌ अषनेठेन म दल पे समभको अषनं भिनो 
सादिक तिए सरकारी नौकरियां तथा अय सुविधाएं प्रदान र्रने मा प्रयल्ल 
क्रतारै। 

(११) नभर सपितियां, करवा तया प्राम समितियाँ--नगरो म मतदान जिला 
समितियो कते ऊपर एक्‌ वाड समितिदोतोरहै। बाडगेमे नगर ष्धद चुने जते, 
जिनका नगरपालिका ओर नगर कौ राजनीति से सम्बध रटतारै । नगर समिति 
वाड समितियो तथा मतदान जिला समितियोबे कोको निगरानी मरतीरै 
ग्रामीणक्षेत्रे स्यानीय रमस्यापो कोहल क्रनेषे लिए प्राम समितिं स्थापित 
कीजानोरै। 

(५) काडण्टो समितिय--अमरोकाम ३,८००२ो भी अधिक्‌ भारण्टियि 
दै अौरयेप्रामीणर्षे्रोम ह। दोनो प्रमण राभनोतिक दलो मेते प्रष्पेक को 
काउण्टी म एक समिति होती दहै 

(५५) राज्य केद्रोय समितिर्या-अमरोकौ सपने ५० राग्योभस्‌ प्रत्येष 
मे दोना राजनीतिक दलो कौ एव्र वे ~य समिति है । यह्‌ ्षएने समस्त राग्य धेर 
भे दलीय सगठन की देखभाल करती! एरक द्वारा राज्यो पदो ओर्‌ प्रतिनिधि 
सभातथासतीतेटरे चुनि नको मेगलिनति रिया जाता । राज्य ङौ केर 
समितिषै बुध सूदस्य निर्वावि होते मौर बुद्ध मनोनीत । समिति के सन शम 
सद्या राज्यक धोक मौर जनसल्या क अनुप्ार अतग म्रसगद्ोतीदै1 ५ 
दला एद प्रमादशालो रदस्य राजयक्षोमेदोय समितिशा गष्यनद्‌ #। ‰ 


ध 


चै 


श्च अमरीका का सदिधान 


(४) राष्टरीय समिति (7410781 ८मपपपल्ल) प्रत्येक दल के शौप पर 
एक रष्टरीय समिति होत है । इसमे प्रप्येक राज्यसेदो प्रतिनिधि अति है जिसमं 
एक पुरु तथा एक स्नी होती है 1 इनका निर्वाचन राज्य की केद्रीय समिति कसती 
हैया गष्टीय सम्पेनन के प्रतिनियियो या राज्य सम्मेलन द्वाराहौतादहै1 राज 
नीतिक दल के सगठन मे इष राष्ट्रीय समिति का मह्वपुण तथा सर्वोच्च स्थान टै । 
राष्ट्रीय समिति कवा एक चेयरमैन या अध्यक्ष होतादहै, जिसे बह व्यक्ति मनोनीत 
करता टै, जोकि दल की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना ग्याहो। 
राष्टीय समिति दले के अष्यक्ञ पद पर नियुक्ति की फैवल ौपचारिकेरूपसे पृष्ि 
क्रतीदहै। राष्टरीय समिति अपने भय पदाधिकारियोषठो चुनती है ओर दल बे 
अध्यक्ष के नेतृत्व मे राष्टृपति पद के चुनाव अभियान का सचालन करती है । 

अमरीका कै दोना ही राजनौतिक दलो के पास पर्याप्त वित्तीय साघन ह। 

ऊपर वणित दल के सगठन को निम्न चित से समन्ञा जा सकता है 


राष्टीय अध्यक्ष तया कायकारिणी समिति 
(पविना लादेप्ाता 29 हदल्लार८ (गाणा।1९6) 


| 
राष्ट्रीय समिति 
(क्व (0णवा (01166) 


रज्य केनद्रीय समितिमा 
(७14८6 (लावा (०पपणपा{6९5) 


प्रतिनिधि सभा सम्बवी सीनेट सम्ब घी 
भा-दोलन समिति आदोलन समिति 
(पण्ण€ (ववाह (मपा) = | (इतण (गणन (णपापा11९९) 


काण्डी के ्रीयसमितियां 
(@०णणष (लात्‌ (लपपा1१८९8) 


# 
नगर समितिषां क तथा श समितिं 
{८५४ (०पणप1९८5) (णण शतं $736 
(०1116९5) 
जिला समिति 
(एयव्लप्ता (गापरपय८<5) 
१,२५ ००० 
राजनीतिक दलो का कायकरण 
मरोर सविधान के निर्माता राजनीतिक दनाको एका षी ष्टिम देवत 
मौर उ-ट्‌भययाङि इमम नवजात अमरोक् राष्ट्र तया ममरीक प्रजातवकी 


भुक्त राज्य अमरीका म राजनीतिक दल १८६ 


सआाघात पहुचेमा, विन्तु यटं एक तथ्यदैकिदल प्रणाली वै विना प्रजाततराऽ्मक 
शासने व्यवस्था का सचालन नही हो सक्ता अरजा किमुमरोनं कहै, 
'सविधान निमतिओ नै निक्त शिला को अस्वीकृत किया धा, बहू माज अमरीकी 
प्रनातत्र को आधारभूते श्िला वेन गयो है + सयुक्त राज्यं की शासन पति प्रर दला 
के अप्रतिभ प्रभाव का उत्ते क्रतं हुए ब्राइस ने लिखा है कि दल सविधानद्रारा 
स्थापित वेधानिक सरकार फे साय ताय एव दूसरी हौ सरक्षार वन गया नित्षका 
कानून मे कहीं उल्ल नहीं है ! इते वह डायनेमो इजने कहा जा सक्ता है निसते 
वधागिक सरकार अपनो शक्तिप्रान्तकरतीहै। वंधानिक ओर देलकौ सरकारें 
अपने डाच मे बहुत भिन्नरहैः पर तु वेधानिक सरकार को अपनो चालक शक्ति हस 
इलीय सरकारे हो प्राप्त होती है, जिसङूा कोई कानूनी आधार नहीं है +" 

अमरीकी शासन व्यवस्था म राजनीतिक दलो की भूमिका का भध्ययनर्भिम्न 
सूपामश्याजा मवताहै 

(१) कात्रेस तथा कायप्लिका के बीच सामजस्य तथा एकल्पता--अमरीकी 
सविवान शक्ति विभाजनके सिद्धा पर आधारितदहै तथा इसमे व्यदस्याफिका, 
कायपालिका ओर -यायपाल्लिका को एक दूरे से पृथङ तथा स्वतत्रराग्याहै। 
लेकिन वस्तुस्थिति यह है ङि यदि व्यवस्ापिका ओर कायपालिका एक दूसरेस 
स्वत-न रह्‌, तौ णासन व्यवस्था करा सचालन ही सम्भव नदो हो सक्ता। इन दोनो 
के वीच अनौपचारिक रूप सं सम्बध स्थापित करने का काय राजनीतिक दर्लोके 
दवारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आघारपर होता हतया 
राघ्टूपति विभागीय अध्यक्षा की नियुक्ति भो दलीय आधार पर करताहै। काप्रेस 
के दोनो सदनाकं सदस्यभी दलीय आवार पर निवीचिते होते दहै । दस प्रतार 
दलीय सम्बध म्रग्रेम ओर कायपालतिका वां जोढनं वाली महच्वप्रुण क्डी का वयं 
केरते ह । राष्ट्रपति, जो नपन दल कानेताहोताहै कप्रेस मे अपने दल बै सदस्या 
कै सामने, दलीय वर्को मे विधाय प्रस्ताव रखता है भौर साधारणतया अपनी 
इच्छानुपार वातरुना का निर्माण करन मे सफलता प्राप्त बरनत है। 

(२) राष्ट्रीय एकीकरण कौ शक्ति--सयुक्त राज्य अमरीका १७ करोम 
जनपस्या वाला एकं विशाल देश है, जिसमे विभिन जातिया तथा भापामामे लोग 
निवास करते है । विविधता से पण इ देश म भाज जो प्रवल राष्टरोप एकता 
देखी जाती है उस्र विकसित करन मे राजनीतिक दलाने प्रभावशाली भूमिका भदा 
कीरै) यद्यपि वतमान समयम स्विति ेषी नही है किन्तु सामा यतयाएकही दल 
को शासन की विभिन ाललाओ पर निय व्रण प्राप्न होना मौर यट सम्धुणदेशको 
एकता क॑ सूभमे वाधकर उस एक उदेश्य को पूति मे निरेशितक्रताहै । आंषभौर 
रेशा कहना है वि, “विभिन्न जातिर्यो, घर्मो, सह्छृतिथो एव ध्यचत्ता्यो के लोगोर्मे 
एकत स्यावित्त करने मे राजनीतिक दल सोमेष्ट कासाय करतेर्हु 1 अमरीकी 
राजनोतिकेस दमम यह्‌ कयन तितान्तसप्यहै। 


१६० अमरीका का सविधा 


(३) विभिन्न वडाधिकारियो ओर सत्वाओ के चुनाव को सम्भव बनाना-- 
ममरीकी सनिधान वै भ-तगत राष्ट्रपति, उपराष्टरपति, प्रतिनिधि सभा भौर 
सीनेट सदस्यो के निवाचनङ्ी जो व्यवस्याको गयीरहै, व्यवहार वं मतगत वह्‌ 
राजनीतिक दन्नो के आधारपरदी काय कररहीहै। राजनीतिक रा पै अभावं 
राष्ट्रपति को निर्वाचक्‌ मण्डल वे सदस्या का बहुमत प्राप्तं होना वहतत अधिक कटिन 
दोना मौर वार यार प्रतिनिवि समा द्वारा ही राष्टृपति का चुनाव क्रिय जान 
पर राष्टूपति पदकी गरिमा समाप्तौ जातीहै! इसी प्रकार वतमान समयम्‌ 
-पूयाक मौर मोहियो जसे दुद राज्यो मे सौनट वे निवचिनक्षेन वहू बडेहै भौर 
राजनीतिक दलो के धिना उनमे चुनाव कौ क्ल्पनानहौ को जा सकती । 

(४) जनेता को राजनोतिक तिक्षा--प्रजात तीय यवस्य कै सफलता जनता 
की राजनीतिक शिक्षा पर निभरक्रतीहै मौर ञ-यदेशाके समानदही भमरीकाम 
भी राजनीर्तिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करनं वै सवप्रमुख साधनके सपन 
कायक्रते ह। 

(५) राजनोत्तिक दल भावी राजनीतित्तो का कायकरते ह। प्रो लास्की 
आदि ने अमरीकी राजनीतिक दलो की कंडी आलोचना की हे 1 उनके दारा की गयी 
भालोचना के दो प्रमुल नाधार ह । प्रथमत अमरीकी राजनीतिक दलो काकौद 
सै्ढातवि आधारनहीहै) विचारघारा सम्बधी भेदके भाव मये दन सर्ता 
प्राप्ति मर्वे लिए सचप करने वलति गुट बनकर रढ गये ह । द्वितोयत , अमरीकी 
राजनीतिक दला के सदस्य भने दल के प्रति निष्ठावान नही होते भौर उनकं दवारा 
दलीय अनुशासन षमी सवहलना की जाती है । आलोचना करते हए यह मी कहा ना 
सक्ता किं दन राजनीत्तिक दलोने हो ममरोकौ राजनीतिक व्यवस्था मेलूट की 

प्रणाली कोजम दिया है । वतमान समयम राजनौतिक दलों के द्वारा राटरपति 
भौरनय चुनावोमे बहुन अधिक घोराशिका व्यय किया जाताहै भौर इसत 
विभिन प्रकार की राजनीतिक भ्रष्टताभो को बढावा मिक्ताहै। 

अमरीकी राजनीतिक दलो के प्रतिक्तो गयी इनं आलोघनाना मे पयात्त 
सत्यता ह, लिन इसमे साय ही यह भी तथ्य है कि गमरीकी प्रजातन राजनीतिक 
दलो पर ही भावादिति है 1 राजनीतिक दला कारण ही सयुक्त राज्य जमरीका 
अधिनायकवाद सौर राजनीतिक मस्थिरेता तथा अराजकता की त्यितियो से मपते 
जापक रक्षा कर्‌ सका टै! राजनीतिक दलान अमरीकी लोक्तन कौ सजीवता 

ओर गतिशीलता प्रदान करं उस सफल सचालन म योम दिय। है) 
अमरीका ओर इगलतण्ड कौ दल प्रणाली की तुलना 

सणुक्तं राज्य जमरीना भोर इगलेष्ड ष राजनीनिक दलोमे दोर 

समानतां ह। श्रयत, इनदोना ही देशं मे रप्जनोतिक दल सविवानत्त 
विका क परिणामदहं1 नतो ब्रिटिश सविवान मौरन टी जमरीकीो सविधानम 


संयुक्त राज्य यमरीका भे राजनीतिक दल १६१ 


राजनीतिक दला का कोद उत्नेस किया ग्याहैःक्रितु वत्तमान समयमे स्थिति पह 
है कि राजनीतिक दलाका मध्ययन कि दिना इनदोनोही देशो की शापन 
व्यवन्या को भली भाति नही समञ्ञाजा सक्ता) दोनोहीदेसोम राजनीतिक 
दलाको कानूनी स्थिति प्राप्त नहति हण्मीये शापन व्यवस्था की आधार 
हिलाए हे 

दोना देशौ के राजनीतिक दलो म एक अय प्रमुख समानता द्विदलीय पद्धति 
है। दोना दैशामेदोही राजगीत्िके दाक देश की राजनीति मेप्रमव्रशानी 
स्विति प्राप्न है भौर दश की राजनीति मअ-य राजनीतिक दना का कोई महत्व 
नहीहै। 

(0 असभानताए-- लेकिन इन दानो दश्च बै सयाजनीतिक दलं मे समानत्ताभा 
की नपा असतमानत्ताएु निरिचत खूप स अधिक महृत्त्वभूण ह । दस्त सम्बध म॑ कदल 
मे ष्टा, सयुक्त राज्य अमरीका के राजनीतिक दल उदृश्यवस्प की हद्टिसे 
इगलंण्ड तथा अधिकाश अय दैशोसे भिल्लर्है 1 इन दोना दशो की दलं प्रगाली 
मे निम्न भ्रम चतर पयि जतिर्ह 

(१) वतमान प्मय म ब्रिटिश राजनीतिर्केकेदः प्रमुखदल हे मनुदार दल 
मौर श्रमिक दल । इन दोनो राजनीतिक दला मेसिद्धात ओर विचारघाराकरा 
स्पृष्टअतर रै । अनुदार दल पूजीवादी अव्यवस्था मौर विद्यमान स्थिति कोकम 
सं कम परिवतना के साथ वनाय रखने वे पक्षमेहै, लेकिन श्रभिक दलका उटेष्य 
है रबा तिपूण गौर सवधानिक पटति से प्रजाता त्रिक समाजवाद की स्थापना । कितु 
अमरीकी राजनीतिक दो प्रमुख दलो--रिपन्लिकन दल मौर इमोक्रेटिकर दल-मे 
विचारधारासम्यधीमेग का अभावरहै । विदेश नीति या राजनीतिक भौर आधिक 
जीवेन वे आदर्शो के सम्बथधम इन दोनो राजनीतिक दलो का एकं समान दृष्टिकोण 
है 1 कादनर कै विचारानुम।र ' ब्रिटेन फे अनुदार तया मिक दलों फी स्पष्ट भिप्रता 
फे समान दिभित्न जादर्श् कौ साधनाके याधार पर रिषन्लिकन ओर देमोक्रटिष 
दलो के योच अतर षी वोद रेखा नहीं सची जा सक्तो । वास्तदमे इहं एकही 
दलफैदोअग फहूना भधिक उचित हषा, जिनको रिषिन्तिकन भौर इमोक्रटदी 
विभिन्न नामो्ते पुकारा जाता ।' लाड ब्रात ने अमरीकफो राजनीतिकेदो दलों 
फी तुलना दो एसो खाली बोतलो से की है, जिने मलग-गलग पेय $ लेबरिल लगे 
हुरहै। एमरसदकी यहपक्तिमी ब्रिटिश दासे उमरीको दलोका भेदष्टी 
अतलाती है नि श्ाधारणतया हमारे दल (ममसरेको दल) परिस्थितियों के दलह, 
सिद्धातोके नहीं) 
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१९२ अमरीका का सविधान 


(२) सगठन गौर दृष्टिकोण कौ हृष्टि स ब्रिटिश राजनीतिक दल राषटरीय 
होति है ओर उनम वहत बधि सुर सग्न देखा जा सक्ता है, लेकिन अमरकौ 
राजनीतिक दलो मे स्यानोयते। कौ परवृत्ति प्रवल! बमरौकी राजनीतिक दत 
केवल राष्टृपति कै चुनाव वै समयी रा्टरीयरूप धारणकरते ह म-यथा वस्तुन 
वे स्थानो ओर राज्य सगठन ही होति ह 1 

(३) त्रिदश राजनीतिक दल अपने कठोर दलीय भनुशातनगे ज्निण 
सुविष्ात हैँ मौर ब्रिटिश राजनीतिम दल के सदस्या द्वारा दतो अनुशासने की 
अवहनना कौ घटनाए्‌ बहुत कम ही घटित होनी है! लेकिन यह कठोर दलीय 
अनुदयास्नन अमरीकी राजनीतिक दला पे लिषु एमी दृष्यां की वस्तु है, जिते उनके 
दाराक्मीमी प्राप्त नही किया जासकाटै। भमरीकी काग्रेस वै सदत्याद्रार 
अनेक वार्‌ अपने दल फे नेता के भदेशो निर्देश कौ अवहेलना की जाती रही है 1 

(४) सम्भवतया त्रिटन की ससदोय व्यवस्था का यह परिणाम दै कित्रिटिि 
दल सर्दव सक्रिय रहत ह, लेकिन ममरीकी राजनीतिक दल राष्टूपति कै चुनावने 
समयही सङ्निय रहते है । एक वार रष्टूपति का चुनाव दहो जानि वै बाद तीन व्य 
से भी अधिकं अवधि तक वे निष्क्रिय वने रहते हैं । 

(५) अमरीकी राजनीतिक दलो मे दबाव गुप (ए७ऽ८ 7०४०8) बहत 
अधिके सक्रिय दहै, चेकिनि ब्रिटेनमे सानी रै । 

(६) अमसीका म राजनीतिक दलोसे दी सर्म्याधत एक लक्षण पुट फी 
श्रणातती' (8०5 89516प) है जिसके द्वारा विजेता दल बहुत वडी सस्या मे 
नागरिक सेवाओ से सर्ब घत पद मपने हौ राजनीतिकं दल के समथका करो प्रदान 
करताटहै करितु ब्रिटिश राजनोतिक दलो भौर उनके व्यवहार म पेसी किसी प्ति 
को नही अपनाया गयाहै) 

प्रश्न 

१ अमरीकी मविघान मे राजनीतिक दलो के कायकरण का वेणन कीकलिए। 
(कानपुर १६७१) 
२ अमरीकी सनिधान पे गाजनीतिक्‌ दल ने उसके सचालनक टष्टितेश्या 
योगदिवादहै? (राजस्वान, १६७२} 
२ भमरीका मे राजनीतिक दलो के कार्या का मालाचनात्मक्‌ विश्नेषण कीजिए । 
(नीवाजी, १६६६) 
% अमरीका तथाश्रिटेन की दलवदो प्रथा कौ तुलना कीजिए बौर भेद बताइए । 
(जोवाजी, १६६७, विक्रम, १६६५ ६९} 


1 


स्विटजर्तंण्ड के सविधानं का विकास ओर 


उसकी विशेषतां 
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"स्विस्जरलण्ड अर्णा त के समुद्रम शाततिकाद्वीपहै1' 
--जान ब्राउन मसन 


स्विस सर्वैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्य 

लगभग ५० लाव जनसरया ओर १६ हजार वगमील भूमि कादेश 
स्विटजरलण्ट विष्व के सवसे रोटस्वतन्न राज्या मसेएकटहै! लेकिन अपनी 
विशिष्ट राजनीतिक सस्थाआके कारण स्विस सविधान ओर शान व्यवस्थाके 
अध्ययन का निश्चित सरूपसे वहत अधिक महत्व है। साधारण व्यक्तिकेलिषए्‌ 
भ्विटजरलण्ड विश्व का सवस प्रमुख प्राङतिक सौ-दय स्थल, रंडक्राघ कादेद्र 
ओर प्रसिद्ध घडियोका निर्माण स्थलदहीदहै लेकिन राजनीति विचानके विद्यार्थी 
कै लिए यहु इते वहुत अधिक है। यह्‌ प्रजाततका धरभीर विद्व की सवसं 
प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है । स्विट्‌जरलंग्ड के सवधानिक महत्व का अध्ययन 
निम्नस्पोमकरियाजा सकता 

(१) विद्व का सर्वाधिक प्राचीन गणत ्र--स्विटजरलण्ड विश्वे का 
सर्वाधिक प्राचीन गणततरीय राज्यदहै1 सन्‌ १८४८ के सविधान द्वारा जव 
स्विटजरलण्ड मे गणतत्र की स्थापना हई, उस समय वह अधुनिक विश्वका 
अकेना गणत घ था। १८४८ के पूव भी स्विटजरलण्ड मे उस प्रकारका राजत 
नही रहा, जिस प्रकार का राजतत्र इगलण्ड, फ़्ास् या सोवियत्त स्समेथा। रपाड 
मी तात को हृष्टि मे रखते हुए लिखते है कि “स्विस्जरलेण्ड युगो से गणतघर रहा 
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२ स्विटजरलण्ड का सविघान 


है1" स्विस नामरिक न केवल वशानुगत राजा वरन्‌ किसी एक निवाचित प्रधान 
कोभी पुण शक्ति प्रदान करनके विर रेह भौर दम गणत-तीय भावना दी 
अप्यधिक प्रबलता के कारण ही उनके हारा एकल कायप्रालिका के स्यान पर न्तं 
कायपालिका को अपनाया गयादहै। हेष हुवरन लिखादहैकि "राजतन्रीय दषते 
सौचना स्विटजरलण्ड फे निवासो $ लिए एक दिदेशो वातत है । किसी शात 1 
शक्ति व सुविधाभो क लिए उसके हदय मे कोई गुनाइश नहीं है" उसके लिए रागय 
स नागरको का मामलाहै उसका सचालन न तो वश परम्परागत मायार 
पर हो सकता है मौर न उसे किस एक निर्वाचित व्यक्तिके ही सुपु किथाजा 
क्कतारै 
(२) प्रजात जका आदश प्रतीक--स्विस राजमीतिक यवस्या का मह 
प्रदान करने वाला दूसरा तत्त्व उसका प्रजात नात्मक लक्षण है 1 आधुनिक युगम 
स्विटजरलण्ड उसी प्रकार से प्रजातन्न का प्रतीक है जित प्रकार प्राचीन विश्वम 
एये-स था स्विस प्रजात-त मे नागरिको कौ राजनीतिक व्यवस्था मे भागतनकी 
जितनी मीमा तनः शक्ति प्रदानं की गड है, उतनी सीमा तक मय बिम लोकत व म 
प्रदान नहीकी गयी है) ५ स्विम कण्टनोमे वतमान समय म प्रत्यक्ष लोकत 
ओर नागरिकोके द्वारा जन सभामोमे कानरूनो का निर्माण किया जाता है। सोकं 
निणय बौर जारम्भक का स्विटजरलण्डमे ही उदय हमा भौर वतमान समयम 
भी इनका बहुत अधिक सीमा तक पालन क्रिया जाता है। अत यह्‌ ठीक हीग्ह 
मया है कि यदि ब्रिटेन ससदात्मक व्यवस्था का ओौर अमरीका सघात्मक व्यवस्था का 
जनक टै, तो स्विटजरलण्ड आधुनिक विर्व मे प्रत्यक्ष प्रजाति वका घर हान का 
दावा कर सक्ता दहै 1 
(३) निविघता मे एकता--स्विटजरलण्ड ने विविधता वं वीच एक्ताका 
भी एक आदश उदाहुरण उपस्थित विया है । स्विटजरलण्ड म भाषा घम भौर 
सस्छृति कै भेद पाय जति है लेकिन इन भेदो के बावजूद राष्ट्रीय एता की भावना 
वहुत अधिक प्रवल है1 स्विटजरवण्ड म लगमग ७४ प्रतिशत लोग जमन, २० 
प्रतिशत प्रैव ५ प्रतिशत इटलियन मोर ९ प्रतिशत रोमन भापामापी है" लेकिन 
दस भाषा सम्ब वी विविघताका टल इन समी मापाओोको राजभापाका स्तर 
प्रदानं कर निकाल लियाग्याहै। इसी प्रकार वहां लगभग भ्न प्रतिशत लोग 
श्रोटस्टण्ट, ४० प्रतिशत रोमन कौथोलिक १ प्रतिशत यहूदी ओर १ भरतरिश्रत भ्य 
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स्विदूजरसंण्ड के सविघान का विकास ओर्‌ उक्षकी विशेयताए्‌ ॥ 


है" तेक्गिन इन समी ने धा्चिक सहिष्णुता भर एक दुरे ओ प्रति सम्मान हननं 
गहरषूपम नपना नियादहैङिि ह्न धामिक भेदाने रष्टरीय एङ्ताको शवल फरन 
वे वजाय सुदृढ ही कियाद । भापायी आौर घा्िक भेदार्गे कारण पट उन्न 
होने काएकवबारणयहभीदहै कि वह एक ही घम के अनुयायियोवी भाषाएं अनक 
है भोर एक भाषा बोलनं वाले लोग यने धर्मो कं अमूयायी हँ । इसके भतिरिक्त 
वेण्टनो की सीमाए भी धम तथा भाषाक मेघोकीसीमाआस मिते । एन सवके 
कारण घम भाषा ञौरक्षेमोयता दे मेद प्रवल नहीहा सव है भौर वुजलवै शन्नो 
मे 'स्विटजरतण्डते पह दिवादियारैपिउनलसोगामे भी निष्ट सहयोवष्े 
सम्भावनाहो सप्तहि जो कमी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर स्थतव्रये त्रयाजो 
आज भाषाव मके हारा व्यापक स्पसे चिभाजितर्हु।' 


स्विटजरसण्ड फौ विविधना म यहं एकता मारत जप राज्याक्लिएताएक 
उदाहरणरैदही सुदूर भविष्य परे एक विश्व राज्य कौ स्थापना के लिए मी वह एक 
अदश वन सक्ता दहै! जान ब्राउन संसनन इम सम्बव मे लिखा है कि-- भाषा 
तथा धम सम्प-धो स्पष्ट विविषताष्टहोतेहृए मौ जितत कोटि कौ राष्टरौध एकता 
स्विट्‌जरतण्ड मे पाईं जाती है उस्ने म-तररष्टरप मामलो फे यनेक अध्पयनकर्ताभो 
कय घ्यान भाकचित क्रिया है । उह उससे यहं प्रमारित होने कौ आशा दिखाई दती 
हैफिञनराष्टरोमे भी उच्च कोटि का सहयोग सम्भयटै जिने सस्कृति सम्बधी 
श्पापक भिश्चता पाई जाती हो तथा जिनमे स्वत व्रता फी शक्तिनालो परम्परा चतो 
आहं हो ॥* 


(४) स्यायो तदस्यता--अ तरराष्टीय राजनीति कौ दृष्टिसे भी म्विटजर- 
लण्ट की राजनीत्तिक व्यवस्था का अध्ययन महस्वपुण दै । वतमान ममयमे जयकि 
विष्व क विभिन राज्य एक दूसरेका विरोध करनमे सलम्न हँ स्विटजरलण्डने 
स्थायी तटस्थता फो अपताकर अति के समुद्र भै वषने वाले सुली दोप" की स्थिति 
करनी । सवध्रथम १८१५ कयै वियना काग्रेष द्वारा स्विटूजरलण्ठकी स्थायी 
तटस्यता को मयता प्रदान की गर्। १८१६ की वारसायर्साध ओर उयके वादे 
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र स्विटजस्लैण्ड का सविधानं 


अय स-तरराष्टरीय सम्मलनो मे स्विटूजरलण्ड ने सदा दस बात प्र चलदियाकि 
स्विटजरनण्ड को स्थायी रूप से एक तटस्थ राज्य धोपित्त करिया जाय बौर समी 
राज्यो ने स्विटजरलण्ड की इम भ्थिति का स्वोकार क्रिया! रथम महायुदध मौर 
द्वितीय महायुद्ध मे स्विटजरलण्ड न युद्टरत दोनो पक्षो के साय समान सम्बध वना 
रे शौर हिटलर तथा मुमोलिनी ने भी उसकी तटस्यता कौ वना रहने दिधा। दी 
कारण स्विट्जरलण्ड वे दवारा सयृक्तराष्टर सध की सदम्यता प्राप्त नहा की गहै 
याकि सघ की सदस्यता सन्स्य राज्यो को आक्रमणकारौ राज्य के विरद गुद्धक्स 
का दायित्व मापनी है 1 स्विटजरलैण्ड मव की आथिक, सामाजिक मौर मानती 
क्षेत मं काथकग्ने वानो एर्जा सया का सदस्य जवद्य ह्‌ 1 

इस सम्बवमे हमारद्ारा भारत की तटस्यता नौर स्विटजरलण्ड बा 
तट्थनामे अ तर कर लिया आना चाहिए । भारतीय तटम्थता वा तास पतयु 
केदो पललोमे त्तटस्यतास दं गौर इ सदी अर्था मे ^जसस्मनता की नीति (णन 
ग प्रणय दा्टणप्टण) कहा जाना चादिए्‌ । आभुनिक विशव के भय तवापि 
तटस्थ राष्ट्रा की म्यति भी यहो रे। लेकिन म्विटजरलण्ड गतरराष्टीय कूर 
अर्थो मे तरसू टै भौर उमे विश्व वै विभिन राज्यो कं विवादो स्कु गी तेनान्ना 
नही हं । मपनी इम तटम्धता के कारण स्विटजरलण्डको मतरररष्टरीय रजनी 
मे बहुत अधिक मम्मानरूण स्थान प्राप्त है नौर इमी आधार पर इने परस 
विरोनो सज्याकं वीच सम्प सूरकाक्ाय वियाहै। 

मपनी स्थायौ नटस्यता के वावजुद स्विदूगरनण्ड बिसी भो माक्रमण १ 
रकाकं निए तत्पर भौर सक्षमहै। 

(४) बहुन वायपालिका--सामायतया केमा सम्या जाता है कि कायति 
कया सगठने एकल हाना चाहिए, जिस १ उभके द्वारा शासन व्यवस्था का सर्ति 
कुशलता के साथकियाजासक्रे। भारत ब्रिटन मौर भमरीक्ना आदि देशो मए 
कायपालिकाहीहै, लेदिन स्विव्जरलण्ड म ७ सदस्या की बहुन कायपरातिका ५ 
मपनाया गवा है। यह्‌ कायपानिक्ान तोपणजननोम ससदात्मक है गौरम 
जच्यक्षाप्मक, वरन इसम दोना केषी गूणाको ग्रहण करत हुए विश्वके सष 
एक नवीने उदाटरण उपस्थित क्या गया है। 

स्विट्‌जरलैण्ड का सवैधानिक विकास 

वतमान स्विटजरलण्ड के निर्माण कमो प्रक्रिया ओर स्विटजरतः 
सयधानिक विकास का प्रारम्भ १२६१ मे समयाजा सक्ताहै जवकरि छरी, 
मेर भण्डरबाल्डेन दारा मात्मरधा हेतु एक राज्यमण्डल (1. क्यो स 
कगे गद 1 इसके पूव वतमान स्विटजरलण्ट फे कषेत्रम अलय-मलगक्ण्टनय 
उनवे वीच को$ सम वययारी या एकीढत सत्ता नही यो सक्र पवय १ 
मस्ट के टंप्सवग शासकावे अआण्धोनये, वेक्निष्येश््म तीव ग्ट 
दष्सवग णान स स्वत्तवता की घोणा करते हए एक राज्यमण्डल की स्वापन 


1.8} 


की 


स्विटूजरदैण्ड फे सविघान का विकासं भौर उसके विदोपताएं ४५ 


हेप्सवगर शासन दवारा इन सीन रकेण्टना को पुन अपने आधीन वेने का प्रयल करिया 
गया, लेक्निये कैण्टन अपनी स्वतत्रता कौ रक्षा क्रनंमे सफल रहे। इसस 
भरोत्साहित ह्यौकर ~य वष्टन भी राज्यमण्डल की मौर प्रवृत्त हए मौर १३५३ तक 
दस राज्यमण्डल मे ८ फण्टन शामिल हो गये ! १६४८ तक इम राज्यमण्डल म १३ 
कण्टन्‌ शामिलहो ग्य जो सभी जमन मापा मापी ये! राज्यमण्डल की प्रतिष्ठा 
मेभीनिरवर वृद्धि हई भर १६४८ फो वेस्टफेलिया फो सधि म इमे एक सम्प्रमु 
राज्यकेर्पमं मः यता प्रदान की गई। 


राज्यमण्डल फो इुवलता- यद्यपि यह राज्यमण्डल बाहरी भक्रिमणोके 
विशुद्ध अपे अस्तित्व को वनाये रसनं मे सफन रहा था लेक्गिन राज्यमण्डल 
निरिचत स्प से बहुत अधिक दुबल था । राज्यमण्डल कौ नपनी कोड स्थायी केद्रीम 
सरकार नही थौ । इसकी एकमात्र सस्या 'डायट (6) थी, जिसके समयं ममय 
पर सम्मेलन अवश्य होते ये गौर उसम रष्टरीयं महत्व के प्रदना पर विचार होता 
या प्रतु जौ कण्ट बहुमत निणयसं असहमतहो उन परव निणय लागु नही 
होते ये। प्रतिनिधि अपने कृण्टनो द्वारा दिये गय आदा के अनुमार ही काय करते 
ये ने कोई सघौप कायपालिकायो न कोई सघीय सेना न काट राष्ट्रीय नाग- 
रिकिता यौ बौर न कोई सधय जनपदाधिकारी वग । इमवे अतिरिक्त विभि कण्ठना 
की शासने प्रणालियामे प्रचुर विभित्तताथी। ६ कण्टनाम प्रप्य प्रजातत्र था, 
३ कण्टनो म सीमित मताधिकार कै साथ प्रतिनिध्याप्मक्‌ प्रजातत् नौर शेप चार 
कण्टन कूलीनत नाप्मकये। धा्िक मतभेदोवै कारण १७१२ मे दसरा गृरहयुद 
चिड गया, जिसनै स्विस राग्यमण्डलां को वडा दुल कर दिया । इसलिए अक 
इतिहासकारः का तो यहा तक मतद करि इस समय स्वि नामको कोरईवस्तुथी 
ही नी । रक्ता क्ठना है करि "हस समयस्विटजरलण्ड काके द्रीय शातन "याज्य 
मण्डल के विधान (‰्ल८ णं ©0पटठिला ०10०) के अ तगत सचालित सयुक्त 
राज्य अमरोका के यैद्रीप तासन से भी भधिक्र शक्तिहीन चा 1 


हिच्वेटिक णतःत्र कौ स्थापना (१७६८ १८१५)--इसं स्थिति मे क्रा न- 
कारी फ़्ासीसी सेनाने स्टिजरलण्ड पर आक्रमणं कर राज्यमण्डल की निवतता 
भो निता-त स्पष्ट कर दिया । विजय के पश्चातु प्रासीसी क्रातक्रारियो ने पुराने 
राज्यमण्डल के स्थान पर नवीन गणतकी स्थाना की ओर इमे हैत्बेटिक गश 
तेत्र'कानाम दिया मया। यह नवीन मणतमर वास्तव मफाष का एक सरक्षित 
राज्य था गौर पेरिस मे एक नवीन सविधान बनाकर इष पर लाद न्य गयाधा! 
इस नवीन सविघानि ओर उसके अ-तगत स्थापित की गई व्यवस्या के सवसे प्रमु 
लक्षण एकात्मक्ता, के द्रीय सत्ता नीर मुदृढ नौकरदाही थी 1 यह्‌ नवीन व्यवस्था 
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६ स्विटजरलण्ड का सविधान 


न्विरजरलण्ड कौ मूल स्थानीयता की प्रचृत्ति दे इतनी भधिक विस्द थी दि सा 
विरोच होना नितात स्वाभाविक था) शीघ्र ही लगमग्‌ समस्त स्विटनरलण्ड मेष 
व्यवस्था के विरद अश्चाि मौर विद्रोह फल गया । 


स्विटजरलण्डमे पुन वशात भौर व्यवस्था स्थापित करने केशरे 
नपोलियन ने हस्तक्षप विया यौर स्विटजरलण्ड बै ६० प्रतिनिधियो कौ पेरिसिषुता 
कर दृट्‌ फ़रा्ीसी परामदादातामो को सहायता से स्विटजरलण्ड के लिण एक तवीन 
सविधान रचने का काय सौपा गया । १८०३ मे नपातियन ने प्रमि “एव म्फ 
मेहटिएशन (^९६ ० },166121100} दौ घोपणा कौ जिस्तने देल्वेटिक गणतव्रका 
अत कर नवीन सविघान को कार्या वत्त कर ल्या । इस्त नवीने सविधान के आधार 
पर्‌ बहुत बुध नशा मे राज्यमण्डल की व्यवस्था को पुनजीवित कर दषा गाभौर 
कण्टना को पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तता प्रदान क्र दी गई। 


वियना प्रेस ओर नवीन सविधान (१८१५१८४८) --१०१३ 4 
नपोलियन की [पराजय के पर्चात्‌ यूराप के सयुक्त राञ्माने १८१४ मरि 
डायट को एक नया सविघान मनाने के लिए विवश किया । रसं वीन व्पते्म्या 
(पकट जाए पेरिस (२५०६ ० ए) कह्‌ा जाता है ओौर १८१५ कौ विपना क्रा 
ने दस नवनिधित सविधान कौ स्वीकार कर लिया { वियना कोग्रेस न जहा एक 
स्विटूजरलैष्ड की जा-तरिक व्यवस्था निर्धारित की, वहा अतराष्टीय राजनीि 
स्विटजसलण्ड कौ स्थायी तटस्थता को घोपणा कर इस वदेशिके स्थिति मी निधा 
कर दी वियना काम्रेस का यह निर्वित रूप से सर्वाधिक मह्वपूण काय या 
वतमान समय तक मा-यता प्राप्त है । इमी समय न्विन राञ्यसध की सदन्प १ 
२२ हो ग भौर यह्‌ जमन परोच तथा दटालियन तीत भापाओ से सर्ब तो 
काब्रहुभापाभापी रज्यहोगया1 पैरिसपक्टकोदमदृष्टिसे प्रतिर्रि (1 
कहा जाता है कि दमने स्थानीय स्वायत्तता क जप्ययिक मर्व दिया भीर ९५ 
शक्तिक्ो दुवल वर दिया} 


पथय ओर के द्रवादो शक्तियो षयो विजय--१८१५ नवीन व्यवस्था ष 
क्रिय जाने वादये क्ण्टनोकं मव्य सवधानिक मौर धामिक मतभेद ॥ 
उनके परिणामम्बखूप सघप प्रारम्म हो यया\ इस सवप म दो पक्ष ये-ए ५ 
सुधारवादी प्रोस्टण्ट ओर दूसरा पक्ष प्रतिक्रियावादी कथोलिक कण्टना वा ॥ युपा । 
वादी पञ्च, मिम रेडीरस्स (१२०0।८०5) बा नाम दिया गया भविक एतास 
सौर कै द्रीकरण का समयक धा, स्रि एतिक्रियावादी पक्ष, जिस 9 
{षव्वल2]55) का नाम दिया गया, कण्टना बे लिए मधिक्ाचिक स्वायत्तता त 
या। १८५७ म [यह्‌ सघप अपन चरमोत्कर्पं प्र पटच मया जवकि७ कथो, 
कण्टनान राज्यमण्डल स पृथक होकर भपने लिएुएक पृथक सघ सु-द्व 
(कण्ण) कौ स्याषना क प्रय किया ॥ १६ दिन (१०२९ नयम्बर १०५५) 
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के इस गृहुयुद्ध मे राज्य सघकी सनाओने कथोलिककण्टनाकी सेनामोको 
पराजित कर दिया गीर के द्रवादी पक्ष दी विजय हुई 1 

शर्त फा सविधान-युद्ध को समाप्ति पर सौय डायट ने यह मतुमव 
क्रिया करि कैद्रीय प्रकार पर्याप शक्तिशाली होनी चाहिए, जिस वह्‌ बाहरी 
अक्रमणाका सामना त्था भा-तरिकिक्षेनमे शानि भौर व्यवस्था बनाये रखनेका 
काय सफलताधूवकफ कर सक्रे । अत तदनुसार शासन प्रणाली म परिवतन करनेकै 
लिण फरवरी शच्४तमे १४ सदस्या वं एक आयोग कौ नियुक्ति की गई । लगभग 
० दिन (११ फरवरी--० मप्र, १८४८) वे परिश्रम से इम आयोग ने सविधान 
का एक प्रारूप तयार किया जिसपर ५ अगस्तसे २ सितम्बर तक विभिन्नक्ण्टना 
मे लोकनिणय लिया ग्या \ लोकनिणय मे जनत्ता वाया भारी बहुमतते स्वीकार 
किये जाने अौरररमेसे १५१ कण्टनो द्वारा इसे स्वीकार कर लिएुजानेपरनया 
सविघान १२ सितम्बर, १८४ कालागरू कर दिया गया} रषाडवे शब्दा मे-- 
शस सदिधान ने लगभग साढे पाच सदीसे घले आ रहै कण्ठनो के सथ क्ले एक सध 
रज्यकफेसरूपमे प्रिरात कर दिया।॥' 

१८७४ का पुण सवधानिक सत्तोघन--श८८्त म निमित सविधनि बै 
तगत सविधान कै पूण सशोधन भौर आशिक सशोधन की न्यवस्याकी गरईदहै। 
इम -यवम्साक म तगत अव तक सविवान म ५७ मशोधन क्िियजा चु ह, तैकिन 
दसम पूण शोधन १८७८ मही किया गया मौर इसी वा सर्वाधिक महत्त्व है! 
वतमान स्विस्त णासन प्रणाली का मूल आधार ्थटमे निभित भौर १८७४ 
मे सशोधन दिया गयासवि-गनहीहैः 

१८७४ क इय मून सशोवन (7०४5100) म चार दिराओ म परिवततन किय 
गय (१) शासनश्चक्ति का जधिक्रायिक कै द्रीकरण, (२) प्रत्यक्न प्रजततरयादकी 
दिशा म प्रगति, (३) आक तथा सामाजिकष्षे्रा मे अचिकायिक राजकीय 
हस्तनप तथा (४) घा्मिक महतो की शक्ति पर प्रकार तया समाप्ति । सविधानवे 
दस पूण सणोधनम १८४८ कै सविवान कौ ¶४ धाराए वित्त रह्‌ क्रदो गयी, 
४० सगोचित हद्‌ तथा २१ नई धाराठ अपनाईं गद्‌ । यह्‌ संशोधित सविधान १६ 
अप्रल १८७४ को जनता त्या राज्यः के वहुमतत द्वार स्कार फर लिया गया यट 
सनोधित सविघान १६ मई १८७४ स प्रभावो हज 1 पूण सशोधन का एन महततव- 
पूण काय सधय स्रङार की समस्त सेना पर नायरिक सत्तागा पूण गाधिपत्य 
स्यापितक्रनाथा। 

१८७४ के उष्यात सवंधानिक विकास-१८७४ से लेकर अञ तक 
मृविघान म॒ अशक् सकोघन हो चु है) सनोयना क परिणामस्वर्प सघीय सरश्तार 
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की ्क्तियोका भौर मधिकं केद्रीकरण हुआ है भौर इन संगोचनो ने जीवन ₹ 
साधिक तथा सामाजिक क्षेयो मे चासन को मौर अधिक उत्तरदाधित्व सपि है । दे 
साथही कानून निर्माणमे लोकनिणयको अपनाकरलोगोकौ कातर निर्माणम्‌ | 
ओर भधिक प्रत्य भाय प्रदान विया गया है । १६३५ मे एक आदोलन के माध्यम 
से मागकी गई नि स्विटजरलण्ड वे सविधानम पुन पूण सशोषन हीना चादिषए। 
इस आदोलन पे समयक चाइतेये कि पण्टनाक्मी शक्तियोम वृद्धिकौ जधि 
विधानमण्डलो कै चुनाव "व्यावसायिक प्रतिनिधित्व" (०५०४९९६०००) दरलुलव्णा 
प्०प) कर सिद्धा-त के अनुमार हो ओर म-तत्ोगत्वा स्विटजरलण्ट मे एक (निगमन 
समक राज्य" (०0०86 51212) कौ स्थापना की जाय। कितु यहं मा्‌ 
अस्वीकृत कर {दौ गईं आौर वतमान समय मे स्वि सविधान मे पूण सीन ॥ 
कोई मम्भावना नही है। 
स्विस सविधान की विज्ञेषताएं 

स्विटजरलण्ड विश्व की सवते प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है भीर उ 
सविधान निरिचेत रूप से बहुत अधि मौलिक तथा विलक्षण है । सविधान कात 
विङेषतामोने ही इस दोटेस देश की सर्वंधानिकं व्यवस्था के मध्ययन का वहत 
अधिकः मह॒त्वपूण बना दिया है भौर समस्त विश्व म राजनीतिक अध्ययनक ॥॥ 
रुचि रखने वाने -यक्ति इसका अध्ययन बहत अधिक गम्भीरता के साय क्रतद। 
विस सविघान की प्रमुख विश्ेपतामो का अध्ययन निम्न ूपामे क्रिया र्जा 
सकतारै 
(१) निग्रति, लिखित भौर जपेत व्यापक सविधान--स्विटजरलण्ड का 
संविधान भारत, फास जीर अमरीका बादि दशो के सविधानो की भाति ए निर्वि 
भौर लिखित सविधान है! इस सविधान का मूल प्रार्म ८४८ मे १४ सद्व 
के एकर आयाग द्वारा तयार क्रिया गथा थाथौर इस भूल प्राप मे १८७४ | 
व्यापक परिवतन किये गये ! सविघान को इस दृष्टि से लिखित कहा जा सवता ८ 
कि ययपि स्विस सविद्ानमे भी कुद परम्पराण्‌ है भौर इसका निरतेर विकाम 
होत्ता रहा रै लेन शासन व्यवस्याका मुल ढाचा शम म निनित भौर १८७४ 
मे सशोधित प्रलेख पर टी भाघारितदै1 # 

स्विटजरकण्ड के सविधान म १२३ धारा मोर्‌ ३ अध्यन है मोर मविर्धान 
के इसत आधार की तुलना यदि अमरीको सविधान मंकी जाय ता स्विस सविधा की 
व्यापकता निता-त स्पष्ट हौ जाती है ! स्विस सविधानके दुम पक्षात बडे माफ 
केदोकारण ष (१) इमम अनको एसे विषयो के7 उल्तेख शक्िया गया है जिनका 
वास्तव मे कोई सवबानिक महत्व नही है । उदाहरण के लिए मचधली मारने शिकार 
खेलने व जु सेतने मानि विषयो का भी सविथान मे उल्लस श्रिया गणय र, गीर 
(२) इसमे सधोय सरकार बे अविकारो तया सीय व कण्ठनः की सर्कार के वीच 
विवायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्त के विभाजन का वणन अत्यधिक विस्तार 
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किया गया है । फलस्वल्प स्विटजरलण्ड उन सवघानिक विवादो से लगमग मुक्त 
रहा, जिनके कारण सक्तं राज्य अमरीका मे यायपालिका इतनी शक्तिशाली हौ 
गहे! 

(२) फढोर संविधान (राष्ट (०णापपतय) --स्विसि सविघान एकं 
कठोर सविधान,है अर्थात्‌ उसमे सशोधन करने के लिए सामा-य कात्रुन के निर्माण की 
भ्रक्रियासे भिन्न एक विलेप भ्रक्रिया को अप्नाना होता है । सघाप्मक शासन स्यवस्या 
को अपनाये जाने के कारणः सविधान का कठोर होना अवदयक भी था। व्यवहार 
के अतगत यद्यपि सशोधन कौ प्रक्रिया भारत दौ व्यवस्थासे अधिक जटिल है, 
परन्तु अमरीका कौ तुलना मे निश्चित रूपसे कम कठोर है । स्विस सविधानम 
१९४ वर्पो मे ५७ सशोधन हो चुके है, जवकि अमरीकी सविधानमे १८५ वर्पोमे 
२३ मशोधनदही हृएर्दै। 


सविधान मे सशोधन की भरक्रिया 


स्विस सविधान कटोरहै, इसम न केवल साधारण कातून निर्माण कौ 
परक्रिभा से परियतन नही किया जा सकता, वरन देसी व्यवस्थाकी गर््हैकि 
दसम केण्टनो अर स्वि्त सघ की जनता की सहमतिके विनाभी परिवतननही 
क्रिया जा सकता । स्वित सचिधानमे दो प्रकारके सशोधन किये जा सक्ते है-- 
परण सशोधन भौर आशिक सशोधन ओर इन दोन प्रकार केः संशोधनो की प्रक्तिया 
मे कद्मतरहै। सणोघन प्रक्रिया केदो चरण रहै--प्रयम सशोधन प्रस्तावो 
प्रस्तावना या उसका आरम्भे ओर द्ितीय सशोधन का पुष्टीकरण । ये दोना चरण 
दष प्रकार 


सविधान के पुण सशोधन का आरम्भ--पुण सशोधन का तापपप सविधान 
की प्ररो व्यवस्था पर पुनविचमरसे है! दस्रसे सम्बवत व्यवस्या सविधान कौ धारा 
२०मदीम्है। स्विटजरनेण्ड पे अन्तगते सविधान मे सशोधन प्रस्तावितकरनै 
कै विपय म सौय व्यवस्थापिका (सधीय समा), सथीय कायपालिका (सषीय परिपरर) 
ओर सघ को जनता तीनो को अधिक्रार प्रदान क्रिया गया है । सविधान म सशोधन 
का प्रस्तावे मबौय समाके करभो सल्नद्वारा या सपय परिपदद्वाराया ५० हजार 
पीक मतदाताओं के द्वारः प्रस्तुत विया जा सक्ता है 1 यह प्रस्ताव दौ परिस्थितियो 
में लोक निणय के लिए भेजा जाता है । प्रथम, यदिप्रस्नाव सौय सभावे किसी 
सदन या सीय परिषद द्वारः प्रस्तावित स्तया गयाहै भौर उप्तके सम्बधम दोना 
दनो म मतभेद है । द्वितीय, यदि शोधन का भस्ताद ५० हर मत्दातासो द्वारा 
भरस्तावित कयः गयाहै तो इमे लोक निणय के लिए भेजा जायगा । यदि मनोधन 
प्रस्तावे सधीय पर्दिपदद्धाराया सधौय समाक किसी एक सदन हारा प्रस्नावित 
भयाग्याहि भौर उस प्रस्ताव को स्वीषृति या गस्वोडति मे सम्बधम दोनों 
सद्रनो का एक हौ बिचार है, तो शरस्ताव लोक्‌ निणय क॑ लिष्‌ नहीं भेजा जाता है । 1 


१० स्विटजरलण्ड का सविधान 


जिन दो परिस्यिियो मे प्रस्नाव लोक निगय के लि्‌ भेजा जाता ह उ 
जनता को यह्‌ निणय करते का अवसर दिया जाता है कि सतरिधान मे पूण एशषन 
क्या जायया नहो । यदि मतदाताओो के बहुमत द्वारा निणय क्वा जाय ङि 
सविधा मे पुण सशोधन क्रिया जाना चाहिए तोफिर सघीय व्यवस्थापिक्राके 
दोना सदनो का नवीन निवचिन कराया जाता है ओर्‌ नवोन सिरत निर्वाचित 
व्यवस्यापिका सविघान म पुण सशोधन का काय करती है। 


सविधान के आशिक सशोचन का प्रारम्म--जाशिक सशोधन का तवय 
स्िधान को क्रिसी एक या कुं दित्य धाराओमे हो षशोधनतेदै। मापि 
सशोषन का प्रारम्भ सवीय सभाके किमी एव सदन द्वारा सवो प्प द्रा 
या ५० हजार मतदाताओं द्वारा किया जा सकन, है 1 यदि यह प्रस्नाय सधीयसमाके 
एक सदन द्वारा या सरघौय परिषद द्वारा प्रस्तावित किया ममाद गौर इस पररोना 
मदना म मतभेद है, ता दत परस्माव पर लोकनिणय क्रिया जाता है । 


४० हजार मतदाताओं द्वारा आशिक सशोधन की प्रस्तावना ससविःापिति 
आरभक' (हणपाप्ायान्पं वपपाक्षाा१्९) या मवि याततत नारभक" (णण 
ल्व पादत्ष्ट) करूपम कौ जा सकती ‡। तवि पासित जारमेक का ताय 
ह कि जनता सविधान म सर्म्वायत सशोधन का प्रस्ताव स्वय तयार कर मधय 
सभा फे सम्म प्रस्तुत कर । अवि-यासितर जारमङ्ग का ताप्पय यद है कि जनता 
एक विक्षेप प्रकार के सवधानिक सशोवन कै विषयमे जपनी द्यी व्यक्त शर 
मौर सम्बाघत विधेयक तयार करने काकाय सीय सभावे द्वितीय सदन रम्य 
परिपद पर छोड द । यदि जनना दारा नवि-यात्तित आग्मककं स्पम भर्त 
कया गयादहै ओर सघीय सभा सोधन सम्बधी जनताकौ माग कौ मौटक्प पे 
स्वीकारक्रतेतीहै तो राज्य सभा सशोधन कः प्ाष्प तयार करती है, षर \॥ 
सीय समालागोकी मामको अन्वोकारकर देती तो इष बात कानि 
लोकनिणय क आधारपरक्रिया जाताहैङगि प्रस्तावित नाशिक सोधन र्षा 
जाना चाहिए या 7ही) 


नामिक सथाधन कौ माँग जव मर्गा घत विधयक्त वै साथ अर्थात्‌ निरि 
या सथि-यातित गारमक कस्म की जाती है तो सीय समाके लिए यह जः 
हनि वह्‌ उष जनना षी स्वरेति वे लिए रव, चाहे वह उमम सदत 
अमट्मत 1 यदि सपय सभा इम प्रस्ताव मे जमदहमन है तौ वह प्रस्ताव जनता 
शमन लोक निणय व॒ लिष्‌ स्मन ट्ष्‌ यद्‌ सिफतारिप्न कर मवनी है किं जनना, म 
अस्वीकार कर + मघोय समा णक यक्त्विक प्रस्ताव (कपणाः ००5०} भा 
तयार मर समनो मौर उमक द्वारा जनता प्रस्ताव बे माय माथ मधना प्सा 
शौ लाव निय क निष प्रस्तुन कियाजा सवना रै 1 जननाः दारा निस विधय शा 
प्रस्तावो वहूमनं स स्वोकार परिव जय, वह प्रस्तावित टौ जाना दै । 


स्विटुजरलैण्ड के सविधान का विकास मौर उत्की विरोपतापु ११ 


सशोधन का पुष्टोकरण {२०1111021107}--सशोधन प्रक्रिया का दूसरा 
चरण सशोषन की पुष्टिकाटहै मौर चाट पूण सशोधन का प्रस्तावो या आरिक 
सशोधन का, सोधन के पूष्टीकरण टैतु एक ही प्रद्रिया मनाई जाती है । सशोधन 
को पुष््टिरितु प्रस्ताव को लोक निणयके लिए रसा जाता है । सशोधन तभी पारसिति 
सम्रह्या जाता है जवकि कण्टना के बहुमत तथा स्विम संध की जनता के बहुमा द्वारा 
उपे स्वीकार कर सिया जाय 1 केण्टना के बहुमत का निणय करने मे पूरे कण्टनका 
मत एक व अद्धक्ण्टनका मत आघा गिना जाता । इस प्रकार सशोधन पारित 
समे जान के लिए यह भावश्यक है कि कमस क्म ११२ कण्टनां द्वारा ओर जनता 
बै वहुमत द्वारा उमे स्वीकार क्रिया जाय । जनता के बहूमत नौर कण्टना व॑ बहुमत 
द्वारा स्वीकार वर लिए जने षर सविधानमे सर्म्बाधत सशाधनहो जाताहै। 

सशोधन प्रक्रिया की उपरोक्त विवेचना सं स्पष्टदहै करि सशोधन वी प्रक्रिया 
प्यस्ति जटिल ज्ेदिन फिर भी इश प्रक्रिया के कारण सवधानिक विकासमे कोई 
वाघा नदी प्हूचौ है! स्विटजरलण्ड मे यायिकर पुन्विलोकन कौ व्यवस्यानहीषहै 
ओर अवतक जा मी सववानिक विकाम हा, वहु ओपचारिक सशोधना वै भाधार 
प्ररहीदहृमाहै। अव तक स्विटजरलण्ड के सविधानमे एक वार १त्छ४्मे पूण 
सशयन भोर ५७ भारिक सशोधन हो चुके है। सशोधन प्क्रियाकी प्ेष्ठताका 
एक विक्षेप लक्षण यहे रै फियह्‌ मव्यधिक लोकत प्रीय है । स्विस्त जनताको सशोधन 
की प्रस्नावनाया पृष्टिके सम्बवमे जिस प्रकारको शक्ति प्रदान कीगई है, 
पसीशक्तिबय किसी सविधानं दारा अपनी जनताको प्रदान नहीकी गहर 1 


अमरीकी सविधान फो सशोधन प्रक्रिया से तुलना 

अमरीका भौर स्विटजरलण्ड इनदोनोही दशो के सविधान क्ठारदं। 
सवं माय ही इन दोना देषो मे सशोधन प्रक्रिया केदो चरण है-सशओोषनकी 
परस्नावना ओर सशोधन की पुष्टि । नेक्षिनिअगय विस्तारकी बातोमेदनदाना 
देशा के सविधानो की सशीधन प्रक्रियामे अतरहै,जो दस प्रकार 

(१) स्वि पद्धति मं पण सवधानिक सशोधन आौर नाशिक सवधानिक 
सश्ीयनेम भेद किया गयाहै, लेकिन अमरीकी सविधान की सकशोधन प्रक्रियाम 

^ स प्रकार का कोई भेद नही दहै । 

(र) स्मिटजरलण्ड म जनताकेद्वारा सविधान म सथोघनका प्रम्ताव 
भ्रस्तावित क्रिया जा सक्ताहै भौर सशोवन प्रस्याव तभौ पारित होना, जवकरि 
जनता कै वहुमन द्वारा उम स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ! लेकिन ममरीका भारत, 
सोनियतस्स याअयदेनोमे जनताको स्वेवानिक सशावनकी अस्तावनाका 
अधिक्रार नही दिया भयाहै\ इन देशम सवधानिक सशोधन की पृष्ठि कलिए 
सोकनिणय की भी व्यवस्था नहीहै। इम प्रकार स्वित सविवानम सशाघनकी 
भक्रिया अमरीकायाञअय किसी भी सविधान की तुलना मे अधिक +. है) 


॥। 


१२ स्विटजरलण्ड का सविधान 


(३) स्विटजरलण्ड मे कायपालिका द्वारा सोधन प्रस्तावित क्रियिजनिकौ 
व्यवस्था लेकिन समरीकायाञ-यदेशोमे एसा नहो टै। 

(४) अमरीका मे सधक इकाटया को सविधानमे सशोषन प्रस्तावित 
क्रमे का अधिकार है, लेकिन स्वि सघके केण्टनो कोसविघान मं सशोधन 
प्रस्तावित करने का अधिकारनदीहै। 

(४) स्विटजरलण्ड ओौर अमरीका, इन दोना ही देशा के सविघान कटो 
है लेकिन जमरावे सविघानमे सशोधन की प्रक्रिया स्विस्त सविघानम सशोधन 
की प्रक्रिया से निश्चित ूपम अधिक जटिल दहै। अमरीकाम क्रे के दोना 
सदनो हारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित क्यिजाने पर ही सवधानिक 
सशोधन प्रस्तावित होता रै ओर तीन चौथाई इकाइयो के विधान मण्डलो या तीन 
चौथाई इकादया कै सविधान सनोधन सम्मेलना द्वारा पारित कयि जाने पर सशोधन 
प्रस्ताव कर पुष्टिहोतौ दहै लेकिन स्विटजरलण्डमे इससम्बघ मे सघीयसभा के 
दोनो सदनो के बहुमत कण्टनो के बहुमत भर जनता बै बहुमत की ही आवश्यकता 
है, इनमे विसीके द्वाराभी दो तिहाई तीन चौयाईया इस प्रकार के किही 
विनेष बहुमत से प्रस्ताव पारिव किये जानि की आवश्यकता नही ै। इस प्रकार 
म्विस पदति जपक्षाङ्ृत सरल हं । अमरीका के १८५ वर्पो के सवधानिक इतिहाष 
म २३ सशाघनही हए है, स्विटजरलेण्ड के १२५ व्पोके सवधानिक इतिहास म 
4७ मनोधन हए है । अमरीका मे याधिक पुनविलोकन की -यवस्या होने केकारण 
सवधानिक विकास का एक दधोटा थश गौपचारिक सशोधनो से, लेकिन एक बडा 
अशा यायिक व्यारयाओ से सम्पनहृनाहै। स्विटजरलण्ड बे -याधिक पूनधिलोकन 
की कोई व्यवस्या नही दहै भौर सवघानिक विकास का समस्त काय आओौपचासि 
मषोधनोसे ही सम्पन हुआ है। 

(३) प्राचीनतम गणराज्य -स्विट्जरलण्ड का गणराज्य विष्व का सवते 
पुराना है! १८७० तक सान मरिनो तथा दसा टाउन जसे दो कम महत््वपूण राज्यो 
के अतिरिक्त स्विटजर्लण्ड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। बरुरोष ओर एशिया 
के श्राय सभी दो मे ज स्वेच्याचारी बोर निरु राजाभो का णा था, उत 
समय भी स्विटजरलण्ड के समस्त कंण्टनः मे लोकत नात्मक गणराज्य स्थापित या" 
ओौर वां की जनता को पर्यान्त मधिकार प्राप्त ये, जिनके आधार पर वह्‌ शापन 
तथः शासनाविकारियो पर पर्यात निय तण रखती थी । वहा किरी भौ सम 
राजत चर नही रहा । रेदाड का कहना है कि प्विटजरलण्ड गुगों से गणत्र रहा है। 

(४) प्रस्क्ष लोकत-वर भौर उसके साधन--स्वित सविघान केद्वारा लोर्ष 
त-प्राप्मक- नासन व्यवस्या को सवाधिकच्रेष्ठ रूपम अपनाया गया ह। वतमान 
समथ मविभ्वके भ-य राज्यो मे जव प्रप्यक्ष लाक्त-तात्यक शासन व्यवस्था 
अरव्यवाहारिक मानकर षोड दिया गया है तव मी स्विटजरलष्ड बे एक प्रण वण्टन 

५९ ) मीर वार अदध-कण्टनो (-पेव वाल्डेन निर वादेन, नर अवेनजेल ओर 


स्विदुज रलंण्ड के सिवान का विकास मौर उश्तकी विशेषता १३ 


आठटर अपेनजेल} म प्रप्य लोकत त्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमानदहै भौर इन्‌ 
कृष्डनो मे मत्तदाताओ की सभागो -तण्डसजोमाइण्ड (40516170) केद्ाय 
कारून निर्माण का काय क्रिया जाता है । इमके मतिरिक्त स्विटजरर्लण्डमे सीय 
स्तर ओर कौण्टनो के स्तर पर लोकनिणय ओर आरम्भक की प्रस्य लोकत-वाप्मक 
पद्धतिथो को सफलता के साथ अपनाया गया है । इस प्रकार स्िटुजरतण्ड को लाक- 
तत्र का सवरेष्ठ उदाहरण कहा जा सक्ता है। बराह का वयन है कि--“वतमन 
लोकषत-धोय राज्योमे जोकि वास्तविक लोक्त वर्ह, अध्ययनक्ो हव्टि से स्विटजरे 

संण्ड का दावा सबसे बडा है । यह सवि पुराना लोह्त त है काकि इसे वे समुदाय 
है जिनमे लोकप्रिय शास्तन उक्ष समयसे चलाना रहार जव सप्तारके किंपीभी 
अय भागम सोक्तत कानाम नहींया। इतने लोकन तरीय सिद्धातो का विकास 
क्िषाहै जीर मूगेषकेक्रितोजयपरज्यकी अपना उह अधिक हदतात्तेलापू 
किया है ।' › युचर के दाब्दा म-- पिल वरथो मेँ त्विश्जरलण्ड तथा सोकतय्र प्राय 

समाने अर्थो वाले बन पय हं 1'* १९७० तकत स्विम लाकत-न की एके विलक्षण बात 
यहं थी किं महिलाओ को मनाचिकारस वचित्र रखागपाथा लेक्रिन म फरवरी, 
१६७१ से महिलाभो कौ मताधिकार द दिया गया है ओौर भब र०वपकफी आगु 
प्राप्त प्रपयेक स्तौ पुर करौ यह अधिकार पाप्तहै। 


(४५) सघात्मक शाप्तन व्यवस्या--यद्पि सविधान म स्विदजरलण्डको एक 
श्राज्यमण्डल' (०१६८१४०) कहा यया है किन्नु वास्तव म स्िविटजर्तण्ड 
एक राज्यपण्डल न होकर प्षध राज्य (एव्वलणषण्) ही है! स्वि सविधनम 
सथधात्मक शासन के समी पमुख लक्षगा--लिसित मौर कठोर सबिवान, सविधान 
द्वासा के ओर दकादयोम शक्तिय्ा का विभाजने सधय -पायपानिका, राग्योकी 
नागरिकता ओौर सघीय च्यवस्थापिकाक द्वितोय सदनम सभौ इकाइयो को ममान 
प्रतिनिधित्व आदि--की व्यवम्याको गयीहै। 


स्वक्ष सधमे १६ पूण कंण्टन तया ६ अढ्ण्टन इम प्रकारर्रेकण्नया 
राज्यर्ह। पूण कण्टन भौर भद्धकेण्टन मदो वातोकी दृष्टि से भेदङ्रिया ग्या है। 
जह प्रप्येक पुण कण्टन को राज्यसभामे २ प्रतिनिवि भेजने का मधिकारदहै, वहू 


1 7ा०हु (76६ ्न्वेह्वा वेला०६८३९65 = पणोाला 276 {776 पला०८८१८।७७ 
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१४ स्िट्जर्ण्ड का सविघान 


जद्धक्ण्टन को कैबल एव प्रतिनिधि भेजने कामधिकारदै। टूसरयाभेद यहद 
सतधानिकर सशोधन के समय जहां प्रुणक्ण्टनक्य मत १ भिनानाताहै वहां 
कष्टन का मत आधा गिना जाता है । सविधानकेद्रारावेद्रं यौरक्ण्टनाकी सर 
कारोमे शक्तियो क्य विमाजन अमरीक्म पद्धतिके आवार परहीद्यिाग्याहै। 
सविघाने म सघ की शक्तियो का वणन कर दिया गया है यौरश्चेप राक्तियां कष्टम 
कीसरकारोकौदी गई 1 कण्टनो कये थपना अलय सविधान वनानं कामविकार 
है, पर नु उनका सविपान स्विस मविधान कै अनुरूप ही हाना चाहिए मौर प्रत्यक 
कण्टन दै लिए गणत-बीय सासन प्रणाली फो मपनाना भावरथक है । यदपि सीय 
-यायपालिका मौ सथीयक्षेत म यायिक पुनविलोकन का भधिकार प्रप्त नही हैः 
लेक्नि जय सभी लक्षणो के विदमने हीने के कारण इस एक सच रागय कहाजा 
सकनाटै। 

(६) उदारवादो दशन पर आधारिव सविधान- वतमान समय मं द्रगवण्ट, 
अमरीका आदि देशो ॐ सविधान उदारवादो या व्यक्तिवारी दशन पर अवारित 
तो सावियत दूषय चीन आदि देशो के सविधान समाजवादी दशन पर । स्विटजर 
लेण्ड के सनिधान पर उदारवाली दशन काही प्रभावे है। सविधानं का मूल दशन 
यहीहै वि जीवनके सभीषक्षेधोमे नागरिका को अधिकतम सम्भव सोमा त्क 
स्वत नेता प्राप्त होन चादिए चौरः राज्यकेद्वारा कमस कम हस्तक्षेप किया जाना 
चाहिए । यद्यपि वतमान समय मरे स्विटजरलण्डमे भी राज्य के कायक्षेत्रवे सम्बध 
मे लोककल्याणकारी प्रवृत्तियो का विकासो रहा दहै, मेकिनि मूल विचार यदी 
दैति नागरिको को आथिकक्तेन मे अचिकाधिकं स्वततता प्राप्त होनी चाहिए । 

(७) ससदात्मक भौर अष्यक्षात्मक शासन व्यवस्यानो का समवय 
सामा-यत्तया ठेसा समज्ञा जातादहैकि म्रजातनम याता व्रिदैन जेसी ससदाटमक 
व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या नमरीका जसी मध्य्ात्मकं व्यवस्था को, 
लेकिन स्विटजरलण्ड की श्चासन व्यवस्था एक अपवाद है क्योकि यह नतो पृणता 
सस्षदात्मक सिद्धातो के अनुकरून है मौरन ही भध्यक्षात्मक सिद्धातो के । स्विटजर 
लण्डमे व्यवस्थापिक्ा (सधीय समा) ओर कायपालिक्रा (सघोय परपद) परस्पर 
सर्मा वत रहै, लेकिन इगलण्ड के समान कायपालिका -यवस्थापिकाके प्रति उत्तरदायी 
नही है मौर व्यवस्यापिका कायपालिका को पदच्युत नही कर सकती । इसे मध्या 
त्मकं शासन -यवस्था नही कहा जा सकता क्योकिं इसम नमरीकी सतिवा के 
समान शक्ति विभाजन के सिद्धात का नही अपनाया यया है । स्विम सविघानदार 
सक्दात्मक मौर जव्यक्षात्मक दोना टी प्रकार की शासन व्यवस्था कै मूल गुणो की 
ग्रहण कर एक नवीन श्चासन“व्यवस्था की जम दिया गया है । 

(ण) बहुल बायपालिका--सामाय विचार यही है कि करायपालिका सगर्ठ्न 
की हृष्टि से एक्ल हानौ चादिण, जिसमे उसके द्वारा शासन व्यवस्था कं सचालन का 
काय कुशलतापरूवक किया जा सवे । ईिन्तु स्विटजरलण्डमे कायपालिका शक्ति७ 


स्विटजसरलण्ड के सविधानं का विकास भौर उसकी विशिपताएे (४; 


सदस्याकौ एवं सधीय परिपद्‌ को प्रदानकौ गयौ है सौर सीय परिददक इन 
सातो सदस्यो कौ शक्तियाँ बित्दुल समान दँ । इसी बाधार प्र इये बहुन कायपासिक्य 
{प्प्‌ एल्लपषष्ठ) कहा जाता है मौर स्िटनरचण्ड मे यह्‌ यहु वे कायपालिका 
सफलता के साय कायक्ररहीहै! इसप्रकार की बहुल कायपाविका का एवमान 
जय उदाहरण सोवियत सध की प्ेजीडियम' है तेकिन सौवियत मृष नीर स्विट- 
जरलण्ड की शासन व्यवस्थामे माधारभूतरे तरह) बहुल कायपा्धिका {म वात 
की प्रतीकरहै कि स्विटजग्लण्ड मे भ्रजलतत्रीय मौर ग्णततीय नावना वहन "हने 
उतरी हुई है। 

(६) ओपचारिक अधिकार पनका भनाव--स्विटजरवण्डके सद्रिवनमे 
इस प्रकार का कोई आओौपर्चा-क अधिकार पन नही दहै, जिस प्रकारका अिकादसवत्र 
भारत अमरीकाया गय द् देशा समिघानमेहै) परततु इमका अवमः 

दापि नहीँहै कि स्विटजरवण्ट क तोभाका कोई अधिकार प्राणन ३ 
सविधान की विभिन धारानौ हारा नायरिकि को अधिकार प्रदान किये मद £ न्ड 
से कुद इस प्रवार है) धारा २७ नागरिका का षमनिरपक्षताके मात चन्न 
शिक्षाक अधिकार प्रदान करती ठै भौर धारा ४६ वम व प्रुनाङी =न्-- 
धारा ३१ व्यापार पवस्तायका मधिकार प्रदान क्ग्ती है नौ~ धा 22 == 
प्रकालन की स्वत त्रता का अधिकार । धारा ५६ स्वत्त व्रताप गन्ररश्न्~- 
अधिकार प्रदान करती है मौर धारा ६० दै अनुसार स्वि नाग्यन्~-- 
पूवक किसीभी कैण्टनम रहनका अधिकार प्राप्ठ 1 दन्य 
सविधान की घारा ४ समानता का अविकार प्रदान न्नः 2 ज = 
निश्चित रूप स सर्वाधिक महत्त्वपूण है । 


१६ स्विटूजरलण्ट का सविषाने 


पथोलिक चच) मौर उमस सर्म्यापत मस्यायो पर प्रत्तियध तणा न्पि 
मयादहै1' 

(११) सधोयक्षत्रम पापिफ पुतपिलोकन का अनाव--मधाटमक गातन 
व्यवस्याम सामा पतया ना समन्नञाजातारै कि मपीग -यापपलिका कौ पषिधान 
कमै यास्या करन मौर रक्षा प्रन का मयिकार प्राप्त टाम चादिषु । इसका तासय 

दैवि गधीय -यायपालिवो सपीय ओर द्वाद्या कौ व्यवम्यापिकाभा द्य 
निमित कानना की स्रधानिक्ता कौ जांच फर मोर यदि वह्‌ उट्‌ सविधान कश्रति 
यूत ममतीदहै, तो भवघ पोपितवकरद । द्मीको “यापि पुन्िलौक्न श 
अधिकारः कहा जाता) सेकिन स्विटजरतण्ड की सधोय -यायपातिका को "यापि 
पुनविलोकन का नधिकार नानिकस्परेमही प्राप हे । वहा का सवेभ्वि -पायातय 
जिस "सघोय यायमण्डत (त्वया प्प्‌) कय जाता ह, कण्नक कारा 
तथा प्रशामनिक पायौ कन तो गवेव पोपितत वर राक्ता, परततु सथीय व्यवस्था 
पिकाद्वारो तित कानरूनो या सौय प्रलास्न द्वारा किय गय पायो को पायमण्त 
द्वारा अव्र घोपित नहो ताजा मक्ताहै। स्विटजग्लण्डम मविरनिक्री खा 
यरलवा काय -यायपालिवाका नही सौषा गयाहै। व्हा यहे काय स्वय जनन 
द्वारा क्रिया जाता है मौर जनता लोकनिणय कै य-तगरत मौय व्यवस्यापिको दवार 
निमित सिसी भौ कान को अकव घोपिन कर मक्तीहं । स्विटजरवण्डम भी 
मधघीय यायपालिकाक्यौ न्यायिक पुनविलोकन षाञयिकेार देनेक सम्बपम 
१६२६ मे प्रयत्न किया गया या, परु जनताने उमे अस्वोकार्‌ केर दिया1 

(श्र) वहु भापाभापो राज्य--सामायतया विविध भापाजा वाल देशे 
भो र्मी एक भापा कौ राजमापाका स्तर प्रदान क्या जाता मौर इतक पी 
ग्रहं भावना हाती है रि किसीण्क ही भाया को राजकाजकौी भापाकस्पम 
मेपनाकर गष्टरीय एक्ता के लत्यको अयिक अच्छेर्प मप्राप्न क्या ज। सक्या 
लेक स्विटजरलेण्ड भ भापायी विविधता की समस्या को दुसरे रूपम हृल रिया 
गया है 1 स्विटजरनण्ड मे लगभग ७४ प्रतिशत्त लंग जमन, >० प्रतिशत फच भौर 

‰ प्रतिशत व्टेलियन मापाभापी है) इसके अतिरिक्त १ प्रतिशत व्यक्ति रोमाष 
नामक आदि भाषा का प्रयोग करते है। स्विटजर्लण्ड मे प्रारम्भ सै ही समस्त राय 
काय जमन फच्च भौर इटलियन तीनो भापाओम होता था, १६२८ के सव। 

सशोधन से रोमाच (7०2०) नामक आदि भापाकोभौ राजभाषा मानि 
लिया गया है! इस प्रदार स्विटजरनण्ड बहमापा-भापी राज्यहै1 भारतकः 
तुलना म १ प्रतिश्चन जनसस्या वलि इस रञ्यद्रारा४ भापाथोको रज्य कष 


०४ 


> नल जरठः गलप वेदत ऽफरलदलञ वकिवोल्त्‌ ऋणप प पाये ए र 
प्रा 
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स्विटजरलैण्ड के सविधान कए विकास भौर उसकी विशेषताषए १७ 


कीभापाके सूप म अपनाना सविधान ओौर श्ासनकी विकेपतातोदै ही, यह 
उनफे व्यावहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। 
भ्रह्न 
१ स्विटजरलण्डके सव्रिधानमे सनोवन की प्रक्रिया का वणन कीजिए । 
(आगरा, १९६६५, ७१, कानपुर, १६६५८) 
२ सयुक्त राज्य अमरीका भौर स्विटजरलंण्ड के सविधान मे सशोधन की श्क्रिया 
का तुलनाप्मकृ वणन कीजिए । 
(विक्रम, १९६६, ७१, ललनऊ, १६६३, ६६, ६८) 
३ स्विस सविधानवे मुर्य लक्षणो की विवेचना कीजिए । 
(जीवाजी, १६६६, विक्रम, १६७२, भागरा, १६७३) 
४ "वतमान लोकत-श्रीय रज्योमे, जौ वास्तवमे लोकतत्ररहँ, मध्ययनकी 
हृष्टि से स्विट्नरलण्डका दावा सदसे वडा है ।” (तराइस) व्याख्या कीजिए 
मौर बतलादए विं स्विटजरलण्ड के सविधान मे देसी फौनसी वाते है, जिनके 
आधार पर प्राइस ने यह्‌ विचार व्यक्तं किया। 


2 


स्विट्जरलैण्ड कौ सघीय उ्धवस्था 
(एए, 5४7 0 ऽषणकटारा.^रा)) 


णि 


“स्विटजञरसंण्ड की एक सघोय शासन व्यवस्था है भोर भूल स्पत 
वह्‌ जमन साम्राज्य य अमरीकाके सध जंसोहै। -त्रुकम 


यद्यपि स्विटनरर्तण्ट क्षेत गीर जनसरथा की इष्टि से एक छोटा राज्य है 
लेकिन यह्‌ चछोटा राज्य विविधतामा से उतना ही परिपुण है, जितना पि समुष 
राज्य अमरीका, भारत या सोवियत सथर । रसौ क्रारण स्विटजरलण्डमे भी 
अमरीका, मारत मादि देशा की माति सघात्मक -यदस्या भ ही भपनाया गया है। 
जुचरके शब्दो मे सधवाद बह मुल वंधानिकि सिद्धात है जिसपर स्विटजरतण्ड 
का शसम आधारित है 

स्विद्‌जरलण्ड, एक राज्य मण्डल नही, वरन्‌ एक सघ राज्य 
(6 क१दशा]०४व्‌, 3 एष्वल्ावणि, 79{ ठ (कालविदक्रण) 

स्विस सविधान के भ्रयम अनुच्छेदमे कहा गया है कि "स्विस राज्यमण्डत 
२२ सम्प्रभुत्व सम्पन्न कण्टननो से मिलकर दना है सविघानकी इस भाषा 
आधार पर कुछ लोगोकामतरै कि स्विटजरलण्ड एक राज्यमण्डलदै सधराज्य 


2 5प्णढलतणात्‌ 1523 ट्तिलावा हणण्टताप्ाला{ वेत्‌ {105 15 पवाद 
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स्विटजरलैण्ड की स्थीय व्यवस्था १६ 


नही । उनका कथन हवि सविधानमे कण्टनो को सम्प्रमूतासम्पव कहा गया 
ओर समप्रभ इबाइया पक राज्यमण्डलकोही जमद स्क्तीर्है, सध॑राज्यको 
नही । उनका द्वितीय तक यहे है कि १८४८ की जिस व्यवस्था के आधार पर इसका 
ग्रठ्न हमा है वह एक सघ मात है, सविधान नही भौर सणि एक राग्यमण्डल कौ 
हीजमदे सक्ती रै, सघराव्यकोनही। 

कितु वास्तविकता यह्‌ है कि स्विटजरलण्ड एक सघ राज्य है, राज्यमण्डल 
मही । राज्यमण्डल का अथ राज्यो पै उस दीलेडाले सधसे होता है, जिसमे सशक्त 
वेद्रीय स॒त्ताका अमावदो अर जिसम इकाव्यांकोकेद्रसे सम्बय विच्छेद करभे 
की स्वतनतालो। चेकिन स्विटूजरलण्ड मकै द्रीय सत्ता पर्याप्त दाक्तिरानी है मीर 
कैण्टनो कफो सधि सम्बष विच्छेदकरे का मधिकारप्राप्त नही है । यहु कहना 
भी उचित नटी करि १८८८ मे ज्लिखित प्रतेवदे रूपमे की गयी व्यवस्था एक्‌ 
साधया गवल्य-घन मान था। वास्तव म यह सविधान के सभी अर्थो मे एक सविधानः 
है\ वस्तुत जक्षावास्टरने कहारै--'सन्‌ र्ष्ठके सोगोकीभो रापयोकि 
बे स्रविधान बना रहे ये भोर भव भौ स्ताधारण लोगोंका एसा ही विश्वास है। 

वास्तव म, स्विटूजरलण्ड कै लिए राज्यमण्डल शद अमात्मकहै भौर यह्‌ 
एक सघ राज्यटै। स्विस सविषान कै सधवादी तत्त्वो का अध्ययन निम्नस्पोभे 
क्रिया जा सक्ता 

(१) लिखित भौर कठोर सविघान- सीय शासने का प्रथम त्व लिखिते 
आर कठोर सविधान होता रै, जिसक्तेकेद्रीय सरकार ओर इकाष््यो की सरकारे 
श्रपनी अपनी सीमाआ मेवबनी दह्‌भौरदीनोमेसे कसी भी सत्ता केद्वारा भक्रैले 
ही सदिधान म मनमाना परिवतनन क्ाजा स्वै । स्विटजरतण्डम एेमेही 
लिखित मौर कोर सविधानं को व्यवस्था को योह । 

(२) शक्तियों का विभाजन--सपीय शासनं कं अतगत सविधान केद्राय 
ही केीय सरकार भौर इकादट्यो की सरकारामे शक्तियो कए विभाजन किया जाता 
है! विक्षेप बात यहदैक्ति य दोनो पक्ष अपनी शक्ति सविधानसेहीप्राप्तकरतै 
1 स्विरजस्लण्ड वे अतगत सविघानकं द्वायही केदद्रीय सरकार मौर कैण्टनी 
की सरकागौमे शक्तियो का विभाजन कियिागयाहै। शक्ति विभाजनम अमरीका 
कैः ही ममान "गणना व अवदो सिद्धात' 7 अपनाया गया है तथा सीय सरकार 
की शक्तिया व उस अधिकारोको गिनाकरनेपं कोकेष्टनाकी सरवारीकी शक्ति 
भाना गमाहि' जो विपरय राष्ट्रीय महत्वेके ए उर्हकेदरीम सरकार के कायक्षे्रमें 
सौर देप विषयो कौ क्ष्टनाकी चरकारोव कायमरत्रमरवा यवाह) 


१ गू सव्व पील ज0िवाछाःरण प्रा) पट फला ज 1848 (एवा 0/ १५६६ 
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ध 


स्विट्‌नरलेण्ड को सघोय व्यवस्था 
(एफएर९, ऽर्ड टा छह इष्ाटपरा. ^) 





“स्विदटृजरलंण्ड को एक सघौय शासन व्यवस्था है मोर मूल खूप से 
बहु जमन साघ्राज्य य अमरोकाके सघ जंसोहै।'' -त्रुक्म 


यद्यपि र्विटजरलण्ड क्षेत्र भौर जनसस्थाकी दृष्टिसे एक छोटा राज्य है 


ज्षेनिन यह छोटा राज्य विविधत्ताओ से उतनादही परिपुण है जितना कि पप 
राज्य अमरीका, भारत या सोवियत सघह। इसी कारण स्विटजरतंण्डम भी 
ममरीका, भारत आदि दशो की भाति सपात्मक यदस्था को ही अपनाया गया है॥ 
जुचर के शब्दा मे 'सथवाद य्ह मूल वेधा सतिद्धात है जिस पर स्विटजरसण 
का शासन आधारित है 1 


स्विट्‌नरलंण्ड, एक राज्य मण्डल नहीं, वरन्‌ एक सध राज्य 
(5।{द€गणपे, 3 ह्वल 41100, 7101 3 (गा्विदाग्धणण) 


स्विस्त सविधानङ्ते प्रयम अनुच्छेदमे कहा गया है कि स्वि राज्यमण्डत 


२२ सम्प्रभुत्व सम्पन्न फण्टर्नो से मिलकर बनाहै 1 सविधानकी इष भाषा के 
जाचारपर कृ लोगोकामतटै कि स्विटजरलण्ड एक राज्यमण्डल है सराय 


1 
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स्विटजरलण्ड की सधीय व्यवस्या १६ 


नेही । उनका कथन है ति सविघानमे कण्टनो को सम्प्रमुतासम्पन कहा मयाहै 
ओर समप्रभ इकाइया एक राज्यमण्डलकोही ज्मदै सक्तीरहै, सथ राज्यको 
नही । उनका द्वितीय तक यह है कि १८४८ की जिस व्यवस्था बे आधार पर इसका 
गन हमा है, वह्‌ एक सघ मान है सविधान नही मौर सधि एक राज्यमण्डल को 
हौीजमदे सकती रै, सघ राज्यकोनही। 

कितु वास्तविकता यह है वि स्विटजरलण्ड एकः सध राज्य है राज्यमण्डल 
गेही । राज्यमण्डल का जथ राज्या उस्र टीवेढाले सघ सै होता है, जिसमे सशक्त 
केंद्रीय सत्ता का अभाव रो ओौर जिसमे इकाव्याकोकेद्रस सम्ब व विच्छेद करने 
की स्वतव्रताह्य) सेक्रिन स्विटभरलण्ड मेके द्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाती है मौर 
कष्टो को ससे सम्बध विच्ेदकरनेका अधिकार प्रात नही है । यह्‌ कहना 
भी उचित नहो कि १८८८ मे लिखित प्रलेवकंरूपमं कयै गयी व्यवस्था एक 
साधया गछ्ब-धने मान था। वास्तवमे यहु सविधानवे सभी अर्थो मे एक सविधाम 
है! वस्तुत जैसा वात्टरनेरक्हाटै- सन्‌ शृत्ण्नफे लोगोफोमो रययौक्ति 
बे सविघान बना रह्‌ भे भौर अवमो साधारणनलोर्योकारेसा ही बिषवास है| 

वास्तव मे स्विटजरलण्ड के लिए राज्यमण्डल शकन भ्रमाप्मक है भौर यह 
एक सघ राज्यदः । स्विस सविधान के सधवादी तत्त्वो का मध्ययन निम्नरूपोम 
कियाजासकताहै 

(१) लिखित मौर कठोर सविधान-- सीय शरान का प्रथम तत्तव लिखित 
भौर कठोर सविधान होता है, जिससे कै द्रीय सरकार ओर दकाया की सरफारे 
अपनो अपनी सीमानो मे वनी रहे मौरदोनोमेसे बिसी भी सत्ता केद्वारा भके 
ही सविधानं मं मनमाना परिवतनन क्ियाजा स्वै! स्िटुजरलण्डम पेसही 
लिखित ओर कठोर सविघानि की न्यवस्याको गयौ है । 


२) शक्तियी फा विभाजेन-- सीय शासन कै अतगत सविधान कै द्वारा 
ही केरीय सरकार ओर काद्या कौ सरकारो मे शक्तियो का विभाजन किया जाता 
है विकेप बाति यहूहैक्रि ये दोना पक्ष अपनी शक्ति सविघानसेहीप्राप्तकरते 
है । स्िविट्जस्नण्ड बै अतगत सविघानेक द्वारादौ केद्रीयः सरकार भौर फंण्टना 
कीसरकारामे शक्तियो का विभाजन किया गयादहै। शक्ति विभाजने म अमरीका 
मेही समान “गणना व भव्शेष तिद्धा-त' को अपनाया गयाहै तेयथा सधीय सरकार 
कौ शक्तिया व उसके अधिकारोको मिनाकरेप कोकण्टनोक्ौ सरारोंकीशक्ति 
माना गधादहै। जो विपय राघ्टीय मत्वकेहै उह केद्धीय सरकार के कायक्षेघ्रमे 
मौर क्षेप विषया के क्ण्टना की सरकार कायनेत्रमे रा गाह) 
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२० स्विटजरलण् का सविघान 


(३) पायपालिका की सर्वेच्चिता-सघीय शासन का तीसरा तत्व "याय 
पालिका की सवच्चिताहै1 यायपालिका की सर्वोच्वता का तात्य हह ्ि 
-यायपालिकरा सविवान की रक्षा तथा उसकी व्याख्या करने का काय करेगी बौर 
यदि सघ मथवा दकाया की ओर से जपने कार्यो अथवा कानना द्वारा सविधान की 
अचहेननाकरीजातीहि तो वह सव अधवा इवादयो कं एसे कानून को, जोकि 
सविधान गै विस्र, मवैय घोपिन कर सकती ह। सव व इकाहयो करै वीच शामन 
शक्ति से सर्म्नाधत विवादोका निणय करना उसीकाकामहोताहै। 

-यायपालिका कौ सर्वोच्चता के विपय म स्विरजरलण्ड सघात्मक्ता की कोरी 
पर प्रूरा नही उतरता 1 स्विटजरलण्ड मे यायपालिका बो वह्‌ सर्वोच्च ओर उह 
रूप मे -यायिक पूनविलोक्ने की शक्ति प्राप्त नही है, जिस रूप म वह्‌ अमरीका कौ 
न्यायपालिका को प्राप्त है । स्विटजरलण्ड का सघीय यायालय कण्टनो की व्यवष्या 
पिकाओ द्वारा निमित कानूनोका तो सवधानिक्ता के आधार पर परीक्षण क्र 
सकता है मौर यदि उ-हे सविघान के विरुद्ध समक्ले, तो वध घोषित कर सकता दै। 
लेविन सधीय यवस्थापिका द्वारा निमित कानूनो के सम्बध मे उ्केद्वारा दस प्ति 
का प्रयोग नही कियाजा सक्ता टै। इस प्रकार स्विटजरलैण्ड का सघीय यायाय 
केद्रीय शासन को सविधा का भतिक्रमण करनं से नही रोक सकता दै। इस टट 
से स्विटजरलण्ड का सघ सधाप्मक्ता की कसोटी प्र खरा नही उतरत, क्योकि इम 
मस्वच मे सघ को इवादयो की तुलना म मघ को अधिक महत्त्व दे दिया गया है। 

(४) उच्च सदनमे हकादयों को समान प्रतिनिचिप्व--सपामकतार्का 
एक सङ्ायक तत्व यह है कि सधीय व्यवस्थापिका के उच्च सदनमे, सधकी घोरी 
अटी सभी इकाद्या को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है । स्विटजरलण्ड म 
सधाप्मकता फे इस तत्त्व को अपनाति हुए सघीय न्यवस्यापिका कै द्वितीय सदन 
(रा्य परिषद) मे समी इकादयो को समान प्रतिनिधित्व प्रदान विया गया है। इम 
सम्बधमे केवल पूण कण्टन मौर अद्ध-कण्टने मे तर क्या भया है । पूण कष्ट 
चै द्वारा सपने दो प्रतिनिधि मौर जदधवण्टनके द्वारा अपना एक प्रतिनिधि राज्य 
परिपद के लिए भमेनाजाताहै। 

(५) सशोधन काय मे इकाहयों को भयिकार--सथोय सविधान की सोधन 
प्रक्रियामे दकाद्यो को भी उचित अधिकार दिया जाता है तथा रेस व्यवस्या की 
जातीहि वि दायो कौ गवहेला करक सविधान मे सशोधननकरियाजा सर । 
स्विटजरणण्ट म सीय व्यवस्थाके दस तत्वको अपनाया गयाहै। सगोधन 
भरस्तावित करने व उसकी पुष्टिम सघ की इकाद्या की जनता का पूरापूराहाय 
रहता दै । सविधान का कोई मौ सशोधन तेव तकं पारिते नही समक्षा जा रार्बताः 
जब तंक कि माधे से अधिक कष्टनो द्वारा उसं स्वीकार नकरतिया जाय) 

(६) रोहो नागरिकता--ेसा समक्न जाना है वि सीय रासन म प्रत्य 
व्यक्ति दो दोहरी 7ागरिक्ता प्राप्न होनी चादिए्--प्रयम, स्षपक्ी नागरिकता मर 
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द्ितीय, राज्य की नागरिकता । स्वि सध दस टृष्टिसे एक कदम आगर, वहां 
प्रत्येक नागरिक केलिए तीन नागसिताआ की व्यवस्थाकी गयी है-चधकी 
नागरिकता, कण्टन फो नागरिकता सौर कम्पून कौ नागरिकता } 
उपरोक्त विवेचनासे नितात स्पष्टहै कि सधीय व्यवस्थाके मधिकाण, 
लगभग समी प्रमुख तत्व स्विटजरलण्ड की शान ग्यवस्था मे चिचयमान है । सविधन 
मे प्सघः के स्थान प्र "राज्यमण्डल' {0९078110} शब्द का प्रयोग किये जनि 
से स्थिति मे कोई भ-तर नही पडता । भारतीय सविधानमे भी कही पर 'फेडरशनः' 
शब्द करा प्रयोग नही किया गया है, वेरन श्युनियन' {एणेठण) नब्द का प्रयोग किया 
गथाहै। यद्यपि -यायपालिका की सर्वोच्चता वे सिद्धान्तकौ पूरी-पूरी सीमा तक 
नहौ अपनाया भयाहै मौर सीय -यायालय को सघीय व्यवस्थापिका द्वारा निमित 
क्ानरूनो की जाच करने तथा उ हैं अवैधानिक घोपित करने का अधिकार प्राप्त नही 
है, सेक सा एक विदेष कारण से दै । स्विस नागरिक जनता की प्रत्यक्ष सत्तामे 
सप्यधिक विवास करते ह भौरवे इस वातिके पक्षम नहीदं किं उनके प्रतिनिधियो 
की सस्या की शक्ति पर “"्याधिक पुनविलोकन (1४पायप ए6८) का प्रतिघ लगाया 
जाय । उनके अनुसार सघीय -पायालयकं ही एक न्यायाधीश हैत हषर केषशब्दोमे 
'सवधानिक काद्रन का -पाचिक परीक्षण लोकते त के तिद्धा-तंका उल्लघन है।“ दस 
प्रकार -पायपाक्तिका के सम्बधमे किया गया प्रव व सघात्मकता के भ्रति उनकी कम 
मास्था कानेही, वरन्‌ लोकश्रिय सम्प्रभुता कै प्रति भप्यधिके आस्था का प्रतीक है। 
स्विटृजरतैण्ड की सधय समा धर जनता की लोक्रनिणय क्री शक्ति का प्रतिचःधहै। 
वस्तुत सधीय व्यवस्था के आदद को विभिन राज्यो द्वारा अपनी-अपनी 
परिस्थिति के अनुरूप अपनाया जाता है ) भारतीय सविधाननै द्वारा भी सषात्मवे 
व्यवस्था को अपनाते हृएु एकात्मक शासन के गुद गुणो को ग्रहण कर लिया गया है । 
स्विस्त सविघान म सविघान की सर्वोच्चता क स्िद्धात कपरी सीमा तक न मपनाये 
जनके कारण से सधीय णासन माननेसे इकार नही किया जा मकता। सीय 
द्ास्तन का मूल तस्व प्रो° हवीयर के क्थनानरुमार “शक्तियो फे इस प्रकार विभाजन 
सेहिकि क्रीम सरफार मीर इकाहयो फो सरकारे हर एक स्वतःत्र भौ रहै भौर 
अ-यो-पाधित मवा सयुक्त भी 1” सघौय व्यवम्या के भधिकारी विद्वान प्रीण ह्गीयर 
स्वय स्वीकार करते हकिं स्विटजरलण्डमे देसी हौ स्थिति है। इस प्रकार ^स्विट्जर- 
सण्ड मोटे तौर धर एक सघ है भौर इसे राज्यमण्डल को सका देना ्रमात्मक है ।* 
स्विस सध मे कण्टन ओर सघोय शातन छा सम्बध 
स्वि सध का निर्माण नमरीकी सघ को सम्मिलन प्रक्रिया (1०1९780 
एषणरल्दणा€) दासा हुमा है 1 देवी सदीमे ३ क्ण्टना ने मिलकर राज्यमण्डतलका 
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नि्मण किया, जिनको सख्या वस्टकेलिया कौ साध के समय १३ हो गई मौर 
१८१५ की वियना कब्र फ समय रर हो गयौ । रर्‌ कण्टना के नाम स्वय 
सविधान के प्रथम अनुच्छेद मे दिये गये ई, जिसका अथ यह लगाया जाता हैक 
यदि स्विस सव म अ-य कोई पडौती प्रदेश प्रविष्ट करना चाहे, तौ उसके तिए 
सवधानिव सशोघन भावस्य होगा । सविवान मे अनुतर दोटे कडे दमी वष्ट 
वतानिव दृष्टिस्ते समानरहु। इन रर्‌ कण्टनोमे १६ पूण व६ जद्ध-वण्टन है। 
पूण क्ण्टन ओौ< अद्ध कणष्टन म केवल दोवाताकीदष्टित्ते अतर टै । प्रम, सघ 
राज्य परिपद मे प्रप्येक पुण कण्टन कौ अपने दो प्रतिनिधि लेकिन जद कष्ट को 
अपना एकं ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दै । द्वितीय, सवधानिक सश्चोचन पर लिए 
मये लोक निणय मे जद्ध-कण्टन का केवल आधा मत माना जाता है, जबकि पूण कष्टन 
कामत एकर समया जाताहै। इन दो अपवादोके अतिरिक्त प्र्येक कण्टन भौर 
अद्ध-कण्टन सवेधानिक ष्टि सं समान दहै। 


श्त विभाजन स्विस सविपानमे दुख विपय सोय भधिकार क्ष्म स 
दिये गये है, कुछ विपय देष है जिन पर कण्टनो तथा सपीय सरकार दोनो को 
अधिकार क्षेत्र प्राप्न है, अर्यात्‌ "उह समवर्ती अधिकरारक्षेतमे रला गवा है त्था 
कुट विपय एसे है जिन पर अधिकारक्षेत सघत्तया कण्टनो कौ सरकारोमे विभक्त 
कर दिया गया है स्थात उन पर विभक्त अधिक्रार क्षेत कौ व्यवस्था की मयौहै। 
अवशिष्ट अधिकार कंण्टनो को सौपे गये है। इस सम्भव मे सविधान के अनुच्येद ३ 
मेकहा गया ह्रिं (सघौीय सविधान कौ प्तीमाओरे नतगत कण्नन समप्ता 
सम्पहं! वे उन समो अविकारो का उपयोग क्रते जो सघ को हस्ता तरित न 
क्पिग्येहो।' 

सघोय अधिकार--सविघानके विभिन अनुच्छेदो म सव सम्कार्‌ को मनेक 
विषया पर अनय (ल्नप्ञण८) धिकार प्रदान भिधा गयादै। सपीष अधिकार 
क्षेत्रे प्रमुख विपययरहँ वलिक सम्ब व अर्यात्‌ दूमरे देशा सं साधया करा, उनसं 
युद्ध कौ घोषणा करना, उनकं यहा राज्य प्रतिनिधि (दुत प्रदूत) आदि भेजना देशकी 
सुरक्षा मयवा सना की व्यवस्या करना डाक-तार टनीफोन, रेलमाग आदि यातायात 
व स देशवाहन वे साधन, उच्च शिक्षा, मुद्रायक्णव नोट वारूद तथा शस्व श्र, 
नाप-तील के मापदण्ड, कापीराइट परण्ट दीवानौ फौजदारी व वागिज्य सम्बधी 
विधिया, वन, लोक्‌ स्वास्थ्य, वायु पय नौवाहन तथा जल क्ति मादि । सीय 
मपिर क्षेत्र के इन विषयो पर सधय व्यवस्यापिका टौ वान बना सक्तीटैया 
दन विपयोके सम्बयम सधीय णासन टी यवस्था कर सक्ताटै। 

सभवत अयिकार--वे विषय जिद्‌ समवर्ती मूतीम सम्मिलित सिया यया 
ह सप्रकार प्रेघपर नियत्रध, उयोगा प्र निव-यरण तथा उनका नियमन, 
वक व्यवसाय, जाप्रवामन (0पाण्का०ण) सौर सानपयो (प०5) की 
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व्यवस्था यादि। इन विषया पर सघ सरकार तयावण्टनो की सारे, दोनो 
कभ ही नियम वनान का अधिकार प्राप्त है, परतु यदि क्तौ विषय परदोनोबे 
बनाये गय नियमो मे परस्पर विरोध दहो जाये, तो सधीय नियम ही माग्य होता है, 
कण्टन का नही । 


विभक्त मविकार--स्वि् पासन प्रगाली कौ यह्‌ अनुपम वि्ेपता हनि पहा 
परकर विपयोवे सम्बध मे व्यवस्या क्रे कामकार सथ तथारान्यामेबेटा 
हुभा है । उदादूरणाय, विदेशा ते सध्धिया करन। सवीय अविक्ारक्षव महै, पतु 
कौण्टन अपन निकटवर्ती राज्योसं सविधानद्वारा निश्चित कौ गई सीमामोके 
अतगत दद्धं विशेष नियमो पर सयां कर सकने हँ । सेना व्यवस्था तया सचातन 
का कायभी सध तयाफण्टनाम्‌ वेटा हमा है। अनिवार्यं तथा नि गुल्क भरारम्भिव 
शिक्षा की -यवस्था करना कण्टना का वतव्य रहै, परतु सघ को यह निरीक्षण करने 
का भविकारप्राप्तहै कि कण्टन भपने दस कतव्य का पालन कर रहे है मथवा नही । 
सप कायह्‌ भौक्तव्यदै क वह्‌ इस कतव्य पूति देतु आवग्यकनानृतार कण्टा 
को भारिक सहायता दे । सपीय रलो कै प्रदास्तन ओर नपतौल कै मापदण्ड आदि 
के सम्ब भी दल रेस्ीही ग्यवस्याकीगयोहै। 

उपरोक्त वणन से यह स्पष्ट किसघीम सरकार का अधिकारक्षेत्र बडा 
व्यापक भौर विस्तृत है । जीवनके लगमेगप्रप्येक शत्र को नियमित करने का 
अधिक्रार उसे प्राप्त है। शक्ति विभाजनका एकं भय पक्ष यह्‌ दैवि सतिधनके 
द्वाराकण्टनोकौो भी करसे जधिक्नरप्रानदहैँ जो सामा-यत्तया सध की इकाहयो 
को प्रप्त नही होति । सविधानकीध।रा&कण्डनो कौ विदेशी राज्यो के साथ 
साधया केरे का भयिकार प्रदान करती ओर धारा १३ क्ण्टनो को सीमित श्प 
मेसेना रखने का सधिकारदेती है) 


सविचान वे अनुसार प्रत्येक कंण्टन तथा अद्ध-कंण्टन को भपना मलग सविघान 
वनानि तथा पृथक सरकार रखने का मधिक्ार है । कण्टना को अपना अलग सविधान 
बनाते समय तीन वत्तोको ध्यान म रखनाटोनाहै। प्रथम, कण्ट का सिवान 
सौय सविधान ॐ मनुवचनं होना चाहिए । द्वितीय, उनके द्वारा अपने सत्रिधानमे 
गणत-त्राःमक प्रणाली को ही अपनाया जाना चाहिए, मय ङरिती कासन व्पथस्था 
को मही। तृतीय, उह सपना सविधान अपनी जनता वे दारा स्वीकार कराभा 
चाहिए मौर नागरिको के वटुमत द्वारा मांग क्रिये जानि प्रर उसका सशोधन होना 
चादिषु } 

सविधान द्वाद किया गथा यहु शक्ति विभाजन विधाय सेत्रमै सम्बध मे 
हीदै 1 प्रशासनिक केव म सघीय अधिकार के अनेक विपया का प्रवासन कण्टनो की 
सरकारों ्वाराश्िया जाताहै। ्विद्नरलण्ड मकद्रीय शासन भीर कण्टना वे, 
शासन मे परस्पर घनिष्ट सम्बचहे। अ 


रे स्विट्‌जरलण्ड वा सण्धानं 


के द्रीफरण षप प्रवृत्ति (लापता (०७05 (एलाप्तमृदम) 


स्विटजरलण्ड, यद्यपि एव सध राज्य रहै, दतु उफी शासन व्यस्या 
कुद पेसे तस्य विमान है, जिने प्र्टहाताटै वि न्विप्ठ स्थम रैद्रीषरण की 
प्रवृत्ति बेहत प्रवल है। मूल सविधान के अेगत कद्रौगरण की प्रवृत्ति निम्न 
यातामेदेषीजासक्मीहै 


(१) मूत्त सविघानपे द्वारा लगभग सनी महतस्वपरण दिपय सरार कोरषौप 
दिय गय मौरद्सवातनेके-द को एसी उच्च त्यितिप्रदानकरदी टै किवं 
क॑ण्टनो पर द्याया रह्‌ सवतारै। उदाहरण के तिए्‌, सवियानवद्रफतेमृद्रा एव 
वर्किग व्यवस्थावे सम्बध मे अधिकार प्रदान करता ह, ओर यह्‌ एक ही अपकार 
एेसा है जिसके भावार परकेद्रक्ण्टनाके समस्त आधिक व व्यापारिक जोवन पर 
निय तण रख सक्तादै। 


(२) समवर्ती सूचीमनजो विषयरसे गये हँ उनके सम्बधम गतिम 
अधिकार केद्धीपसरकारकोहैमौरक्ण्टनाकी मरकारो द्वारे द्रीय सरकार 
के विष क्सीभीवानरुनकानिर्माण नदी किया जा सवताहै। यह व्यवम्यानेदर 
को वहते अधिक महत्व प्रदान कर देती है) 


(३) सविधान के अनुसार कुदं विशेष परिस्थितिया मक्र द्वारा कष्टो 
कै मधिकार क्षेत्र मे हस्तक्षेप किया जा सकता है । सविघान कौ धारा १६ के अनुसार 
किसी कण्टन मे शाति मौर व्यवस्वा को स्थिति उत्पन्न होन पर्‌ बेद्र टय 
हस्तक्षेप क्यिाजासक्ताहै मौर धारा ३के अनुसार तरागदिक अधिकाराकी रषा 
कै लिए केद्रकण्टनो बे शासन म हस्तक्षेप कर सक्ताहै। दस सम्बधमवेद्र को 
इतना तक मधिकार है कि वह सरकारी सूने सुचना मिलने की प्रतीक्षा विये विना 
केवल गरसरकारीसू्रफो सूचनाके आधारप्रही किसी कृण्टन का शासन ममन 
अधिकारमेलेने 1 यह्‌ व्यवस्थान क्वल विधानम है, वरन व्यवहारके मतगत 
भी केद्रकं द्वारा अपनो इस यक्ति का प्रयोग क्रिया गया है।॥ त्न भौर 
१६२० वे बीचे कद्रवे द्वाराक्ण्टना फे अधिकारक्ेनं मे ११ बार हतक्षप 
कियागया। णण्डरे (^ण्वाल) ने कद्र दूत शक्तिके सम्बघमे लिखा है नि 
"सघ सरकार फे निरतर हस्तक्षेपके कारण कंष्टन धौरेधौरे भ्पप्वसम्पन्न राण्य 
नहीं रर्हैगे, अपितु सथ सरकार की आज्ञमो षो पुरा करने वाले प्रशाप्क्तीय निलो 
सहश हो जा्येगे \ ' 

(४) कण्टन वित्तीय दृष्टि से भी सच मरार पर हौ आधित दहै 

(४५) कण्ट सध सरकार के अनुमोदन क॑ विनः अपने सविधान मे सशोधन 
नेह कर सक्ते 1 कण्टनाके पारस्परिक ज्ञणडोके निगय का मधिकार भी घ 
सरकारको प्राप्न है। 


स्विटजरलैण्ड कौ सधौय व्यवस्था २५ 


(६) विशेष बात यह्‌ है कि कण्टना के अधिकार क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायालय 
का परक्षण प्राप्त नही दै मौर के-दने दवारा कण्टनो वेः अविकार क्षेत्र का भतिक्रमण 
किया जा सक्नाहै। 

सविधान मे निहित केन्द्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण सविधान को धारा 
३ मे वणितं कण्टनौ की सम्प्रभु्व सम्पन्नता हास्यास्पदं हाजतिी हैष कं दीक्रणकी 
इस प्रवृत्तिके कारण इभेन (एष्फष्थट) नेक्हाहै कि स्विस्त सविधानसपको 
कण्टनो का शिक्षक तथा निरीक्षक बना देताह 1 

भूल सविधानके अ-नगनतो क॑द्रीकरण की यह्‌ प्रवृत्ति वि्मरमनथोही, 
सविवानलागरू परिये जानिके वादभीञ द्रोकरण कौ इस ्रवृत्तिकानिरतर विकास 
हभ है । रषाड के क्यनानुमार, “अपररोका को भाति त्विख्जरलण्ड मे भी 
देतिहास्तिक विकाम राष्ट के राजनोतिक जीवन कै ञाक्परा केद्र कीलण्डोते 
हटाकर अधिकाविक सम्पूण फो मओरदेजारहाहै।” 

चारवातोने स्वि सविघानके विकाम कैद्रीक्रण की इस प्रकृतितो 
वल प्रदान क्रियाहै। ये ह- सामाजिक सेवा के निए निरःतर यदतो हुई माय, 
यातायात के साधनो तथा उद्योगी मे यत्रीकरण तया भद्योगिक कर्ति, गुद्ध 
जौर माधिक अवसाद । स्विस सविधान के अनरच्छद ३१ तथा रे म सकशोधनदहाय 
कैद्रीय सरकार को सावजनिक कल्याण तथा नागरिक सुरक्षा मौर धिका के 
कल्याण केः लिए कानन वनाने का अधिकार दिया गवाह । केद्रीय सरकार धीरे 

धीरे देश के आयक जीवन की सरक्षिका वन गयी है। इन सव बाता केकारण 
मै द्रीकरण की प्रवृत्ति को बल भिलाहै। 

केद्रीकरण की उपरोक्त प्रवृत्ति कै आधार पर यह्‌ निष्कप नही निकाला 
जाना चाहिए कि स्विस सधम कण्टनो का कोई महत्व नहीहै। सविधानके दारा 
केण्टनो कौन केवत अवश्चिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गयी है, वरन निकटवर्णी राज्यो 
बे साथर्माधियां करनेव पेना रखने की एेसी श्तियां भी प्रदानकौग्यीहै, जौ 
साधारणतया सध राज्यो मे इकादयाको प्रदान नही को जाती दहै । सवषानिक 
सक्षोघन कण्टना की स्वीह्ृतिसेदीक्रियिजास्क्तेर्ह मौर नागरिकता तथा राज 
नौतिक गतिविधियां कामुलके्रषेण्टनहौ है इन सवके अतिरिक्त स्थानोयता 
स्विस नागरिके स्वभाव काएक् प्रमुख लक्षणरै। ब्रं दाब्दो म “रतये 
कष्टन सक्रियं राजनीतिक जीवन क्षाकेद्रहै ।" योरिमीरनटीकहीक्हाहैङषि, 
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२६ स्विदजरलैण्ड का सविधानं 


"कण्टन वे छोटे छोटे राष्ट ह जिनको एकमाध्र घतत काक्षा यह्‌ रहत है ङि व 
अपने राजनीतिक सगढन फो पुण करे मोर सपनो प्रजात रातम्‌ सघ्याभो कः 
विकास्तकरं ॥" 


वास्तव मे, स्विस्त मधवे भतगतेद्र मरकर ओर्‌ कंण्टना कौ सरकाः 
दोना कही अपने अपने क्षो मे महत्वपण स्थिति प्राप्त दै ! इन दोनो म जयन 
सदुभावनापरूण सम्बध भौर पारस्परिक सहयोग है जिका प्रमाण यदै अवि 
काश सधय कानूनो की क्रियावतो कंष्टना की सरकार दायाद की जाती है। 


स्विर्‌जरलैण्ड के सघ की अमरीकी सघ से तुलना 

सघारमक व्यवस्था राजनीतिक विचार भौर व्यवहार को अमरीका की दन 
है1 यकारण विश्वके जिन देशो द्वारा सघात्मक व्यवस्या को मपनाया गया है 
उनकी तुलना अमरीकी सवे से करना अनुचित न होगा । 

समानताष-भ्विटजरलण्ड कौ सधाप्मके व्यवस्था भौर अमरीका की 
सधातमक्‌ न्यवस्या म प्रमुवतया निम्नलिखित समानताए देखो जा सक्ती ह 

(१) स्विस भौर अमरीकी दोनोदहौ सथो का निमाणसुरक्षाकी भावा 
के आधारपरदहुभादै। स्विमक्ण्टनो कां मूरोपके पडौसी राज्योसेभयथा गीर 
उनभे अपनी रक्षा हरु उनकं द्वारा मघ का निर्माण किया गया। दसी प्रका 
अमरीकी उपनिवेश को त्रिदा तथा स्पेनिश साभ्राज्यवाद से भय या आर उन 
अपनी सुरक्षा हेतु उनके द्वारा सव का निर्माण क्रियामया) 

(२) अमरीकी ओर्‌ स्विस दोनो सध राज्योका निमाण एक ही प्रिया 
नौर प्रवृत्ति के भावारपर हमा) सथके निर्माणकी दो प्रक्रियाद्‌ होनी ह 
भ्रयम केदो मुली (न्वपध्रफलन]) परवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया द्वारा गौर द्वितीय 
वे -द्रविमुली (ण्ठपापायिष्टगा) प्रवृत्ति या पृयक्हरण की प्रक्रिया (०००४०10) 
द्वारा {अमरीकी ओर स्विम दोनो हौ सघो कौ दकाया सधक निर्माणे पूव स्वत 
राज्य यवी नौर सर्म्बाधत राज्याद्वारयादोनोटही सथो का निमाणकेदो मुली प्रग्र 
या सम्पिलन की प्रत्रिया के बधार पर हभ । इसकं विपरीत भारतीय या सोक 
सथ क्या निर्माण कैद्रविमुखो भ्रदृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया कै नाधार प्रर 
हअ र 1 

(३) स्विस भौर भमरौकी दोनो सध राज्याम दाक्ति विमाजनके विए ए 
ही पद्धति को अपनाया गया है मौर वह दधति है गणना तथा अवश्ेप की पदति1 
दोनी हये सध राज्या के सविघाना मरे द्रीयसरकारकी शक्तिया निर्दिवततक्रदी गी 
है मौर सभी अवशिष्ट शक्त्यां इकाडयो को प्रदान कमै मयीह । स्विस सविधानं 
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स्विट्जरलण्ड फो सोय व्यवस्थां २७ 


धारा रे भौर अमरीकी सविघान फे दसवें सशोधन द्वारा यहु स्पष्टकरदिया गाद 
किजो अधिकारस्धको नहीदिय गयेर्हैः वे सभीषव की हइकाद्याको प्राप्न 
हग 

(४) दोना सघ राज्यो म सधीय व्यवस्थापिकाके द्वितीय स्दनमे, घोटी वडी 
सभी दकाया को समान प्रतिनिपित्व प्रदान किया ययादहै । भमरीकी सधमेप्रप्येन 
षकारक द्वारा रीनेट म पनं २ पतिनिचिमेजे जात भौरस्विससघमे भी प्रप्यक्र 
इकाई राज्य परिषद म॑ भपन रे प्रतिनिधि भेजतौहै। त्विक्त सध के भ-तगत इत 
सम्बध मे केवल पूण कण्टन मौर भद्ध क्ण्टन मे भन्तर किया गयाहै । 

(५) अमरीकी भौर स्विस सघ दोना ही सध राज्यां के अन्तगत इकाश््याके 
अपम पृथक सविघान हं मौर दोनो सष राज्योम यहशतहै कि इकाइया पै सवि 
धाने सथीय सविधानं भनुरूप ही हान चाहिए मौर उनकेद्वारा अनिवायस्पसं 
प्रजातत्ात्मक शापन व्यवस्याको ही भपनाया जाना चाहिए । 

(६) अमरीकी भौर स्विक्त दानो सघ राज्याके अवगत द्रकाइथो का सघ 
से सम्ब-प विच्छेद करनं का अधिकार प्राप्त नहीहै। 

(७) भमरीक्रौ भीर स्विस इन दोना सधाक निमाण कं समय स्ानीयता 
क ्रवरृ्ति प्रवल थी भौर इन दोन राज्यामं इवादइया ही सके बाधार ह लकिनि 
इन दोनो सघ राज्याक विकासमे केद्रीकरण कौ प्रदृत्ति देसी गईहै। दोना 
सष राज्याकं मतगतकदरीय सरकार की शक्तियां मे उत्तरोत्तर बृद्धि हरै) 
रपाड के वयनानुसार 'अमरीखा को भाति स्विटजरलण्ड मे भी एतिहासिक विकात्त 
राष्ट्र के राजनीतिक जोवन के आकषण केद्र कोखण्डो से हटाकर अधिकानिक 
सस्पुणकोमोर तेजा रहहै ४ 

अ्षमानताए- स्विस मौर अमरीको सधम यदि एक मोर मनक समानता 
है, ता दूरी मौर इनमे कद्ध मक्षमानताए मीरः जिदौनेषदै एक दूसरेसे भित 
कर दिया ह । य असमानताए्‌ इत प्रकार 

(१) अमरीकी सविघान द्वाराक्रियि गयशक्ति विभ।जन म समवर्ती अधिकार 
क्षे को कोद व्यवस्था नहाकी गणोहै तेर्िन स्वि सविधान म समवतीं अविकीर 
क्षेत की व्यवस्था कौीगयोरै ओर भारतकेही समनि समवर्ती अधिकारषित्रकं 
सम्बधमेर्मा म शक्तिक््रकोप्रदानको गरईदटै। 

(२) सथुक्त राज्य अमरीकावं सविधानमेएकसुतम शक्ति निमाजन हना 
है लेकिन स्विटजरलंण्डवं सविचान म यत्त्र सघ सरकार कं मधिकातेका 

उष्लेत है 1 

(३) यदपि दोना सा की इकादयो के पृथक पृथक सविधाने ह, पर तु जहा 
समरीक्ा म रज्याक् सविधानके सम्बधम केवल इतनाकदा मयाहैकि राज्यो 
का सविधानं सष प्रविवान क अनुद्ूल ही होना वारिषु वहा स्विस सथकी 
दषादइयो के सम्ब वमे अग्रलिचित तीन निश्वित्र दतं रसी गरददहै 


< 


संघीय विधानमण्डल ` संघीय समा 
(कध. 1.815.470 ८८0६841, 4569४) 





स्विटजरलेण्ड की कायपाल्िका फो तरह ह वहा फी व्यवत्यापिका 
भी विशिष्टै, विश्वे बही एकं रेक्तो व्यवस्यापिक्षाहै निक्षे 
ऊच्च सदन कफो शक्ति निम्न सदनकी शक्तिसेर्ति सी ग्रार 
भिननहुहै 1 --पो० सटी 


सीय विधानमण्डल सघौय सभा 


स्विप सपीय दास्तनवे तीनो अगोमे सविधानदे द्वारा सीय सभाक 
निरिचत स्पसे सर्वाधिक धक्तिकाली स्थिति प्रदानकी गरयोहै! स्वि सवित 
के कतुच्येल ७९१ मे कहा गया है, “नहं तक जनेताके तया रशष्ठर्मौरे अधिका 
का अत्िकमण नहीं होता है, राज्यमण्डल कौ सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग सधय रणा 
करेगी, जिते दो सदन --राष्टरीय परियद तेया राज्य परिपद--ह 1" 

स्विस सथीय सभा एक शक्तिणाती विधानमण्डले है सौर कायभातिका तषा 
सपीय -यायाधिकरण को इमदे गाधीन ल्या गयाङे, परन्तु सभीयसभा प्रि 
भदे कौ भाति पम्प्रभरत्वमम्पश्न सत्या नही है) सवभ्रयम, सधात्मङ व्यवस्था भौ 
कठोर भविघाने षे कारण दमक शक्ति सीमित्त हो ण्यो दहै । दवितीय स्विति सर्वि 
मेः निप बोर मारम्भक कमै जा व्यवस्था कौ भयो है, उक्षे कारण क्रून निमा 
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ओर सवधानिक सशोधन के सम्ब वमे बनितिम शक्ति जनताकोश्राप्त होगीहैः 
विघानमण्डल को नही 1 
सघीयसभाकी एक मय विशेष वातं दोनो मदनो विलद्रुल समान 
शक्तिया है । राष्ट्रीय परिषद गौर राञ्य परिपद की शक्तियो मे कोई मतरनहीहै 
ओौरप्रो° स्टरगके शब्दा मे, "यह्‌ इस ष्टि से अनोल है # 
सघोय सभा--द्ि सदनीय विधानमण्डल 
स्विस सधीय समा करो स्घीय व्यवस्यापिकाक्रा नाम दिया ययाहै। इसके 
दो सदन रष्टय परिषद (प2{100य] (प्ल) मौर राज्य परिषद ((णपण्ट्‌) 
ग 5191९७} । दह्‌ रष्टय सभा ओौर राज्य समाभौ कहा जातादहै। रष्टय 
परिपद निम्न सदन दै ओर राज्य प्रिपद उच्च सदन। 
र्टरीय परिषद 
(पि110131 (गाण्यो) 
रचना--राष्टरीय परिषद रे सदस्याकी सस्या १६५१ मे १६६ यी,षर्तु 
इस समय २०० है। सविधानके अनुमार अधिकतम सदस्यस्य रण्ण्हीहो 
सकती है । सविधान के अनुच्छेः ७२ वे अनुसार राष्टरीय परिपद स्विस जनताकी 
प्रतिनिधि सभारै। वतमान समयम २४ हजार जनसख्या प्रर राष्टरीय प्रिपददे 
लिएु एक प्रतिनिधि चना जत्राहै। राष्ट्रीय परिषद की सदस्य सल्या २०० की 
सीमामदही रह इसके लिए यदि आवश्यक होतो वह जनसतव्या बद्र जा सकती 
है, जिस पर एक प्रतिनिधि रषष्टरीय परिषदवे लिए भेजाजताहै। देमादोबार 
करिया भीचुक्ताहै। सन्‌ १६३१ मे यह सम्पा २० हजारसे वढाकिर २२ हनार 
मौर १६४० मे रर हजार सं वढाकर २४ हजार केर दी गयौ । वतमान व्यवस्था 
मै अतगत २२ हनार या उसमे अधिक्‌ जनसख्या को भी अधना एकं प्रतिनिषि भेजने 
काअधिकारदहै। इसके सायदही प्रघयेकर कण्टन याभद्धकेष्टनकेद्वाराकमसेक्म 
एक सदस्य रष्टय परिपद के लिए अवद्य हू भेजा जाता है । जनसख्या के आआघ)र 
परः प्रत्िनिविषप्व की व्यवस्था होने कं करारण बन सौर ज्यूरिच जने ब्डेकण्टनोके 
दवारा राष्ट्रीय परिवदे लिए क्रमश अपने ३३ ओर रेरे प्रतिनिषि भेषेैनातेदै, 
लेक ऊरी जँ कण्टन का राष्ट्रीप परिपदमे एक ही प्रतिनिविहै। 
चनव भ्ररली--त्विटजरलण्ड म २० वप या इससे अधिक मायु वासे समी 
व्यक्तियो को म॑ताधिकार प्राप्त टै! १६७० तक महिलानो को सताचिन्र से वचित 
सेला गयाथा लेक्नि प फरवरी, ०६५८१ स महिलाभोको भी मताधिकार प्रदान 
कर दिया ययाहै। कोई भी म^पिकार प्राप्न व्यक्ति राष्टीय परिषद क्ती सदस्यता 
क लिए उम्मीदवार हौ मकंताहै कितु पारो सीय सरकारे कमचारी मधीय 
पररिपद कै सदस्य या राज्य समा क सदस्य इत सदन का चुनाव नही लड सकते द 1 
शाष्ठीय परिषद कं नुनाव वयस्क मताधिकार, गृष्त मतदान तथः आनुषातिक प्रहि 
निंषिप्व प्रणाली को प्रचो पद्धति (1.157 595९यद) कै भनुमार हहे ह । प्रत्येकं दल 
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हर कण्टनमे मपने उम्मीदवार की एष सूची, प्रकाशित कर देता भौर 
मतदाताभो को अपने उम्मीदवारोकी एक सूची भेजदेतादै। मतदादामो को 
मसखारकीौ भरसे भौ एक माली सची मिलती है 1 मतदाता उतने मत रौ शर 
अधिकारी होता है, जितने सदस्यो का निर्वाचन उस कण्टनस होना दह । मत्वा 
की दच्छा ह कि वह फिसीदल कीसूचीकफो ज्यो काध्यो मतपेदी म डतदेथा 
कितौ सूचौमे काटकर कु नाम भरदे यासारोकी सारी खाली सूची कोने 
सिरेसेभरदे। सूचियोके आघारपर विभिन दलोको प्राप्त मतों की गणना की 
जाती है भौर व्वुनाव कोटा" (८1९०11० ९४०१०) के भाधार पर यह मासूम क 
लिया जाता कि राष्टौय परिषदमे प्रत्येक दल कीगोरसे वितते ्रहिनिषि 
भेजे जायेगे । स्विटजरलैण्ड मे कोई उप चुनाव नही होति यदि काईस्यान 
खाली होनादहै तो वह्‌ दल उम स्थान को मर देता है जिस वह्‌ स्यान प्राण ष 
मानुपातिक प्रतिनिधित्व कौ सूचौ प्रणालौ का प्रयोग केवल उन कण्टनो पर हेषादै 
जिनसे एक से अधिक सदस्या का निर्वाचन होता है 1 जिन कष्टो म केवत पए 
सदस्य चुना जाता है, मतदान साधारण प्रणाली द्वारा होता है। 
कायकाल तया अधिवेशन--राटरीय परिपद का कायकाल ४वप दै भौर 
सथीय सभा के दोनो सदन ४ वप की भवधि से प्रव केवल उसी स्थिति म भग 
जा सकते ह, जयकि जनता के द्वारा लोक निणयमे पण सवधानिक सशोधता 
प्रस्ताव पासं किया जाय याआशिक सर्वधानिक सशोधन के प्रन्न प्र सीय रभ 
के दोना मदनो मे मतभेद उ्पन हो जाय । प्रप्येक ४ वप के पर्चाते अक्टुबर भा 
कै र्जानम रविवार कफो राष्टीय परिपद का चुनाव होतादहै। सीय सभा की 
वपं माच, जुन, सितम्बर मौर दिसम्बर म वल्कं होनी नावश्यक है। सीय समा 
अपने मधिवेशषन स्वय बुलाती है कायपालिका नही । सघोय परिषद राष्ट्रीय परिः 
के अस्नाघारण जधिवेशन अपनी इच्छासेया ५ कैण्टनोया राष्ट्रीय परिप के 
सदस्यो कौ माग पर बला सक्ती है । र्टीय परिषदकी वंव्काफे लिए मणपूरि 
(पप्णपण) १०१ रखो गयी है गौर इसमे सब निणय बहुमत से विवे जते 1 
जष्यक्ष व उपाष्यक्ष (लभल वत ८6 एतय -राणमय 
परिपद का एक अध्यक्ष ब उपाध्यक्ष होना रै जिनका निर्वाचन राष्ट्रीयं परिष 
स्वय करती है! स्न दोना पदाधिक्तारियामे से किसी कामो उषी षदके निए 
पुननिर्वा चन नह होता है, इस सम्बध मे यह परम्परा अवद्य है किं उपाध्य ध 
कायकाल की समाप्ति पर अव्यक्त चुन लिया जाता है! रष्टय परिपदं वैन्य ध 
का पद श्रिटिश लोक्सदन के मव्यक्ष षद कौ अपेक्षा मभरीका की प्रतिनिधि सर्मा 
कै अध्यक्ष पदे मचिक समीप है! परिषद का अध्यक्ष परिषद कौ मध्यक्षता 
ओर्‌ कायवाही का उचित सचालन क्रतताहै। वह सदनने्घातिमौर व्यव्या 
वनाये रने, सदन कै सम्मान भीर उसकी सूदिघाओ को रक्षा के लिए ह 
है। किती विषय पर वरावर मत मान पर्‌ उस अपने निणयिक मते अ्रयोगर 
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अधिक्रार होता है । राष्ट्रीय परिपद के अध्यक्ष का पद परण निष्पक्षता करा नहीदहै, 
फिर मी उसके षद का बडा मदृत्व होतार मौर इस पदघारी व्यक्तिकोदलमे 
वडा सम्मान प्राप्त होता है । उसे अपन पद के चिए कोई विश्चेप वेतन नही मिलता 
है । सीय सभा के दोना सदनो कौ सयुक्त वंठको कौ अध्यक्षता राष्टरीय परिषदका 
भध्यक्षहीकरताहै। 
देतन स्मर मत्ते--राष्टीय परिपद के सदस्यौ को कोर नििचत्त वेतन 
नही भिवता है, वरन अधिवेशन के दिना मे ७० फ़के प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता 
मिलता है। 
कायप्रणाली कौ विनेप वति बह हैक संघीय सभाकी कायवाहीका 
प्रत्यकं प्रते जमन, पेच इटातियन मौर रोमाच चारोदही भापामोमेप्रवाक्ित 
किया जाता है। 
राज्य परिपद 
(ण्ण ग इव्याद) 
रचना---राज्य परिषद का निर्माण सघौय भाधार प्रर करते हुए इसमे सव 
की दछोटी-वडी सभी इकाहइया को समान प्रतिनिचित्व प्रदान किया गया है । प्रत्येक 
पुण कण्टन फो राज्य परिषद मेर्गौर -द्धक्ण्टन फो १ प्रतिनिधि भेजने का 
भधिकार है। इत प्रकार राज्य परिपद की सदस्य सरया ४्यटै। 
निवचिन भौर कायक्षल--सधीय सविधान म॒ राज्य परिषद कं सदस्योकयै 
चुनाव प्रणाली को निर्चित नही किया गया दहै, वरन. इस कण्टना भगी इच्छा परर 
खोड दिया गया है । इसौलतिएु १४ कण्टना तथा ३ अद्धकण्टना मे इनका चुनाव 
समस्त मताधिकार प्राप्त नागरिको द्वारा प्रत्यक्ष रूपस होता है प्रत्यक्ष प्रजातन 
वाति ग्लेरसर तथा २ अद्ध-कण्टन राज्य परिपद बै लिए अपने प्रतिनिधिया का चुनाव 
जनसभा" (लण्डश्षजीमाद्ृड) दारा करत हे तया क्ण्टना म उह विघानमण्डल 
द्वस निर्वाचित किमि जताहै) 
राज्य परिषद क सदस्या का कायक्राल भी कण्टना की इच्छा पर निभर 
है १५ कैण्टन त्तया ५ जद्ध-कण्टन राज्य परिपद मे अपने प्रतिनिधि ४वपकेलिए 
चुनते ह, २ केण्टन तया १ जद्धक्ण्टन ३व्प क लिए ओर दैप र्‌ केण्टन केवल 
एक वपके लिए! राज्य परिपदके सदस्यो सेआशा कौजाती है किव भपन 
केष्टनो कै हितो कौ रक्षा करेगे । यद्यपि सधौ सविधानं म राज्य परिपदके 
सदस्या कौ 'वापत्त बुलान" (२८०11) की कोई व्यवस्था नही है तथापि वाद भौर 
-ुचेटल नै केण्टनी ने घपने विधानमण्डला कयो वापस बुलनिक्यी रक्तिददीहै) 
राज्यम परियद के अधिवेशनो कै सम्बव म राष्ट्रीम प्रियद कै समानी 
व्यवस्थाहै। 
वेतने तया भत्ते--प्रतयेक कण्टन का विधानमण्डल अपन प्रतिनिधियाङे 
येततम निर्धारित करता भीर कण्टनकेकोपसे उह यह्‌ वेतन प्राप्त होता है। 


३४ स्विट्ूजरलण्ड का सविधानं 


जव राज्य परिषद बे सदस्य सथीय विधानमण्डल की विस समिति कौ कायवाहाम 
भागकलेते है, तो उद मत्ता तथा यात्रा मच मधीय कोपे प्राप्त हातादै। 

गणपू्ति-राज्य परिपद मे गणद्ूति मे लिए भयम से २३ षद्यौका 
उपस्थिति अगवद्यक है 1 

अध्यश्त तया उदाध्यक्ष (०510९0८ पणत ५८ एान्छतलटप) प्रं 
सावारण तथा मसाधारण अधिवेशन मे लिए राज्य परिषद कं सदस्यो कादपनम 
से ही एकं अध्यक्ष तया उपाध्यक्ष चुननं का अपिकारदहै। दम सम्बध मे मपि 
का अभिप्राय एक नपस लिया जाताहै मौर एक वपकौ अवधि कै तिए ही हती 
चुनाव किया जाता दै 1 इस सम्बध मे सविघान मे केवल मद कटागया हैर 
वप जिस कंण्टन का सदम्य ध्यक रह्‌ चुका है, दूसरे वप उसी कण्टन का षदनय 
दुबारा मध्यक्ष नही चुना जा सक्ताहै अर्थात्‌ प्रत्यक वप अध्यक्ष भिन्नमिव क्ता 
चुने जायेगे गौर एक ही कंण्टन बे सदस्य मव्यक्ष तया उपाध्यक्ष दोना नही द 
जा सकत ह । यह परस्परा स्यापित हो शयी है कि गत वप के उपाध्यक्ष व| अगते 
वप अध्यक्ष बना दिया जाता दै 1 अध्यक्ष सदन कग अध्यक्षता कस्ताहै भौर 
निर्णायक मत का अधिकारं प्राप्त होता हे । 

सघीय सभा की शक्तियां भौर फाय 

स्विटजरलंण्ड मे सघीय सभा के दोनो राष्ट्रीय परिपद मौर रा्यपस्ि 
को विधायौ, प्रस्ानिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रो मे समान शक्तियां प्रदान की 
द । सविवान के अनुच्छेद ८४ म कठा गया कि “राष्ट्रीय परिषद ओर रारण 
दोनो उन सभी कार्यो को सम्पन्न करमो जो कि वतमान सविधान हारा सधीय 
कारक्षे्रनेरदेगयरहमोरजोङ्गिमय किसो सीय अथिकारी को नही सोपः 
ह # सविवान के अनुच्छेद ८५ मे सथीय सभा के जधिकारा का वि्ठृत उल 
किया गया है जिससे स्पष्ट हैक सधीय सभा कौ विधायी, प्रशासकीय, रि 
ओर वित्तीय सभी क्षेत्रा मे अधिकार प्राप्त है1 

सोय सभा की शक्तियो का अध्ययन निम्न रूपा मे कियाजा सक्ता है 

विधायी शक्तिया--सघीय समभा मूलत एक विधायी समाहै ओर दा 
भमुख काय कानून निर्माण है । स्रिधान दवारा सषीय अयिकार ्षे्रमेरेगय 
विषयो पर इसे कानून निर्माण कौ शक्ति प्राप्त है) इसे सघीय अधिकारियाक छ 
तथा उनके निर्वाचन पति सम्बधी कानून निर्माणका अधिकार प्राप्त दै। एषी 
सभा सविधान के सशोधन कायम भी महत्वपूण स्थिति रखती है । प्रस्यक स 
्रस्तावं दरस दोनो सदनो दवारा परित क्रिय जाने पर ली लोकनिगय क तिषए त 
जाता है । जब सधय सविधान के पूण संशोधन का कोड प्रस्तावं विचाराथ 
सघीयसमाकोभगकर नवीन सभा का निर्वाचन बावद्यकः दता है॥ 

सथोयसमाको काद्रून निर्माण की शक्ति पर जनत की देच्िि ती 
निणयकी शक्ति का भ्रतिवव है 1 इसका तात्य यह है नि सखघीयसमा द्रा 
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विधेयको पर जनता सविधान मे निर्धारित प्रक्रिया कै आधार पर लोक्निणयकी 
मानिक्र, लोक निणयम उस अस्दीकारक्र सक्ती है। पर रेखा पैवल उसी 
व्यवस्थापन के विषयमे होता है, जिसे नियम के बन्तर्गेत कातूनकी सज्ञादी गयी 
है। सीय सभाद्रारा मरित देसे अध्यादेश्षो (16165) पर सीक-निणय का 
प्रतिदधनही दै जौ मवव्यापी (पणाण्नऽबाएएपकण्ट)ो नहो अथवा जिह दोना 
सदनो के सभी सदस्यौ ने "आवश्यकः (४६८६) घोपित कर दिपा हो । परिणाम 
स्वषप -यवस्थापन का अधिकाश माग अध्यादेशोकेषूप मे होतादहै जिससैव 
यैकल्थिक सोक निणय वै प्रतिबघ से वच सकं । आंशडे बतलात हँ कि वोसवीं षदो 
कै प्रारम्भिक ६० वर्यो मे व्यवस्थापन मे फानून च अष्यादेशा फी सस्या का भनुपात्‌ 
श्वद६्कारहाथा। 


नियुक्ति सम्बधी शक्ति--सधीय मभाकौ नियुक्तियौ गै सम्ब-धमे व्यापक 
शक्ति प्राप्त है । सविधान बै भनुसार उसे सधीय परिषद व सीय यायालय पै सदस्या, 
सघके चासलर वसकटकाल मे मृख्यस्ेनाध्यक्ष कोचुननेका अधिकार है । वही सघीय 
सीमा -यायालय के सदस्यौ का निर्वाचन करतो है । सविवान कै अनुसार मघोय परिषद 
के अघ्वक्ष मीर उपाध्यक्ष कं चयन, सघीय यायालय के अध्यक्ष बौर उपाघ्यक्षके 
निर्वाचन तथा कुद भय चुनाव सम्बधी मौर पुष्टीकरण सम्ब-घी अधिकार प्राप्त 
है । नमे से भधिकादा नियुक्तिया सधय सभा कै दोनो सदन अपने सयुक्त अधिवशन 
भेक्रतेटह। 

वित्तीय पक्ति--सधीय समभा की सनसे प्रमख वित्तीय शक्ति वनट की 
स्वीकृति से सर्म्बा धत है । सघीय परिषद गो वजट बनाती है उसे स्वीकारकरना 
सघीय सभाकाकायहै। बजटके सम्बधमे इसकी स्वीकृति अणतिमहोतीरहै, 
मेयोकि इस प्र एैच्छिकि तोक निणय का कोई प्रतिब-घ नही होता। सधकीभओौर 
मे दिये जाने वति ऋणोके विपयमे भौ निणय सघौयसभाही करती टै । सधीय 
श्राधिकारियो वै बेतन तया भक्ते निर्धारित करना तथा सधीय शासन कं स्थायी 
पदो का निर्माण तथा उनके वेतन आदि निर्धारिति करना शी स्थीय सभाकां 
कायदहै। 


कायपालिक्य शक्ति-- सवीय सभ मूलत एक विधिनिमातिी सभाहै पस्तु 
से कूच फायपालिका शक्तिया भी प्राप्त है 1 अपनी करायंपालिका शक्ति के अन्तगन 
ही उसकै हारा सपौय परिपद सीय -यायालय, सघौय बीमा -यायालय तथा अ-य 
कुल सस्थामो से ्र्म्बा घत पाधिङारियो का चयन किया जाताटै। 


सीय समा को विदेशो से सियां तथा समह्यौव करनं का अधिकारषै। 
माहुरी आक्रमण ओर हस्तक्षेप से स्विटजरतैण्ड की स्वतत्रता गौर तरस्यता को रक्षा 
के लिए उचित प्रबघ करना युद की घोषणाकरना व दातत सधि करना वदेश्चिक 
क्षेत्र मे सघोय सभाकेप्रमुल कायै । 


३६ स्विटजरर्लण्ड का सविधान 


सथीय सभा सधीय परिषद पर निय-परण रखने का काय भी करती दै यदपि 
यह्‌ निम अण प्रिटिश पद्तिसे भिनस्पमेह। सघीयसमान ततौ सथीय परिषद 
कौ पदच्युत कर सक्ती भौरनदही उक गिणयोमे परिथतनषर सकती है, 
नेनिन सभा भविष्य के लिए परिषद को आदिश दे सक्ती है भौर परिषदके लिपु 
इन आग्देणा का पालन अनिवाय दहै 

सघौय सभा सीय परिषद के समौ कार्यो तथा नीतिया पर नियत्रण रवी 
है जिसमे वित्तीय निय नण भी सम्मिलित द्‌। सन्‌ शश्देथमे प्राससेष्ी गई सडक 
मिरेजजेट की खरोदके सम्बघमे जो घोटाला हृमा या तथा उसके वादचो 
विवाद चला, उसके वादने इम वातकी माग निर-तर जोर पकडरी है 
समितिया वे माघ्यम से तथा प्रपयक्ष स्पते भी सपोय सभाको सघीय परिषद ष 
अपना कडा निय-तण रखना चाहिए । सीय सभा के सदस्य सधीय प्रिपदक 
सदस्या से प्रशासन तथा नीति कै बार म कोई मी प्रश्न पू सकते द, जिनका उतः 
उन्हुदेनाहोवादै। 

कैण्टनो से पर्म्वाधत शपिति-सधोय सभा को यहु भी भधिकार ्ाप्तदै 
कि वह्‌ कंण्टना के सविघानो जौर उनके सशोधनो की उचित जाच कर उह स्वीकारः 
क्रे! कण्टन विदेशासेजो सविया करते, उन पर सघीय सभाका अनुम 
मावक्यक है । इसी प्रकार कण्टन परस्पर जो साधया करतं है उनकै बारे म एष 
सभा का ननुमादन आवश्यक है, यदि सधघोय परिपद याभ प कण्टन सवि पर + 
आपत्ति उर्व । आतरिक्‌ शाति बनाय रखना भौर उसके लिए यदि सावद्य हे 
तो मघोयसेनाका प्रयोग करना भी सविधान के अनुसार सधीय सभाकाही क 
हे, परतु व्यवहारमे यह्‌ काय सघीय परिपद्‌ द्वारा कियाजातादै। 


पायक शक्ति--मृन सविधान क दवारा सघीय सभा को महरवपण यापि 
गक्तिया प्रदान की गयो, कितु अव सधय -यायालयकी शक्ति वडनं कसाय 
माथ स्वीय सभाक -यायिक् कौायनेनक्म लोसयाहै। अदमभी य्ह सघ 
विचिघ सत्ताआ पे बौच कायने सम्ब धौ विवादो का निणय करती दहै 1 प्रश रि ह 
मामलो भौर उन मामलो मे जो सीय प्रशासन के तीना जगा के सदस्या के 
कण्टना फी जोरसे चलाय जाते, सीय मभाही -याय काय करती है। षध 
ममा अपन द्वारा नियुक्त जधिकाग्यिा क विन्द कायवाही भी कग सक्ती है । 
सभा सघ वे याये विभागके अधिकारिया वारा दण्डित व्यक्तिया व मूृष्युदण्न 
हण व्यक्निया को क्षमादान दे सक्तीदहै। 


सोय समा षौ यास्तविक स्विति--मघोय समा की पक्तिया की उपय 
विवेचना स म्पष्टरैत्उम ममीपेव्रो मे व्हू्न जिर व्यापक शक्तया प्राण 
जुचरमठीक्टी निवार क्रि सघोयसमाको स्यापना करते हु स्वि सविधि 
ये निर्माताओं ने श्वित विमाजन के मयोदाघ्रूण सिद्धा पर फोई विगेष ध्य्न # 
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हदिया है, वथोषि उदाने हते विघायी, प्रशासनिक ओौर पापि सभी प्रकारकी 
इदिता प्रदान कोह ५" 


लेक्रिन व्यवहार म, सधीय समा उतनी शक्तिशाली नही है, जितनी धक्ति- 
शाली सविघान निर्माता उसे बनाना चाहतेये।! विधाय क्षेत मे सपीयसमाकी 
शक्ति एेच्छिक सोकनिणय (010भ्‌ 1.68151911*6 एरवलिलातप्रपा) के कारणं 
सीमितहो गहै । न वेवल सवधानिक दृष्टि से यह व्यवत्याहै, वरन्‌ व्यबहारमे 
भी एच्छिक लोकनिणय की दाक्ति का बहुत अचिक प्रयोग किया जाता है । परिणाम्‌- 
स्वरूप सघीय सभा को सदव यह्‌ व्यानमे रस्खना होता कि कानून पर सोक 
निणयहो सक्ताहै मौर उशङे कारणवे समप्न हो सक्त है। दसै अतिरिक्त 
वतमान समयमे कानुन निर्माण का काय पर्याप्त जटिल हो गयादहै ओर इम्त कारणं 
विधायीक्षे्रमे भी सघीय सभाके स्थान पर सघीयपरिषद हो पहन करती है। 


इसके अतिरिक्त प्रव्येक देशम कल्याणकारी राज्य के उदय भौरसद्ुट- 
कालीन स्थिति के कारण कायपालिका की शक्तिया निर तर बढती जारहीहै भौर 
चव्यवस्थापिक्य कौ शक्तियाकाह्वासहो रहा है। स्विटजरलण्डम भी सघीयपरिपद 
द्वारा शास्तन सून मै सचालन मे मपनी महच्वपूण स्थिति बना लिण जानिके कारण 
सधीय समाक्ा महत्व क्मदोगयाहै 1 जुचरनं ठीक हीकहारै कि “यहु पर्याप्त 
स्पष्ट है कि स्रघौप परिषद का विधायो महत्त्व स्यायो सपन्ते वड गयाहै मौरनय 
पर्विचिमो प्रजातत्रो के समान हौ स्दिटजरलण्डमे भी, कम से कम वास्तनिकताकौ 
ष्टि सचे, सीय परिषद शासन का सवप्रमुल मग वन गदर है ।५ 


सधीय सभा के सम्ब-छ मे एक महत्त्वपुणं बातत यह्‌ है कि सभा भपनै समस्त 
कोय शाति, समङ्न भौर ईमानदारी मे सम्पन करती है। लाड ब्राहृ के अनुसारः 
“स्विटजरलण्ड फी सधोय सभा वडी ईमानदारो से काय करने वालो सस्ाहैनो 
शर्त तया देशप्रेम से प्रभावित होकर अपने काय सम्पश्च फरती हि } वहा के सदस्य 
श्यय मे भोजस्वी भाषण नह देते, न उन भावणो की प्रशसाको जातीहै।वेते 
व्यवहार मे मपनां फाय दुशलतापुवक ठग से सम्पक्त करने से हो सम्बव रखते)" 
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३८ स्विदूजरलण्ड का सविघान 


सधीय सभा के दोनो सदनो का पारस्परिक सम्बन्ध 

स्विस सविधान मे अनुसार सथोय समा वे दोनो सदना कौ शक्तया विरत 
समान है। इस सम्बघमे प्रोन्स्टोगन लिखाहै वि स्वि सधोय समा सपव 
परिषद फलौ भाति हो वितति है, षपोरि इसमे दोनो सदनं के अविकार एर ष ई 
मीर उच्च सदन कौ ्पितयां शिपि भीटष्टित्े निम्न सदनसेफमया भत 
नहीं" 

साधारण विधेयक हौ या वित्तीय विधेयक, मधोय सभावे विमो भीम 
म प्रस्तावित भिषा जा सक्नाहै मौर वाद्रुन बा रुप ग्ण करन वैः ति इस न 
सदना म पारित होना आवश्यक है } यदि बिम विधेमक पर दोना मदनो म विर 
उप्पयदहौो जाय, तो दोनो सदना कौ एक सयुवत सम्मेलन समिति' (भण तण 
लिला०० (कणपदट) स्पापित कौ जाती है, जो विधेयक कै वार म गतिरोध 
दूरक्रमके लिए विचाद क्रतौ भौर दोनो सदनोके सम्मुख सपने सुयाव एकी 
ह यदि दोनो सदनामे गतिरोध दूरहो जाय, तो ठीक दहै) यदि मव भी गिरोव 
दूरन हो, तो सयुक्त सम्मेलन समिति पुन इसी प्रकार म काय करती है यि दि 
भी विवेयक पर गतिरोध वना रहै तो उक्त विधयकको दही समाप्तं करिया जागा 
है। व्यवहारम एसादेखा गयादहै वि स्विटजरलण्ड कै दोनो सदनामं गतिरेष 
वहन ही क्म होते है1 इसका कारण यह है कि दोनो सदनो मे कौ प्रतिसरं 
है जीर दोनो ही सदन व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना काय कसते (४ ॥ 

सविधान द्वारा सधीयसमाके दोना सदनोकषो समान शक्तिया प्रदान ॥ 4 
जान पर भी व्यवहार म हवित्तीय सदन (राञ्प परिषद) की शयिता घटने लगी है) 
राष्ट्रीय परिपद की तुलनामे राप्य परिपदका प्रमावकम होनिका एक 
यह रै कि राज्य परिपदे एकं लोकप्रिय सदन नही है । राज्य परिपदने अपनी दर्थ 
मे रषष्टरीय परिपलकी तुलना मे गौण स्वान ग्रट्ण कर सिया है कथो राष्टीय परिषद 
गे जनना के प्रतिनिधि वत्त है भौर राज्य परिपद मेकेवल कण्टनाके प्रतितिि। 
लावेल का मतदहै किदो शक्तिशालौ सस्याओ ते से जिस सस्या मे राजनीतिक मल 
र्हते हु बह काला तरमे सामायत नि्िचितसरूपसे अधिक शक्तिमानहो जाती ह 
तथा इसी कारण यह्‌ आङचयजनङ बातत नहीं है कि राज्य परिषद राष्ट 
परिषद कौ तुलना मं कम अधिकार तया प्रभाव रखती है ।“ 

लेकिन -यवहार म राज्य परिषद को कु गौण स्थिति प्राप्त होने के भावाद 
पर यहु निष्कप नही निकाला जाना चाहिए वि राज्य षरिपदे व्यथहै। यवहार 
अतर्मेतत कुछ परिन्वितियोंमे राज्य परिपदन रष्टय परिपदकी अपता ज 
इष्टिोण को मचिकर मच्छे च्पमे समया है। १६४६ म राज्य परिषदने सरी 
परिपद एव रष्टरीय परिपद द्वारा समयित कयं नयकर्रो को लगाने का र्व 
अस्वीकृत कर दिया । मतदाताओ न लोकनिणय मे रस्वावित करो के विष्ट 
दकर राज्य परिपद कै विचार का समयन कयि 1 भारत की राज्यप्तमा भौर दइ 


संघीय विधानमण्डतं सीय सभा ३६ 


की लाड सभा की तुलना मे स्विस राज्य परिषद की शक्तियां भौर उसकी स्थिति 
निदविचित्त रप से बहुत अधिक महत््वपुण है 1 

दयक अतिरिक्त विद्वके अयदेशो की व्यवस्थापिकामो कै हितीयं सदनं 
जपनी प्रतिक्रियावादिता के लिए करुस्यात रहै हँ । चेककिन स्विस राज्य परिपदके 
मम्वधमे एमी वात नही है मुनरोवे शनम विश्वके अधिकाश दितीय सदनों 
वै समान राज्य परिपद ने प्रतिक्रियावादी होने को प्रसिद्धि प्राप्त नर्हीकीहै। स्विस 
राज्यपरिवद को कोट भौ व्यविति प्रतिक्रियावादी का गढ़ अथवा प्रगति को रोकने 
याली सस्या नहीं कहता है ५ 


चिधायी प्रक्रिया 

च्विप्त सीय माके दोनो सदनौ के अधिवेशन सधीय परिषद वे सदम्यौ, 
सधीय -यायालयके यायाधीशौ भौर दुद द्रे सधीय अधिक्रारियो के निर्वाचनं तथा 
कुछ अय प्रयाजनोकेलिण्सयुक्त मे सूप होनंर्हु। ये सयुक्त अधिवेशन राष्ट्रीय 
परिपदं भवनमहोते है गौर रष्टरीय परिषद का अध्यक्ष ही सयुक्त अधिवेशन का 
मभपितिप्व करना है 1 शप कार्यो कं लिए दोनो सदनो के पृथक पृथक अधिवशन 
होत दै। 

विधायौक्षेत्र मे दोनो मदनो की सक्तिया विलब्रुल ममान ह जौर साधारण 
विधेयक हौ या वित्तीय विधेषक, सविधान वे अनुसार कसी भी सदन म प्रम्तावित 
किया जा सक्ता दै । तेकिन व्यवहार मे यह्‌ परम्परा स्थापितहोगर्है किं वजट 
पहते निम्न सदन म रखा जातादै भौर रेल वजट दोनो सदनोम एक साध ्रम्तुन 
तिया जातारै। 

चिघायी प्रक्रिया, सकशेप म इस प्रकार दै 

निधेयक प्रस्तुत फरना-सदनो मे विचेयक् चार प्रकार सप्रस्तुन ठोतेर्दै- 
(५) मधीय परिपदद्वारा (१1) सघीय सभा द्वारा (1) कण्टना द्वारा भौर 
(1४) सघोय सभा वै क्रिमी सदनके क्सि भी मदस्य द्वारा । लेक्रिने व्यवहारे 
सधीय परिषद ही अधिकाश्च विधे्रकं तयार क्रती भौर उह प्रस्ताविन करती हं। 
वित्त विधेयक सधौय परिषदद्वारादही प्रस्ताविन दहो मक्तादहै बिसी सदस्यद्ाग 
ननो ॥ विधेपक श्रस्ताचिन होन पर उसकं सिद्धानो पर विचार कियाजाताटै। यदि 
मदन उमे सट्मत दहै तो विधेयक समिनिको विचाराय रसौ दिया जात्तादहै। 

भिति अवस्या--समिति मरे सन्न के समस्त दलो का अयनी मदस्य स्या 
धै अुपान मे प्रतिनियिद्य प्राप्त होना है 1 स्विटत्ररलण्ड मे विध्रायी समितियाँ प्राय 
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॥ स्विटजरलैण्ड का सविधान 


अपनी वठके उस समय करती है जब सदन का अधिवेदन न हौ रहय हौ । समितिं 
प्राय विधेयक वे मूल प्रारूप को नही बदलती, वरन विधेषक मं वैवल भवि 
सशोघनो काही सृन्ञाव देती ह । सामा-यत समिति प्रत्येक विचाराधीन प्रन बो 
सवसम्मति से सुलक्नाती है मौर फिर जपने निणय कौ एक निधाचित प्रतिवन्क 
द्वारा सम्बद्ध सदनमे भेजदेती है 
सदन मे विधेयको को पारित करना--समिति कौ रिपोट सदन म भा जाने 
पर सदन म विधेयक पर विचार प्रारम्भ किया जाताहै। सदन मे विधयकं पर 
धारावार विचार क्रिया जाता है भौर समिति द्वारा सर्वाय गये सशोधना षर ॥ 
सदन विचार करतादहै।अतमे सम्पूण विधेयक पर मत सग्रह क्रिया जाता है भौर 
एक सदन दवारा विधेयक की स्वीदति क बाद उसे दूसरे सदनम भेज दियाज 
दै । दुसरे मदन मे भी विधयक पर विचारके लिए यहा प्रक्रिया अपनाई जाती है। 
भतमेदो को दूर करना--यदि किसी विधेयक पर दोना सदनो म मतद 
उत्पन हो जाय, तो मतभेद दूर करने के लिएु सथुद्त सम्मेलन समिति" स्थाितिका 
जाती है, जिमभे दोनो मदनो के बरावर वरावर सदस्य होते ह भौर इम समिति का 
अध्यक्ष उप्त सदन मेसे कोई व्यक्ति टोता है, जिसमे विधेषक भ्रारम्म हुभा था । रयि 
सयुक्त समिति कै सु्लावोकोभी कोई सदन अस्वीकार करदे, तो विधेमक रद्‌ 
समक्ना जाता) 
विधेयक का प्रकाशन--यदि विवेयक दोना सदनो से परित हो जाय, तो 
उस पर दोनो सदनो के मध्यक्ष तथा सचिवो त हस्ताक्षर हो जति है भौर इरे बाद 
विधेयक सीय परिपद के पास प्रकाशन तथा लागू करने बे लिए भेज दिषा जाता 
है । यदि विद्ेयक म दज फी ग अवि तक जनता इस प्र लोक निणय कौ मष 
निकरे, तोयहकात्रुनकी माति लागू किया जात्ताहै) 
म्रह्न 
९ स्विस रष्टय परिषद के सशठ्न तथा शक्तियो की विवेचना कीजिए 1 
(आगरा, १६६३, ५२) 
२ स्विस्त सघीय विवानमण्डलका निर्भाग क्ते होता है? उसकी शक्तिषएठ 
कार्यो का वणन कोजिषएु 1 (जागरा १६६६ ७०, कानपुर १६६८५ लवन 
१६६७ ६८, ७०, ७१ ५ 
३ स्विस मधोय व्रिघानमण्डल के सगटन तथा शक्तियो का वणन कीजिए तरथा 
उन सिद्धातो पर प्रका डालिए जिनके द्वारा इसके सम्वघस्विम स्थीय 
कायपालिका स नियमित दाति है! (जीवाजी, १६५५ 
४ स्विस मविधान निर्माता न वहाँ क व्रिधानमण्डलको सव प्रकारके मधि 
प्रदान किय ह--व्यवस्यापिका एव कायपालिका सम्बपी ओर -याथिक मी। 
दस कयन का स्पष्टीकरण कीजिए । (साजस्वए्न १६५१ 


4 


सघीय परिषद 
(एएष्टर. १, (द०रलाः) 





स्विस्र शासन ष्यवस्या अपने आप मे एरूवगहै! यहु ससदाप्मक 
ओर अप्यक्षारमरू दोनो ह भ्रकषार फो शास्तन स्ययस्पाभो से मुतभूत 
सूपमेभि-नहै षरतु इसमे दोनो हो शास्म स्यवस्पाभ दे सक्षणो 
का न्रिधणदहै ८१ सोर मावर 


स्विस्त सविधानदे द्वारा जिस प्रकार की भ्ायपालिषा मी अ्ययस्था मो मर 
है, वह्‌ अपने आप म एक वग दै। इसके सगठन भौर शक्तियोषा्ी ग्ट, षर्‌ 
विधान मण्डले साथ इस्काजो सम्बघहै, उसका भी मोर सादृश्य नहीं पितता 
है। सामा-यतया सा समज्ञा जातारहैवि एष निशित तेवृत्यके भ तगत ही भाग- 
पालिका शासक सचालन का वाय कुशलतापूवष फर राक्ती है, एषति कायपासिका 
सग्न कौदृष्टि से एकल होनी बार्िए। सेङिन स्वि पापपातिषाो यत 
ओौर सामा-य धारणा के विपरीत रके द्वारा सपलतापूयम पाय कियाजारह 
है। सौ प्रकार सामायधारणाके अनुत्तर पायपालिफाया तो रंरदाए्णव षहो 
सकती है या अध्यक्षासमक लेकिन स्वि वायपालिकाषो हन दोनोगेरेगिषीए 
श्रेणी मे नही रला जा सक्ता, वरन समे तोनो मे ही तत्त्यो पा भिभणटै। एिषिरा 
कायपालिका के अ तगत, इन दोनो ही शासा व्यवस्था पे गरुणोपोप्रटुणवरो 
क प्रयत्न सिए गपा! स्वि षयदएलिकया पे दन सक्षणो आधारपरषी 
प्रो°स्टोगने लिखा कि पट्‌ विश्यो पधानिक पद्धतिपो मे शर्याधिक भतुपम 
है।* ब्रादस् वे मतानुसार "यह ९ रेपो सस्था टै, जिशफा अध्ययम्‌ करताना 
सभी सध्याओो से मधिक महत्यपूण है 1 
५ ५4 560 5 ह०्ण्लवापली( पणवी 3 10 9 ९458 1# 164 ५1१ 
पदिंऽ पवद 0 {76 ए लञरवलाी{10] पत्‌ लकाफा९। 1753 
एं प्ली त्णा71765 (तला {217 टिप्राऽ ० एज 15 {141 01 ९१५17074 ! 


वाहा 20दत्वा 5९९01८८ वदं (0) ८401८400, 341 


9 भू६१ वृषएपल पतष्ल सप्ठतट्‌ {८ लतत एलाह 011९ ५७५ 
--0© ह णाह त्वदा 20141601 (01 4(4140045 7 241 
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सघीये परिषद को रचना 

स्विस सविधान के अवच्छेद ६५ वेः खनुसार, “स्यि राज्यमण्डल की परोनव 
निदेशन तथा फायपालिका शक्ति ७ सदस्यो फ एक सीय परिषद दवाय प्पुक्तकी 
जातौ है।" सपय परिपद पे इन ७ सदस्यो का निर्वाचन सरधीयसमाकंदोना 
सदस्यो कौ सयुक्त वैक मे किया जाता है) स्विटजरलण्ड जम्‌ प्रवल प्रजातग्रय 
मावा वलि देशमे कापालिकाः निर्माण हृतु उमत्य्ष निर्वाचन की पदि गौ 
अपनाना अनुचित प्रतीत हो सकता है, तेषिन एमा पद्य विशेष कारणो से ङ्िया मर्या 
है। सवप्रयम, स्विस सघीय सभा के सदस्य जाता के इनन अविक सम्पक मर्ह 
हे श्षि स्विस जनता सघोय समा के सदस्या दवाय परिय गय निवाचन को जनता 
क्षिया गय निर्वाचन ही मानती है 1 इसके अतिरिक्तं सविधानं निमाता सोय परिपद्‌ 
के चुनाव को राजनीतिक दलब-दी से बलगर रखना चाहत थे भौर उनकी ध 
किं प्रयाप्त राजनीतिक नान भौर अनुभव रखनं वानि व्यक्ति ही दभ परिषद कं ए 
चुन जाये । इमलिए भी उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन क स्वान पर अप्रत्यन वाचन 
को अपनाया गथा । 

जहा तक योग्यताभो का प्रन है, सचिवान ने यद्‌ निशित निया है वा 
भी स्वि नागरिक, जो राप्टीय परिषद का सदस्य चुन जानिके योग्यटै, पपी 
परिपद का सदस्य चुरा जा सक्ता] इस सम्बथमे कैमल दो वधामिक प्रविवरय 
हं 1 प्रथम, रक्त एव विवाहे द्वारा सम्बद्ध दो व्यक्ति एक साय सरषीय परिप 
के सदम्य नही बन सक्ते) द्वितीय सविधान की धारा ६६ कं अनुसार # 
निश्चित का गया एक कण्टनसे एक से अधिक व्यक्ति सरघीय परियः के 
सदस्य निर्थाचित नही हो सकते। शन दो बथानिक शतो प अतिरिक्त सौ पर्ये 
के निर्माणमे दो महत्वदू परम्परा भी स्थापने हो गई है। अयम परम्पतार्क 
अनुसार स्विटजरलण्ड वे दो सवमे बडे ओर प्रमुख कण्टनो (वन भौर उयुस्वि) का 
सधोय परिपिद मे सदव ही प्रतिनिचित्व रहना है । यदह विजेप स्थिति फ़ल नापा 
भाषौ कण्टन वाउद (ए्ण्त) को भी प्राप्त है दसरौ परम्परा यहद कि सथीय 
परिषद म चार जमन नाघा नापो दौ फोच मापा मायो तथा एक इटालियन नपा 
भो होना है । दम व्यवस्था कंसम्बधम जान ब्राऽन मेक्षनने कटा है कि ,&& 
तर्ह स तोपजनक क्षेत्रीय तथा भावाय वितरण का तादहवासिनं दिया तता [3 
दशकं नतिरिक्त मामाय तथा सधीय परिषदमें मभी दला क प्रतिनिवि भरा 
किया जानादै। 

साधारणतया सीय परिषद क सदन्य सरधीयसभाके सल्स्यामे ष ही 
निर्वाचित किमि जातं है 1 निर्वाचित होते ही वे मधोय सभा की सदस्यतासे प्यागपत्र 


1 4 ऽवा पित० व्टट०पञा कणठं [0हपाा८ ताञएणात) ए य55प््टत 
णा एवस्य कनको -उाण््दस्ृवथव ग (लएाट्ध 6045, 313 
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देदेते रहै । सधौयपरिषद बे सदस्य न तोक्ण्टन के अघोन कोई पदधारणकर 
सक्तर्हैमौरनदी उट दिती प्रकार का व्यवसाय करने कीभज्ञाहै। 
कापकाल-मधोय परिपद फा कायकाल ४ वप निश्चित विया गया 
है, किनु इसके साथी यह्‌ राष्टीय परिषद ठे कायकालं पर निभर बररताहै। 
यदि इस्त भवधि मे पुव स्विटजरवरण्ड कौ सधय सभा भगहो जाय तौ नवीन 
निर्वान के बाद मधीय सभा के दीना सदन अपनं सयुक्त भधिवेश्न मे नई सघीय 
परिपद कये चुनते है 1 मृत्यु, प्यागपन्र या अय क्रिसी कारण से,यदिध्वपकी 
अवधि के पूवे सीय प्रिपदक्रा कास्य रिक्त हौ जाय, तो सघीय ममा मष 
जगते अधिवेल मक्षे भवधि के लिए किसी नय व्यक्ति का चुनाव करती है। 
सधीय परिपदवे सदस्याकपुननिवाचनपरकोईप्रतिव-अनहीहै। व।स्तविक्ता 
यहदहैषि प्तधीय परिपन के मदश्य वार यपर चुनलिए जात है, जिसक्तेवे भपने 
अनुभव अौर योग्यता म दश को लाम पटा स्वे । उदाहरणाय, मोहा ३० व त्क, 
मि० धौफ २७ चद तक मौर वेत्टौ २५ यथ तवे सधीय परिषद के वै सदस्य रह्‌ । 
वेतन विचेवाधिकार ओौर उ मुरितिणं--सघाय परिपदकेप्रप्यक सदम्यकां 
८० हुनार फ़ फ वापिक वत्तन प्रान होता है । परिषद वे अध्यक्ष को मनय सदस्या 
से १० हनार प्रोफ अधिक भि-तेर्है। ५५ वप या इससे अयिक् आयु प्राप्त व्यक्तियो 
क्प यदिव १० वप तक परिषदके रदस्य र्हचुङेै ताउ ह निवृत्ति वतन 
(९०510) दिया जाता है जो वेतन का ४० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक होता 
है। परिषद मदस्थो का यहं वतन अ-यदेशो वैः मायः स बहुत कमदहैभोर 
पापद वहत मादगौ ने रहते ई । म॒वौय परिषद वे सदस्यो को लगभगवे ही विशेपा- 
धिकार ओर उमुक्तिया प्राप्त, जो सधोयस्तमावे रुदस्याको होतीरहै। भपते 
कायकाल मे सभी सधीम पापद सनिक मवासे मुक्त हैँ गौर उनके विल्दबेोर्ई 
मुकदमा नहा चलाया जा सक्ताहै! यदि सीय परिषद भपनी दही इच्छा सै अपना 
यह्‌ विनेपाधिकार समानकरदे तो उनके विर्व फौजदारी भभियोग चलाय(जा 
सकतादै। 
जष्यक्ष तया उपाध्यक्ष (छालकतलाा चत्‌ ५1८6 लातवलणा)--- 
मधीय सभा के दोना सदनं मपनो एक सथृक्त वैठ्क म सधीय परिषद 
कं मदस्यो मे सही एक भमध्यक्ष तथा एक उषाच्यक्ष का एक वप केलिए 
चुनावक्रतेहै। संघीय परिपदकानध्यनदही स्विस राज्यमण्डल का राष्टपति 
कहना दै । वह लमतारदोवप के लिए मध्य नही चुना जा रक्ता, यद्यपि 
बेह्‌ एकं से अधिक वार अध्यन वुनाजा मक्ता है । उदाहरणाय, हर मुलर तीन वार 
(१८६९ १६०७ ओर १६१६) अध्यक्ष रह । इसी प्रकार डं० पिलिप एटर 
वार मौर मि० मोहा ४ वार स्पित्त 'राज्यमण्डल के नध्यक्ष रह्‌ । अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष कैः चूनाव मे श्वेष्ठता के नियम" (ऽद रणाट} का ध्यान रसा जाता 
हैगौरचेष्टायह कौ जत्तीदहैकरि क्रमक्रमसते समी स्वानाको म्यक तथा 
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उपाष्यक्ष का पद प्राप्त हो जाय । यह्‌ मी परम्प स्थापित हो गई है फि उपावत 
को मगल वप अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाच्यक्ष ज-य सदस्यो की भातिही 
एक विभागका प्रमुख होता मौर अध्यक्ष की बनुपस्थिति मे अध्यक्षया राष्टपति 
पद परर कराय करता है । अध्यक्ष को अगते वप उपाध्यक्ष पद पर भी निर्वाचित नह 
श्रियाजा सक्ताहै। 
सघीय परिषद के अध्यक्ष या स्विस राज्यमण्डल के राष्टृपतिके 
अधिकार जीर काय 

स्विस राज्यमण्डल के राष्टृपति कापदभी सधीय परिपदकी भातिह 
अनुपम है आर यह्‌ स्विस नागरिक की गहरी प्रजात त्रीय गौर गणतःत्रीय भावता 
का प्रतीक है । भपनी गहरी प्रजात तीय भावनावेकारणदही उनके द्वारा कायपािका 
शक्ति एक -यक्तिकोप्रदानन कर एक समितिकोप्रदानकीगर्दहै ओर समिति 
के अध्यक्ष अर्थात राज्यमण्डल के राष्टूपतिकौ कसीमीन्पमे उच्च स्थिति प्रान 
नही है । लावेल के कथनानुसार-- वह साधारणसरूप से राष्टरकौ कायपातिका 
रमिति वा अध्यक्ष होता है ओर इस फरण वह यह जानने का प्रयत्न करता हि 
उ्तवै साथी क्या फर रहे ह मोर वह्‌ राज्य के नाममात्र के अध्यक्ष के लओौपचाणि 
कतेन्यो को पूरा करता है 1 राष्टरूपति काकायदोप्रकारकाहै 

(॥)' राज्यमण्डल के राष्ट्रपति के रूपे (^5 एव्धवलया ण 1८ 

(गणट्विथ०्0प), 
(१) सरधीय परिषदके सभाषतिके सूपे (^ लाक्ष ८ 
(०प्ण्ल) ॥ 

(1) राज्यमण्डल के राष्ट्रपति के सूप मेसन शष्ट के (पीय 
प्रशासन सगठन्‌ अधिनियम मे राष्टपति त्रिटिश सञ्जाटती भाति स्विस राष्ट्रा 
प्रतीक है मौर महतवपरण राष्ट्रीय तया अतरराष्टरीय अवसरो पर राज्या प्रत 
निधित्व करता है 1 वह्‌ विदेशी राजदूतो का स्वागत करतादै मौर उनके मानप् 
(९५८०१०15) स्वीकार करता है । वह्‌ विदेशो म स्विस राज्यमण्डल का प्रतिनिधि 
तथा अधिवक्ता माना जाताहै। सघीयसभाद्वारा पारित विधेयको पर व मपन 
हस्ताक्षर करता दै, रितु यह एक गौपचारिक्ता मात्र है मौर उति कोई निपेधाविकार 
प्राप्त नही है। जव मय राज्योके प्रधान स्विटजरलण्ड की राजकीययात्रा षर भा 
है तो सघीय परिपद बे सातो सदस्य उनका स्वागत करते है । बद सथीयं चाप्ततररा 
(ल्य लापडालला०) का निर्देशन तथा नियमन करता हे 1 हि 

(५५) प्धौय परिषद बै सभापति के स्पर्मे--सपीय परिषद बः समापितिन 
स्पमवट परिषद की वैठवा का समपपतिप्व करता दै मौर ङ्किपती विषय पर 9 
{५९} पडने क भ्िति म निर्णायक मत कां प्रयोग करता है। वह सघीय परदिषदर्ब 
उदम्यवे स्पम एक विमागकागध्यनटोनादैमौरञय पापदा कौ माति हीष्ं 
कु रसानि प्राधा का परमोग परवा दै । उप्त सीय परिपदबे बम सद्य 


स्थीय परिष भ 


के विभागीय कार्यो कै निरीक्षणकाभी गधिकरारहै, परतु वह्‌ केवल सुञ्लावहीदे 
सक्ता है, आदेश नही । वह्‌ परिपदकेअय सदस्योकोन तो नियुक्त कर सकताहै 
ओर न पदच्युत ही उभके द्वारा सधीय परिषद के सदन्या के विभागो मे भी परिवततन 
नही क्रिया जा सकता 1 इस प्रकार वह्‌ किसी मीभथमे सीय परिषदकरास्वामी 
यानेतानदीहै1 अत्यत सक्टकालोन स्थित्तिमे परिपदकोयौरसे अध्पक्षको 
कभी कभी कुद कार्यं करने वै अधिकारदे दिय जति है, फिर भी साधारण्या परिपद 
बै अय दस्योसे वढकर अष्यक्षके कोई अधिकार नहीहै। यहाँत्तक कि यदि 
परिपद का कौई अव्यक्ष मधिकं विदेश यानाए करे, तौ भी उसकी भआलोचनाकी 
जातीहै1 
राष्टूपति पदको स्थिति-दस प्रकार राज्यमण्डल का राष्टरपति प्राय 
शक्ति श्रु-यहै जौर अमरीकाके राष्टृपति, त्रिटिश् प्रघानमत्री या अय किसी काय 
पालिका प्रधान से उ्तको तुलना करना नितात भ्रमपुण है । क्योकि सघीय परिषद 
के सभी सदस्यौ को समान स्थिति प्राप्त है इसलिए स्वि कायपालिका को बहुत 
कायषालिका कहा जाता है ओौर क्याकि अध्यक्त पदके कोई विशेष अधिकारनहीरहै 
इपलिए है स हुवर पे शब्दो मकडाजताहै कि राञ्यमण्डल का कोई अध्य नहीं 
ह उसे भपने सहयोगिया को अपक्षा कुद वरीयता दी जाती है, लेकिन यहे वरीयता 
माप्र मौपचारिकिहै। वहु वास्तवम्नतोरष्ट्‌काप्रधनदटहै भौरन णासन का 
ही। वह्‌ देण के प्रशासन के लिएु अ-य पापक को अपक्षा किष्ठीभी प्रकार जधिके 
उत्तरदायी नही है । रपाडं कं णव्ना मे “उक्षकै पदं का कोई रष्टय महत्व नहीं है! 
उसकानतो कोद विक्षेप अधिकाररहै ओरन ही कोई विशेव प्रभाव ।' 
कितु यह समज्ञना गलत होगा कि स्विस्त राष्ट्रपति का पद सवथा प्रभावहीनः 
नौर अनावश्यक है । राष्टृपतिं का पद स्विस शासन का सर्वोच्च पदै गौर उसे 
द्वारा कूठ पसे मीपचारिक काय किय जाते हँ जिट समस्त सदस्य एक साथनही 
कर सकते । स्विस रपष्टृपति पद के गौरव पर मदेट्‌ नही किया जा सक्ताब्रक्सने 
ठीकही कहा है कि-- “जनसेवा के एक लम्बे जोवन के पञ्चात्‌ सर्षोरच पारितोपिश 
वै ख्पमेद्रसपदकी का्मनाकी जाती है मोर इसी कारण यहु समस्त स्वित्त जनता 
के बहुत बधिक सम्मान षा पात्रहै 1 
प्रशासन के विभाग 
(लवा वतर एलकदा्रलाा) 
भारत त्रिटन आदि देशो मे प्रशासनिक विभागोक्ौ सस्या निदिचत्त नीद 
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द स्विटजररलंण्ड का सविघान 


लेक्रिन स्विटूनरसण्ड मे यह्‌ सख्या निष्चित दै, गौर समस्त प्रशासनिक करयो को 
७ विभायोमे वांँटदियागयाहै जोदइस प्रकार 
(१) राजनीतिक विभाग (एणा एककाल) 
(२) -याय पुलिस विभाग (एकग फरला( ग ?०116€ वते ण्ञाण्य) 
(३) सह विभाग {एकभपाफलणौ ग [षालण) 
(ड) सेना विभाग (वाका) एकशाला) 
(५) वित्त तथा प्रशुल्क विभाग (नौ ग 14706 ३० ४७०05) 
(६) सावजनिक अय विभाग (एक < एप एत्ण्णा)) 
(७) डाक भौर रल विभाग (7०७६ 87 र्थाय$ फएलणापातत) 


परपयेक विभाग सधय परिपद के एक सदस्य व॑ आधीन होता है, जो उत 
काय सचालन वै लिए उत्तरदायी होता है । म्विटजर्लण्ड मे सघीय परिपदके सन्घ 
अपनी वटक मं वातचीत के आघार पर विभागाका वेटवाराकरनतेते है भौरप्रा 
एके सदस्य को वही विभाग दियानजातारै, जो उक पास पहलेसेथा जिपसे वह्‌ 
अपने अनुभव से लाम पटुचा स्के । प्रत्यक दिभायका प्रमुख अयकिसी विभागका 
उप प्रमुख होता है, जिससे किकी विशेष सदस्य की अस्वस्थता या अनुपस्थिति मभी 
विभागीय कायका सुचार स्पस सचालनहो सके। परिपदमे विभिन्न दला के 
सदस्य होते है भौर उनके द्वारा अपने मतभेद खुने रूप सं व्यक्त क्रिये जा सकते हैष 


कायप्रणाली--मधीय परिपद फी साधारणतया सप्ताह मे २ बढ होती है1 
परिषद कौ कायवाही गुप्त होती है भौर परिपदकेद्वारा कोईभी काय कफ्िाजा 
सके दमक लिए कम से कम ४ सदम्यो की उपस्थिति भावद्यक है । निणय क तिए 
उपस्थित सदस्या का बटूमत यावश्यक टे 1 मत हाय उठाकर दिये जातेर्हमौर 
अध्यक्न को निर्णायक मत देने का भधिकार प्राप्त है ! नधीय प्रिद सामूहिक उत्तर 
दाभित्वके सिद्धात ने माधार पर काय नही करती है। इसलिए यहक्हा जाता हं 
कि प्विटजरलण्ड मे फायपालिक्ताके ७ सदस्य ह पर तु कोई कायपालिका परिषद 
महीहै। 

सघीय परिषद की शक्तियां जीर काय 
(एण्ड छे एपा८[०7५ ग श्वलाव (०पाल) 

सघीय परिपद मुख्यतया एक प्रशासकीय मस्या टै मौर सविधानकी घार४ 
के अनूस्ार इसमे स्विस राज्यमण्डल की सर्वोच्च निदेशन आौर कायपालिका निहित 
है भ्श्चासनिक शक्तिया वे अनिरिक्त सघीय परिषद को कूं मदेत्धरुण विधायी, 
वित्तीय ओर -याथिक शक्तियाँ भीश्राप्त है; स्विस्त सविषान की धादाष्ण्यम 
सघीय परिपद की शक्तिय। एव कार्यो कौ एक लम्बी सूची दी मर्ई है, जिनका अयन 
निम्नलिदित शीपकामे क्याजासकताहै 

(१) कायपालिका शक्तिया--मभौय परिषद स्विस राज्यमण्डल की सर्व्व 


सधीय परियद ४७ 


कायपालिका सत्ता दै भौर स क्षेव मे उत्तको शक्तिया निर्चित रूप से बहुत अधिक 
उ्प्रापक हैँ 1 

(1) षरिपद सीय विधियो तथा आदेशो के अनुसार समस्त राज्यमण्डल 
ढे प्रक्षासन को निर्यात्रत करती है । स्विस सविधान कै उपदवा, सधौीयसमाद्वारा 
निर्मित विधिम, सध्यादेशौ विदेशो के साथ की गी सवियो ओर संघीय -यायाचि- 
परण के निणयो को कायत्प प्रदान करनं का दायित्व सधीय परिपदपरहीहै। 

(५1) सधीय परियद को उन सभी पदो पर नियुक्ति करा का अधिकार प्राप्त 
है, जिन पर नियुक्ति करने की शक्ति सधय सभा, सीय -यायालययाभय कसी 
सधौ प्राधिकारी को प्रदान नही की गयौहै। 

` (ण) बाहरी भाक्रमणस स्विरटजरलण्ड कौ स्वत व्रता भौर तटस्यताकी 
रक्षा नौर भातर्किक्षेत्रमे शाति ओर व्यवस्था वनाय रखना सघीयपरिपदका 
दायित्व है मौर परिषद सके लिए समी भवश्यक कदम उठा वकती है 

(1४) सधीय प्रिपद को सघीय सेना प्र निय-त्रणकी क्ति प्राप्त ह्‌ यदि 
स॒घौयसभाकीवैटकनह रहीहोभमौर सुरक्षा की रष्टिसे कोर्ट कायकरना 
आवश्यक होतो परिषद स्वयही पनी इच्छा से सनाका प्रयोग कर सक्तीटै, 
लेकिन यदि तीन सप्ताह से अधिक की अवधिक लिएया २ हजार से अधिक सनिको 
फा श्रयोगक्रनाहो तो इत पर सीय मभा की स्वीकृति मावश्यक होती है। 

(४) सघीय प्ररिषद को स्विटजरलण्ड क वदेशिक सम्बध वे सचालनका 
अधिकार प्राप्त है । यहु कण्टनो की पारस्परिक सधिया मौरक्ण्टनाके द्वारा विदेशो 
सेजौसधियाकी गौ रहै उनकी जाच करती । यदि परिषद एसा समन्नेक्षिय 

~ सधिया अनुचित तो बहु सीय समासे इन सचियो या सम्नौतोकोरह्‌क्रमे 
कधी प्िफारिश कर सक्तीदहै। 

(५) सघौीय परिषद को कण्टना वै प्रशासन परभी बु भविकार प्राप्तु 
है । वह कैण्टनो कं सविधानोकी क्रियावती को जच करती है एव उनके सशोधन 
पर स्वीष्रति देती है । वह कण्टनो कै वित्तीय, सनिक तथा प्रशासनिक कार्योका 
निरीक्षण करती है। कण्टना की विघानसमानो द्वारा पारित दुख विधिपोपर 
सीय परिषद की स्वीङ्ति अनिवाय है । 

उपरोक्त के अतिरिक्त सघीय परिषद के दारा कुदं ओपचारिक काय भी विये 
जाति है1 यं काय परिषद सामूहिक सूपतसेया इसके दो तीन सदस्य भिले करकरते 
है । विदेशी मतिधियो का स्वागत, राजदूता स परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय 
समारोहो मौर मनोरजन जायोजनौ म मागलेनादेसेही कुचकायरहु। 

(२) विघायौ शक्तिया--सपौय परिपद को विधायीक्षे्र म भी महच्पूण 
स्थिति प्राप्त है । यद्यपि परिपद के सदस्य सप्तौय सभा केः सदस्य नही हाते परतु 
वे उसकी वंको म उपस्थित होते है भौर मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों 
भाग तेत ह । सीय परिषद स्वेच्छा से विानमण्डल के सम्मुख विषेयक अस्तुत 


अ ~ 


४६ स्विटजरर्लण्ड का सविधान 


लेकिन स्विटजरलण्ड म यह्‌ सख्या निरिचत है, ओर समस्त प्रशासनिक कायो गो 
७ विभागोमं बाटदियागयादहै जो इसप्रकार 
(१) राजनीतिक विभागर (एगा०ब एकृभपलदा) 
(२) न्याय पुलिस विभाग (एनान ग एणा० धयत्‌ गप्भीत्थै 
(३) गह विभाग (एकवपात 0 पालाण)) 
(४) सेना विभाग (कलाया एकृााप्लाप) 
(५) वित्त तथा प्रगुर्क त्रिभाग (एश गा का्ा९6 470 (८णऽणणऽ) 
(६) सावजनिक भय विमाग (एना त एणा हत्ण्णनण)) 
(७) डाक भौर रेल विभाग (९०७ धाव दिता ५५०४३ एकमाताय) 


प्रत्येक विभाग सीय परिपद के एक सदस्य के आधीन होता है, जो उत्कं 
काय सचालन कै लिए उत्तरदायी होता है । स्विटजरलण्ड मे सधीय परिषद के सद्य 
अपनी वठक मे बातचीत वे जआधार पर विभागोका वेटवारा कर लते मौर ्ाय 
एक सदस्य को वही विभाग दिया जाता है, जा उसके पास पहले सं था, जिससे बह 
भने मनुमव से लाभे पहुचा सके । प्रत्येक विभागका प्रमुख भय किती विभागका 
उप प्रमुख होता है, जिससे किमी विदोष सदस्य कपे मस्वस्थता या अनुपस्थिति म भौ 
विभागीय कायका सुचारु स्पसे सचालनहो स्के । परिपदम विभिन दोक 
सदस्य होति हैँ भौर उनके दवारा भपनं मतभेद खुले शूप सं व्यक्त क्यिजा सक्ते है। 


कायप्रणाली--मघीय परिपद की साधारणतया सप्ताह मे २ ववे हीती है। 
परिषद की कायवाही गुप्त होती है गौर परिपदकेद्वारा कौर्दभीकाम कियार्जा 
सके, इसके लिए कम से कम ४ सदस्या की उपस्थिति आवहयक है । निणय क तिषए 
उपस्थित सदस्यो का बहुमत मावश्यक है । मत्त हाथ उढाकर दिय जाति ह भौर 
अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का भधिकार प्राप्त है । मधीय परिषद सामूहिक उत्तः 
दायित्व फे सिद्धान के आघार पर काय नही करती दै । इसलिए यह्‌क्हा जाती 
कि स्विरजरलण्ड मे कायपालिफा मे ७ सदस्य हं पर तु कों कायपालिका परिषद 
नहह । 

सघौय परियद की शक्तियाँ ओर काय 
(ए०्कलाऽ अद एधाताणाऽ ०1 एत्वह०ा (ण्णाला) 

सथीय परिपद मुरयतया एक प्रशासकीय नस्था है मौर सविधान की धार € 
के अनुसार इसमे स्विस राज्यमण्डल की सर्वोच्च निर्देशन भौर कायपालिका निद्धित 
है। प्रशासनिक शक्तिया वे बनिरिक्त मघीय परिषदको कू महत्त्वपूण विधायी, 
वित्तीय नौर -यायिक शक्तियां भी भ्राप्त ह । स्विस सविधान कीधारारण्रम 
सधीय परिषद की शक्तया एव कार्यो की एक लम्बी सुची दी गई है, जिनक्रा भपयन 
निम्नलिखित शीषको म कियाजा सक्ता 

(१) कायपालिका शक्तिया--मघीय परिपद स्विस्न राज्यमण्डल की सर्व्व 
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कायषालिका सत्ता है भौर इस क्षेत्र मे उसकी शक्तया निदिचत रूप से वहत धिक 
व्पापक दहै । 

(1) परिपद सघीय विधियो तथा अददेशो के अनुसार समस्त राज्यमण्डल 
म प्ररासन कौ निर्या नत करती है । स्विस सविधान के उपवा, सपीय समादाय 
निमित विधियो, भध्यदिशो, विदेशो के साथ की गमी सविया ओर सीय -यायाधि- 
करणं के निणयो को कायरूप प्रदान करने का दायित्व सीय परिपदपरहीरहै। 

(11) सघीय परिषद को उन सभौ पदो पर नियुक्ति करा का अधिकार प्राप्त 
है, जिन पर नियुक्ति करने की शक्ति सघीय समा, सधीय -यायालययाभय वसी 
सधय प्राधिकारी को प्रदान नहीकीगयीदहै) 

(111) बाहरी आक्रमण से स्विटजरलण्ड कौ स्वत तता भौर तटस्यताकी 
रक्षा मौर मा-तरिकषक्षे्रमे शाति भौर व्यवस्था वनाय रखना सपीयपरिपदक्रा 
दायित्व है भौर परिषद इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है । 

(1४) सघौय परिषद को सधय सेना पर नियव्रण की शक्ति प्रप्त टं । यदि 
सधय सभाक वैसकनदहो रहीहोभौर सुरक्षा की टष्टिमे कोर्ट कायक्रना 
अविश््यकदहोतो परिपद स्वयही भपनी दच्छासे सेनाक्ा प्रयोग कर सक्ती है, 
लेकिन यदि तीन सप्ताह सै अधिक की अवधिकेल्ििएया २ हजार सं अधिके मनिकौो 
का प्रयोग करनादहो, तो इस पर सधीय सभाक स्वीकृति नावश्यक होती है। 

(४) सघौय परिषद को स्विटजरलण्ड वे वदशिक सम्ब-धोके सचालनःका 
अधिकार प्राप्त है । यह कण्टनो की पारस्परिक सधियो भौर कण्टनोकेद्रारा विदेशो 
सेजो मधि्याः की गयी है, उनकी जच करती टहै। यदि परिषद एप समलेक्िये 
सधियां मनुचित हैः तो बह सीय समासे इन मधिया या समयौताकरटुकरन 
मयै ्तिफारिश कर सक्तीहै। 

(४५) सषीय परिषद को कण्टा बे प्रश्षसन परमौ बुष भविकाग प्राप्न 
है । वह कष्टो दे सविधानो की क्रियावती की जांच करपी है एव उनके सणोधन 
पर स्वीष्ेति देती है 1 वह्‌ कण्टनो कै वित्तीय, मनिक तथा प्रनासनिक कवर्योका 
निरीक्षण करतौ) रकेष्टना की विघानस्तभाज) द्वारा पारित बुद्ध विधियापर 
सीय परिषद की स्वीकृति अनिवायरै! 

उपरोक्त कै अतिरिक्त मीय परिपदके दारा बुद्धं ओपचारिकि फायमी कयि 
जात है । ये काय परिपद सामूहिकस्पसेया इसके दो तीन सदस्य भित कर करत 
ह 1 विदेशी मतिवियो का स्वागत, यजदूतेा स परिचयन्पत्र प्राप्त करना, राष्टरीय 
समारोह भौर मनोरजन धायोजनोमे मागलेना देते ही दृद्धकायहै। 

(रि) विषयो शक्तिर्या--सधीय परपद कनो विधायोक्षेधम भौ मह्वपरूण 
स्थिति प्रप्त है । यद्यपि परिषद देः सदस्य सीय सभाफे सदस्य नही हीते परत 
वे उत्को य॑ठकर मे उपस्थित हते हँ भौर मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी पायीं 
मायेत ६1 सपीय परिषद स्वेच्धा से विधानमण्डल क सम्मुख निचेयक प्रस्तुत 
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कर सक्ती दहै मौर मघौय सभाभी परिपदसे किसी विनेप विषय पर विषयक 
प्रस्तुत करनेकेक्तिए कट्‌ सकती षै) व्यवहरे य-त्रमत लयमग ६५ प्रतिति 
विधेयक सघीय परिपदके द्वारा हौ प्रस्तादिन कथि जाते! परिषद को सविषठान 
मशोधन सम्बधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी धिकार प्राप्त है सीया 
कै दोनो सल्नामे साधारण सदस्यो द्वारा जितने मी विधेयक भ्स्तावित विय जात 
ह उन सबको सवश्रयम सीय परिपद के सम्बिधत सदस्या वे पास उनके विचार 
मे लिए भेजा जाताहै मौर उसके वार ही सघौय समा उन पर विचार करती दै 
सधोय' परिषद के मदन्य फिसी विषय प्रर यह्‌ प्रस्ताव भी कर सकते हैक उपर 
लोकनिणय कराया जाय । परिपद के सदस्य सीय सभाको समितियाके विचार 
विमशमे भी भाग लेकर कानून निर्मागके कायको प्रमावित करते 

इन सवके अतिरिक्त सीय परिपद को अध्यादेश जरी करने तथा रदत 
व्यवस्थापन" (1261०8०५ 15815124109) की प्रपाक के बन्तगत काूनो को लाबू 
करते द्ृए नियमे बनाने का मधिकारभी प्राप्न है) परिषद के इन अध्यदेशाव 
नियमो कौ शक्ति अौर उनका प्रभाव कात्रुनो जसा ही होता है ओर "यायालया दस 
भी उनकी मा-पताकी जत्तीदहै। 

सीय प्रिद वे इन विघायी छृत्मो को दृष्टि मे रखते हुए रेपाड न तिषा 
है कि" वस्तुत भौर सवधानिक धारणा के निता-त विपरीत सधीय परिषद श्वय 
पालिका ओर भ्रशासनिक्‌ काया के साय सराय महष्वपुण दिधायौ काय भ 
क्रतीहै।" 

(३) वित्तो शक्तिया--वित्तीय क्षेत्र मे सवीय परिषद को महत्व 
शक्तिया प्राप्न ह । न्वित सघ के वित्तीय प्रगासनका सचालन इसीके द्वार वा 
जातादह्‌ ओर अपनी इस शक्ति क अतगत यह्‌ सेघौय बजट तयार करती तया 
उनको सघीय सभा के सामन स्वीष्टति रे लिए रवती है । यह सीय सर्कार 
लाय भौर व्यय क्ा हिनाब मघीय मभाको न्तीदै। यह राजस्व तथा मप कर 
एकत्रित करती है मौर सौय सना द्रा स्वीङ्ृत व्यय कमे निगरानी रखती है } 

(४) यायिक श्तिपा १९१४ तक सघीय परिवदको बहुत मिक 
-यायिक शक्तिया प्राघ्त यी लेकिन कायपालिका को इतनी मधिक्र -यायिक श्तिथा 
प्राप्त होना उचित न समन्ते इए १६१४ म इह बहुत क्म कर दिया गया । फिर 
मी, सधौय परिपदक्तो -याभिक् क्षेत्र के दुख मधिकारभ्राप्त है । प्रथमत, यह सधी 
मरकर क विभिन विमा जिनम पीय रेलवे प्रनासन भी सम्मिलित दै, वै 
निणयो के विरद निजौ -यक्तिया की अपीने सुनती है । द्वितीय, यदि कण्टनो मे वारक 
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माधार पर कोह मेदभाव हो, तो यड्‌ कैण्नो के निणयः बै वित्द्ध अपीनं सुनती दै 1 
तती इते कण्टनो की व्यापार सस्व धीर्माधियो वे आधार पर पदा होन बाले ज्ञगडे 
तथा सविधान की कू घाराओ के अ तगत उष्वन्न विकारो सम्बधमे की गयी 
अपील पर निणयस्तिक्मा अधिकार प्रप्ठहै। इनसमी विवादोके सम्बधमे 
संघीय परिषद का निणयर्मात्तिम नही होता मौर इसके विरुद्ध मघीय ध्रासनिक 
-यायालयमे अपील की जा सकती है । 

(५) सक्षटष्ालीन शदितया--सविधान ने संघीय परिपद को बोर्हसकट 
कालौन शक्तया नहीदीरहै, कितु व्यवहारमे, उसके द्ाराये शक्तिया प्राप्तकर 
ली गयी है । जब कभी देश की आ-तरिक्‌ तथा बाहरी परिस्थिति के कारण सकट 
फालं उत्पन्न टा, तो सघीय समान परिपदको पृण मधिकार दै दिय । उदाहरणाय, 
१८४६, १८५३, १८५६ तथ १८७० म सघीय सभा ने परिपद को देश की तटस्यता 
कयै रक्षा करने लिए सभी प्रकारके अधिकार प्रदान कयि! इसी प्रकार द्वितीय 
विदवुद्ध म राष्ट्र की रक्षाक्रने ओर तटस्थताको वनाये रषनेकेलिएुसभाके 
द्वारा परिपद क पूण अधिकार दे दिये गये; वकेवल बुरक्षाकै लिए ही नही, वरन्‌ 
१६३० मे आयिक सकर्का सामना क्रेकेलिए भी परिषदको इमी प्रकारदैः 
अधिकार प्रदान क्ियिगयेये। इसप्रकार सकटकाल म सघीय परिषद भत्यधिक 
शक्तिशाली ह्‌। जाती है ओर उसके द्वारा वेहृत कुष्ठ सीमा तेक अपने हौ विसेकके 
अनुकार काय विया जा सकता है । 

इष प्रकार सवीय परिवद कौ वहन अधित्र मत्त्वपूण शत्तिया प्राप्त है । 
लावे वे कथनावरसार, सधोप परिषदको राष्टरीय सरकार सपो घडी शी वदी 
कमानी कहा जा सकता है ओर यह्‌ निष्िदित सूप मे रष्टरीय शासन का स-तुलन 
चक्र है 1" 

सघौय परिषद का सघीय सभाते सम्बध 

सधीय परिपदे को स्विस्त शामन व्यवस्वा की एक विल्ल्ण सम्या कटा जाता 
है ओर उतक्ती यह पिलक्षणत। सर्वाचिक रूपमे व्यवस्यापिक्षा अर्थात सधीयमभा 
के साथ उस्कैसम्दयोम दखीजासङनीहै। म्रधीय परिपद गौर धीय सभा 
फा यह पारस्परिक सम्बधन तो पूणतया त्रिटन की ससतनत्मक व्यवम्या के अगुम्प 
हैभौरनरही अमरीका की अध्यक्षासमक यवस्थावे। गमरीक्ामं "क्ति विभावन 
के सिद्धातकोक्ठोर स्परम अपनात्त ट्ण कायपालिका जयाति राष्टृपति भौर 
र्मा वमण्डल कयो भमरोकी पघघकी यवस्मापिका अर्याति वाप्रेघम बिलकुल पृथक 
स्खागयाहै मौर कायपालिङ्ञाक सदस्य कानून निर्माण कायम भाय नदौ तेते) 
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परतु ्विटजरलैण्डम सोय परिपद के सदस्य सधीयसमा कौ दल्कोमं मेष 
लेते है प्र्नो का उत्तर दते, वादविवादमे भागनेते तथा मतदान के अरित 
अ-य सभी अविक्रारोकाप्रगोगकरते ह) विचियोकेतौ सभी प्रारूप पप्पिदद्वाप 
ही निमित किय जाते हैँ भौर निजी सदस्यो द्वारा सदन मे प्रस्तुत श्रिये जामैवति 
विधेयक भी सवप्रथम सघीय परिपिद के पाक्त परीनण के लिए भेजे जात द। 
प्रकार विधायी केर मे पहल सधौय परिषद केद्रराही की जती ह जोर सपय 
परिपद कानून मिर्माणके क्षेत्र म सक्रिय सर्वाधिक महत्वपुण इकाई है । 

कायपालिका द्वारा कात्रून निर्माणे कायम मागतेने कौ यह प्रवृति प्रि 
की सदाप्मक व्यवस्थया वै भनुल्प है, लेकिन इसे साथ ही यह ब्रिटिश व्यक्त्या ५ 
शस रूपमे भितनहैकित्रिदा म कायपालिका कै सदत्य ष्यवस्थापिका वै भी षद 
होते रै नौर व्यवस्यापिकाम पराजित होन पर उदे पदत्याग करना होता 
लेकिन स्विटजरलण्ड मे व्यवस्यापिका दवारा कायपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार 
दिये जाने पर कायपालिका द्वारा प्रदप्याग परिये जाने की कोई मावश्यकता नँ 
होती 1 लाबेलने इन दोना स्वि सस्यानोके पारस्परिक सम्बध कौ इव विषे 
वृत्ति को लक्षप करन हृए लिखा है फि स्पिस सधोय परिषद का सदस्य एक वकत 
भयवा वाप्तुकार कौ तरह है । उसका परामश लियाजताहै भौर प्राय उत्प 
ध्याननी दिया जाताहै। लेकिन यदि उसदा नियोजक उसके पसमश के विष्ठ 
ही काय करने फा हठ करे, तो वकील जयया वास्तुकार से जपनी वत्ति णे 
को वातत महां फी जाती । वस्तुत देसा करना जसवेधानिक समन्ता जाता है । 

जहां तङ व्यवस्थापिका अर कायपालिका के पारस्परिक नियत 
भ्रषन टै इस रम्दयभे सववानिक स्थिति एव श्रकार की है ओर व्याविः 
स्थिति दूसरेहीप्रकारकीदहै। 

सवयानिफ स्यिति-सविधान वे मुच्छ ७९१ बे अनुपरार स्थीय सभाम 
ही राज्यमण्डल की सर्मोच्चि सत्ता निहित है। स्वियाम्‌ के अनुभार सधीय पथि 
विदेशी मामलो, सस्य वला सनातनो जयवा सावतमिक प्रशाहनके सम्ब 
अपनी धक्तिय का प्रयो्या तो सधय समाक पूव अआदिशानुषार करती दै अथवा 
काय धर चुने वाद इन पर सवीयसमा का अनुममयन प्राप्तकर वेत्रीदै1 
सधीय समा परिपदको सक्टकालीन शक्तियो के प्रयोगका यविकरारदं देती 
मौर जय चाहे तय्स वाप्तभीने सक्ती दै, वहु प्रस्पावा तया नदिणा रार 
सीय परिषद क कायो पर नियप्रण रपनीहै\ सीय परिषद वै शदस्या त्या 
अध्ये एव उपाध्यक्ष षा निवाचन सघौय ममाक्न्तीहै। सपीयसमाव विपद 
की त्थितिम सघौय परिषद वका मी विषटन दौ खाता दै सौर सघौय परिषद म 
कार्यो का वाविङ विवरण सौय समा वे रुम्मु प्रस्तुत करतौ है । ॥ 

सथियान ब इन उपव-षो स तमा प्रतीन होना वि सथोय परिपन्न 
द्क्तिपोक्रा प्रयोग करती है, व मौतिषस्प्रसे सपाय तमा की मौर ष ५ 


सौय परिषद ५१ 


परदिपद उनका प्रयोग सवोय पमा के एक अभिकर्ता (त) कं सूपमही करती 
है । जुरचद कै मतानुनार, शस्विन सविवान का सिद्धात यह प्रतो होताहैकि 
कायपातिक्षा शास्तन फो एक स्वतत्र अयव सहधुक्त (० ०7017२१6} शारा न 
ह्येफर सधीपप्तभाकी सेविका)“ इती प्रकारप्रो० डापपतीने लिषवारहैकि 
"सधीये परिपदसे आशाकोजाती हैकि बहु सधीयसभाद्वारा तिर्घारित नीति 
फो, जो अ ततोगव्वा राष्ट कौ ही नोतिहै किर्या दत करेगी परिषद उसो 
प्रकार सभएके आदेशो पर चनती रै, जिस प्रकार किमो दुकानके गुमाश्तेने यहु 
शायी जातीहै कि वह्‌ अपने मालिक फी आज्ञानो के। अवश्य ही पालन 
करेगा ।'" 


वास्तविक त्थिति--स्विटजरलण्ड म भी इम मम्प्रवम चिद्धात भौर 
व्पवहार मपप्रषष्तअतर दहै! वेतमनि समयमे विदक्रके तमभमत्तभी राम्भौमे 
व्पवस्यापिक्रा से कायपालिका अविक शक्तिशाली हो ग्रै भौर स्विटजरलैण्डभी 
दका कोई जपवादनही है । सिद्धातत सधीय परिषद सधीय सभा की भभिक्ती 
भायै, लेकिन व्यवहारमं सपीयर्पिपनको शक्तियां मे परयाप्त वृद्धि हृर्ईहै भौर 
सधय मभा से नियतन होने कं वनाय भह सौय सभा पर निय नण रखने त्तमी 
दै) जयराज्यो के समान स्विटजरवण्डम भरी लौककत्याणवारी प्रवृत्तिकये 
अपनाल्ियागयाहै मौर दमक कारण सौय परिपदकैकायस्तनेव्डगयदहँक्ि 
सघौय सभा मपने अल्प समथ भौर सामा म योग्यता ङे आधार प्र इन सभी कार्यो 
पर नियव्रणनहौ रख सक्तीहै। विवायी नेनमभी स्थिति यदीःहै। सधीय 
पर्पिदे कै सद्य भतदेनैके मतिरिक्त कानून निर्माण की समस्तप्रप्रियामे भं 
लेति ह भर सघीयसमा की तुलना मे परिपद के सदस्यो के अधिक योग्य भौर 
अनुमवो होने के कारण कानून निर्माण का काय वेत कुठ सोमातक्र परिपदेके 
विवेक बै भनुस्ारदही सम्पन्न होतादहै। सषीय परिपदर्व सदम्य उच्चष्ीटिवेः 
राजनीति होते है भौर मनेक वार उनका पुननिर्वाचनि होताहै। एस लम्बी 
पदापि क कारम उनकी प्रतिष्ठा अर्‌ एन बुरा चटूृतत चद गईटै फौर 
व्यावहारिषिः राजनीति म उनश्गा नेतृत्व स्यापितिह्टो यया! इम तथन दही 
प्रशासन ओर कातुन निमाग दोनो हीक्षेत्रा म सघौोय सभा की तुलना म सधय 
परिषद फो अधिक शक्तिशाली वना दिया दै। वष्तुस्यिति यहद ङि सघीथ समा 
नैस्वयदही अनौ सीमाभो चे समय एवा है भौर रषाङये -नेम “सथीय सभा 
कै सेवचानिक अधिकाररोकेहोति हर्‌ नी नाज नेतत स्पष्ट भ्पते सीय परिषद 
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५२ स्विटजरलण्ड का सविधान 


के हायोमे चला याह (८ उती प्रकार ब्राह् ते तिला है वि "ववा 
से व्यवस्थापिका को सेयिक्ष होते हृएु भो व्यवहार मे सधय परियद क्रिलषी 
्मा्रपरिषदके समान सौर प्रास प्ते वु मन््रिपरिषदोंसे अधिक अधिकाय 
प्रयोग करतीहि। यह्‌ पय प्रदशय भी है ओर स्नाधन भी 1“ 
, सघौय परिपद की विक्ञेपताएु 

स्विस सोय परपद व्पनेटयनीषकहीदै मौरप्रोरष््रीगवे सध्वोम्‌ 
" स्विटजरलण्ड फो सघोय परिषद विश्च की अय सभौ काययासिका्ं सै मधिकं 
ष्यान दते सोभ्य है ।* सघीय परपद कौ जिन विनेपताओ नं उसे यह स्थिति प्र 
फी है, उनका अध्ययन निम्न सूपाम क्याजासक्ष्तारै 

(१) बहुल कायपालिश्त-- पामा यतया दसा समक्न जाना दै रि धवला 
पिकाका मगठन वहुलता्बे आघार पर्‌, ले्विन कायपालिक्ा सगल कीषटप्ि8 
एकल होना चाहिए । इसका ताप्पय यह है करि कायषालिका का नेतृष्व ष प 
केष्ठाराद्ीसियाजाना चाहिए । वतमान रामयके धिकराश राज्यम देवी ह 
व्यवस्था है । अध्याप्य शासन व्यवस्था के अतगत राष्टूपतिके नवत्वम्‌ ए 
ससदाप्मक शापन व्यवस्था के चतत प्रघानमे-तरी कैः नेतृत्वमे कायपालिकार 
द्वारा प्रशासन सम्बधी काय किया जाता है! तेदिन स्विद्जरक्ड मे एत 
पालिकाके स्थान पर बहुर्‌ कायपायिका को भप्नाया याह) स्विधान के 
अनुच्छद के अनुसार ' राज्य सघ फी सर्वोच्च निर्देशन तथा कायकारिशी शसति ४ 
सदस्यो कौ सधीय परिषद दवारा प्रभुक्त ष जातो है 4" यह कायपालिका ५ 
दृष्टिसेहैकि मीय परिपद क सातो हौ सदस्या कत स्विति समान भीर 
वारणहेषहुरर विषते है कि राज्यमण्डल का कोह अध्यक्ष नहीं है। 
नामसिक मे प्रजातस्रीय मौर गणत नीय सावना की अतिक्यता कै काय 
उनके क्षारा बहुल कायपालिका को अपनाया गयाहै। रषाडकेही षन्‌ ध 
प्रजातत नौ भावना किल एक व्थवित के अतिशय प्रमुखता कै विष्ट विद्रोह 
है? इस बहुल कायदालिक्तय काम्य कोई उदाहरण नही है बौर सोषित 


सोवियत रूष को श्षासन व्यवस्या म भाघारभूत मेद है भौर इस वरण यह प 
मात्र भौपयारकि है, वास्नविक नही} स्विदटजरलण्डमे यहं बहुल काय 
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घय परिषद ५३ 


सफलतापूर्वक कायं कर रही है लेकिन पेता स्विटजरलण्ड की विशेष परि स्थतियो 
केकारगहीरै ओौरविक्वके अय देशोमे, विश्ेपनया भारत जपते देशम, दे 
सफलतापूकक अपनाना कतई सम्भव नही है । 

(२) ससदाप्मक द अध्यक्षात्मक प्रणःलियो फा सम-वय--राज्य भीर शासनं 
सम्बधो ज्ञान के अ तगन कायपानिकाकेदा प्रकारा का अध्ययन किया जाताहै। 
प्रथम, समदात्मङू कायपालिका †जिपका आदश उदाहरण त्रिटेन है, भौर हितीयः, 
अध्यशात्मक कायपालिका जिसका आदश उदाहरण मयुक्त राज्य नमरीका है। 
लेविन “स्वि शातन व्यवश्या अवते मापमे एकवगहै। यह्‌ सक्तदात्मक मोर 
अध्यक्षात्मक दोनों हौ प्रकार को कायपालिक्चाभो सेभुतभूतस्पमेभिनहै, परवु 
इसमे दोनों हौ शासन ध्यवस्याओके लनगो क मिश्रण है ।" ससदात्मक सौर 
अध्यक्षात्मके कायपालिकासे स्वि सधौय परिपद के साम्य मौर अतर का मध्ययन 
निम्नसूपोमे क्रियाजा प्षकनादै 


सस्तदात्मक्‌ कार्यपालिक। (व्निदि कायपालिका) से तुलना 


स्विस कायपालिका कास्वहा सतदत्मरू काथपालिका मधात इगलण्डकी 
मन्िपरिफदसे कुश्रभयामसमनिहे । व्ही रूस इनदोना म निम्न समनताएु 
दिषाईदतीरह 

(१) त्रिटिश सञ्राटकं समान स्वि सघौय परिपद के अध्यक्ष को कोई 
अधिकार प्राप्तनदीहै। वह भी कयपालिक्ा का ओौपचारिक प्रवनही दहै) 

(२) सघीय परिपद के सन्त्य सपीयतम। वे दोना सदनामे बैम्तेरै, 
प्रष्नो का उत्तरदेते ह ओर बहुत कु अशो तङ प्िटिश मनमण्डल वे सदम्योके 
सभानही विधि मौर बजट निर्माणके क्यं म सहागदेतेरहै। 

(३) सधय परिप भी सनदा्मक्‌ ग्यवस्या कौ मात्रिमण्डलकी भांतिही 
पाक्लियापट की एक समिति मात है। 

(४) इगतण्डकी मलतिपरिपरकीभाति ही तधोय परिषद सघोयसमाका 
पथ प्रददान करती है । 

उपरोक्त समानतामोके होत हए भी सोय परिषद दगलण्ड को मनि 
परिपद याअयनिो सकदात्मक केयपालिव। से प्रूलतन भिनत है। रचना काय 
ओर शक्तितया कायप्रणाली सभीखूगोम यड्‌ मेददेवा जा सक्ता 

(१) सदीयं व्यवस्याम मती व्प्रवत्यापिका के सदस्यहोतेहं यदिवे 
्मातरिपद पर नियुक्त क्रिय जाने वै समथ व्यवन्धरापिाके सदत्यनहीदीने, तो 
६ माह वे भीतरदही उदं ग्यवेस्षापिङ्गा का सदस्य वेनना होतार । तेकिन 
स्विटजरवण्ड म एक ही व्यक्ति मधो सम। ओर सघोय परिषद दोनो का सदस्य 
नही हो सक्ता । सोय सभावे जौ सदस्य स्वोय परिषद क तिद चुनचत्रिए्‌ जाते 
हैःउटं सधोय मपासे प्यागपत्र दनाहानादहै। 


४४ स्िदूनरलण्ट वा सविधानं 


(२) समदीय वायदालिका वा एक शरमुल तत्व साग उत्तरदायित्व डा 
सिद्धातदहै। सामूहिक उत्तरदायिष्व के इस सिद्धा-तमे कारण इगलण्डकीर्माम 
परिपद्‌ एक दकण्ड की भाति कायमरतीहै बौर मतिमण्डल कै सदस्य एक साय 
हुते या एक माथ तरत है! लेक्गिन स्विस सीय परिषद्‌ एक इकाई नही ‹ भौर 
इसका कोई मामूहिक उत्तरदायिष्व नही होना । सधीय परिपद्‌ का प्रघेक सदस्य 
केवल अपने कार्यो कै लिए ही उत्तरदायी होता है भौर यद्यपि परिण्दु कौ वकम 
एक सामा-य नीति जपनाने का प्रयप्न क्रिया जाता टै तथा विभिन्न विमागोम 
सहयोग की प्रवृत्तिहोगीटै परतु मत्री एक दूसरेके भाचरणमौर विचारोेवषे 
हण नही हाते है । प्यपिरेसाक्मदेनमआताहै कितु सिद्धा-तत परिपूत 
सदस्य सधीयमनाम एक टूर विमागकौ नीति ओर कर्यो की आसौचनाकर्‌ 
सक्त ह । सामूहिक उत्तरदाधिष्वके इम मभाव र कारण स्विस सीय परिपदृ की 
समस्त प्रकृति ब्रिटिश मा तपरिपदसे भितनदहोजातीदहै। 

(३) सनदीय कायपालिक्य अर्थाद्‌ मतरिमण्डल सामा-यतया एक्‌ दलीय होत 
1 इगलंण्डमे राष्टीय सकट के अवसरा को छोडकर मिले चुल मा विमण्डतो को 
पसद नही फियाजाता गौर मतरमण्डल म बहुमत देके सदस्यही होते दै। 
कितु स्वि मघोयपरिपदम किसी एक राजनीतिक दल कं सदस्य नही वस्‌ 
स्विस राजनीति म महत्त्व रखने वाले समी राजनीति दलो के सदस्य होते है। 

(४) समदाप्मक्‌ व्यवस्था की कायपालिका गोपनीयता के आधार प्रर काम 
करती है ओर उगवंण्ड भारत भादि देशा मर्मात्रिपद ग्रहण करते समय सविधानं 
दै प्रति निष्ठा के साथ साय गोपनीयता कौ शपय ली जाती है लेकिन धवित सीय 
परिषद क हारा गोपनीयता के आवार पर काय नही किया जाता है। 

(४) त्रिटेन की ससदीय न्यवस्याके अ तगत ससद मौर मरत्रिमरण्डलका 
कायकाल एक दूसरे के विर्वास्त प्रर निभरकरताै, कितु सघौय परिषद भीर 
मधौय समाक सम्बघमण्नौ स्थिति नहीहै। च्रिटिश सद कद्वारा भविश्वातत 
करा प्रस्ताव पासक्र मा गमण्डल को पदच्युत नियाजा सकताहै। यदि सद 
्मात्रमण्डल के किसी महत्त्वशुण प्रस्तावको अस्वीकारकरेदे याबनटम कटौती 
करदे तोभीर्मा तमण्डन इस अपने प्रति अविश्वास मानकर पदत्याग कर देताहै। 
शिन स्विस सधीय समभा अविदाम के प्रस्ताव के आवार पर परिप को पदय्युत 
नह्ये क्र सक्तौ भौर यदि मघीय सभा परिपद्‌ के किसी महत्पुण समे गये परस्ताव 
को मस्वीकार क्रदं तो भी परिपद ध्यागपतदेने की आवद्यकता मनुभव नहीं 
करती । पिपर के सदघ्य नतम्मान को अपनीजेवमे रथ सेते हँ भौर सप्तद \ 
इच्छा शवित के सम्भुख क्षुक जति रहै, इसी प्रकार ब्रिटिश मतभण्डल कै द्राय 
सम्राट का परामश देकर लोक सदन को मग करवाया जा सक्ताहै लकङ्गिन स्विटजर 
लण्डम सघीय परिपन मघौय साका भगनहीकर सक्लीदहै। स्विटजरलण्ड 
मं सथोय समः गौर मधीय परिषद एक दूषर वो समाप्त नहो कर सक्ते उनका 
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कार्यक्नल देवल इस रूप्‌ म परस्पर वंधा हुमा रहै गि यदि सविवान सशोवन विषेयव 
पर मतभेद हने कं कारण सधोय सभाको विघटित क्था जाय, तो नेव निर्वाचित 
सधम शमा मवीन सधीय परिषद का निवचिन करती है। 

(६) स्विस सोय परिपद म वते नतष्वकाभौ ममावरै जिप्तप्करारका 
नेतृत्व मसदीय व्यवस्था के मतत प्रथानम्रीके दारा म ्िमण्डल को प्रदान क्रिया 
जाताहै) त्रिटिश्च माप्रमण्डल म प्रघानम-त्री मनित्रमण्डन के निर्मा, काय पचान 
अौर अ-तमेके-द्रीय स्थिति रवता है भौर उसका पद समस्त शासन ध्यवस्थाम 
चडा प्रभावशाली होता है \ कितु स्विस सघीय पद्पिर का अध्यक्ष केवल सम 
सहयोभियोमे हौ प्रथमदहै भर उस यह पदकेवल णक वेप कै लिए ही प्रप्ते 
होकर 

सघोय परिषद की उपरोक्त विशेष बाति। कै क्रारण इते सक्षरीय व्यवस्थाया 
रिरिक्ष त्रमण्डल के जनुरूप नही मानाजा सक्ना | 


अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (सणुक्त राज्य अमरीका की कायपाललिका) 
सेतुलना 

स्विस सघीम प्रिपद अध्यक्षाप्मक कायपलिकासे कु बातो मे समान 
भौर कुष्ठ वातो भम भप्तमान 1 ममरीका की जव्यक्षाप्मक कायपालिका के समान 
स्विस सधौय परिषद म स्थायित्व होता है) इसका निवचिन ४ वेपी अवधिक 
लिए होक्तादहै ओर सघीय सभा दते इस अववि के एव पदच्युत नही कर सकती । 
अमरीका पै समान दही स्विटजरलंण्डम मी कायपालिका अर्थाच सधीय परिषद के 
दवारा सौय सभाक भगनही किया जा सक्ता । एक भय समानता पहरि 
जिस प्रकार मभरीकी राष्ट्रपति भौर उपक माप्रिमण्डल के सदस्य काग्रेस के सदस्य 
नही हो सक्तं है उक्ती प्रकार स्विटजरलण्डमे भी सघीय परिषद वे सदस्य सघीय 
समा वे सदस्य नही हो सकते है! 

कितु इन समानतां की तुलना मे भसमानताए अधिक दहै मौर वे निशित 
शरसे अधिक पहृत्वपूणमी ह 

(१) अमरीकी सवधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर आधा- 
रितिहै नौर अमरी कापालिक व्यवस्यापिकासेस्वतमसरूपम शासन कायका 
सचालन करती है ) रषटरपति पर काप्रस यदिदं निथत्ण रती है तो वह्‌ 
परोक्ष मौर निेधात्मिक ही है लक्रिनि स्वि सधौप्र परिषद व्यवस्यापिका से घनिष्ट 
सभ्व घ रखते हण साचनकायका सचान वरती रै । स्थीय सभा सौय परिपद 
पर प्रत्यक्ष निय प्रण रवती है भौर ष्ससम्बवमे इते सघोयसमाकी मभिकर्ता 
था एक समिति मातकद्‌ा जातादै। 

(२) समरीका की अध्यक्षार्मक व्पवत्या म राष्टि मौर उषे मनी 
कप्रेससे विहदरुल पथक्‌ रहते हैँ मौरवे कलून निर्माण क्यैप्रक्रिथाम कोह मागर 


५ 


५६ स्विूजस्तण्ड दा सविधान 


नही तेते । म्विटजरलण्ड म यद्यपि सघोय परिपद के सदस्य सधी समाक सन्य 
नही होते गौरव सभामे मतदान भी नही करते, तेकिन य सवीय समाम 
विधेयक प्रस्तावित करते, वादवरिवादमे भाग लेते मौर इकेव मे एधौयसमाौ 
नेतृप्व प्रदान करत है। 

(३) स्विटजरलण्ड म सवीय परिपर के सदध्या का चुनाव सीय सभाम 
द्वारा क्रियाजाताह किन्तु ममरीकामे रष्टरूरति जनता द्वारा निर्वाविन निर्गा 
मण्डल द्वारा चुना जाताहै ओरर्मातरयाकौ निगृक्ति राष्टपति दवाय सीने गी 
महमति से की जाती रै। 

(४) इन सवके अतिरिक्त एक मह्सरुण अ र यह है मि स्वि स्षीय 
परिषद का सध्यक्ष अमरो कवयवानिका कै प्रधान रष्टररति जमी महवपूण सि 
नही रखता नौर इन दोनो पदोमे नामके अनिरिक्तिअ थ कोई समानता नही है। 

दस प्रकार मह स्पष्ट है कि स्विटनरलण्ड की सपरीय परिपद मे समदीय बौर 
अध्यक्षासमक दोनो ही प्रकार की कायप्ालिकाभा कं लक्षण विद्यमान, लेकिन 
समदीय या अध्यक्षात्मक तििसीएक ध्रेगीमे नही रखा जा सकता 1 डपतीने 
स्विटजरलण्ड की सघाय परिवद की तुना निर्धरो कौ एक्‌ रेतो परिषद सेक 
हे जिसकी निषुक्तिसघकी सभाक इच्छाके यतुपतार सघ के व्यवसाय काप्रबष 
करने के लिए्कीगयोहो। " इय सम्ब्रधम ल।ड प्राइस का कहना हैक सीप 
परिषद न तो इगलण्ड की मा तरपरिषद के समान ही है मौर न ही यह्‌ सप एय 
को कायपरलिक या उन गलाराग्यो को कायपालिङा के.समान हिलि होने अपया 
समक प्रणालो को अनाथा है भौर जहा काय गालिङा व्यवस्यापिका से स्वतत्रहै। 
यथपि इमे इन दोना प्यवस्याभो के लक्षण मिलते ह लेकिन फिर भी यहं <न दीन 
से भिन्न! ' मुनसोकेशब्दोमक्हाजा सक्ता करि  ल्विरजरतण्ड की सोप 
परिषद संसदीय तया अततसदोय, दोनो प्रहार को फ।यगालिङाभों के गुं ते रत 
तथा दोधो से मुक्त है । कषयवालिर। होने हृषु भौ इ्तमे एव कायपालिका के गए 
पाये जति" 

(३) उत्तरदायित्व ब स्यापित्व का योम--ससदीय शास्तन का सवम प्रू 
गुण उत्तरदाधिव है अर्थाव्‌ वास्तविक शासन व्यवस्या का सचालन करन वार्त व्यि 
जन श्रतिनिधिया के प्रति उत्तरदग्यी होते ह । उत्तरदायित्व को स व्यवश्या केका 
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शासन काय जन प्रतिनिधियो कौ दच्छानुसार सम्पच्च होता है मौर सरकार निरणुश 
नही हो पाती । जध्यक्षाप्मक शास्तन का सवप्रमुख गुण स्थायिप्व है अर्थत काय 
पालिका का एकर निर्ित कायकाल हीता रै, जिसप्ते उसके दारा निश्चितता भौर 
कुशलता मै साथ शासन काय क्रिया जा सक्ता है । स्वि सधीय परिपद मे उत्तर 
दायिप्व भौर स्थायित्व का वडा उपपोमी योगदहै भौर इते सघीय समभा तया सीम 
परिषद के वीच विकि प्रकारके म्बवो की व्यवस्वा करके प्राप्त क्रिया गयादहै 
सधीय परिपद सधीय समके निदेशन भौर नियत्रणम काय करतीदहै गौर इससे 
शासन कायम जनदृप्टिकोणका समावेशहा गय। है, लेकिन सीय समासौ परिपदं 
को पदच्युत नही फरसक्तीनौरन ही मघीय समासे पना प्रस्ताव अस्वीफत होने 
पर सधय परिषद प्या पतरदेनीहै । इष स्यितिकेसम्प्रध ममुनरोते काह 
“संघीय परिपद कानून निर्माणे कायमे पुण सक्रिय रूपसे भाग ले, पर पदि 
उक्तका सुषाव न माना जाप तो वहु अपना अपमान मीन समते, ठेती आशा सघीय 
प्रिषदसे की जाती है 1" इस प्रकार सघीय सभा मौर सथीयप्पद वे पारस्परिषि 
सम्बधो मे बहुत अधिक्र व्यावहारिक हेष्टिकोण अपनाकर उत्तरदायित्व भौर स्थायित्व 
दोनोहीगुणोकोप्राप्नकेरतिया गया) 

(४) निदेलौयता- स्विस सधीय परिषद की एक महत््वपण विश्चेपता उतकय 
निदलीय स्वरूप है । सीय परिपदमे किसी एक राजनीतिक देल वै सदस्यनही 
हो, वरन उम उन सभी राजनीतिक दला के सदस्य होतेह जिह सघीयसमा 
मेप्रतिरनिरधिष्व प्राप्त हो । सघीय परिपद इम दृष्टि से भी निदलीयहै कि परिषद 
कं सदस्य अपने राजनीतिक दलो कौ सीमाभोम वेधकर काय नही करने, वरन स्वथ 
अपने विवेक बे भनुमार स्वत ब्रताप्रुवक विचार व्यक्त वरते भौरकाय क्रतद ।वे 
दलबदी की सीपाआसे ऊपर उठकर रष्टरीयदहिनिकी सण्धना करतेदै । ष्टो 
कहा है “र्मा त्रमण्डल (सपौीय परिषद) फा स्प दलबदी पर भाषारिव नहीं है 1 चह 
दमे फोसीमाकेषरे है । सदनमे चह्‌नतो दलका काय करताहै मोरनही सदन 
फ विभिन्न दलोंके कायां को निर्धारित करतार ।"' 

परिषद की यह निदलीयता उसकी शक्तिक। एक मेच्छधूण घान है । 
परिपद अपने दम निदलीय स्वरूप हे वारण विभिन्न याजनीतिक दलो म॒मध्यरता 
कर सक्तो ओर उनम राश्टरीयदित की दृष्टि स सामिस्य स्वापिते वर सकनी टै । 

ले्विन निदलीयता का ताप्य यह नही लिया जाना चाहिए करि परषदने 
सदस्य राजनीतिक दलाते किकषीमीषूपमसम्बध नदो रवते! एक राजनीतिष 
दल विनेप मेनेच की स्विति प्रप्तहोनेष कारण ही व्यक्ति कौ परिपदकी 
सदस्यता प्राप्तहोनीदहै भौर परिपदके मदस्याका भतत्यटैत्रिः वे प्रदिषदये 
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भरम स्विरजरवैण्ड कासा धानं 


निणयो को जपने अपने राजनीतिक दलो से स्वीकार राये भौर उह रष्टय 
मेकायक्रनेके लिएुप्रेरित करे) यदि कोई सदस्य अपनी इ भूमिकाकरोनही 
निभा पाता, तो परिपद मौर रष्टय शासन के लिए उसकी उपयोगिता समान हौ 
जातीदहै। हनने इक्त स्थितिके सम्बवमे क्हाहै, "दल का समयन उत्तरी 
वैयक्तिक त्थिति के लिए आवश्यक है तथा यह्‌ एक्‌ दहेजता होताहै भोवह 
र्मा उमण्डल कौ परिवारिक ! परिषि मेलाताहै। ससद के अपने दलको साय 
लिए विना वहु जपने सहयोगियो के लिए भो व्यय सिद्ध होगा ।' 


इस प्रकार स्विस सधीय परिपदं के सदस्य यद्यपि भारत, ब्रिटन या मरी 
कायपालिक्ा की तुलना म अवेक्षाङृत निदलीय है लेकिन यहं नही कहा जा सकता 
कि परिपद की सदस्यता ओर उन कारो का राजनीतिक दला घे वोर सम्बघन्ही 
होतादहै। ब्राइसने स्थिति का सही विश्लेप्र करते हुए लिखा है कि “यह्‌ (सधय 
परिषद) दलके बाहरहै, दलका काय करनेके लिए नहीं चुनी जातो, दत 
की नोति निरिचत नही करती परतुफिरमभी पह दलीय प्रभावसे पूणतयाग्ृ्त 
मही है॥: 

(५) विशेषज्ञो को परियद--त्रदेन भौर भारत की ससदीम व्यवस्या मौर 
कृ सीमा तक अमरीका की स-यक्षात्मक व्यवस्य के अतगत भी मिण मके 
विभागो दे विशेषज्ञ नही होते। उदे अपना यह्‌ पः लोर्प्रियता, सामय प्रशम 
निक योग्यता, राजनीतिक दल म अपने स्यान भौर कायपालिका प्रधान की व्यक्तिगत 
कृपाकर यम प्राप्न होतादहै। लेकिनि स्विटजरनण्डमे परिषद क सदस्य धपे 
अपने विमागोके विजेषज्ञ होति ह । परिषद सदस्यो के पुननिरवाचिन पर कोद 
भ्रतिवध नही दहै ओरमाग, काफ तय। वेह्टी जते सदस्थोकेद्रारा क्रमश ३०,२४ 
आओौर २५ वप तक्‌ इवे सदस्यकेरूपमकायक्रियाजाचुकाहै । यह्‌ भी परम्प 
हदि पुनतिर्वाचन पर साघारणतया एक व्यक्तिको वही विमागर दिया जाता है 
जिक्लव्रिनागने प्रवानके खूपमे उक्ङकेद्वाराकाय क्रियाजाचुकादहै। यह स्थिति 
सम्बयत सदस्या को उनके विभागो का पूण विनेपन बना नती है । बरदत्योग्रौ 
विनेपक्ञना को लदय फते हुए लावेलन कटा है करि, त्विर्जरलण्डमे परिददे 
सदस्य सपने अपने विभागो के राजनीतिक मघ्यक्ष तय प्रमुख सचि दोनों हत ह। 
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१०५ 


श 


१२ 


१३ 


पृष्ठ 


सधौय परिषद ५६ 


भ्र्न 
“स्विट्‌जरलण्ड की कायपालिका सत्तार कौ शासन भ्रणातियो मे अद्वितीय है । इस 
कयन के धार प्र स्वि सथीय परिपद के मठ्व ओर मधय व्यवस्यापिका 
के साय उसके सम्बधो का वणन कीजिए । (आगरा, १९६५} 
स्विट्जरलण्ड कौ कायपालिका कं प्ररु लभणो का वणन कीजिए मीर 
उसको त्निटिद र्मा त्रमण्डल तथा अमरीका की सीय कायपालिका के लक्षणो 


से तुलना कीजिए । (आगरा, १६६६, ७०, कानपुर १६६६} 
स्विस्त सीय परिषद समदात्मकं नौर अघ्यन"्८मक व्यवस्थाओ का समवय 
है ॥ स्पष्ट कीजिए) { (लषनञ, १६६१} 


स्वक्ष सायर्ारिणी के गठन तथा स्थिति की विवेचना कीजिए । उसके 
व्रिघायिगी से सम्ब घ वतलाद्ए। (तदन, १६६२, ६६ विक्रम, १६६३) 
स्विस्त कायङ्गारिणी विचित्र है व्याच्य। कीजिए । (लन, १६६४, ६६) 


स्वि कायकारिणी को मनौखौ क्यो कहा जाना है? उष्षकी तुलना 
श्नमरीकी कृायकारिणी सं कीजिए । (ललन, १६६} 
स्विम स्घीय कायपालिके कौ विलश्रणनाभो की विवेचना कोजिए्‌ । यह्‌ 
स्थायित्व एव उत्तरदापिघ्वर का किमि प्रकारसम वय.करतीदहै? 
(ललन १६७० विम, १६६} 
स्ित् सधी काय ग्लिक( के मामा य स्वख्य की व्याल्या कीजिए । 
(जीवाजो १९६७) 
स्विन्‌ सीय परिपरदे का सतदीय कायगालिका से साम्य तया मतर 
स्पष्ट कीजिए । (नोघाजो, १६६५८) 
स्विस स्थीय परिपद की रचना अधिकार एव क्या का अनोचनापक 
वणन कीजिए 1 (कानपुर, १६७१) 
रचना कार्यौ मौर विधानमण्डत केसायसम्बघकीटष्टिसेप्वि्न सघीय 
परिषद व ब्रिटिश मा तरमण्डल की तुलना कीजिए । (विक्रम, १६७१} 
सघोय परिपद उन सस्यामौ मसे एक दै, जिसका अध्ययन परमः आवश्यक 
दै ५" (ब्रइत) सधीय परदिपन के सम्बयमे इभ कथयन की विवचनां कीजिए । 
{विक्रम १६७१} 
स्वि सपरोय परिषद म संमदत्मिङ व अव्यसात्मक णासन स्यवत्याओ देः 
गुगोका समादेया है 1 इस कथन की विवचना कीजिए । 
(जीवाजी, १६६६, विकम, १९७२} 
ष्स्विप्त सधय प्ररिपद सनोषी सस्या है ।' विवेचना कीजिए । 
(जाग, १६७३} 
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सघोय न्याधाधिकरण 
(ष्ट हथ०६९५ ८ व{एएत्र.) 


1 क यी 


स्वि लोगो कौ टष्टि मे सववपत्निक कारून का -पाविक 
पूवरविलोकन लोक्तत्रके तिद्धात का उल्तघन दहै 1 
हप हषर 

म्विम सविवनके अनुच्यैद १०६ म कटागया है कि (सपीय सामतो 
के वाय प्रशासने लिट्‌ एक स्थोय वपायालतयको स्यान को जापी + 
सविधान को क्स व्प्वस्याके भनुतार शतण्टमे सदोष न्यायाधिकरम कौ स्वापी 
कय । लेकिन शच्थ्< के सत्रिया द्वारा रयापित इम सदी -ययाकिकिस 
शक्ति वहत अविक सीमित थी ओर वायि क्ष का अधिका क्य सपीपषमा 
ओर सघोय षदिपष दे दरा विया जाता या! १८७४८ सविवानम सोपा 
सशोषन था यया, उमे द्वारा सथीय -पापाविकरण की दक्तियो भे वृद कौ मई) 
रके वद १६०७ मे घवीय -यायगधिकरण को दीवानी सहति के सम्मरयमे शर्तिम 
प्रदान की गयी १८२६९ म इवे प्रथापनिक्‌ सुनक अ रगत वर्ना दी गया ओर 
१६३७ भ दम षफौजशरी सदहिताके अ तगत अयपिङ्गार प्रदाने किय गय) वन्त 
समथम यथपि न्विक्त सीय न्यायालयको समत्त प्रशासनिक तत्रमे वह स्विति त 
महीर जौ न्विति सयुक्त रागय अमरीका मीर मारत मादि सवराज्यम सर्वा 
न्यायाय को यानन टै, वेकिनि १८४८ की तुलना म सीमे -पापालय दे अधि 
ह्रे वृद्धि ओर उत्को स्विति म सुधार अवध्यहौहृमाहै। 

रचनए--सदिषान दारा सघीय -पायाधिकरण बे -यायाधीदा करौ न 
न्िर्वित नहो कौ पोरे 1 सपोप सपरा समप प्रमय परर इछ सदत्याकी 


निदि क्रतो है । १८्७४ मवेवत ९ ५५५ परन्तु धव सथीयः सभाग 
४ + 0 एवा 1-42161ब} 4 ००१9000 
[०५८ ३० प्ण +^ ५.73 - 4.20; 1 १५ 
ग °^. ६4072 ् ॥ + 
४९१६० ० ¶ ५ (क भ ५८८८ ४९ 
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५१ 


क 


सधीय यायाधिकरण ६१ 


पारित कामून के अनुसार इनकी सख्या २६ से २८ तक हो सकती है 1 इसके भति- 
रिक्त ११ स १३ तक वक्ल्पिक -यायाघीश {^1160216 1५९०5} हो सक्ते ह । इस्त 
समय सघीय -यायाधिकरण म २६ यायाधौश् तया १२ वेकत्पिक यायाधीशदहैं। 
नियमित यायाधीज्ञ अपना काय करने म असमथ होने की स्थिति म उनके स्थानपर 
कल्पिक यायाधीश्च द्वारा काय किया जातादहै। इन सभी न्यायाधीश को सधीय 
सभा६वपकेलिएु निर्वाचित करतीदहै\ यायाधीश्चाके पुननिर्वाचन पर कोई 
प्रतिब-घ नही है ओौर परम्परया > अनुसार -यायाघीश जप तक इसत पद पर काय 
करमा चाहे, पुननिर्वाचित होते रहते है । इस पुननिर्वाचन के आवार पर -यायाधोशो 
के निरतर अनुभवसे लाम उठायाजा सकता है 1 सामा-यतय। सा समञ्ञा जाता 
हैकि -यायाधीशोकी नियुक्ति हतु निर्वाचन कौ षडनि को अपनानेसे यायिक 
स्वतःत्रता प्र विपरीत प्रभाव पडता ओर वे राजनीतिक प्रभावे म काय करते ह । 
लेविन स्विटजरलण्ड म पुननिर्वाचन की परम्पर अयनाय लाने के कारण यह आश्षकरा 
लगभग समाप्न हो गयीहै) सीध यायाधिकेरणकरा एके प्रधान तथा एक उप-प्रघान 
होता है, जिनका निर्वाचन सधीय सभाद्वारार्‌ वप की अवधिक लिण किया जाता 
है। प्रधानया उप प्रधान पदपर तुर-तही दूसरी अवधिके लिएदनमेसं किमी 
षौ निर्वाचित नही किया जा सक्ता! 


योग्यताए- सविधानम यायाधीशोकी योग्यता वे सम्बध मे कोई उल्लेख 
नहीदै। सविधानमेमेवल यहूक्हा गयारैकि कोई भी स्वि नागरिक जो 
राष्टरीय परिपद्‌ का सदस्य वनने की योग्यता रखतादहो सौय -यायालय का 
यायाधीश्च निर्वाचित हो सक्ता टै केवल यह्‌ प्रतिव-वरै कि सधीय सभाया सीय 
परिपद्‌ के सदस्य या उनके दारा नियुक्त पदाधिकारी इन पलो पर निर्वाचितनहीहो 
सकते । यद्यपि न्यायभघीश पदके लिए कोई कानूनी याग्यता निर्घारिलि नही की गयी 
है करितु व्यवहारमे "याय सम्बधी ज्ञान ओर अनुभव रखने बाले व्यक्तिहीषश्स 
पद पर्‌ निर्वाचित हठे ह। एक विधचिदे अनुमारदो निकट सम्बधी -यायालयके 
एक पाथ सदस्य नही हये नकते 1 यह परम्परा भी स्थापितहोगयोहै वि मस्य 
राजनीतिक दना एव प्रोरेष्टेण्ट तथा कंथोत्तिक धमो तथा तोन मुख्य भापाभो के 
प्रतिनिधियाको -पायालयमे स्थान दिया जाताहै। 


यतन आदि--एवं सघोय यायाधीश को ५३ हजार स्विस्त फ़ोक वापिक 
वेतन मिलता है! -यायाधिक्-णव प्रधान को ३६०० फ़रेकयौर उपप्रधानको 
२,४०० प्रोकं अतिरिक्त मित्त ६। वकहिपक् -यायाधीनो को कोई नियमित वेतन 
नदी मिलत्ता वरत उ-हं उनके सवायालके दिनो मे भत्ता मिलता है! जब उनकी 
आगु ६० वकीहो जाती, तो उहे फैशन पानेषाभी अधिकार, यदिवे ष्म 
से कफम १०य१ ठक इम पद पर पाय कर चुवे है! सेवा क्ले मनुपार उनके 
उतन का ४० स ६० रतिद्ततके भाग पेनके रूपम मिलता! 


६२ स्विटजरलण्ड का सविधान 


सपीय "यायाचिकरण का मुख्य स्यान वोह ष्टन की राजधानी तपि 
नपर है समी "पायाघौशलो को वही रहना होता है, प्रतु राजनीतिक मौर नाग 
रिकि मधिकारउह उस वण्टनसे प्राप्त होतेह, जितकेव निवापी ह। पौष 
न्यायाधिकरण पे यायावीश अपन पृदपर रहत हृणन तो सथीयं सरकार पा 
कण्टनोकी सरकारोके अधीन कोई नौकरी क्र सक्ते ओरन त्रिमीगिगी 
व्यवाये या उद्योग का सचातन कर सन्ते 

सघोय यापायिकरण के विभाग-सपोय -पायायिक्रण वे कायक अपि 
गुचाख्स्पसं चतानेके लिए इते तीन विभागा वांटागयाहै (५) सषघानिकव 
प्रशासनिक कानून -मायालय ((0ण्डपणष्छय] चत्‌ त काणाम क 
(णपा) (14) दीवानी कातरुन न्यायालय (धा 1.49 @0पाय), (र) फौजदाति 
अपील -यायालय (णाप (^ृणृना०ा९ (ण्ण) । प्रत्येक विमागमं ३ पै९ 
तव यायाधीश होति ह। इन मुख्य विभागा के भतिरिक्त सधीय यायाधिकरणवे 
कुठ छोटे विभ्राग याचेम्वरभीहँ जन ण तथा दिवालिथेपन का चम्र (1८ 
लपन ण 06015 वपन ए201.7प7॥रु} मौर दोपारोपण चम्बर ((ापण्णथ 
० ^०८०521100} । इनमे से प्रपयेक मे तीन -पापाधोश होति ह । इषे भति्ति 
सथीय -पायालय मे एक उप-विभाग फीजदारी यायालय तथा बसाधारण अवरेष 
-यायालय (पक्णाताणवाफ (ण्ण (९ऽबणण) का होता है । 

कायप्रणालो-फौजदारी -यायालयो गे अतिरिक्त शेप सभी विभागोके 
मध्यक्ष सीम -यायाधिकरण की सम्पण बठ्कमे चुने जाति है! फौजदारी "यायात 
रपयेक अभियोग कं लिए अपनेमे से किरी एक को अपना अध्यक्ष चुन तेताहै। 
्रप्यक विभाग या -यायालय तथा उप-विमागर या दे -यायालप के लिए भलप अतग 
गणपति निशचितकी गयी दहै। सभी विभागो तथा उप्‌ विभागौ म निणय बहुमत 
लिए जति है ओर वरावर मत पडने की स्थितिम अध्यक्षकौ निर्णायक मतक 
अधिकार होता दै । सीय -यायालय की कायवाही जनताके लिए दुली होनी ै 
प्रु सुरक्षा की दृष्टि से वश्यक होने पर गृप्न कायवाही भी की जा सकती है। 

संघीय न्यायाधिकरण का अधिकारक्षेत्र 
(क५।5प161100) 

सीय यायाधिक्रण दीवानी प्तौजदारी, प्रदासनिक गौर सववानिक 
अभियोगो की सुनवाई करताहै! इते प्रार्न्मिक् गौर जपीलीय दोनाही प्रकार के 
अधिकारक्षेत्र प्राप्त जो इस प्रकारै 

(१) श्रारम्भिर अधिषार क्षेत्र-सथीय यायाधिकरण को दीवानी मौर 
फौजदारौ दोना ही प्रकार के विवादो म प्रारम्भिके बधिकार क्षेत प्राप्त है) 

-यायपधिक्रण को निम्नलिदितत प्रकार बे दीवानी विवादोम प्रारम्मिक 


मविकारषक्षेत्र प्राप्त है 
() जो स्विस साज्यमण्डल ((८०फल्विदाकधठव) तथा कृण्टना वेः बीच टा, 
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(11) राज्यमण्डल तथा एक निगम मथवा साधारणं नागरिक के मध्य उत्पन्न 
विवाद परतु यह आवर्यक है क्गि वादी नागरिक अथवा निगम हो मौर विवादग्रस्त 
राशि ८००० फ़कसेक्मनहो। 

(ष) देसे विवाद जो विभिन कण्टनो वै बीच उतेत्न हा । 

(1४) रष्टरीयता कं सौय जाने से सर्वात विवाद । 

(४) कण्टनौ के कम्युनो कौ नागरिकता से सर्म्या वत विवद 1 

(*५) अन्य दीवानी विकादनी सघीय यायाचिकरण के सम्मुष प्रस्तुत किय 
जा सकते ह यदि दोनो पक्षउह सीय न्यायाधिकरणको सौपनेके लिए तयार 
हो जायें सौर जो स्रघीय कानून से सरम्बाधत हये । इन विवादो मे १० हजारफिक 
से अधिके धनराशि विवादग्रस्त होनी चाहिण्। 

संधौीय यायाधिक्रण को निम्नलिलित प्रकारके फौजदारी विवादीमे 
प्रारम्भिक अधिकारक्षेत्रप्राप्तदहै 

(1) राज्यमण्डल कै विम्द्ध देशद्रोह" सीय अधिक्रारोके विष्दध विद्रोह तथा 
दिसा। 

(1) भ-तरराष्टरीय काद्रुन के विष्ट अपराध । 

(ध) एते राजनीतिक अपराध, जोकि भणान्ति वे फनस्वखूप हए या 
जिनकि कारण अशा उत्पत हृ मौर जिनमे अधिङ्गादियो के सशस्य दृस्तकषेपकी 
भावक्यकता पडी हो 1 

(५५) जाती क्षिमरके बनाने से सर्ग्वा धत विवाद । 

(४) व विर्वाद जा उच्च सीय भधिकारियो द्वारा बपने कमचारिमोषर 
संगराय गये मपराधौ वे सम्बधमेहो। 

(य) वे विवाद जो इसे पास क्ण्टना द्वारा स्पीय समाको अनुमतिसे 
भेजे जायं । 

फौजदारी विवादा फो सुनने लिए समस्त स्विट्जरतण्ड को ५जिलामे 
कटागयादहै। प्रप्यक ज्तिमे १२ व्यक्तया षी एक जूरी स्यापित्त कौ जातीदै, 
लिली सदययवा से विवादा कौ सूनवार्ईहोतीहै। प्रये मभियोगम्‌ भप्एधौको 
शोषो उहुयने बे तिए ५ ६जुरो फी स्परीटति भावश्यकदटै। 

(२) अशो्तीप अधिकार शद--मधोय सभा ने सघीय -यायाधिकरणको उन 
विब्रादाम अपील सुनोषा न्धि श्रनमन क्िाहै जिन्ह्‌ कृष्ट के -यायालय 
सुन घुकेहैओरजो ४ दहुजार फरक स अधरिवार राधिप्त पम्बधितर्है 

(३) प्रशाप्तनिक भधिरर क्षेप्र--सदिधानकषौ धारा ११९१ दारा स्पीय 

पायाधिकरण को परयसिनिक्कयमे निम्न बविङ्ार दिय यह 

{१} प्रलासनिक भियो सम्बधी विवाद, 

(५) सरकारी कमचारि्योको कानूनी समता सम्बधी विवाद, 


र 
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(पय) रव प्रनास चम्बधी विवार, तथा 

(1५) केरारोपण सम्वन्वी व्रलामनिक विवाद । 

(४) सवघानिक मचिकार क्षेध्र--यदपि ्विदूगरसेष्डकै सीय "यवर 
धिङ्न्ण का सवधानिक भन उतना व्यापके नहीहै चित्तता भय सथ र्यके 
सर्वोच्च -यापानय क्ाटोता है, लेकिन फिर भीमे निम्न विवादोवै पम्बधम्‌ 
सवैषानिक अधिकार क्षेत्र प्रात है 

(५) सीप अधिकारियो तथा कण्टनौ के अविकार्यो क मध्य दत हते 
वत्ति क्षैत्राधिकार गम्दधो विगाद, 

(५) केष्टना क वौच प्ाविजनिके विधिके सम्दध मे बिवाद, 

{01} नागरिको के सर्वधानिक अधिकारो के उलन सम्बपी विवा 

(1\) कण्टनो क निवचिनितया धापिकं स्वत प्रता सम्ब धौ विवाद । 

आशिक यापिक पुनक्िलोफन षौ व्यदस्या--सवेधानिक धिकार क्षत्रम्‌ 
सम्बध मे एक विशेयं वात प्रहर कि अमरीकी सथ के रास्व यायालये तरै रमन 
स्विस सीय -यायानिक्रणको पूण यर्योम याधिक पुनष्ठिलोक्न की शक्ति प्राप 
हीह वरन उत्ते यह्‌ शक्ति सादिक स्पमेही प्राप्तहै। सीय -यायाधिक्ररण 
कण्टनो कौ विधियाभौरकण्टनाकौ स्स्कारोवै कर्योषौ हतं माधार पर जवि 
करसक्तादहै कि वे स्विघानङ प्रतिहिल तोनहीहै ओर यदि वह उह सविधानं 
के प्रतिदरुल समे, तो नवध घोपित कर सवनारहै। नेगरिन इस सीय नेवम्‌ 
न्थायिक्‌ पुननिलोका का सवचिनार प्राप्त नटौ है सयति वह्‌ धीय समाद्र 
निमित केानूनो को भसर्वेवानिक घोपित नही कर सक्ता! यट वाति सविधा कौ 
धारा ११३ स नितात स्पष्टहै न्ति क्टागयाहै परि पभो मामो 
सघोय यायाभिष1र सीय सभ द्द पारित दिषियो मौर सभो सवमात्य भकञाशं 
क्षो तया सपीय सभा द्वारा जवु्मरथित सभो विषियौको मा यत्ता देने पट विवश 
हषा +" 

स्विटेजरलण्ड म याधिक पृनवितिक्ननटोनेकी द पक्षाद्वारा भातोचना 
कौ गई है । उदाहरणाध, डायसी इते सविक्ाननिमतिगो को दिकततता सौर सवधा 
लिक चरूहि' श्तलते है । लेविन वास्त्वमे यह ए धूण! दिवस नकि 
मत्यधिन प्रजात वकादी है भीर वे जन इच्याकृनप्‌ परत्तिवधः स्वीकार 

करत । इसी बारण उनवे7 यायक प । < वनाय गवा है! 


हेत हषर न उचित ग ५ ६ हैरि जर्लण्डके सो 
सौकत अर भर्याव्‌ जनत्‌ सनष ५ सव्धान 
हरा दे पालनते उ ‰ ४ । 
1 * [6 5 य ण्ट च 
ऊना 4 


८०05} ४ 


> 


॥ 


| 
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सधय न्यायाधिकरण् षो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से तुलना 
स्विटूनरनेण्ड म॑ सयुक्त राज्य अमरीकाकेही समान सधाटमक शासन 
व्मवस्था है गौर दस कारणं यह सोवाजा सक्ताहै कि स्विटूनरलण्ड का सीय 
न्पायाधिकेरण अमरीकी सर्वेच्चि न्यायालयके हौ समान होगा । तेकिनि' वस्तुत न 
दोनो वे सगठन मौर शक्तिया म॒ महत्वपृण अतर है, जिनका अध्ययन निम्न प्रकार 
सैकियाजा सक्ता) 
सगठन मे भिन्नता 

{1} स्विटजरलण्डमे सधीयस्तरपर केवलएकही पायालयदहै। इस 
समीय यायालय कै आधीन कोरईभय निम्न -यायालय नहीदहै। इसके विपरीत 
सयुक्त राज्य अमरीका म सघीय स्तर पर एक स्वेच्वि यायालय वै भतिरिक्त निम्न 
"यायालय समिति करन काअधिकारमभी कग्रेसक्ादियाग्रयाटहै। काम्रेमनेदम 
भधिकार के अ-तेयते अपीलीग्र -यायालय तवा जिला -यायालय सगस्ति कयि, 
जिनकी सख्या क्रमण ११ तथा ८५ दहै। 

(1) स्वि सघीय यायालय आकारकौटृष्टिसेवडाहै। इसमे २६ याया- 
धीश तथा १२ नकतल्पिक -यायाधीन हँ ओर यह ४ विभागो बेटा हृभादहै। इसके 
विपरीत, सयुक्त राज्य अमरीका, निसकौ जनेमरया स्विट्जस्लण्डकी ३०गुनीसेभी 
अधिकदटै वे सरवेच्चि -यभ्यालय मे केवल € -यायाघीक् हैँ अपति सीय -यायालय 
गी यायाघीश सघ्या से लगभग एक तिहाई । स्विस्त सघीय यायाय का यह वडा 
आकार सम्भवनया सपीय स्तर प्रर एकर ही -यायालयहोनेकं कारण है। 

(५11) स्विस्त मघौय यायालयके -पायाधीशो का सधीय सभा निर्वान 
करती है, तकिन अमरीका मे स्वेच्चि -यायालय कै -यायाधीशौ कौ नियुक्ति सीनेट 
की सहमति से राष्ट्पतिद्वाराकी जताहि। 

(1४) कमस कम सवपानिक दृष्टिर इन लनो यायलिया मै कायकालमे 
भी ञ-तरदटहै। जमरीकी सर्वोच्वि -यायालय के यायाधीक्च सदाचार पयत अपने पद 
प॒र आसीन रने ङँ परु स्वि सवाय पायलय के -वायापीश्च केवत ६ वपके 
क्तिए निर्बाचिन स्रि जाति) पर वु व्यव्हार म पुननिर्बाचिन क्यै पराम्परा होनंके 
कारण हविष प्रयधीशो का कायङलभो उम्तुन सदाचारपषयमहोग्याहै)। 

(४) अमरोकौ सव्रिधानका मुनम्‌र पिदात शक्ति प्रषक्करणहै। इम 
कारण सर्ोच्ि `प्रयातय कप्त प्रौग कायपानिक्ा से पणतया पृथक रहत हृ 
अपना कायकूरनाहै। अमरीकी मर्वोर्व -गयानयेक पात अपने निणयाणेलागू 
करने के लिषएु पदाधिकारी होतेह सेक्नि स्विस्त सविधानमे चक्ति पृयक्क्रणवे 
तिद्धानके लिषएु कोई स्थान नहौदहै। यह -यायालय सीय सभाके अघीक्षणमे 
कायक्रताटै जौर इस पने कार्योकी वादिकः रिषोट सीय सभावे सम्पृल 
भ्रस्ुत कस्नी होती है। इमके अनिरिक्त स्विस्त सीय -पाया्तय के पाम अपने 
नणयो कोलामू करने केलिषु मने कौर पदाधिकारी नहीं होत है 


६६ स्विटजरलण्ड का सविधान 


अधिकार छेन मे भिन्नता--सगठन पौ दपेक्षा अधिकार केतके सम्बधम्‌ 
भिन्नता मधिकं महत्वपूण है 

(1) दीवानो ओर फौजदारी क्षे मे-दीवानी यौर फौजदारी मामलों 
स्विस सघीय -यायालय का अधिकार कषेवर ममरीकी सर्वोस्च -यायालय की ुननाम्‌ 
विस्तृत मौर व्यापक है 1 इसका कारण यह है मि सयुक्त राज्य ममरीकाम रीवागी 
तथा फौजदारी कानून वने का भविवार राज्य सरक्ारो को प्राप्त है] अत 
सम्ब-च मे उत्पन्न विवादो पर राज्या के उच्चतम यायालय बा निणय हौ बन्मि 
होतादै भौर इन यायालयो वे निणयो के विरुद्ध सघौय यायालयम अपीत नही 
कीजामकती है । स्विटजरलण्ड मे स्थिति भिन्न दहै वरहा दीवानी तथा एौजदारी 
विधिया वनानि का शधिकार स्वय सधोय सर्कार का है गौर दस अधिकार कै बन्द 
उसने दीवानी सहिता तथा फौजदारी सहिताकौ रचना कौटै। दीवानी तथा 
फौजदारी क मामलोमे कंण्टनावे यायालयो को सघद्वारा निमित सदहिताभो क 
अनुसार ही निणय करना होता है जौर उनके निणयो के विरूढ सधौय -यायालयमे 
भपीलकीजा सक्ती इसप्रकार स्विस्त सीय -यायालय का दीवानी बौर 
फौजदारी अधिकार क्षेत्र ममरोकी सर्वोच्च यायालय या सथीय -पायपातिका के 
कष्राधिकार से अधिक विस्तृत है । 

(१) प्रशासनिक क्षेत्र मे--सयुक्त राज्य अमरीका मे सधोय `यायातय वौ 
प्रशासनिक -याय सम्ब धो शक्तिया प्राप्न नही ह वहा प्रशासनिक विवादो के ष्व 
मे निणय साधारण यायालयो द्वारा दिया जाना दहै परतु स्विटजरलण्डम एपीव 
-पायालय को प्रणासनिक विवादो के सम्बघमे अधिकार क्षे प्राप्तहै। 

सवधानिक क्षेत्र --एक राज्य कं सर्वोच्च यायालय भौर विरोपतरया ॥ 
राज्य के सर्वोच्च यायालय कं निए दीवानी, फौजदारी या प्रशाघनिक भधिक्षार 
मेने की अपक्षा सवंघानिक अधिकार क्षेत्र ही अधिकृ महस्व रखता है भौर सुवधानिि 
अधिकार सषे्र को दृष्टि म अमरीकी सरवोल्व -यायालय की स्थिति स्विस सीम 

सायालय कं तुलना म वहूत अधिक उच्च रै । अमरीकी सर्वोच्च -यापालय 
-यायिक पुन्विलोकन की पक्ति प्राप्त है जिसन इते सविवान के सरकषककी स्थि 
प्रदान कर दी दहै । सघौय -पायालय सघीय या राज्य व्यवस्थापिकाओ दारा तिमित 
कमनो अथवा सघीयया राज्य सरकाराके प्रशासनिक कार्योकौ सवयानिकता के 
आघार पर जच करता है ओर यदि वह उ हं सविषान के भ्रतिक्रल समसे, तो मध 
धोपित कर सक्ताहै। यदौ याथिक पुनविलोक्न कीरक्तिहैभौर इसके काण 
-लायपािका ने समस्त प्र्ामनिक त त्र मे सर्वोच्च म्थिति प्राप्न करली है} -पापिकि 
पुनविलोकन को इस शक्ति के कारण सर्वोच्च -यायालयः को कातरे का वृ ५ 
सर्वोपरि सदन वहा जाता है भौर हन (ण्ड) ज व्यक्ति स्विति की विवे 
करते हुए लिखत दै (हम एक सविधान फे न तगत ह्‌, कितु सविधान वा दी 
है जला हि सर्वोच्च -यायालय कहता है ।" स्विस्त सधय -यायालय को केवल कना 


सौय -यार्यािकरण ६७ 


के सम्बघमे ही -यायिकं पुनविलोकेनकी शक्तिभ्राप्तहै सवित नागरिक सवधा 
मिक्ता को अपेक्षा प्रजात-नात्मक्ता के अविक भक्त दह मौर ष्विपषलोगोकीहष्टिम 
सप्रैधानिक कानूुनो का य।पिक परीक्षण लोकतन््र के सिद्धात्‌ का उल्लघन है} 
इत प्रकार अमरीकी सर्वेच्ि -यायालय दी तुलना म स्विस सधीय न्यायालय 
का भधिकार क्षेत बहुन अधिक सीमितहै मौर इसी आवार प्र यह कहा जा सकता 
कि अमरीकी सर्वोच्च -यायालय को तुलना म वित्त सवीय -यायालय की स्थिति 
मत्यधिक दीन है। 
प्रन 
१ स्विटूजस्लण्ड की सीय यायपालिका के गठन भौर पैत्राधिकार कौ विवेचना 
कीजिए । सोवियत सघ की -यायपालिका से उसकी तुलना कीजिए । 
(लखनञ १९६६) 
२ स्विटजरलण्ड के उच्चतम -यायालय कौ रचना तथा शक्तिथोकी अमरीकावे 
उच्चतम -यामालय की रचना तथा शक्तियो से तुलना कीजिए 1 
(नेलनऊ, १६७१) 
३ “अमरीको सधकी यागमपा्लिक की वुलना म स्वि सीय व्यायपालिका 
अत्यधिक ही है ।' दस कथन को स्पष्ट कीजिए ! (भगरा, १६६३) 
४ स्विस उच्चतम न्यायालये के सगठन, कार्यो तथा शक्तिया का उल्लेख कीजिए । 
(विक्रम, १६६३) 
४ स्विस सथौय `याय व्यवस्था सणठन तथा अधिकारो का वणन कीनिए्‌। 
स्विटजरलण्ड के सघौय -यायालय की अमरीका के सर्वोच्च -यायालयसे 
तुलना कीजिषए्‌ । (जोवाजी, १६६५} 
६ स्विस्त याय प्द्धत्ति प्र एक सक्षिप्त निब-घ लिखिए । (विक्रम, १६६७) 
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माना 


ष्लोकत-तरके विद्यार्थो के लिए स्वित शासन व्यवस्पामे इस 
(भष्यक्ष लोकत-्रीय साधनों) से अविक शिक्षाप्रद मौर कृ भी नही 
है, पोफि यह अस्य जनों के हरय को कषाक्तो प्रस्तुत करती ह 
ओर उनकी भावना तथा विवार प्राक्षरूतसे प्रकट हेतेर्ह 
निर्वाचित प्रधिनिधियोकेमा यम स्ने परावति होकर नहीं । 
--व्राइस 


स्विद्जरलेण्ड-लोकतत्र का घर 

लोक्तच्र की सवभ्रथम परिभाषाकं अनुसार इते जनताका, जनता दरार 
ओर जनता के लिट्‌ शासन" कहा जानः है । मूलत इसका भाय यही है ५ 
जनता कै द्वारा भत्यक्ष स्यक्िशासन की शक्तित प्रयोग विया जाना चाह ४ 
यह्‌ प्रप्यक्ष लोक्ततरहै तथा प्राचीन काल मे पूनानी नगरराज्यो तथा भात 
वज्जि सघ मे भ्र्यक्ष सोकतताऽमक शासन ही प्रचलित या। लेकिन कालात 
राज्या कौ जनसख्या वड जानि नोर वदे आकार वाक्ते राज्यो की स्थापना हौनै 
मारण प्रत्यक्ष लोक्तत षो जन्यावहारिक पाया गया ओर इसकं स्थान पर विक 
के नविक्राश राज्यामे अध्रपयक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोक्तच्र कौ भना 
गया । लेन वतमान समयमे भी स्विटजरलण्ड वे एक पूण कण्ट भीर चाद 
अद्ध कण्टना म प्रप्यक्ष लोकत-नीय क्लासन ५चलित्त है) स्विटजरलण्ड के म्य 
कण्टनो भोर सीय केत म अप्रत्यक्ष लोकत-त्र है भितु प्रत्यक्ष लोकतःत्र की षा 
देयना क स्वीकार वरत हुए इन कष्टनो ओर सोय क्षेग मे प्र्यक्ष लौक्त ् 
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उपकरणो -लोकनिणय ओर आरम्भक्-- को अपनाया ग्यादै1 स्विरजरलण्डकी 
इन व्यवस्थाभो के कारण ही स्विटजरलेण्डको लोक्तवकाधर मानाजाताहै 
आओौर ब्राइसकेशब्दोम क्हाजासकनाहै कि “विश्वके माधुनिक प्रजातन्रोंमे, 
जोकि वास्तविक प्रजातः, अध्ययन को हष्िसे स्विटजरतण्ड का सर्वाधिक 
महत्व है 1": 
स्विद्‌ जरलेण्ड मे प्रत्यक्ष लोकतग्न ओर उसके उपकरण 
प्रत्यक्ष लोकत--आज रेण्वी सदीमे प्रत्यक्ष लोक्तत्र को सामा यतया 
जतोत की शासन व्यवस्या मानाजाताहै, कितु स्विटजरलण्ड व एक पूण कृण्टन्‌ 
(श्लेरस) भौर चार नद्ध-कण्टना (जोव वा्डेन, निड वात्डेन, इनर अपं जल ओौर 
भाउटर भप-जल) मे प्रप्यक्न लोकत-त्र प्रचलितहै। 
इनः क्ण्टना म कोई विधानमण्डल नहीहै भौर विधानमण्डलमा काय 
लण्डसजीमिण्ड (1.870ऽषलापलापतत) या प्रारम्भिक समभाद्वाया किया जाताहै। 
इन कंण्टनोमे नागरिकाकी वपम एकवारया आवश्यकतानुसार इसस अविक 
वार प्रारम्भिक भभाएुटोतीहै जिनम २० वप या दसस अधिक आगु वाले भ्रप्यक 
स्री प्प वो बाद विवादमे भागेन भौर मत देने का अधिक्रारहोतादहै। इम 
प्रारम्भिक समाक स्विटजरलण्डमं लण्डसजीमिण्ड कहाजताहै। इतसभाम 
अगल वपत्तकके लिए प्रशासनिक काय चलाने हेतु एकं कायक्ारिणी परिषद का 
चुनाव विया जाता है, जिसका! प्रघान "लण्डसतमेन' (14705780) कहा जाता है । 
यह्‌ कायकारिणी परिषद प्रारम्मिक सभाके सम्मुख गत वपे प्रशासनिक काय 
की रिपौ भौरञआमामी वपव लिए बजट प्रस्तुत करती र। सभा बजट पारित 
करती है। यह्‌ मभाक्ण्टनवे -यायाधीशो मौरभय सरकारी भधिकारियौो भौर 
राज्य परिषद लिणु प्रतिनिधि भी चुनत्तीहै। प्रारम्भिक समा केद्वारयावेसभी 
अवकायमभी क्रिय जातटै जोञवरकेण्टनामे विधानमण्डल करते है। 
एक पूण केण्टन ओर्‌ चार मद्धकण्टा मे अपनाई गई इस व्यवस्था को 
लोक्तत्र के सर्वोत्तम रूपक्टाजा सक्ता, क्योकि इसमे नागरिके प्रत्यक्षसूपसे 
शासने व्यवरथा का सचालन करत है । लायड तथा हान्त्नं क विचारनुसार शरभ 
सत्ता जनता द्वारा प्रप्यक्ष रूप से प्रयोग फी जातो है तया सभी मतदाताओं हारा 
बनो हृक्यह्‌ समभा उत तोक्वतर काधेष्ठ उदाहरणे, जिते रूपोतथा मय 
दाशनिका > वास्तविक लोकत कहा है 1 : 
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प्रत्यक्ष लोकतन्न के उपकरण--लोकनिणय ओर आरम्भकं 
(दिदलिल्छतया भात्‌ कप्ातापटो 

अय स्विस कण्टनो मौर सथीयष्ेतर मे यवि प्रवय लोकत व्र गो उक्तौ 
भन्यावहारिक्ता वे कारण नही मपनाया गाह, लेकिव स्विस गरक पू 
प्रत्यक्ष लोकत कै श्रशशक ओौर भक्त ह तया उनके हारा अपनी शासन व्यदर्ा 
मे प्रप्यक्ष प्रजात न के उपकरण (लोकनिणय ओर आरम्भक) को भपनार्कर शन्णेम 
नही, तेकिन भावना मे प्रप्यक्ष लोकत. कौ अपना लिया गयादै। इन पदियोक 
कारण वास्तविक ओर गातम स्प मे विधि निर्माण शक्ति की अधिकारिणी समह 
स्विम भनता हो मई है! स्िगोड इम स्थिति के सम्भरधमं लिलते किह 
लोकततर प्रप्क्ष हो रहता है ओर अधनो शक्तिया सौपते समय स्विस जनता उह 
त्याग नहीं देतो । बहु लोकनिणय के द्वारा मगति शब भौर आरम्भकं श 
प्रकिपाके हारा शायद प्रयस शब्द कह्ने का अधिकार सदव भन पाष € 
रखती है 1“ 

लोकनिणय बार आरम्भक को यद्यपि विश्वकंजनय कुछक्तता 
अपनामा गया है--जते सवघानिक पररनो पर लोकनिर्णय स्विटजरलण्डन अमीरी 
सधवे मसाचुएटत राजसे ग्रहण करिपा, जहा वह्‌ १७७८ से भी प्रव प्रसरति 
था लेकिन स्विटजस्लण्ड मे लोकनिणय ओर जारम्भक की पद्धतियो कौ द सीरा 
तक भयनामा मौर विकसित करिया यया है कि वे वस्तुत स्विस पद्धति ही 
गयी है।* 


मगरी 


ल्तेकनिणय मौर आरम्भक का तात्पय 
लोकनिणय या जनमत सग्रह्‌-लोकनिणय दस विचारपर स 
नि प्रत्येक कानून आवदयक रूप से जनता को इच्छा की अभिव्यक्ति होनी षा 
ओर दपलिए जनताको व्यवल्यापिकाद्वारा पारित विषेयको प्र (६ 
प्राप्त हौना चादि९। लोवनिणय क्या तात्य यह्‌ दै करि विष्वानमण्डवे द्वारा षा 
कोई विषेयक कामून कारू ग्रहण नटी कर सस्ता, जब तकि जनता र 
स्वीृति प्रदानं न करे भधाव यदि जनता विधेयक को अस्वौडृत करद, तो 3 
र्ट्‌ समज्ञा जायगा 1 लोक्निणयकेदो रूप होते रईह--अनिवाय भीर व ॥ र 
अनिवाय लौक्निणय का आशय यह्‌ ह कि विघानमण्डल द्वारा पाति र 
विधेयक पर सोकनिणय बावश्यक है ओर पिना जनता की स्वीकृति कय बरिधय 
४ * गरा इयत्य्‌ १८०८74९४ १८०१३०5 ध।१९५१ ३०१ 10 वन 
ए०ला$ 11९ ६9155 0016 ५० ०01 26य1०३॥८ कल्पा = 106) | 7 
दना एल दपि 10 03४6 शात [कड कणप छ गतदिष्थयतेपण न धि 
1305 १४८ गि पणात्‌ ८00 ए कणठञाऽ ० पाल एषणम्‌ 1771 1 ^ 
एण्न्ल्वपाल --51८६11 ८ 
10 एषण तक्ता उधकटलदय क @०145 क तणाव ०८ 
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कानना स्प प्रण नही कर सक्त! रष्क सोकनिणय कातातय यहहैकि 
संविधान हारा निर्यारित जनता कौ एक निरिचित सस्या निश्चित समय के मीतर, 
विषानेसभा द्वारा पारित विचेयक पर सोक्निणय कीमांग करे, तभी वह च्छवे 
लिए प्रस्तुन का जायगा, अ-यथा नही 1 यदि जनताद्ारादइस प्रकारकोमांग्न 
की जाय, तो विधेयक विना लोक्निणयके ही रवीष्टुत समक्ष लिया जतारै। 
आरभ्भक--लोकनिणय जनता कौ कानुनो के सम्बध मे निपेधात्मक शक्ति 
प्रदान्‌ क्रताहै भौर उसे इग सम्बघमे सकाराऽ्मक दाक्ति भारम्भकके द्वारा प्रदान 
कीजतीदहै। आरम्भकेके द्वा जाता को मधिकारदियाजाताहै कि वह्‌ कसी 
विधेयक काप्रारूप तयार कर्‌ यथवा प्ररताव केस्पमे विधानमण्डल से इत वात 
की मागि करसकतीहैफियातो विधानमण्डल उस प्रस्तावके भाधार पर कतु 
का निर्माण करे अथवा उत्त पर लोक्निणय लियाजाय। आरम्भककेदो प्रकार 
होतेह (१) सवि-यात्तित भारभ्नकः (पपम्‌ 2119६) मौर (र) अवि- 
पात्तित आरम्भक (एणा फपापातत्‌ 17०१९) 
सवि-ासिते आरम्भक कै अतगत जनता स्वय ही विधानमण्डल के सम्मत 
विधेयक का पूण श्राप प्रस्तुत करती है भौर विघानमण्डल हस प्रारूपको विना 
किसी सशोधन वे जनता पे सम्मुख मातम निणय हतु प्रस्ुत करता है । 
अदि-सातित मारम्भङ् वैः अ तगत जनता विघानमण्डल के सम्भल कुष्ठ 
निश्चित सिद्धातत रखती दै। यदि विधानमण्डल इन सिद्धातो से सहमत होतादै 
तो उनके आधार पर दिधेयक निभित करता है भौर यदि विघानमण्डल इन सिद्धातो 
से भसहूमत टो तो इन सिद्धातो को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत क्रिया जातादहै। 
लोकनिणय मे जनता द्वारा इन सिद्धातो की स्वीकृत करनिएुजाने पर, विधान 
मण्डल उनके मधार पर विधेयककाप्रार्प तयारकरताहै मौरश््स प्रारूपपर 
पुन लोक्निणय निया जात्तादै। 
स्विटूनरलेण्ड मे लोकनिणय मौर आरम्भक का प्रयोग 
लोकनिणय--स्विटजरलण्ड म लोकनिणय को अलम अलम विधयो प्रर 
अनिवाय गौर एच्छिक दो अलग अच र्पो मे नपनाया गया है } सरविधान सशोधन 
सम्बधी विधेयक पर अनिवाय लोकनिणय कौ व्यवस्थाकी मयीदै। सविघानके 
अचृच्छेद श१४मे क्हागया हैक सवधानिक सोधन तभी लागु होगे, जवकि 
उह मतदानमे भायलेने वाते वक्त नागरिको के बहुमतं द्वारा ओर कष्टनो के 
वहुमत दवारा स्वीकार क्रिया जायगा । दृत््टसे १६६० तक ७६ सवघानिक 
सशोधनों पर अनिवाय लोकनिणवकरवाया गया जिनमे केवल १५ सशीधन जनता 
ओर रकण्टनीं द्वारा स्वौकार स्यि यये। 
१८४८ कै सविधान म॑ एेच्छिकि लोकनिणथ की ्यवल्या नही थी लेक्नि 
१८७४ के पूण सवघानिक सशोधन म रते प्रीय कातूनो प्र एिच्छिक लोकनिणथ 


न 
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की व्यवस्याफौ गृहै जिह मघीय समा डढारा उत्पावदयक (णाया) न पोपि 
व्यि गयाले। द्सस्म््रधमे यह व्यवस्था फौ गयी दैति वसी कानून माभग्मि 
के प्रकाशन मै ६० दिन के भोतर यदि ३० हजार नापरिफ पाप फण्टन तोकनिपय 
फौमागकरं तो उष पर लोकनिणय कराया जाना मायश्यफ है । 

प्यवहारवै अतगत सीय सभाक दवारा गुन वा भल्यावरपक पोप 
करने की शक्ति का, विदषेपतया युद्ध भर भआायिव सरटौ स्थितिम्‌ भवि 
प्रयोग किया गया जिसके कि उम पर जननिणय न लेना पडे । मत ११ नवव 
१६४६ को सविधान वौ धारा ८६ म सदोघन स्पा गया, श्रिते भनुमारभव 
यह्‌ स्थिति है कि मत्पावश्यक' (४६९\) घोदित किये गये अदेष एक वव दा" 
स्वप समाप्त समन्ते जाये, यदि उनके विधयमें हैच्छकि लोकन्णिय कौ मरक 
जाप मौर उ-हे उसके द्वारा स्वीकारन किया जाव। 

१६२१म विय गय सशोषन वे अनुसार रेचक सोकनिणय फी य 
यवस्था उन साघियो पर भी लागू होगी, जौ अनिषिचत्त काल ने तिएया १५ क 
स अधिक ममयकंचिएकौजाये। 


कण्टनोभे लोकनिणय- सधय सविधान पैः जनुच्छैद ६ के अनूघ्ार सभी 
कण्टनो मे सविघान सशोधन सम्ब घौ विषेयको पर अनिवाय लोकनिणय की य्वा 
ै\ १० पूण कण्टा मौर एक अद्ध कंण्टन मे सामा-य पाननो प्रमी मिव 
लोकनिणय की व्यवस्थाहै। र्पूणक्ण्टन मौर १ गद्धक्ण्टनमसामाय कने 
पर च्छक लोकनिणय की -यवस्या है बर्थाव्‌ सर्म्बा धत सविधानाम निर्घात रिया 
के नावार पर निश्वित सरया म मतदाताभो द्वारा लोकनिणये कौ मागवौ ज 
सवतीदहै। शेप कंण्टनाम लोकनिणय की जावश्यक्ता ही नहीहै वयो$ि चं 
प्रक्ष लोक्तनहै। कुद्ण्टनो मे वित्त सम्बधी विषयौ पर भी लौकि 
व्यवष्या है ! उदाहुरण्णय, कुछ कण्टनो म यह्‌ व्यवस्थाहैक्कि एक लाक क्या 
उससे अधिक्‌ सफम के खचके निएतथादोनात या उससं अधिक राशिक वारि 
खच कै लिए लाकनिणय करवाया जाना चाहिए । 


आपरम्भक--स्विरजरलण्ड म॒ जारम्भक की व्यवस्था सविधान पोष 
सभ्बवी विधेयको रे विपयम ह की गयी है साधारण विधाय प्रस्तो पर नह । 
इमीनिए दस 'सवघानिक आरम्भक (९००७१ा1प्र६०प०] पपात्तठ१९) ही वहा बा 
है 1 वत्तमान व्यवस्याके अनुमार सविवान के प्रुण सशोधन ल्या आशिक मनोय 
दोनाके ही विषयमे आरम्भक का प्रयोग क्रिया जा स्क्ताहै। दोनोह रका 
आरम्भक का प्रयोग ० हमार मतदाताओो द्वारा किया जा सकता है! यदिर 
सस्या मे स्पिस नाभरिव- पूण सशोवन या नाशिक सशोधन कै लिए यविका स 
तो उन प्राथना पयर पर लोकनिणय सेना आवश्यक होगा है । ५० हजार मतरा 
कये हृप्तप्तर ६ महीने को अवधिक भोतर क्रिये हण होने चाहिष्‌ ! 
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पूण सगोधन के लिए प्रस्तुत मारम्मक को यदिस्विस मतदाताओं का बहुमत 
स्वीकार फरले, तो सपौय समभा का विघटन क्र दिया जाता दहै मौरचुनावके 
बाद निर्मित नयी सीय समा सविघान मं सशोवनकाकाय करतीदै। 
आशिक सशोचन वे लिए भारम्भक का प्रयोग पूरे विधेयक फे रूपमे मर्थाति 
सवित रूप (णि फप्रयव्ठ) मे क्िजा सक्ताहैया मोट सुज्ञावा केखूप 
म सर्थाति अवि यास्ित (पणणिःणणणक्ल्व) रूप म क्रिया जा सक्ताहै। जव 
आक्शिक सशोधन के लिएु जवि यामित स्पम आरम्भक का प्रयोग क्रिया जाता 
मीर यदि व्यवस्थापिकेा उमसे सहमत होती है तो वह उन सूज्ञावा के अनुसार 
सक्षोधन विषेभक तैयार कर उसपर जनता वकण्टनो का मतलेतीदहै। यदि 
भ्यवस्थापिका उन सुमावा से सहमत नही होती, तो उन सृज्ञावो पर लोक्निणय 
लिया जाता है । यदि लोक्निणय मे जनता का वहूमत सुक्ञावो का समर्थन करता है, 
तो व्यवस्थापिका दस वातवे लिए बाध्यहोती है, कि वह उन चुज्ञाकां के अनुसार 
सशोधन विषेयक तयार क्र, उम परर लोगावकण्टनोकामतेले। 
आशिक सशोधन दी याचिका यदि सशोधन विघेयक के साथ प्रस्तुतकी 
जाती दहै मौर यदि सधीय सभा उत्से सहमत होती है, तो उस पर तुरत दही जनता 
तथा कण्टनो का मतदान कराया जाता है। यदि जनता मौर रेण्टनो का बहुमत 
सकफे पक्षमे दहो, तो सविधान मे सशोधन होगा वरना नही । यदि सवीय सभां 
जनता द्धारः निमित विषेयक्र के विशुद्ध होत्तौ वह्‌ यष्तो मतदाता! को हसक 
अस्वीष्रृति के लिए सलाह दे सकती है या वकल्मिक प्रस्ताव तयार फर जनता सं 
पे स्थीकार करने के लिए माग्रहकनग सकतीहै। 
कण्टनों मे मारम्भक--जनेवा मै केवल सविघान सशोधन सम्बन्धी विधेयको 
पर ही मारम्भेक की व्यवस्याहै शेप सभी कैण्टना म सवधानिक सशोधन तथा 
सामायकातरुनः दोनाकेहीसम्बधमे आरम्भक की व्यवस्था है। आरम्मकके 
प्रयोग की पद्धति सर्म्बा घत कण्टन तै सविघानद्वाराहौ निर्धारदितकीजातौदहै)। 
प्रत्यक्ष लोकतन्तर के उपकरणों का सृल्याकने 
स्विटजरलण्ड वे १ पूण कण्टन तया ४ अद्ध-कण्टनोमे जिस प्रकारका 
प्रत्यक्ष लोकत-त्र टै मौर मघी शासन तथा क्ण्टनोके शासन कैक्षेत्र भ॑ जिस 
प्रकार से भ्रप्यक्ष लोकत वै उपकरणा (लकनिणय गोर आरम्भक) को पनाया 
गया है, उदकी प्रदाता तया गालाचनादोनोदही हरै 
प्रद्पक्ष लोकते चर का पक्ष--प्रत्यक्ष लोकतः भौर उसके उपकरणाके पक्ष 
म प्रमुखतया निम्नलिखित तक दियं जाते है 
(१) कानूनो प्रभु पर प्रतिवध--लौकनिणय तथा आारम्मक व्यवस्थापिका 
कै मनमाने कार्यो पर एक जनश्रिय प्रतिव घ होता है । लोकत त्र म व्यवस्यापिकामो 
सेयह भाशाकीजातीहै कि वे कानून निर्माण फा काय जनता को दच्छानुसार 
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करेभी, लेकिने वे सदव ही देषा नही करतौ 1 अत साकनिणय मौर घाएम्क 
अपी इच्छा लग करन के लिए जनता षै हाय मे एक गावश्यक मस्व है! 

(२) लोकनिणय शरासन की श्रुदियो का उपचार--अनक यार व्यवत्याभि 
जनते कै हितो को भुनाकर दोपप्रुण कात्रून वनने का प्रयत्न करती दै, तेग 
यदि लोकनिणय की व्यवस्था हो तो व्यवस्थापिका को ये विवैव- जनता कं सष 
मतदान कं लिए प्रस्तुत क्रे हागे ओर जनता इट अस्वीकार करासन वी 
तुटो को दुर कर देमी । 

(३) भारम्भक शासन को भूलो का उपचार--अनेक वार त 
जनता हितत मे आदश्यक कानना का निर्माण नही करते। एसी स्थितिम्‌ यि 
आरम्भक की व्यवस्या टो, तो जनता -यवस्यापिका पर जनदहितेकारौ काका 
निर्माण करने के लिए दवाव उाल. सक्ती है। 

(४) राजनीतिक दलो का महत्त्व कम ॒होना- जब सोवनिणय ४ 
आरम्भक के आधार पर जनता स्वय कानून निर्माणका काय करती है 
राजनीतिक दला का महत्व ओौर उनकी चुराश्यां क्महोजातीर्है। र 

(५) जनता पे राजनोप्तिक पिया के प्रति जागरूकता--लोषनिणय मौर 
आरम्भक कै आवार पर जनता को सावजनिक जीवन मे धिक भागकेमे शी 
भरणा मौर परिणामत अधिक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है । षजोर न 
णप) के शन्त) मे, “यट व्यक्तिपत निर्वाचकों को राजनीतिक शिक्षा ददि 
फरता है ।' 

(६) जनता नौर प्रतिनिचियो ने सध्वघ स्यापित ५ 
भ्रजातत्र मे अनेक बार चूनाव के ममय के अतिरिक्त जनता भौर उनके प्रति 
म कौ सम्पक नही रहता लेकिन लोकनिणय आर आरम्भक की पतिया 
दोपकौदरूरकरःदेतीहै। ब्राइस के दाब्दो मे प्रसयक्ष प्रनाट त्रकी पतिया तिर्वाचि 
कै अतिरिक्त सय सप्रयो मे जन प्रतिनिधियों का जनता से सम्पक वनाय रवतेका 
श्रेष्ठतम साधनर्है।' ह 

(७) कानूना दलो नतिक्त शक्ति प्राप्त होना त्राह ठीक ही कहत र 
“लागे बे स्वीकृति के कारण दानून जविकष शक्ति जर सम्मान शाप्त कर लेना 
ओर जनता इनका पालन फएरना तथा धरवाना अपन परम कतघ्य समन्नती है । द 

(म) विधायक कतव्य के प्रति सजग--इन पदनिया का सीवा मा ने 
होता है फि विघायव अपने कर्तव्यो बे प्रति सजग हो जाति ह जोर जपते कापौ 
अधिकाधिक ध्ेष्ठ रूपम करन का प्रयत्न क्रते ह की 

(६) दणमविति कनो नातरना स चद्धि--लोकनिगयं भौर श 
शक्तिया बै माधार परर जव जनता को अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदानः की जाती 
सौ उनमे देगमक्ति ओर राष्ट्वाद की भावना बढती है मौरवेक्रातिकीन्ि 
नही. सौच सक्ते 1 
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इन पद्वतियौ के गुणो का वणन करते हुए ब्रात कहते है कि “जिस प्रकार 
लोकनिणय विधानमण्डतको परियों से जनताको रक्षा करताह्‌, उसो प्रकार 
आरम्भक उनको भूलों का उपचार ह 1" 

दोष-सरद्धातिकल्पमे प्रशसनीय होते हए भी प्रत्यक्ष व्यवस्थापनकीये 
पद्धतियां व्यवहार मे अनेक दष्टियो से दोपपूण हँ । उनके प्रमुख दोप निम्नलिखित 
क्हंजासकतैदहै 

(१) प्ाधारण जनता कारून निर्माण का जटिल काय फरने कै योष्य नही -- 
वतमान समय म विधयकोकाप्रारूप तयार करने भौर इन विधेयक प्रर विचार 
करने काकाय हतना जरिलहो गया कि साधारण जनता इनकार्योकोक्नेकी 
योग्यता नही रखती है । रेष स्थिति मे जनतावे द्वारा इक्त शक्तिकादु्पयोगही 
कियाजाताहै। शं० फाइनरने सिखा है “वृद्धहीन व अयिक्षित लोगो ने प्रगतिशील 
ऋातूुनो को प्राय नष्टहीक्रिाहै॥' 

(२) व्यवस्थापिका दे सम्मानमे फमी--जव कारून निमणिक सम्वधमे 
अगितिम शक्ति व्यवस्यापिकाके हाथमे नही होती, ता -यवस्थापिकाबे मम्मनिम 
बहुत कमी हा जाती है सौर एमी स्थिति मे अचिक्र यौग्य व्यक्ति व्यवस्थापिका की 
सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक गही रहते । इगूम्त के शन्दा म॒ “इने षद्धतिया षौ 
अपनाने पर ध्ययस्यापिका एक परामशदानी सस्या बनकर रह जाती है । 

(३) व्यवस्यापिका अनुत्तरदायी भौर लाषरवाह हो जातौ है-- वोकनिणय 
ओर अारम्भक के कारण जव कानन निर्माण दे सम्बधम अतम शक्ति जनताके 
हाय मे रह्तीहै तो इससे विघानमण्डल कपि उत्तरदायिप्व की भावना वेहतं 
निबल हो जती है। 

(४) सनता को उदास्तोनता--जनता कां वारबारलोककायमे भागतैना 
खनम एकर निर्वाचकोय यावद (61९10741 (८) पैदा करदेताहै। एस 
प्रकारके का्ोँमे भागेन के लिए मधिकाश जनताकोनेतोसमयही भिनतादै 
ममौरनउनमेरुवि दही होती है1 उसलिए जो निणयरहोतेहः व अल्पमतक्ही 
दते है 1 

(५) समय भौर धन का वप्व्यप--लोकनिणय वं परिणामस्वर्प भनक 
आवश्यक कानुनां वे निर्माण म बहत अधिङेदेर लयजातीहै भौर अनेकबारवे 

तेव निमित हौ पतति है, जवि कालातीतः (छप ० 0९९) हो जाति है । वार-वार 
के इन मतानो मे वहूत मचिक् व्ययमीहौतारहै। 
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(६) राजनीतिक दल मौर मवाधित ष्यक्तिथां का शवितशालो होना--नोर 
मिणय मौर जारम्भकं से राजनात्तिक दलो के प्रभाव म कमी होन के वायवे 
अधिक गक्रियदहौ जातदहै। इसस भी अधिक अनुचित यह है करि प्के अन्तत 
अनुत्तस्दापी भौर दम्भी व्यक्तियौ को जनता री मन्ञानता कालामि उठने 
सवसर मिल जाता दहै) 


(७) लोकनिणयं से सशोधन सम्भव नहं--लोकनिणय का एष दोप य ् 
कि इफे भतगत कानुनकोयातो पुण सर्पसे स्वौकार करना होना रैपर सप 
से अस्वीकार । इसके अन्तगत कानून मे कोई सशोघन नही हौ सकता + 


(५) रूदिवादिता को प्रोरवाहन--सामा-म व्यक्ति रूढिवादी होता द मी 
उसे लिए प्रगतिशील कानत को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है 1 दती ष्व 
म लोकनिरणंय आदि को भपनानि का परिणाम रूढिबादिता को भोपप देव 
होगा । 


इस प्रकार लोकनिणय ओर बारम्भक की ये पद्धत्या जनताको ४ 
राजनीतिक शक्ति प्रदान कर्ती ह लेकिन इनका उचित रूप म प्रयोग किय जनि 
लिए जनता म उच्च राजनीतिक जागरूकता निता त आवश्यक है1 


भ्विदजरलण्ड मे लोकत-न ओर आरम्भक के प्रयोग की स्पिति--लोकिपय 
भौर वारम्भक नी प्रप्यक्ञ प्रजाते त्राप्मक पृद्धतियो के गुण दोष वतलाय जपि 
लेकिन सामा-य धारणा यही है कि स्विटजरसण्ड म इन दतिया कै रा सदत 
पूवक काय किथाजा रहा है। अमरोकी सघ करे राज्यो मे जव लोकनिणय भी 
भारम्भक की पद्धतिया कौ अपनाया गया, तो च्रष्टाचीर भौर पडयत्र की 
घटनाएं सननं को मिली, लकि स्विटजर्लैण्ड मे न पदतियो का प्रयोग सामान्यतया 
इन दोपोस मुक्त रहाट । नकेवलस्रामाय जनताम इन पद्धतियो क्र # 
परति सतोपहै वरन वे इन पर गव बनुभव षर ह भौर इहं बनाये रतने $ १ 
शच्क है । इनका प्रमाण यह है वि अभी हाल हौ म जव रेचक लोवरनिणण ् 
सीनित करन फा प्रयत्न क्या गया, तो सभी वण्टना म इतं सत्ययिव बहम, 
अस्वौकार दर दिया गया । वस्तु्विति यह है कि स्विटजरवण्डश्म लाकषनि भैर 
आरम्भकं का प्रयोगे दिन प्रतिदिन वदताहोजार्हादै। 


1 


योग 


स्विनरलण्ड म आारममकर को जपक्षा लोकनिणय अथि सफ षहा है मीर 
रध्य विषायौ लौङनिणय की दुलना मे जनिवाय सर्वंघानिक सोकनिणय भवन 
षत अधिक लौकप्रिय है 1 १८४८ स १६६० तक क १२ वर्पोम सीय समा 
पारित ७६ मवधानि सदोधना पर सोकनिणय हआ, जिनम म ५१ को ४ 
त्था कण्टनो द्वारा स्वीकार कर लिया मया 1 दम प्रकार सवंघानिव- सशोधन, ५२ 
स्वीकार दयनेम सामयतया जनता न वद्पस्ता वाष्टौ परिचय दिया ५ 


ह्वीयरये शब्दोमे कहा जा सक्ता है किं "यदि स्वि सविधान कठोर है तो नागरिक 
पर्थाप्त चीने ह 1“ 

एके विचार यह व्यक्त किया जाता कि नागरिको ने इन पद्धत्तिया के प्रयोग 
के सम्बध मे सामा-यततयेा अनुदारवादितता काही परिचय दियाहै1 जनताद्वारा 
लोकनिणय मे प्रमतिक्षील कानुनो को अस्वीकार करियजाने मे स्पष्ट है कि जनता 
अपने प्रतिनिधिया क तुलनाम कम प्रगनिशीलदहै भर उहाने सदवदही प्रणति 
कारी प्रवृत्तियो का विरोघक्ियादहै। लेकिन इसके साथही यह्‌ माननाहोगाकरि 
स्विस जनता ममय कै साथ अपने दृष्टिकोण म परिवर्तन भरर रही है ओर भव जनता 
आवक्यकतानुमार जन जीवन मे राज्य का निय व्रण स्वीकार वरने लगीहै। 

कन पदतिया वै सम्बध मे जन भावना व्यक्त वरते हए रपाड ने लिलाहै 
किं “जव को व्यक्ति स्विटजस्तण्डके साधाररा नागरिकसे यह पृ्तादैकिक्पा 
उसका दश प्रत्यक्ष लोकतग फे प्रयोग ओर उसके परिणामे सतुष्टहै,तोवह 
निश्चित स्पसे हा में उत्तर देगा। सम्भवहै कि वह इस सम्बघमे परीक्षण शब्द 
को अच्छा न समक्त, वर्योकि उक्ते विचारमे हस सम्बध भव परीक्षण का समय 
व्यतीतौ चुकाहै। हइस्के साय ही भारम्भक मौर तोक्निणयक्षा विरोध करते 
वाली फेस देह समप्तहो चुके है निस तरह कि इन विधिं फे मनुयानि्ों फा 
मधविश्वास समाप्तं हो चुका है ।"“ 

प्रत्यक्ष प्रजातन्न की सफलता के कारण 

परत्यक् प्रजात-व्र स्विस शासन व्यवस्था की एक महस्वपूण विदोपता है भौर 
इसकी सफनता का श्रेय स देश कौ विशिष्ट परिस्थितिवा कोहीदहै। लंड ब्रात 
कावह्नाहै कि “कुद्धं एेसो पद्धतिर्णां होती ह नो पोधों को भांति फैवल एक विके 
प्रकार की जलश्ायु मेही पलती हु 1“ स्विटजरलंण्ड मे प्रत्यक्ष प्रजातत्र की सफलता 
के कारणा का अध्ययन निम्न रूपोम कियाजासक्तादहै 

(१) भौगोत्निक स्थिति--स्विटजरलण्ट की भौगोलिक स्थिति लगभग ससी 
ही टै, जसी प्राचीन कालके रोम बौर भूनानके नगरराज्यौकी थीमौर यह्‌ 
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छद स्विटजरलैण्ड का सविधान 


्रवयक् प्रजात त्र की सफलता के नितात अनुदुल है1 स्विरजरंण्ड गुरोपके पष्य 
मे स्थित लगभग ५० लाख जनसरयाका द्योटापता देश दै। पवतो ततया घय 
प्राकृतिक वाधाभोसे धिराहुभा होने के कारण स्विस जनता सुरा कौ माका 
अनुभव करती है नौर लधु भकार तथा कम जनसघ्या के कारण स्विटजरतण् ¶ 
लोकनिणय ओर आरम्भक जसी पद्धतियो का प्रयोग सफलतापूवक क्रिफजा 
सकादै। 

(२) स्विस नागरिको का चरि्र-स्विस नागरिको का चरवौ वहतत 
है जिमनं प्रजातन की सफनता मे सर्वाधिक योग दिया है। य लोग बडे गाति 
है भौर एक दूमर क विचारो का सम्मान करत ह । इनमे सूज्ञ वृ विनम्नतातया 
सहिष्णुता कूट बरूट कर भरी है) वे नोग राजनोति को एक गम्मीर त्रिपय मनत र 
सौर लिना किती आवेश तथा स्वाथ के इमका मचालन करने ह! समायतया तभा 
पक्ष दम बान का स्वीकार करते ह किस्वतत्र निवार, गम्भीर व्यावहारिक निणग, 
उदाग्वादी तथा भावना के प्रभाव मे न वहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विटग 
लण्डम हं उतने गौर किसी देन मे मिलनं दुनभ है । ¢ 

(३) अर्यक भसमानता का अमाव हन्घन ने एक स्थान पर विहा ( 
वि घनवानोक्ता धन भौर निधनो की निधनता प्रजतत को भरष्ट करदे 
क्गितु स्विटजरलैण्डमे एेसौ म्विति नही है स्विटजरलण्ड मे माक अतमानन 
म-यन्शो की तुलनामे वहूतक्महै ओर स्विटजरलंण्ड के अधिक्तर लोग 
म~यभ वगङ्ते हे । वेकारी तथा दरिद्रता की भीषण समस्याएं वहा षर नही हैम 
न हो जनताम्‌ भाधिक स्वितिके प्रति मसतोपभौर रोपहै। इस मर्ष 
पृष्ठभूमि ने प्रयल्यक्ष प्रजात न को सफल वनान मे बहुत सोगदियादै। ५ 

(४) उग्र दलवदोी का अभाव-स्विटजरर्लण्ड म राजनीतिक दत ठ। € 
चेष दलव-दी की भावना बहुत उग्रन होने कं कारण स्विजरलण्ड दाजनीनिक 
दला की उन अनेक बुरादयासे बह्ूनाहै, जो मनप देशोमे विद्यमान है। अथ 
मुनेपिमन देशा, घमरोका सौर भारत मे व्यावसायिक राजनीतिनो कौ एक वी 
जमात है, जो राजनीति को श्रष्ट मौर राष्टरीय हिता की उपला करती है । बह 
आओौर हुल कायपालिका बे कारण बहत यधिक महप्वाकाक्षी व्यक्ति स्वि राजनीति 
मन प्रवेश् नही करत भौर स्विस्त राजनीति शात स्वस्य भौर भ्रष्टाचार रहित टै 

(४) राष्टरोय एकता मौर देशप्रेम फी प्रबल भवना --स्विटजरलण्न 
जानिगत, मापागत नौर घमगन विनियनाषए्‌ हैसितुष्रेष्ठचरसिि ञौर -यावहासिता 
क आधार पर शन विमिनतामो स सानजस्य स्यापित कर लिया गया है गौर गीय 
एकता कौ भावा बहूत मधि प्रवल हो गी है जिसत्तेव रष्टय हित के र्ना 
पर हूत लधिव च्छे रूपमे सोचने फी स्थितम है। देशमक्ति की भावना षी 
पवलताे कारय वस्व कंस्यप्य कौ वुलनाभे देण को गिक महत 
देनेरहै। 


स्विद्जरलैण्ड मे प्रत्यक्ष लोकत ७६ 


(४५) स्यानीय स्वशासने की भेष्ठ स्यवस्था--स्थानोय स्वशासन प्रजातन 
कां जाधार है मौर स्विट्जरलण्ड मे स्यानौय स्वेशासन भी व्यवस्था जितने अधिक 
श्रेष्ठ रूप मे विद्यमान है, उतनी अय देश मे नही दै । स्थानीय स्वश्षासन की इस 
व्यवस्था न स्विस नागरिको को समावजनिक कार्यो का प्रशिक्षण प्रदान क्रियाहं ओर 
उनमे नागरिक दायित्व की मावना जागृत्तकोदहै) 

(६) शिक्षा का ध्यापक प्रचार प्रत्यक्ष प्रजातत्र की सफलता का एक 
कारण यहद करि स्विट्जरलण्ड की लगमग समस्त जनता शिनित है । स्विटजर- 
लण्डके सभी कण्टनो मे नि शुल्क गौर अनिवाय प्रारम्भिक रिक्षा कौ व्यवस्था है । 

(७) स्वत त्र प्रेस्-प्रजातत की सफ्तता के लिए स्वतःप्र प्रेत नितान्त 
आवश्यक है भौर स्विटजरलण्ड म प्रेस पूणतया स्वतत्र ओर निष्पक्न है तथा दसन 
प्रातजन को सफ़ल वनानि मे महत््वपूण योग दिया है । 

(त) अ-तरराष्टरीय केशर मे तटस्यता--स्विटजरनण्ड मे प्रजात-त्र की सफलता 
वा एक कारण भ-तरराष्टरीय राजनीति म स्विटजरलण्ड की म्यायी ओौर सव स्वीकृत 
तटस्थता है। इस कारण स्विटजरनण्ड वीसवी मदी केडउनदौसकटोसे मुक्त रहा 
रै, जिनका सामना प्ूरोपके अय प्रजात-तीय रायो को करना पडा} स्विटजरलण्ड 
की स्थायी तटस्थता के कारण ही वडे पडौसी दंश स्विस्त राजजीति मे हस्तक्षेप क्रमे 
के लिए प्रेरित नही हृए है गौर तटस्थता बै कारण ही म्विटजरलण्ड अपने समस्त 
साधना का प्रयोगं तरिके राजनीतिक आधिक ओर सामाजिके स्थिति सृुधारनेमे 
करसकाहै। 

इन सवक्रे मतिरिक्त स्विट्ूजरलण्ड मे वौगपूलाकी भावनानटीहै भौर 
परप्यक्ष भरजाते त्र स्विस्त नागरिको के स्वभाव के निता-त भनृक्ुल है । इल्दीतत्नोका 
परिणामहै कि जह विश्वकं मय देशोमे प्रत्यनलं प्रजात्र जीर उनके उपकरण 
नितान्त अव्यावहारिके प्रमाणित हो चुजर्है स्विटजरन ठम इने दारा सफवता- 
पूवक कायक्रियाजारहादै। 

प्रशन 

१ प्रत्य लोकतव्से माप वया समयनेर्हु? म्विटजरलण्डमे यह क्सि प्रकार 
क्रिमागिनहोरहाहै? (सागरा, १६६४} 

२ न्विटजरलण्ड प्रजातव्का धर दै ।' इत वाक्यफौी व्याल्या कीजिए! 
(सागरा १६६७, कापुर, १६६८) 
स्विटजरलण्ड म प्रयतेत प्रजातव कौ सस्याओो का वणन कीजिए भीर उन 
गुण दोव बतलादए्‌ । (आयरा १६६८ ६६, ७१, नोवाजो, १६७०, ७२) 
४ प्रप्यक्ष ोकतत्र का क्या जय दै? मारम्मक ओरलोकनिणय की न्पराह्या कौीजिषए 
सथा समन्लादए कि स्थिट्जरसण्डम उनका प्रयोग वित्त प्रकार व कितनी 
सफयता के साथ किया जातादहै? (लन १६६५} 


५ 


क 


१५ 


स्विखजरलण्ड का सविघान 


म्विट्जरलण्ड मे श्रव्यक्ष प्रजात-्ीय सस्यालो फे कायकरण बरौ विव 
कीजिए । (ललन, १६६७, ६६, ।) 
स्विटजरलण्ड मे प्रय लाकतत्र वै व्यावहारिक स्वल्प का परीक्षण कीतिर्‌। 

(नीवानी, १६९६१) 
्रप्क्ष लोकतत्रकी व्या्या कौजिष्‌। यह्‌ स्विटजरलण्ड म॒ कि प्रः 
क्रियावितदहोरहादै? (विम, १९६३, कानपुर, १६०) 
श्प्यकच प्रनात-त् पै साधनो के लाम वास्नविक् की अपक्षा दिलावरी भवि 
ह) दस कथन के सदभमे स्विस प्रजात-व्र की क्रियान्विती कौ व्या्य 
कीजिए} (विक्रम, १६६५) 
वरादस फे मतानुसार स्विस जनततर "विश्व वै जय जनत-प्नो से मधिकं जन 
तात्तरिक है।' इस कथन वे आधार पर स्विट््‌जरलण्ड म विध्यमान प्रत्यक्ष तब 
तत्रकेरूपा का वणन कोजिए्‌ । (विक्रम १९७१) 
श्रजातन्त्र कै विद्यां के लिए स्विटजरलैण्ड की शासन व्यवश्या मेषि 


दिकषाप्रद कोई भी वस्तु नही है 1 (ब्राहस) विस्टृत विक्तेषण कौमिए। 
(चिकन, {९५१ 


/ 
स्विट्नरलेण्ड के राजनीतिक दलं 
(एणा, ए^यााए5 [पि ऽशाः? ६.4) 





"स्विटजरलण्डके दलो की विचारधारा तया उनके सामानिक 
स्षगठन में कोषं अति उप्र प्रकारके मतर नहीं 1" --कोडिग 


अधिकाश परिचिमी श्रजातत्रीय देदोके सविधानो म राजनीतिक दलोका 
कोद उल्लेख नही है, लेकिन वास्तविक शासन -यवस्था वै सचालन म राजनीतिक 
देल भरत्वपण भूमिका मदा केरते है । स्विद्जरलण्ड के सविधान मे भी राजनीतिक 
दलो का कोई उल्लेख नही है ओर यथपि स्विस शासन व्यवस्था मे राजनीतिक दल 
उतने शक्तिशाली नही है, नितेने किव्रिटनया अमरीका मेटह। तेकिनिफिरमभी 
राजनीतिक दला की भूमिका महेत्वभुण है भौर स्वि दला का नान प्राप्त किये 
चिना क्षासने व्यवस्था के यथाथ स्वरूप को नहौ जाना जा सक्ता है । 


दल प्रणाली का विकास 

सने ८्४्८ के पूव स्विटजरलण्ड मं केवल तीन राजनौतिन दन--उदार दल, 
क्पातिकारौ दल तया कथोलिक दल--ये । इनमे सवे प्रमुख उदार दल था जिसका 
निर्माण बुद्धिजीवियो श्रमिक मौर फिसानो द्वारा १८१५ कै समन्षौते द्वारा स्थापित 
सामन्तवादी ग्यवस्थाका विरोधकरमेके लिए कियागयाथा 1 १८३२ मे उदार दल 
काही एक भाग उससे भतगदहो गया मौर उप्रने क्रान्तिकारी दत्र ङे नामस अपना 
ग्रहन किया । दसी समय उदार दल व क्रान्तिकारी दल काविरोध क्रनेकैनिषु 
ेथोलिक दल का गठन क्रिया गया । दन राजनीतिक दलका पारस्परिक विरोध 
तना प्रबल हो मया कि इसके परिणामस्वरूप 'चाउण्डरवण्ड' (5०पपवलकषात) 
का युद्ध हुआ 1 

१८४८ भ जवति नवीन सविधानकानिर्माणहोरटा या तो उदार दल 


म वल८ प 79 लकणलाल कृाप्टिला९८6 90 176 एताणि 970 506६141 
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८2 न्विदुजग्कद द्या च्वियान 


मौर क्रान्तिक्मयो दन ने मिलकर द्द प्रावि का प्रठीक्‌ दनानेकाप्रप्न द्धिराभौर 
इनम वे ढद्रमौमात्कस्रच्नमीदर्टेा 

सेक्रिन क्रान्तिकारी दनस्धारोष्धादिा मै ततत्र मद्रिभरे जााग्कश 
इन्ट्क था मौर सविषान निर्माति वे लगनगनुरन्तदाददौ इम वातवोत्तर षन 
रोगो -जनीतिक दरवो में मतभेद उदयश्चरौ गदे! जननाका नमयन द्रान्तिद्यते 
दततक मिता सौर उमन टम समयनदे बघा- प्र्‌ १८४ सविधानमपूः 
प्लान षन में मदपवाप्राप्तकी। 

दमक बाद १६१६ चमर स्विम राजनीति षर प्रान्िकारी दस्त काप्रमुदगना 
रा मथपि १८६० न्प्िम राजनीतिक मच पर समाजवारी दवङ्ामोऽ 
टा चृक्ाया! ६१६ म व्ववम्याविङ्ामे धतिनिधिलने तिर्‌ आदुपातिरि श्रि 
निप््विकयो प्रप्त ङो थमवा गया दशकं प्रिपामम्वस्प्र स्विम राजनि 
गदतीय दा ययौ जोर स्विटजग्पण्ड म तीन नय गजनीनिक्‌ दलो का उन्य हमा । 
गवप्रयम कपर दल (पकालाऽ, गला उप्त वठदार ८355 एमा) कह 
उल्यषट््ा जौर द्वये यार म्यतद्र दत्त नया साम्यवादी दतत षा | 

म्विटयरसण्ड फ प्रमुख राजनीतिक दत तया उनकी विचारधारा 

जिन रापो म वट्दतीय प्रयती होन है उने राजनीतिक दतो म मापाग्पूष 

मे पा समाय दाता 21 न्विटजरवण् मभ्रोष्मा हीह यौरकोध्ि निगार 
्दिटनरवण्डे ष दसो की विचारधाप तथा उन सामानि सगटन मेषौ यति 

उप्र प्रशारदे शतरनटीरहै। 

न्विटजरङष्टव प्रमुण रोजनोतिम दता की नातिर्पोकौो विषयना घल्ल 


प्रवर टै 


स्विटजरलण्ड के राजनीततिके दल तड 


वादिताहीहै। १६६० के बाद इस दलमे दौ गुट उमर रहै है । रूडिवादी कंयोविक 
गुट जहाँ मब भी धरान मा-यतामो को बनाये रखने के लिए प्रयत्तशील है एक 
अधिक प्रगतिशील गुट दल को समाजवादी रूप प्रदान करने के लिए सचेष्ट ह । 

(२) क तिकारी दल (२641081 2411 }--सन १८३२ मे उदारवादी दन 
से मलग होकर कुद लायो ने इसकी स्थापना की थी । यह दल नाम से क्रातकारी 
िन्तुनौतिकीदहष्टिसे मधघ्यममार्गी है ओर वास्तव मे इसने कथोलिक दल तया 
समाजवादी दल के घीचकामाग ग्रहृण क्रिया है । पहले यहु दल शक्तिशालीकेद्र, 
सामाजिकं सुरक्षा की अधिकतम व्यवस्था तथा व्यापक प्रत्य लोकतन्तरके पक्षमे 
था, लेकरिन अब इसके सामाजिक भुरक्षा सम्ब धो कायक्रम को समाजवादीदलन 
अपना लिया है । इसी कारण इस दल के अनेक सदस्य समाजवादी दल म चले सये 
है मौर सका महत्व कम हो गया है । वतमान समयम सह्‌ दल सर्वधानिक जारम्भक 
मै समानही समाय विधाय क्षेमे भी आरम्मक (गणा1121156) क्यो अपेनानेके 
पक्षमे है । यह दल केथोलिको की प्रमरुवनाका विरोधी ओर धम निरपक्षताका 
समथक है) यह्‌ दल सम्पत्ति वै मधिकारकातो समथकहै, वितु इस यकार 
की मसीमितताके पक्षमेनही है। इसके नधिकाश अनुयायी मध्यमवगमेमे 
हीषै। 

(३) समाजवादी लोकत्रय दल (50९41 00००8116 23719) --इस 
दल की स्थापना १८६० मे हुई थी । दल का उदय यद्यपि एक उग्रवादी दनक 
खूपमेहूञराथा लेकिन इसका वतमान ल्प वसा नही है । वतमान समयमंदल का 
उदेश्य पूञौवादौ मघव्यवस्था को समाप्त करने के बजाय उसे उक दोषो से मूत्त 
करना है तथा दका विचार है कि मिभधित सव व्यवस्था को अपनाकर इस उदेश्य 
की पूति सरलतासंकौ जा सकती है) यह दल स्विटजरलण्ड को सथुक्त राष्ट्र सघ 
का सक्रिय सदस्य बनाने श्वमिको की स्विति म सभी सम्भय सुधारकरने मौर सध 
को प्रत्यक्षं केर लगाति के अधिकार का समथकूटै । १६७१मे सिभाकोजो मता 
धिकार प्राप्त हज, उसमे समाजवादी लोकतत्रीय दल ने सर्वाधिक भूमिका अदा 
की थी । वतमान समय मे यह्‌ दत मजदूर सथो के अधिकारी क्या विश्चेप समयक 
है) यहु दल स्विटजरलण्डके तीन प्रमुल दलामैस्े एकहै गौर वतमानसमयम 
सघीय परिषदम इमके दो सदध्यर्हँ। कारखानामे कामे करने वाते लोग मौर 
थोडा वेतम पाने वाले सरकारी केमचारी इसे समयक ह| 

(४) पक दल (शवफना एएग्लाऽ 2० कातता (1255 एयर) 
इसका पूरा नाम कका, काममरो अर मध्यमवम का दल है, लेकिन शछरुपक दल 
नामी अधिक प्रचलित है । तीन प्रमुख राजनीतिक दल कै अतिरिक्त स्विस राज 
नीनिमेजौभय छोटे-छोटे दल दहै उनमे पक दल" सकस प्रमुखै) दलका 
प्रमुख ध्येय किसान कारीगरो तथा स्विट्जरलण्ड के मध्यम वगकी स्ितिम 
सुधारकरयादहै मौर स सम्बधमे दल मीति सम्बधी पोपणाओौ कं बजायउन 


प स्विटजरलंण्ड का सविघान 


भौर क्रान्तिकारी दल मे मिलकर दते प्रगति क प्रतीकं वनानि का प्रयल िषा भौर 
इसमे व कुच सीमा तक सफन भी रहे 1 

लेकिन क्रातकारी दल गुधारोकी दिला म तीव्र गतिसत ममि वनेका 
इच्छुक था ओर सविघान निर्माण के लगभग तुरत वाद ही इस बात कौ तकर त 
दोनो राजनीतिक दलो मे मतमेद उत्पश्चदहो गये । जनताका समयन क्रातिकायी 
दल को भिला भौर उस्ने इस समथन के माधार पर १८७८ मे सविधानमं एण 
सदोधन करने मे सफलता प्राप्तकी)} 

इसे भाद १६१६ तक स्विस राजनीति परं क्रा तक्री दल का प्रभूत 
रहा, यद्यपि १८६० मे स्विस राजनीतिक मच पर समाजवादी दनफाभी बय 
हा चुङ्ाया। १६१६ म व्यवस्यापिकरामेप्रतिनिधिष्व के लिए भानुपाक प्रि 
निषित्वकी प्रणाली करो अपनाया मया। दके परिणामस्वरूपं स्विस राजनीि 
वहुदलीय हौ गयी मौर स्विटजरलण्ड मे तीन नये राजनीतिन- दलो का उदप टू । 
मवग्रथम वक दल (एथााण्लाऽ, एणपुलाऽ वपव कथात (1255 21४) का 
उदय हभ भौर इसके वाद स्वत. दल तथा साम्यवादी दल करा 

स्विट्जरलेण्ड के प्रमुख राजनीतिक दल तथा उनकी विचारधारा 

जिन राज्यो म बहुदलीय प्रणाली होती है उनके राजनीतिक दला मगधा 
सेद का यमाव हाता है। स्विट्ररलण्ड मे भौ देता ही है मोर कोडिग नेति हैर 
'स्विश्जरलण्ड के दलों कौ विचारधारा तया उनके सामाजिकं प्षगव्न मैक 
उम्रप्रकारदे अ-तरनहींरह) 

स्विटजरलण्ड के प्रमुख राजनीतिक दलो कौ नीततिया कौ विषचना धा 


व वना 


प्रकारै 

(१) कंथोलिष दल--क्योल्िक दल जिसे 'कथोलिक रूढिवादी दल 
1८ (०णञला४्य४€ एवा) भी कहत हु, न्विदजरवण्ड का एक सव्य प्रमुल दत 
है \ जसा कि इमके नामस दी स्पष्ट है यह्‌ दल साचण्डरबण्ड गुद कं तम्य 
कथोलिक चच की रीचियो व नीतियाकी रक्षाकेलिए प्रयत्नशचील रहा है न 
की स्वत जता का समयक होने क कारण इसकी सदेव यह्‌ चेष्टा रही है किव 
मविचान संवे भाग निकल जाये, जो चच के क्रियाक्लापो पर प्रतिबध लगति है। 
वयोकि ग्रामीण कँण्टनो मे कथोलिक चच का प्रभाव अधिक रहै अत इसन 
बनाये रखने कै लिए यह दल कण्टना के अधिक्रार का समयक ओरसधमश 
कै द्वीकरणका विरोधी रहादै) 

कथोलिक दल व्यक्ति की ाथिक स्वतव्रता का समक 
विचारहै किव्यक्ति के सम्पत्तिके धिकार पर कोई प्रतित्रव नदी लये 
चाहिए 1 हाल ही म समय की मांग के साय चलते हए इस दलं ने मजदूर अधि 
कारो सामाजिक सुरक्षा कानरूनो, कुटुम्ब का सत्ता तथा श्रमिक सथो को प्रोष 
जसौ वातो को भने कायक्रम मे स्यान दियादै, कितु इसकी नीति का मूत 


(€ 10“. 


क्ति 


स्विटजरलण्ड के राजनीतिक दल न्द 


वादिताहीदहै। १६६० के बाद इस दलमेदोगुट उमररहैरहँ 1 खूदिवादी कंथोलिक 
गुड जहा मव सी पुरानी मायताभो को बनाये रखने फे लिए प्रयल्तनीलदहै ए 
अधिके प्रगतिशील गुट दल को समाजवादी रूप प्रदान करने के लिएसचेष्टहै) 

(२) कातिकारी दल (०101 एव1#)-- सन्‌ १८३२ म उदारवादी दन 
से अलम होकर कुच चोमो ने इसकी स्थापना को यी 1 यह दल नामसे क्रातिकारी, 
किन्तुं नीत्तिकीदष्टिते मव्यममार्भाहै भौर वीप्तव मे इसने कथोलिक दख तथा 
समाजवादी दल के बीच का माम ग्रहण किया है! पदे यह्‌ दल शक्तिशाली केद्र 
सामाजिक सुरक्षा कौ अधिकतम व्यवस्था तथा व्यापक प्रत्यक्ष लोकत तके पक्षमे 
था, लेकिन अव दके सामाजिक सुरक्षा सम्ब घी कायक्रम को समाजवादीदलन 
अपना लिया है । इसी कारण इसं दल के भनेक सदस्य समाजवादी दल म॑ चते गये 
ह भौर इसका महत्व कम हौ गया है । वतमान समयम यह्‌ दल स्वैधानिक्‌ आरम्भक 
मै समान ही सामा-य विधायी क्षेनमे भी आरम्मक (11112116) को मपनानैक 
पक्षम दहै । यह्‌ दल कथोलिकोकौ प्रमुवनाका विरोधी ओर धम निरपक्षताका 
समथक है ) यह्‌ दल सम्पत्ति बै अधिकारकातो समयकहै कितु इस अविकार 
कौ उसतौमितताके पक्षमेनदी है1 इसके गधिक्राश्च अनुयायौ मध्यमवगममे 
हीहै। 

(३) समाजवादो लोकतत्रोय दल (3०५४। एतन ्ा० एवा) --दस 
दल की स्थापना १८६० मे हूर्ईथो\ दल के! उन्य यद्यपि एक उप्रवादी दनव 
रूपमे हुमा था लिन इमक्ता वतमान शूप वस{ नही है । वतमान समय मे दल का 
उदेश्य पूजीवादौ अथव्यवस्था को समाप्त करने के वजाय उसे उसकं दोपासं मूत्त 
भरना है तथा इसका विचार दै कि मिधित अथ व्यवस्था को अपनाकर दते उदेश्य 
की पूति सरलतासवपे जा सकती है} यह दल स्विटजरलण्ड को सयुक्त राष्ट सघ 
का सक्रिय सदस्य बनान, श्रमिको की स्थिति म समी सम्भव सुधार करने मौर सध 
फो प्रत्यक्ष कर लगाने के भधिकारकासमथकटहै 1 १६७१ म स्ियाकरोजौ मता 
धिकार प्राप्त हभ, उस्म समाजवादी लोकत त्रीय दल ने सर्वाधिक भूमिका अदा 
कधी थी) वतमान समयम यह्‌ दल मजदूर सघो वे अधिकारोका विष्षेप ममधक 
है। पह दल स्विटजरलण्ड वं तीन प्रपुल दलामेप्त एकहै जीर वत्तमान समपम 
सधीय परिषदमे इसके दो सदस्य ह! कारखानोमे काम क्रते दाते लोक्‌ बौर 
थोडा वतन पाने वाते सरकारी क्मचारी इसके समयक हं । 

(४) एक दल {एशाणलाऽ, ए०ा्ा$ वणते धावता 1455 एग) 
इसका पूरा नाम कृपको कामगरौ भौर मघ्यमवगे का दल है, लकिन पक दल 
नाम ही अधिक प्रचलित है। तीन प्रमुख राजनीतिक दलं के मनिरिक्तस्विम रान 
नीतिमेजोभयद्धोटेदछोटे दल है उनम पक दल" सवते प्रमुमदह } रन का 
म्म श्येय किसानो कारीगरो तथा स्विटजर्लण्ड वे मध्यमवग्कौी स्पितिम 
सुधार फरना है गौर इतत सभ्बधम दत नीति स्म्बघौ घोपणामो कं बजाय उन 


८४ स्विटजरलैण्ड का सविघान 


सभी कार्यो दै करने मे भधिक विदवास रखता है, जिनसे इस लक्ष्य की प्रापि 
सके । यह्‌ दल चाहता है कि सरकार विसानो को सहायता दे, बाहुरी वसतुगारं 
अयात प्र मारीकर लगाये भौर उत्पादनके भूत्यो को निर्धारितं कर, तने 
छषकौ को उचित लाभ पहुच सके । आधिक केत मे राज्य के हस्तक्षेप के मम्बधम 
इसका टृष्टिकाण व्यावहारिक है1 

(४) उदारवादो दल (110९ एथ }--यह्‌ दल बहुत पहले महतवपरण था 
मौर उसने क्रतकारी दल के स्राथ मिलकर सन १८४८ के सविधान के निर्माण 
भौर उसके वाद शास्तन सत्ता के सचालन केखूपसे भागलिया था, किन्द्य 
इसके भ्थिति नगण्य सी है । यह उदारबादी विषारधारा बौर प्रिषटष्ट ईरा 
का समथक है भौर सदैव ही सास्छृतिक स्वत व्रता तथा गणतत्रवाद का प्त तता 
रहाहै। इस दल ने जव अपना नाम “उदारवादौी लोकत ह्रीय दल" (लभ 
1€00672116 2811) रख लिया है। 

(६) स्वत त्र दल (1पतकृन्यतन्णा 29115} --हसकी स्थापना १६२५ 
हुई दै । यह दल आधथिकक्षेत्र मं राज्य के हस्तकनेप का विरोधी ओर उपभोक्ता क 
हितो का प्रबल समथकहै। इस दल को स्विस जनताका व्यापिक समथत श्राप 
नहो दै, कि-तु दल के कु परगुल सदस्य वत अच्छे वक्ता ह ओर कोरि दे प) 
मे, (स्वत त्र दल भपनी दषतता दवारा वास्तविक राजनीतिक शक्ति कौ मी दौ पत 
करतेताहै।" 

(७) साम्पवादो दल मथवा धमिक दल ((ण्णफापपाऽ! एवा ० 1.20 
ए०1४}--यह दल मावसवादी विचारधारा के भ्यार पर स्विटजस्लण्ड मे म्या 
नाना चाहना है भौर इसी कारण यह्‌ दते स्विटजरलण्डमे कमी भी अधिक समयन 
प्राप्न नही कर सका है । द्वितीय महागुदध मे स्विस तटस्थता ग विरुद सोवि 
समक दृष्टिकोण अपनाने के कारण १६४० से १६४५ तक इस दत पर प्रतिवि 
लमा रहा तथा उसके वाद इस दल ने अपना नाम "धमि दल' रख लिया दै। 

उपरोक्त दलो क अतिरिक्त भी भ्विटजरलण्ड मे कई बय छोटे दयोटे दल ह 
जसे उदार समाजवादी दल (णद ऽ०्लावााऽ एवा), ५ त्था 
प्रोदस्टण्ट देल, नेघनल फण्ट, अनुदार 7वयुवक दल, राष्टरीय लीग तथा किम 
लीग मादि) 

स्विस्त राजनीतिक दलों फी विशेषताएं 
(5०१ ९३१४८६5 ० {16 5155 एणा 111९5) 
स्विन्जरतण्ड क राजनीतिक दसो की युख्य विनेषतार्थो का मध्ययन 
लिसितम्म्पोमङ्षियाजासन्तादरै 


यनभप्र 


+ + ¶ृ0<८ 1्दकलातलप् ए371४ 7२६८5 छ 10 वलणज ए 


0 ¶#31 4 
13615 17 दलपत एकमः न 


८५८“ ^ 


स्विटूजरलैण्ड वे राजनीतिक दल ५८५ 


(१) बहुदलोय प्रणाली (9४1४072 एग 5४ध९य) --दइलण्ड अर 
अमरीका के विपरीत स्विटजरलण्ड मं बहुदलीय अणाली है मधातदो से भविक 
राजनीतिक दलो को स्विस राजनीति मे प्रभावपूण स्थिति प्राप्त है। सविघानके 
निमणि के समय स्विटूजरलण्डमे ३ प्रमुख राजनीतिक दलये, कितु १६१९म 
रष्टीप परिपद के चुनाव देतु भानुपात्तिकर प्रतिनिधित्व को प्रणाली मपनां सनस 
इनकी सख्या मे बहुत वृद्धि हो गयी मौर आज इनकी स्या १३ एके लगभग 
हि। इनभेसे७ को श्रभावपुण स्थिति प्राप्त है ओर उनमे भी ३ अधिक प्रमुलहै। 

बहूदलीय भणाल्ती नं स्वाभाविक सूप से मिली चुलौ सरकारोको जमदिषा 
है, लेकिन इस सम्ब-घ म॑ स्विटजरलण्ड को स्थिति बनुपमहै ) सामा य तथा बहुदलीय 
प्रणाली निवल अौर अस्थायौ सरकार कोजमदेती है जसाकि द्वितीय महायुदधकत 
बद भौर दिगाल के उदय के पुव फ़त मे देखा गथा, लेकिन स्विटजरलण्ड म एसी 
कोश गात नही है गौर बहृदलीय प्रणाली अत्यधिक सफलता के साथ काय कर 
रही है । 

(२) दलो कौ सविधानेत्तर (५172 ©0ण5ाप्10ना) त्वितति--अ य प्रजा 
त्या नफ देषा वै समनिदही स्विटजरलण्ड मे भी राजनीतिक दलो का अस्तित्व 
सविधनित्तर ही है । सनिधान म कही पर भी उनका उलन नही है, लेकिन फिरभी 
उन द्वाराक्ाय क्रिया जाताहै बौर सदिधान न उनकी स्थितिको स्वीकार कर 
लियाहै। इस सम्बध मे स्विटजरलण्ड कौ स्थिति सोवियत रूप भौर अन्य साम्य 
वादी देशासेभिनदहै जहाँ साम्पकवादो दल को सविधानकं द्वारा स्पष्ट मा-यता 
प्रदीन की जातीहै1 

(३) विरोधी दल का अभाव त्रिटेन, फ़त, कनाडा, अमरीका भौर 
भारत आदिदशा मे एक राजनौोत्तिक दल सत्ताूढ हीतादहै मौर एक्याभय 
राजनीतिक दल विरोधी दलकेषरूपमे काय करते! एषी स्विति स्विटूजरतण्ड 
मनहीदहै। स्विटजरलण्ड मे मानुपातिके अतिनियित्य भौ पद्धति मो मपनानकं 
कारण किसी एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय परिपदम पूण वहम प्त नहीहौ 
पातादहै। राष्टरीय पररिपदकी भात्िहो सीय परियद मभौीदला कां उन 
अनुपात्त वें अनुसार प्रतिनिचिप्व मित्त जता है मौर किती नो विरोषी दले कराप्र्न 

हम उत्पन्न नदी होता 1 

(४) दलो मे मौलिक तिद्धातों पर मतभद नहो--सामा-यतया प्रजार्ना वक 
देशौ के राजनीतिकं दलोम मौलिक सिद्धा तापर भनमेद पाय जाते, लक्रिनि 
स्विदट्नरतण्ड म एेसा महौ दै । तीनत्र मायिक असमानता के अभाव, समी ग्क्त 
की अपनी आयक स्थिति स सन्तुष्टि मौर व्यावहारिक हष्टिकोण कं कारण विभिन्न 
दलो के माथिक कायक्रम मे बहत मधिव भेद नहो है । इसे अतिरिक्त सभो स्विम 
राजनौतिक दत धम-नि रपेक्षता, मणत्त व्रदाद ओर अ-तरराष्ट्रीयदोव मस्विट््‌ज-नण्ड 
की तदस्त म विस्वास्त करत 


स्विटजरलण्ड के राजनीतिक दल ८७ 


सृगठने को जमदेतेह, बिन्तु शापन क्री ह्परेखा के सम्बन्धमे स्विस जनताम 
कोई मतभेद नही है! समी नागरिक यणतत्राप्मक सविधान, घमनिरपश्तता, 
मिधित मथ-व्यवस्या मौर अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र मे स्विम तटस्थता को स्वीकार करते 
ह। जनेता मे मत विमाजनकाप्रदननं हीने कै कारण सुरढ दनवदी स्थापित नही 
हौसकीहै। 

(२) गम्भीर मायिक असमानता ओर वग दिदेव का अभाव--विश्वके 
जिन देशो मे गम्भीर आयिक अपमानतादहै वहकमसे केमदो रेस राजनीतिक 
दलो का उदय होताहै जौ एक दूतरेके नितात विरुद होतेहै। इनमेसं एक 
यथास्थिति वनाय रसने का समथक् होतार ओर दूसरा इसम व्यापक परिवतनके 
लिए प्रलश्ील । लेकिन स्विटजरतण्ड मं आधिक नंस्मानता गम्मीर रूप मं 
विद्यमान नहीहै मौर सभी व्यक्ति भषनी अविक स्थिनिसे लगभग सुष्टषहै। 
सरथिक्‌ भौर सामाजिक वग विभेद काञममाव हनिके कारण सुहृद दलबदीका 
आधारौ नही रहाहै) 


(३) धामि वमनस्य फा भभाव--विर्व के अनेकदेशाम धम विभेदनं 
धामिक वमनस्य भौर घामिक वैमनस्यने उप्र दलबदीको ज-मदिधाहै, लेकिन 
स्विटजरलण्ड मे स्थिति देसी नही है । स्विटजरलण्डमे ग्रोटस्टण्ट ओर क्योलिक 
भादिके रूपमे धमविभेदतोहै, लेकिन इन सभीके द्वारा एक दूसरेकं प्रति 
घािक सदहिष्गूताके मवि का अपना लियागयादहै। राज्यके स्तरप्रधम 
निरपेक्षता को जपनाकर धम विभेद की समस्यादलक्रती गयीदहै। 


(४) सधय परिषद कौ श्रहृति--राजनीतिक दतो की निबलतामं स्विस 
सधीय परिषद का चेहुत जधिक यौमहै। सवीय परिप इस अथ मं स्थायी काय 
पालिकाहै क्रि इसे पदच्युत नही किया जा सकता । इसके भत्तिरिक्त यह निदल्ीय 
भीदहै भौर इसका परिणाम यह हाकि स्विस व्यवस्थापिकामे राजनीतिक दल 
उस प्रकार सं सत्ताके लिए सघष मे सलग्ने नही रहते, जस्रा त्रिटैन, फासयामय 
सक्रदीय राज्यम होतारै। सीय प्रिद की निदकलीयश्रट्रति के कार सथल 
दे्तीय सगठन बौर व्यवस्यापिकामे कठोर दलीय अनुशासन की कीरई मवश्यकता 
नही रहती । स्िटजरलैण्ड ने दलीय सचेतका कौ भूमिका बहुत कम महत्वपण ह 
भोर एके विशेष बात यह है कि सोय सभाम सदस्याकं बटन की -यवस्या दलीय 
माधार के स्थान प्रर जिला आावारपरकौ गईटै। 

(५) सघीय सभा के अलपकालोन अविवेशन--स्विम व्यवस्थापिका कै 
अधिवेशन बहुत द्योदे, अधिक सं अधिक्‌ एकं महीन कं देते ह मौर अधिवेशने के 
दादे सदस्यगण भपनै नियमित व्यवसा म चले जति, क्याक्रि स्विटजरलण्डेमे 
भ्यावक्तायिक राजनीतिज्ञ के लिए कोई स्थान नहीं है । अत्त व्यवस्थापिकामे कठोर 
दलीय पस्गठन का विकास नहीहोप्रयाहै। 


द स्विरजरलण्ड का सविधानं 


४ (५) म्रुसगहित भौर दृढ दलब-दौ का न होना--स्विटजरलण्ड म रा्जनीिक 
दलं का वैसा सुदृढ सन नही है, जसा कि भारत, धरिटेन या ममरीका आनि देश 
मेहै। नतो इन राजनीतिक दलोका कोर देशव्यापी सगठत है गौर्मे हीदं 
पास बहत अधिक धनराशिया है! स्विटजरनण्ड मे यह्‌ स्थिति मनेक कारणौ सं है। 

(६) व्यावसापिकफ राजनीति का अभाव--मारतं ब्रिटेन भीर भमा 
आदि देशो क राजनीतिक दला मे काफी वडी सख्या म एते व्यक्ति हीत ह निक 
द्वारा धम प्राप्ति की इच्यासे राजनीति मे श्रवेरा किया जाता है शौर राजनीति 
जिनका ध-धा (रोजगार) होता है ! ये व्यक्ति राजनीति को दधित करने का ही क 
करतं ह भौर स्विट्ूजरलण्ड मे स्थिति यह्‌ है क्ति राजनीति के आधार पर्‌ माधि 
या जीवन के म-य लाभ प्राप्त नहो कयि जा सक्ते है मौरनदही कोई दत 
भनुयायियो को विक्षेप लाम परहुवा सक्ता टै। 

(७) दलो का कण्डनो के आयार पर सगठन--स्विटनरलेण्ड के लो कण्टा 
के राजगोत्तिक मामलो म राष्टरीय मामलो की अपेक्षा अविक ग्चिसेतं ह भौर 
राजनीतिक दलो का सगत कण्टनो के आयार पररह हया है, राष्ट्रीय भाषा 
नही 1 श्रो फगन लिला हे कि “सधी सभाक दुना् कण्टनो के माधा 
हौ सड जाते ह । न केवल एक कण्टन को घुनाव फ प्रदेश समक्ता जाता है धः 
चुमावमे जही उम्मोदवारो फो चना जाताहे, जो कण्टनों कौ विधाना 
योग्यता का परिचय देकर नाम पदा कर चुके हां ॥ सथाडक दवारा भी र विरा 
कीषुष्टिकी गयीहैष 

राजनीतिक दलों फी तिल स्थितिं ओर उसके कारण 
स्विटजग्लैण्ड भे राजनीतिक दला करी स्थिति भ-य देशो की वुसनामे निरि 

रूपसे बहुत वस दै। इस सम्बध म लाड ब्रादस मै ठीक ही निषा है (१ 
ह्विटजरनैष्ड मे राजनीतिक दल वरेन प्स या जय किस प्रजाताविक दे११ 
पेक्षा गहत कम मटस्यपृण भूमिका अवा करते ह !'* मय किसी भी मर्वाक 


+ राज ॥ 
देश की तुलना मे स्विटजर्लण्ड के अतगत चुनावो कादेशकी नीति पर ग 


4 

कम भरभाव पडता है) त्राहसने स्विस राजनोत्ति को व्यापक अ्व्ययने करते य 
दलो कौ नियत स्थितिके दुख कारण मी गिनाये है । ब्रादष द्वारा कथि गय च्यः 

क निम्न कारण 


जौरयय बाता वै आाघार पर राजनीतिक दलो की निवल स्थिति 
बतलायजा सक्त 


(१) जनता मे मोलि मतभेदं का जमाव--आा्थिनं भौर व 
िवारथाराके मम्ब मे जनतामे जो मौलिक मनभेदहोतेह,वे हीय 
100, ? 10> 


४ शरृणपतप पएपाष्णा ह = वट लमका ९ ऊ 
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सगठनको जमदेतेर्हैः कितु शासनकी स्परेखाके सम्बधमे स्विस जनताम 
कोई मतभेद नही दै। सभी नागरिक गणतत्रात्मक सविधान, धमनिरप॑क्षता, 
मिभित मथ-व्यवस्था मौर अन्तरराष्ट्रीय क्षत्र मे स्विस तटस्यता को स्वीकार करते 
ह । जनता मे मतत विमाजन क्ता प्रद्न न हने कै कारण सुरढ दलवन्दी स्यापित नही 
होसकीरहै) 

(२) गम्भीर भिक अतमानता र वग दिद्रेप का अनाव--विष्ववै 
जिन देशौ मे गम्भीर भाविक अत्मानतादहै वर्हाकमस कमदो एसे राजनीतिक 
दलो का उदय होतादै जो एक दूपरेके निता-त विष होतिदहै। इनमेसे एक 
यथ।स्थिति बनाये रखनं का समथक होता है भौर दूसरा दसम व्यापके परिवतन फे 
लिए प्रयलनशील । लेकिन स्विटुजरलण्ड मे साधिक अस्मागता गम्भीर स्पमे 
विद्यमान नहीदै भौर संभी व्यक्ति अश्नी अविक स्थिति मे लगमय सतुष्टहै। 
आधिक भौर सामाजिक वग विभेद कामां होनेके कारण सुदृढ दलबदीका 
आघारदही नही रहा है) 

(३) धार्मिक वमनस्यका अभाव--विश्व के अनक देशा मः धम विभेदने 
धाक वमनस्य भौर धािक वैमनस्यने उग्र दलबदीको जमदियाहै, लेकिन 
स्विटजरलण्ड मे स्थिति देती नही है। स्विरजरलण्डमे भरोटस्टण्ट भौर कथोतिक 
मादिके रूपमे घम विभेदतोहै, लेकिनि इन समीके दारा एक दूसरेक प्रति 
चार्मिक सहिष्णुता वे माव का अपना लियागयाहै। राज्ये स्तर पर घम 
निरपक्षता को अपनकर धम विभेद की समस्या हल करली गथीदहै। 


(४) सधौय परिषद को श्रकृति--राजनीतिक दलो की तिबेलतामे स्विस 
सधीय परिपदका बटूत अधिक योगहै। मदीय परिपन हस अथ मस्थायी कराय 
पालिका है किं इसे पदच्युत नही किया जा सक्ता । इसके भतिरिक्त यह निदलीय 
भीदहै भौर द्रसका परिणाम यह हषा कि स्विक्त व्यवस्थापिकामे राजनीतिक दलं 
उस प्रकार से संत्ताके लिए सघप मे सलग्न नही रहते जसा ब्रिटन, फ़सियाभमय 
सस्तदीय राज्यौमे होता है। सघीय परिपदकी निदलीय प्रकृति पे कारण सबल 
दलीय सगरठन अौर व्यवस्य।पिकरामे कठोर दलीय ननुशाप्तन की कोई अवश्यकता 
नही रहती 1 स्विटजरलण्ड ने दलीय सचेतको की भूमिका बहुत कम महष्वधुण है 
भौर एक विनेष बात यहु है कि सघौीय सभामे सदस्या कै वठने की -यवस्या दलीय 
आघार के स्थान पर जिला भाधारपरकी गर्है। 

(५) सौय सभा के अल्यक्ालीन अधिवेशन--स्वि्त व्यवस्थापिका के 
अधिवेशन वहत घोट, अधिक से अधिक एके महीनेके होते है भौर सधिवेणनकं 
बाद सदस्यगण अपने नियमिते व्यवसाय मे चल जाति है, क्याकिं स्विटजरलैण्डमे 
व्यावसायिक राजनीतिनज्ञा के लिए कोई स्थान नही है । अत व्यवस्थापिकाम कठोर 
दलीय सगठ्न का विकास नही हो पायादहै। 


म्प स्विटजरलण्ड का सदिषान 


(६) राजनीति मे व्यक्तिगत प्रभाव का अभाव--स्विप्न राजनीतिमे किह 
भी व्यक्तयो को मघिक व्यक्तिगत प्रभाव प्राप्त नही दै । अत्त कौ भौ राजनीति 
इतन अदूयायी एकत्रित नही कर सकता है कर स्वय अपना दल सगित कर दका 
एकमानर नियम ओौर निर्देशन कर सके मौर उत्ते अपनो माकाक्षामों की पति हु 
प्रयुक्त क्र सके।1 

(७) राजनीति क्षे प्रति व्यावहारिक दष्टिकोश- स्वि नागरिक रजनीगि 
के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रसते है भौर अपने जापको किहो िदधान्तो यादव 
स बाधकर रखने व बजाय स्वतत्र विवेककं माघार पर कायकसते है।वे 
राजनीतिको एकं गम्भीर विषय मानते है मरौर उग्र दलवदीको भच्चानदी 
समस्ते । = 

(ल) राजनौतिक्त जोवन मे बहत छप पारितोधिक--स्वि् राजनीतिकं 
जीवन मे पारितोषिक वहुत ही कम दहै! उच्चे उच्च शामन पद प्राप्तकरतने 
पर भी सफल राजनीतिज्ञ को कोड विशेष शक्तिं तथा सम्मान प्राप्त नही हे 
पाता । मत स्निटजरलण्ड म व्थावसायिक्र राजनीतिनो वा बमव है जिनके कारण 
ही दलबदी विषम अथवा उग्ररूप घारण कर लेत्री है1 

(६) लोकनिणय को व्यवस्या--स्विटजरलण्ड मे लो्रभिणय की व्यवस्या 
कं कारिण विद्ठानमण्डल भौर कायकारिणी दोनो ही अपेक्षाक़ृत निवल ह भौर हषी 
कारण इनमे उपस्थित दल मी निवन है । 

(१०) राष्ट्रे कौ उग्र भावना--स्विस नागरको मे राष्ट परेम क 
भावना इतनी भधिकखग्रहै किवेकरिही भी विप्रयो प्र दलीय हित कीदष्टिस 
नही वरन राष्ट्राय हितकी दृष्टि सेही विचार करते है । राष्टरप्रेमकोषहत 
भावना न स्विस नागरिको म एकना मोर सुदृढना उत्पन्न कर दलव-दी परर भीषण 
प्रहार कियाद) 

म समी तथ्यो वे परिणामस्वरूप स्विटजरलण्ड म दलवनदी की भवना 
बदटूत दुबल है भौर स्विप्त याजनोति मपक्षाकृत णा-त, सुव्यवस्थित भौर सयत है । 

भरन 
१ स्वि दल प्रणाली पर एक मिव य लिखिण। (कानघुर, १६५०) 
स्विस जनत च म राजनीतिकं दलाका क्या स्यान है? ब्रिटन तया अमरीका 
मायी जान बाली स्थिति सण्द्‌ क्म प्रकार भिन्न है? (जीयाजो, १६६५) 
स्विटजरलण्ड म राजनोतिक् दलों काक्या ` है? उनका महतक्म 


इ 
` क्यो है? ~ {विकम १६७० 
८ शिन परिस्िनिषो मोर कारणा यर्म म राजनीति 
दल दगर्तण्ड भौर ~ क्दलो क्य " „ ~ स्वान 
रसत टै? ५ १६०३) 


१ 1 
१ 


1 


ेतिहासिक पृष्ठभूमि तया स्टालिन सविधान 
को विशेषताएं 
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सोधियत समाजवादी यणराज्य सध धिका मौरं एपकों फा समाज 
कादौ रज्यहै! --सावियत सविधानं का प्रथम अनुच्छेद 


भोगोलिक परिचय 

सावियत सध एशिया भौर पराप कं उत्तरी माग म स्वितहै। इसकी 
सीमा रेवाएं वाहिटिक महासायरसे प्रशान्‌ महासागर तक तया एवत सागर णवे 
उत्तरी ध्रूव महासागर से कस्पियन मागर एव काला सागर तक फलो हई हं । इसमे" 
उत्तरम उत्तरी ध्रुव महासागर, पर्चिम मे पालण्ड, चकास्लावाक्िया तथा रूमानिया, 
दक्षिणः मे चोन, मगालिया मौर अफगानिस्तान तथा परव मे प्रणात महाषागर है। 

क्षेत्रफल की ष्टि सं सावियत रूस विश्व का सवसे बडा राज्यहै। इसका 
कषे्रफल ८७ ०७,८७० वगमल है । इस प्रकार यह्‌ विश्व कै ‰ माग पर फला हुमा 
है मौर तुलनात्मक दष्टिस सयुक्त राज्य अमरीका का ढाई गुनाव ब्रिटेन के क्षोवफ्ल 
के १०० गुनैसभौ भविक । सोदियत न्त की वतमान जनसस्या २३ फरोडदै 
मौर इत दृष्टि से विश्व मे सोवियत रूस का स्यान चीन मौर भारतके बाद तीसरा 
है। शक्ति गौर न-तरराष्टोय राजनीतिम प्रभाव की हण्टि से सोवियत रूष विश्वके 
दो सर्वाधिक प्रमुल राण्यो(सगुक्त राज्य अमरीका ओर सोवियत रू) मेसे एक है) 

फो्रफत की दष्टिसे एतना वडा राज्य हाने के कारण सोवियत कूम 
भर्येक प्रकार कौ जच्तवायु ओर प्रपयेक प्रकारका प्रन्शहै। एक मोर दूस के अनेक 
भ्रदश सदा वफसे ठढके रहते ह, दरी भोर रेते प्रदेश मी है, जो मूभूमि होने के 
कारण बत्यधिक गरमदहै। 


५ गह [प्रात त इतण 50081151 रकृपान्ड 25 9 80019115 51८ ण 
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२ सौचियत सध का सविधान 


इतने विशाल सेध्रफन मौर जनसस्या वाला यह्‌ राज्य स्वाभाविक यई 
विविघताभो स परिपूण है । इतमे लगभग १०० र्टरीयताए्‌ निवास का द 
जिनमे सर्वाधिक प्रमु रूम राष्टरीयता है, जिसकी सस्या ५० प्रतिशत ते मि 
है । इय साम्यवादी राज्य म चार घर्मो की श्घानता ै--रसाद, इस्लाम, बोढ भौए 
यहद । यहां पर १४७ मापाएं वाली जाती ह । स्कति, भचार विच गद 
रहन-महन की विविधता यहां भारत ते भी भविक राचकष्यमे देपीजा 
सक्तीर्है। 

एतिहासिक पृष्ठभूमि 

सावियत रूस दस दृष्टि से एक नवोन राज्य कहाजा सक्ता गरि चप 
इतिहास का प्रारम्म मवींसदोसेदही दहता टै; इन्त पुव वतमान स्स की भूमिष्र 
खानपवदोश श्लाव लाग रहत ये । नवौ एताब्दी म॒ य धीर पीर सष्ठ 
वसने लग । चर मदी मे तीन राजदुमारा मे तीन यक षक रान # 
स्थापनाकौ। वादये द्हीमे ते एक राजकुमार रूरिक (प्र) न ल तीन 
राज्या फा एक मे सगटित कर पलाव राज्य की स्थापना ये । इस सिव पर १९४१ 
तक इस राजकुमार कै वशजो का शासन रहा । तप्पश्चातु इम देश पर वातायने 
आक्रमण करिया भौर ¶१३वी सदी मे यद दश तातार शासका कं वाधीन होम्या। 
लगभग १५बवी सदी तक उनका शामन चलता रहा 1 लेकिन य तातार शामक मून 
लुटेरे मे भौर उनकी सचि प्रशासनिक विपयो के बजाय कर वसूल करने # म त 
उनके लिए कर एकभनित करम का काय मास्का का उक करता था । यप त # 
से लाभ उठाकर रक न अय निकटवतीं राज्या कौ सहायता स १३८० म 4: 
को पराजित विया ओर सूम परर शासन करने लगा इस वश के ईवान चु 
मारकौ ठपाधि धारण की नौर १५बी सदी. से सोवियत ल्त मर जाह क 
प्रारम्भ हभा 1 ईवान चतुथ तथा उक्तके उत्तराधिकारी निरकुग तथा त 
शासक ये । फाषद्गर के क्थनानुसार, नार क्ी पदवी थी परमेश्वर का प्रति 
शएकषछत्र सम्राठ 1 

१६१३ मे माइकल रोमनाव रूस के सहासन पर वडा । वहीये रमन 
चशकी नीव पडी जिसने लगभग ३०० वप तक शासन विया। इसवग मे सर्वर 
प्रसिद्ध शासक हए पीटर महान्‌ (ए८।€ः (८ 7091, 1698 1 225) भौर कथरी 
महन्‌ (लप 116 61681, 1762 1796) । इ-ठाने सावियत स्स केत ४ 
विस्तत कर उसे विकास के मागर पर आगे बढाया । इह वतमान क्स का निम 
का ना सकता है । इस वश मञ-य जा शासक हए, उनभे एलेक्गेण्डर्‌ प्र ¶ 
निकोलस प्रथम एलेक्नण्डर द्वितीय तथा ततीय ओौर निकोलस द्वितीय श्रगु ६ । 
इनमे एले्जेष्डर हितोय का शासन काल (१८५५ १८८१) सवस भधिक महच्वपूण टै 


ण 


थम 
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रेतिहासिक पृष्ठभ्ुमि' तथा स्टानिने को विदेषताए ३ 


शस काल मे साञ्राज्य विस्तार के मत्तिरिक्त कुछ उल्लेखनीय सामाजिक तथा जशास 
निक सुधार भी किये गये जमे दोवानी ओर फौजदारी -यायालयो की स्थापना, 
स्थानीय स्वश्नासन सस्थाभा की स्थापना आर जदधं दासा कौ मृक्ति प्रदान करना) 
इन कतिपय सुधारा कै बावजूद सभी जार शासकाका शासन निरकु् ओर प्रति 
क्रियावादी भथा। 


पृ््वीसदीकेञगतम सावियत्त क्समे चेतना प्रवाहित हूर । इस समय 
लौद्योभिक क्रान्ति के परिणामस्वल्प यूरोपके अय राज्या कं समानी साधियत 
स्समे भी मघ्यम वग का उदय हुआ, जिन निरकुशना का विराघक्रते हए 
स्वत नता तथा मवेवानिक सरकार के आ-दोतन का नेतव्व किया । इसी चेतनाके 
परिणामस्वल्प १८६५ म “रूसी सामाजिक प्रजातततरवादी इल (एश 50८दा 
पएलपाण्लकात एवा) का उदय हमा । शीघ्र ही यह दल दो मागा म वंट मया 
बोल्दोविक तथा मे शेविक । १६०४-१६०५ मे एक एषी घटना हई जिसने इम आ दो- 
सन का तीव्रता प्रदान की । यट चटना यो सोवियत स्समीर जापान कै युद्धम 
सोचियत रूस की भप्रस्याशिन पराजय । दस घटना त अ तगराष्टरीय कलेन म सोवियत 
सूस कै सम्मान को भौर ातरिक क्षेमे जार के शासन पै सम्मान बो 
तीव्र भाचात पद्ुचाया । रसस देश म विद्रीह की एक तहर दौड गयौ नौर क्राणि 
कारियो क्रो एक अवेसर मिला । सवधानिक शासन की माग वहत प्रवलदह्‌ाजानेक 
कारण तत्ालीन शासक निकोलस द्वितीय को बाध्य होकर व्यवस्थापिकां (डमा) 
की स्थापना करनी पडी भौर साथ ही यहु घोषणा भी करनी पडो कि जनतात्रा 
भापा घम तथाभ-य प्रकार की स्वत्ताए्‌ प्रदान की जायेगी । लेकिन जित उयुमा 
की स्थापना जार की शक्तियो को क्म करनेन लिए की गयी यी, व्यवहारम वह्‌ 
जार कौ कटपुतली वन गयी । म्ले फेनसोड का विचारहै उमा का दिहा 
अधिकतर ससदीय भआशाओ कौ जसफलता्रो का विवरण है 1 
प्रथम विक्षवमुद्ध भौर माचं १६१७ की उदार क्रान्ति 
१६१४ के लगभग सोवियत ससम वसी ही सामाजिक, आधिक मौर राज 
नीतिक परिस्थितियां हो गई थी, जसी फ़ा्षकी १७८६ म क्ररातिक समयथी! 
लोगाकी सामार्जिक भौर मायिक दशा वहूत खरार घी भौर जौवनस्तर बत मिम्न 
था। शिक्षा मौर स्वास्थ्य वा कोई प्रब्घनटो था भौर महामारी तथा भुखमरी षा 
भीधण प्रकोप था । राजनीतिक इष्टि स सोवियत न्स परुरोप ढे जन्य राज्यास 
सदि पौष्धे भा । जबकि मूरौपएके मय दशाने प्रजाततरको अपनाचिवाथायावे 
दस ओर यढ रहं थे, सोवियत त्स निरङुशतावाद कौ न्गिाम गतिमानथा। एसी 
स्थितिमे जार णासक्नो बे लिए विवेकपूण माग यहुयाकिवे युद्धम प्रवशक्रने 


ग नल 1510 गीत छएणातऽ 15 [वहन्‌ 3 वच्व्छ्व ० क्रिल प्प्सप्वप्रत्त 
0 एवप्रा्पानाववा+/ 1०865 -- 4127८ तान्छण्य 


१ 


६, सावियत सघ का सविधानः 


की वात द्धोडकर देश की आ तरिक स्थिति सुधारे कीचेष्टाकसतं। लेकिन षारि 
यत ल्सनेत्रिरेन मौर फामकी मोरसेयुद्धमेप्रवश विया । युदकाल मेद्य 
आथिक घौर राजनीतिक स्विति नौर तैजी स भिगडी भौर स्कार इस त्विति 
संभालन सकी । जारकेयुद्धक्षेनमे चते जाने के कारण इस समयसताविवतम 
का शामन रानीजारीनाद्वारा क्यिज।रहाथा भर जारीनाने एवं पास 
सहकार रासपु्तिन के प्रमाव म माकर विश्वासपात्र मत््रियो को पदेच्युन क्र 
दिया । इसस जारशाही कै परम्परागत समथक भी उसके विराघीदो गये । पुर 
धैमे रूसी सेनायो कौ जमन सेनाथा क हाथो पराजय भौर दुगति हई! 

श्म समस्त घटनाचक न जारशाहौ कौ बहत नधिके निवल कर कानितकागियः 
फो वहुत णक प्रदान कर दी । हृडनाले, चरुटमार मौर हस्या नाय दिन क धलनाए 
हो गयौ गौर पुनिन करी दमन नीति इह रोकने मे निवात असफल रही । माब 
१६१७ म इगरुमा की माग प्रर जार को मिहायन छोडना पडा । बहु भत्मरणी क 
लिए सपरिवार गजघानी छोड केर भागा, वितु क्रािकारियो नै समस्त परिवार 
कय बधकर दिया । दयूमा क्उदारवमशेविक सदस्यो ने मिलकर एतेक 
केरे सोके प्रधानर्मा तस्मे अध्यायी सरकार (0५151009 60४1 ) काग 
किमा। 

अक्ूचर का त (१६१७) माच १६१७ की घटनाणब्रि का परय ॥॥ 
मात्र थी 1 कैर सकी कं नतप्व म गिनि जस्वायी सरकारका लभ्यथा एवऽ 
वादी प्रजातं की स्यापना । लेकिन यह्‌ एक निवल सरकार थी तथा यहं थ ह 
सम्पत्ति कौ बनाय रखन ओर्‌ युद्ध नारी रखने के पक्षम यथौ 1 मन वनता द्म 
अशततुष्ट रही । अप्रन म बिन स्विटूजरलण्ड से सोवियत रूप भा गथा ओर 
तुरत ही समाजवादी क्रतिकानारादिया। लेनिनकोशौध्रही सभी पथा 
सहानुभूति ओर सहयोग प्राप्त हौ यया ! अवहुवर १६१७ म॒लेनिन त नेतत 
वोल्दोचिको ने करे सकी सरकार क} पदच्युत कर दासन सत्ता जपन हाय मेतकी। 
इस प्रकार जारन्ाही कास्यान लनिनकं ननृत्वमे स्थापित समाजवाद नेते तिया 
यह एक्‌ फेमी घटना यो, जिमन समस्न एतिहासिक कालचक्र का अभावितं तरिष। 
षस सरकार नतुरतदही युद्ध रोक्न शातिक लिए सि प्रस्ताव पासति करन मप 
भूमि पर वैयक्तिर्‌ स्वामित्व कौ समाप्ति मादि लोकप्रिय वाय निय । 

१६१८ का सचिधान 

१६१८ का सविषठान समाजवादी सूस फा प्रथम सविषा है। मै रार 
का निर्माण एक ायागन किया जिसके मध्यक्षये सेहिलाव भौर 
गुरि मादि दमक मदम्य च } पांचवी अविल रक्षी सोवियन वारे वे मरु विन 
मे पर्वात्‌ जलां १६१८्य इमनामू किया गया। वास्तवमयट्‌ कवन 
समाज ¶॥वी सोप शसो मणरार्य' का सविषान या। 

दस सविधान कौ प्रमुख वाने अग्र प्रकारयथौ 


र स्टिन त 


ेनिहानिक पष्ठभरूमि तथा स्टालिन मविधान दी विक्ेपताएं ५ 


(१) स्वियान म यह्‌ स्वीकार क्रिया गयाकिराज्यकी सम्प्रमुता सावियतो 
मे निहित होगी, जिनकी स्थापना स्थानोय एव वै प्रीय भो स्तरा पर शामन सचातन 
केक्िएकी जायगी! 

(२) स्विधानका उदेश्य सोवियत स्स म॒ एकं ममाजवारीरज्यकी 
स्थापना वरना अौर विष्वके मय राज्या म समाजवाल्को विगयी जनाना 

(३) पूजीपत्तिया, पादरिया कुलक) (जमीदारो भौर वडे किसानो) तथा 
जारणाही स सर्म्बाधिन अय व्यक्त्या को रातनीनिष अधिकार स वचिन कर दिया 
गयां । 

(४) मविधान मयव्यक्तियाकं वद्ध मौलिक अधिवाराकयै धापणाकी गई । 
दरम उण्ट्य स सवितान म एक पस्नावना भी जोडी गर्द जिसका नाम श्यभिक नार 
शोपित जनता क अविङ्गागाकी घोपणा' रसा गया। 

(५) इम सविधान कौ एक प्रमुस यात उराकी सघात्मक पद्धनि थी । विभिन 
जातिया का स्वायत्त प्रक्लाषकीय इकादया क स्पम सगरसित क्रिया गया। इक्या 
का यह्‌ गठन एक या जार उह सधसे पृथव्र होन का जयिकारथा। किन 
भवयवी दुकाट्रया का सोवियत कग्रिनया वै द्रौय कायकारिणी समिति भवौ 
प्रतिनिधित्व प्रदान नरी क्रिया गया! इस सव राज्यका नाम न्मी समाजवादी 
सघौय सोवियत गणराज्य" (1२ ऽ ६5 7२) रखा गया। 

(६) सरविधान मे एक जखिल सूमी मोवियन काम्रेस फो -यवस्या कौ गई । 
यह्‌ राज्यकीकेद्रीय विधानसभा थी नौर इसकी सदस्य सख्या १,२०० थी । सन्स्या 
का निवाचन अप्रत्य लरूपमे जानूपातिक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली द्याया होताथा। 
कैरीय मोचियत का निवाचन प्रा तीय सोवियतोद्वारा प्रा नीय सौविपताक्ा जिला 
सौवियता द्वारा जिला सोतियता का ग्राम या नगर मोतियता द्वारा ओरम्रामया 
नगर सोवियत का जनता द्वारा निवचिन ङ्िया जाताथा। जितने रूसी सोवियत 
के्रेस का मर्य काय पतिवदना का सुनना नौर उने सम्यवम बपनी स्वीकृति 
प्रलन क्रनाया। 

(७) एक कं द्रीय कायक्ादिणी (का एप्ऽ5ा2ा (लपाव] एमल्०ााप८ 
८०्पाप्रातल्) की मी -पतरस्याकौी गई जिसश्ना चुनाव अनित स्मौ सावियत 
केभरेसे करती थौ । दममे ~०० सदस्यहोतेये। दसी णक आ नरिक ममित्तिहोी 
थी, तिसमं ३० सदस्य । इम जातरि समितिको प्रेजीडियम का नामदिया 
गया\ केद्रीय कायक्ञारिणी ममिति के -द्ानुसार णासन सचालन करने 
लिए एक जन पर्वा धका परिषद" ((0ण्ण्ला ० एल्ा० 3 (०पपाइाठप) यी, 
जिसके रदस्य विभिन्न णासन विभायाके पक्ष होनेये। 

श६्२४ का सविघान 

न्यम की ददलत हर्द परिन्वितियो ते जनुमार १६१ केसविधान मे 

महत्त्यपुण परिवतन करना आवश्यक हो गया । १६२२ म तीन न-य गणराज्य बाइलो 


1 मोनियत सध कां सविघान; 


की बति छोडकर दश क्री आ-तरिक स्विति सुधारने की चेष्टां करत । लेकिन सावि 
यत स््सनेत्रिटेन ओर फास्तकी रसे युद्धे मप्रवश विया) युद्धकाल मे दशकी 
आर्थिक अर राजनीतिकं स्थिति नौर तजो से विगडी भौर सन्कार्‌ इस स्थिति का 
सं्ाल न मकौ । जारकेयुदधक्षेतमे चले जाने मै वारण इस समय सोयियत्त रूस 
का शामन रानी जारीना द्वारा कियाजारहाथा ओौर जारीनान एक पाखण्डी 
सलाहकार रासपुतिने कं प्रमाव म आकर विश्वास्षपान मतयो को पदच्युत क 
दिया । इमम जारशाही के परम्परागत समथकं भमी उसके विरोधी हो गये। युद्ध 
क्षेम ल्मी सनाा की जमन सेनाजा कं हाथो पराजय भौग ट्गति हुई । 
इम समस्त घटनाचक नं जारशाही कौ बहुत मधिक निवल कर क्रान्तिकरारियो 
कौ हुत णविन प्रदान कर दी । हडनाले, त्रुटमार ओर हत्याए जयं दिन क्रये धरना 
हा गयी मौर पृलिष की दमन नोनि इह रोकनमे नितान असफल गृही । माच 
१६१७ म दपूमाकी मागपर जार को सिंहासन छाडना पडा । ब्रह आत्मिरघ्षोके 
निए प्षपरिवार राजधानी छोड करभागा, ितु क्र तिकार्ियो नं समस्ते परिवार 
काद्य करदिपा 1 यूनां उदार वमे भविक सदस्यो + भिलकेर्‌ एलेक्नेष्डर 
केरे सको कं परधनर्मावरत्व म अभ्यापी सरकार (एषणणडछण्वा एण्णं ) का गठन 
किया। 
अक्टूयर क्रत (१६१७) --माच १६१७ कौ पटनाए्‌ काति का प्रथम्‌ चरण 
मान थी 1 केरपतकी कं नत्तत्व म गठित अस्थायी सरकारका लन्यथा एक उदार 
यादी प्रजातं की स्थापना । लेकिन यद्‌ एक निवल सरकार थी तधा यह्‌व्पक्तिग्त 
सम्पत्ति केा बनाय रखनं जौर युद्ध जारी रवने कपभमे यौ । अने जनता द्यप 
असतुष्ट रही । प्रते मलेनिने स्ििटजरलण्ड से सोविपत्त क्प आ गया नौर उने 
तुरत हौ समाजवादी क्रातिकानारादिया। लेनिनक्ोणौघ्रही सभी षधाकी 
सहानुभूति गोर सहया प्राप्न हो गया । अक्टरवेर १६१७ म लेनिन कै नेतप्वेम 
बोल्येविको न कर सके सस्कारक्य पदच्युत कर शासन सत्ता पन हायमेलेनी। 
हृ प्रकार जारगाही का स्थान लनिन के ननत्वमस्यापित समाजवादनत्ते सिया! 
यहं एक एमी घटना थो, लिसन समम्न एतिहातिक् बोालचक्र को प्रभावित श्रिया। 
स सरमार ने तुरत ही युद्ध रोक्न, शनि क निषु सिधि प्रस्ताव पारित करम भर 
भूमि पर बपक्तिक स्वामित्व कौ समाप्ति मादि सोकप्रिय काय श्रिय 1 
१६१८ फा सविधान 
१६१८ का सविधान समाजवादी स्स का भयम पसविन है) इम प्राष्प 
का निर्माण एक मायागन विपा जिसे भच्यक्ष ये सडिलोन भौर स्टलिनेततया 
बुग्ारिमि मादि दमत मदम्य थ } पांचवी अधि कूपी सोदियत क्रे के अनुममयन 
रे पश्वात जुस १६१८ मद्मचाग्र दिया गया । वास्तव म यह्‌ केवल सोदियत 
समाज भदो सघोप दसी मणराज्य' वा सविपान या। 
ष्व घ्रविघान को प्ररु वाने यप्र श्रकारयी 


ेतिह्यमिव पृष्टभ्रुमि तथा स्टालिन सविधन को विकषेपाएं ५ 


(१) सविधान म यह्‌ स्वीकार किया गया कि राज्य की सम्प्रमुता सावियतो 
मे निहित होगी, जिनकी स्यापना स्थानीय एव के द्रीय सभी स्तरा पर शासन सचालन 
बै लिए की जायगी । 

(२) सविवान का उष्य सावियत सूस म एक ममाजवादी राज्यकौ 
स्थापना करना जीर विश्वके अय राज्या म समाजवार कः चिनयी उनानारहै। 

(३) पूजौपतिया, पादरिया, कुलको (जमादार ओर वड किसानो) तथा 
जारगाही से सर्स्वति जय व्यक्तिया का राजनोनिव अवरिनारस प्रचित क्रदिया 
ग्रया। 

(ॐ) सविधा म व्यक्तियाकं बुद्ध मौलिक अधिकाराः की घापणा की गई । 
इम उण्टेय स सविधानं म एक्‌ पम्नावना भी जोडी गहं जिसका नामे श्यमिक् नौर 
शोपित्त जनता के नधिक्रारा की घापणा र्ता गया। 

(५) इम मविधान कौ एक्‌ प्रमुख वात उगको सघारमक पद्धति थी । विभिन 
जानिया का स्वायत्त प्र्याघ्रकौय दकाया के रूप म सगट्ति किया गया । इक्या 
काय सगरखन एक था ओर उह घस पृथक होन वा जपिक्रा-या। मिन 
अवयवे इकाहया को सोवियत काग्रेमया कद्रीय कायकारिणी ममिति मकोद 
प्रतिनितिप्व प्रदान नही क्रिया गया। दम सधराज्यका नाम र्मी समाजवादी 
सघीय सोवियत गणराज्य ८२ § ए 5 २) रखा गया । 

(६) सरविवानमे एक अखिल रूसी सोवियते काग्रेस की व्यवस्था की गरू । 
यहं राज्यकीदैद्रीय विवानसभा थी जर इसकी सदस्य सस्या १२०० थी । सदस्या 
का निर्मान भग्रप्यक्ष सपमे मानृपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होताथा। 
कै -द्रीय मौवियत का निवाचन प्रा नीय सवियतो द्वारा प्रानीय मोवियताका जिला 
सोवियतता हारा जिता सोवियताका प्राम या नगर सोषियता दारा ओरमग्रामया 

नगर सोवियत का जनता द्वारा निवाचन क्रिया जात्ताथा। जपित रूसी सौवियतत 
कप्र्त का मुर काय परनिवेदना क सुनना जौर उनके यम्ययम अधनी स्वाति 
प्रतान करनाया। 

(७) णक ङं द्रीय कायकारिषी (41 हिण्डक (लवा हरप्एपा ५ 
(८०्पापपाल्ल) को नी व्यवम्या कौ गड्‌, जिम चुनाव असित नूमौ सावियत' 
काग्रेस करती थी । दमम २०० स्दस्यहोतेये। ष्सक्री णक नातरिक ममित्ति हाती 
थो, जिसमे ३० सदस्य तरे। रतत जा तरिवे समितिको प्रेतीदियिम को वाम दिया 
मया । कद्रीय कायकारिणी मर्ित्ति के नादलानुक्षार णासन सचालन करने 
लिए एक अन पर्वा धका परिषद' ((0प्पला ग एला ऽ (०पापाञाठय) थी 
जिसने स्दस्य विभिन शासन विभागा कं मध्यक्ष होते ये। 

६२ का सविवान 

न्मक्ी वदलतौ हई परिभ्थित्तियो तै अनुसार १६१८ कं मविधान मे 

महृत्वपुण परिवतन करना आवश्यक हो गया । १६२२मतीन जय गणराज्य बाहलो 


६ सोवियव सध का सविघान 


खस, मूक्रन तथा दरासकाकेशिया रूपी गणराज्य मे साय मिल गये भौर इन्टोनि 
सोवियत सघकी नीव डालो) भछिच रूपी कथि नौर के दीय कायकारिणी 
मे इद प्रतिनिधित्व प्रदान करना मावश्यक था । इसमे अतिरिक्त दश म मा-तर्कि 
शाति स्थापितहो चुकी थी जौर बाहरी आक्रमण का कार्‌ भय नदी रहा था | कट 
देशो ने सोवियत रष भौ वधानिक मा-पतता भीदद्टीथी) त इन परिव करो 
देष्डिमे रखते ए १६२३ म सोवियत सघ की केद्रोय कायकारिणी समिति न सवि- 
धाना प्राह्पत्तेयार क्से हेतु एक सवयानिक मूयोग की निगुक्तिकी। मायो 
दवारा निमित प्राल्प ३१ जनवरी, १६२४ को सोवियते सघ की द्वितीय सोवियतः कापर 
ने स्वीकार करलिया । १६२४ ही ऊजवेक ओौर तुकमान वे १६२६ मे ताजिक 
भी प्स सध मे सम्मिलित हो गय । दस प्रकार सोवियत सध ७ इकायो का एक सध 
वन गया। 

१६२४ का सविधान १६१८ के सविधान का विस्तत त्तथा परिवद्धित रूप 
या। इस सविघान म निम्न मुख्य बातेथी 

(१) सष तथा राज्यो (७ इक्यो) मे शक्तियो का विभाजन करदिया 
गया । अवशिष्ट शक्तिया रज्योकोदी गयी। 

(२) इत सविधान द्वारा श्नमिको का शासन स्थापित करिया गया तथा पूजी 
पति, व्यक्तिगत व्यापारी पादरी आदि का मताधिकार्‌ स वचित करद्दिया गया। 


(३) सधीय सरकार के ५ मुर्थ प्रशासकीय अगये 

(५) कैदद्रीय सोवियत कप्रे्-- सथ मे सम्मिलित समस्त गणराज्यो के प्रति 
निशि इसके सदस्य ये । इसमे सध कौ समस्त विधायौ शक्तिया निदहिन थी । इसका 
अधिवेशन बहुत ही थोडे समय बे लिण तथा लम्वे भवकाश के पश्चात्‌ होता था। 

(ग) केद्रीय श्ायकोारिणी सनिति--के द्री करायकारिणो समिति कोकेद्रीय 
सौधियतं काग्रेस मे अपने समस्त अधिकार पभ्रदानक्रर दियये। इस समितिकेदो 
सदन होते य--सीय सोवियत (5०४७ ग फ 0००) भौर राष्टीयताो की 
सोचियत (5०५७ ० € 1420०02111168) । प्रयम सदन के सदस्यो का निर्चाचन 
रूस की जनता बरती थी । राष्टीयतामा की सोवियत म सध मे सम्मिलित मणराज्यो 
का प्रतिनिधित्वथा॥ 

(11) ब्रेजीडियम-कै रीय कायकारिणी समिति का जधिवनन भी अल्पकाल 
केलिएहीहोताथा। यत अ-तरिम कालमे इमकौ शक्तियो काप्रयौग एकमय 
समिति करती थौ, जिसं प्रेजीडियम कहा जाता था {अ तरिम काल मे कायकारिणी 
समिति के नमस्त अधिकार इसे मिल जाते ये । इसकी सदस्य सरथा २७ यी मौर 


इसका निचाचन समिति ही करती यो । 
(१५) रै रीय जन प्रव धक्‌ परियद--एक्‌ के दीय जन प्रव-घक पदिपद कौ मी 


-पवस्था की गयौ थौ जो पाइचात्य सविघानो के दष्टिक्ेण से एक मव्रपरिषद के 
समान थी । इस समी प्रशासकीय अविकार दिये गयये। यह भने कर्यो के 


पेतिहयासिक पृष्ठभूमि तथा स्टालिन मविधान की व्रिशेयतताएं ७ 


लिए कैःद्रीय कायकारिणौ समितिं तथा प्रेजिडियम के प्रति उत्तरदायी धी । इसके 
१५ सदस्थ थे, जो कायक्रारिणी समिति दारा नियुक्त होते ये) 

(४) सर्वेच्चि व्यायालतय--सावियत सथ के एक सर्वोच्च -यापालयकीभी 
स्थापनाकी गयी । यह्‌ एक्‌ स्वन-व सस्थान होकर सोवियत कप्रेसकाही एकभग 
था। ईते -यायिक पुनविलोकन की शक्ति प्राप्न नही यी। 

(४) उकाद्यो के अ तगत भी क॑ द्रोय शासने समान ही शाश्षन पद्धति क्ये 
अपनाया गया । यहा भी सावियत कात्रे, कायकारिणी समिति, परेजीहियम, मयि 
परिषद को व्यवस्था थी । गणराज्यो को निफ स्यानोय मौर सास्छृतिम स्वायत्तता 
प्राप्त थी सौर उनके बधिकार महच्वपूण नदीये । 

१६३६ का सविधान या स्टालिन सचिधान 

१६३५ तक सोवियत सूस म साम्यवाद भली प्रकार स्थापित हौगयाथा 
भौर हस समय तक सोवियत स्सन म।धिकक्षत्र म ममाधारण प्रगतिकरसीधी। 
सोवियत सघ मे इस समयत ११ गणराज्य सम्मनिनटो गयये। इन प्ररिवत्तित 
परिभ्थितिया म यह्‌ आवर्यक ममा गया कि १६२४ कै सविघानमं दस प्रकारका 
पटिवत्तम कयि जाय, जो कि नवीन परिस्थित्तियाङे अनुल्पहा। 

अत १६३५ मे सौवियतकप्रेम के अदेशानुसार स्टालिन कौ मघ्यक्षतामे 
एक सेत्रधानिक सयोगं की स्थापना की गयी, जिसमे ३१ सव्स्यये। वाग्रेमम 
अपने प्रस्तावमेक्हा पि मायो णक ये सवियान की रचना कर, जो अपिक् प्रजा 
ता घरक तथा समाजवादौ सामाजिक ्षिद्धान्ता पर आधारित दहो । निम्नतिपित 
पिद्धाताकौ भावी मविधान फा आधार बनाया गया 

(१) सीमित महाधिकार वे स्वान पर वयम्क मताधिकार की व्यवस्या। 

(२) अप्रत्य निर्वाचन प्रणात्ती क स्मान पर प्रत्यक्ष निवाचन प्रणातीषी 
व्पवतस्या । 

(०) सुले मतान के स्थान पर गुप्त मन्दन की ष्यवम्या। 

(४) नवीन सामाजिक तथा माविङ् परिस्यितियो बे अनुवून राजनीतिक 
सस्थाओकी व्ययस्वा। 

श्म समितिने जो सविधान तयार क्रिया उम ६ करोह प्रतिय छ्षाश्र 
जनता म विततरिते की गयी, जिसमेये उम पर विचार विम कर मवे । प्रम्तावित 

मविधान पर पिचार्क्रनमे तिए लासो मभामो काञायाजन रिया गयायौर 
सोगो षो नवसर दिया यया वे उसमर मधन प्रस्तादित कर मङ्‌ । परिषाम- 
स्यल्प जाता द्वारा कुत खगमग १ सान ९० हजार सनोधन प्रस्लापितं नियगय। 
दन सभो सणोधनो पर गोवियतस्गको पोप क्रेत द्वारा नयते एक मावर्पक 
कधिवनन म विततार क्या ग्या। दमे मेम ने ५ मिनम्बर १६६६ बे दिन ५३ 
भगोधनो बे साय दम सपिपान श्ये -योकार परिपा भौर जनवरी १६०७ सं पट मवि- 
धानष्तामू करिया गया। ण्ह सविद्धान स्टासिन मविध्रन दे नाम सव्रनिद है, कर्णश 


४ सोचियत सघ का सविधान 


म्टालिन हम म्घानिक मायोग के मध्यन थ ओर टम मविधान के निमा मे उनका 
समसे मर्य हायया)। 
संविधान की विशेपतप 
१६३६ का स्टालिन सविधानं हौ मोवियत रूम का वतमान भमविधान है । 
सपि प्ररिर्वातिति परिभ्ितियो के सुरार न्म मविघरान मबु परिवतन हए है, 
कितु सविधान का मूल स्वल्प मव नोवदीहै। 
इम मविघान की प्रमुष्व वित्ता का अध्ययन निम्न न्पाम क्पनां 
सक्ताहे 
(१) सविधान का नया अय--मावियत सघ की प्रयम विक्षपता मविवान 
शल्नकेसम्बघमदहीरै। सविघाननासरामाय बआाशय कानूनो मौर परम्पराना 
फंष्पम एकं एेसी व्यवन्यरा संहाताषहै, जो यह वततानी दहै कि राज्य किम पय 
पर चलेगा । सविधान का महत्वहोद्स वातमेहैनि णामन मसर्म्बाधतसनी 
पदाधिकारी उसका पालन करने मर तिएु वाध्य हतै लकिन सोवियतन्सम 
सविवान को एक नवीन ओर उपेननादरून कम महृ्तपुण धाग्णाके रूप म अपनाया 
गया है । वहा क्रति मौर क्रति का निल्शन करन वाली शक्ति साम्यवादीदलही 
सव वृद्ध है भौर सविधानं उनकं हाय म एक साधन मात्र ह । सविधान की यहगौण 
स्थिति स्टालिन कं इन शच्नो स स्पष्टहो जाती है “व्यवहारमेजोकायकर लिये 
जाति हं भोर जिनमे सफलता मिल जातौ है सविधान उरुं का पजीवद्ध करनेया 
वैधिकं रूपदेने काषाय करता ह 1" व्यवहार म म्थिति यहीहै बौर वस सम्बावमे 
एक उदाहरण के माधार परञय दशा क सविधाना सेसोविधत सविधान काभ तर 
स्पष्ट क्णिजासक्रताटै। १६४६ के उनावदे पूकही रमी सरकार मे सर्वोच्च 
सोयधियत बे लिए निर्वाचित हानि वाते उम्मीदवारा बीनापुश्८वप से२३वप 
निर्धारित करटी ओर इसी दिग्री के अनुसार वहा निर्वाचनमभीहोगय। वादमे 
नद सवेच्चि सावियत ने इसे यथाविधि पारितेकरफै सविधानमे सयाधने कर दिमा। 
एसा कायन-यदेणाम असवंबानिक समया जायगा, परतुल्समेनही। 
सबिधान ॐ मम्बेवमे सोविवत ल्स द्वारा जपनाय मयं इस दृष्टिकोण 
कारण जक ओर जिक तो यहा तक्‌ लिखते है कि-- स्सवा सदिधरान सौवियत 
सरकारी व्यवस्या को समह्ने मे शायद हौ कोई सहायतादेता दै आज का 
सोवियत सतिघान स्टालिन द्वारा १६३६ मे लिखा गयाया। उससमयभौो वह्‌ 
शसने पाणी जाने वाली राजनोतिक गर त्ता सम्ब धौ वास्तविकताको चि्नित 
नह करता था भाज तो वहु उसका मौर मो कम चित्रण करता है 
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१०५ सोवियत सथ का सविधान 


सोधयत हस के सविघान फ प्रमुख जगधार समाजवाद के सिदधात है} सविधान 
कै प्रथम अनुच्छेद मे ही स्पष्टतया घोषित किया गया है किं ग्सोवियत सघ श्रमिक 
भौर केषक्रो का एक समानवादो सार्थ है । सविधान क अदरच्यैद ३ ओरय्ममी 
इसी विचार का विस्ततत अभिव्यक्ति प्रदान की गहै, 

१८१८ जर्‌ १६२४ के सविधानो मे समाजवादी व्परवम्याकी स्थापनाके वारे 
मे लाभम मौन रखा गया था । बम्तुत उश्च समय सनाजवादका नाधार तैथारहो 
रहाया लेकरिन १६३६ तक ममाजवाद कौ पूणलूपण र्यापन। मौर व्यवस्थाहो 
शुकी थी \ अत इस सविधाने दवाय सोवियत रूस कौ एक समाजवादी राज्य घोपिते 
कियाजा सका) स्टालिन ने अपनी रष समाजवादो व्पवम्था फो स्पष्ट करते हए 
कहायाकि "हमारे कारवनि मौर मिले विना पूजोपत्तिया केही चलरहैह। 
सवलाधारण हौ सारे भौद्योगिक कार्यो का स्रचालन फर रहै है । इसी कयो हम व्याव 
हारिक समाजवाद कहते ह 1 हारं खेत मे कथक विना जमदारीके कायष्रतेह। 
कपि काय का सचालन भी स्तामायलोगहोक्रते ह । इती को हम व्यावहारिक 
समाजवाद भौर स्वत सामाजिकं जीवन फहते ह ।* समस्त भूमि पर, मस्त सनिज 
पदार्थो जौर उप्ादन के सभी साना पर राज्यका पृण अधिकार है नौर राज्य 
बी आर से सवसाधारण इन सावनोमे लाम उठाने । कड व्यक्ति नकिसीका 
शोपण कर सक्ता भौरन किमौको सता सक्ता है । इस पकार सोचियत सूसमे 
उत्पादन फे साधनो पर व्यक्तिगत स्वाभित्द समाप्त कर दिया गयाहै मौर इष 
दष्टि से सोवियत सूस निर्ितस्पसे एक समाजवादी राञ्य है" सोवियतसूसमे 
उत्पादने साधनो प्रयातो राच्यका स्वामित्वे है अथवा उट्‌ सहकारी या 
सामूहिक स्वामित्व के न नगतरखा गयाहै ) 

सोबियत रूस के इस समाजवादो राज्य म स्वाभाविक स्प से मङ्मण्य 
व्यक्तियो केलिए कोरईस्थान नही है। सरविधान के अनुच्छेन १२ मंकाममो एक 
पवित्र कत्तव्य भीर्‌ प्रप्येकं स्वस्थ व्यक्तिकेलिएुसम्भान कौ वातक्हा गयाहै भौर 
इस धारणा को अपनाया गया है क्रि जो काम नहं करेगा, वहु खायेषा भो नहो ॥ 
सोवियत सज्य द्वारा अपने नागरिको को पसं व्थापक आधिक अधिकारं प्रदान किय 
गये है, जा पश्चिमौ प्रजातकरीय देशो के नागरिको का प्राप्ते नहीहें। उदाहरण के 
लिए सभी नागरिको को काम का अधिकार, व्यरिकनम स्र म-- सामाजिक पुरता का 

सधिकरार भौर विश्राम का अधिकार प्रदान क्रिया गया है । भायिक, राजनीतिक 
साति मौर सामाजिक जीवन के सभी क्षयो म स्मिया कौ पुष्यो से पूण समानता 
अ्रदानय्यी ग्रहै मौर समानकायके लिए समान वेतन" कं विचार कौ -यवहारम 
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ेतिहासिक पृष्ठभुमि तथा स्टालिन सविधान की विशेपापुं ११ 


अपना लिया शया है । सोवियत रूप मँ उत्पादित वन्तुञ के वेटवारे का भाधार यह्‌ 
सिद्धान्त है शरत्येकं पनी योग्यता के अनुसार काय करे ओरकाय के अनुतर 
प्राप्त फरे 1" 

सोवियत रूप को इस समाजवादी व्यवस्था फे सम्बघमे वख प्रएन उपस्थित 
होने है । प्रथम, क्या सौवियत रूस म व्यक्तिगत सम्पत्ति का अस्तित्व? भौर 
दवितीय, क्या मोवियत रूप मे भाय सम्बधी भपमानताएहै? इनदोनो ही प्रश्नो 
का उत्तर ष्टं मदिया जा सकता ह । सोवियत सूस मे अब भी किसीन किसी रूप 
म॒यरितगत सम्पत्ति गौर निजी स्वामित्व विद्यमान दहै । सवि्धान का अनुच्छैद ६ 
व्यक्तिगत टरुपको मौर कामगारोकाभाज्ञादताहै कि वे अपने अपने निजी व्याव 
सायिक सस्थान रख सकते है, फितु शत यहद कि इन सस्थानो मे वं स्वय मेहनत करते 
है भौरवे म~य लोगो की मेहनत पर नही चलाय जाते। इस प्रकार सविधानने 
छोट पैमाने पर व्यवित्तगत उ्दयोगाकोमायनादीदहै। इसी प्रकार अनुच्छेद १० 
नागरिको के व्यत्रितगत सम्पत्ति रखने के अधिकार को स्वोकार केरतादै। ' इत 
सम्पत्ति मे नागरिको बै कामी आय ओर वचतहो स्कतौ है, उनके रहनेका 
मस्मान भौर धर का सामान हो सकता है, घर फा फर्नोचर, वतन ओर मपते व्यदिति 
गत आराम तया कामको चोजें हो सकती हँ!" मकान वनानं के लिए कामगरा 
को सस्त व्याजकी दर प्रर ५ हजार से १० हजार रूवल तंक ऋणभीभिल 
सकता है । 

सोवियत रूप मे आय सम््रवी असमानता भी है । श्रप्येक भपनी योग्यता 
के अनुसार काय करे भौर उक्ते काय कै अनुसार वेतन भिल-इस धारणाम त्राय 
सम्ध-धी अस्तमानता निहित है 1 इसमे सदेह नली करि स्समे आय सम्बधी असमामता 
उतनी उग्र नही है ज्तिनी किं पूजीवादी दंशोमेहै कितु इसके साधही आय सम्बधी 
अममानता दतनी कम भी नही है कि उनकी स्वया उपेक्षा की जा सफे। उदाहरण 
के त्तिए १६५० मे किसो कुशल शिल्पी का मासिक वेतन ६०० रूबल या, जवति 
सचलको भौर प्रवघकी का मातिक वेतन € हजार न्व्तसे लेकर १६ हजार सरूषल 
तक था! इक अतिक्ति उच्च वेतनभोगी अधिकारिया को अच्छे निवासषस्यान 
मोटरकार भौर अ-य अनेक विरोष सुख सुविवाए्‌ प्रदान की जतिीद, जोइस् आय 
सम्बधी असमानता कोमौरबडादंतीदहं। 


वस्तुस्थिति यहहैकिस्टाल्नि के समथमे हौ सोवियन शासको कैदारा 
व्यक्तिगत सम्पसि आर आय सन्ब-घी अनमानता के विषयमे त्िद्धातवादी हष्टि 
कोण भपनाने के बजाय यथाधवादी बौर भ्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया ग्या 
है । इसमे अर्थि कन माक्सवादो दशन म समाजवाद गर साम्यवाद दो विभिन 
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१२ सोवियत सध का सविधानं 


अवस्थां है 1 मावक्तवादी दशन के अनुसार समाजवादमे जौ कि साम्यवादके पदन 
की अवस्था है आधिक असमानता लिये कु स्थान दै पूण माथि मसमानता 
बीर व्यक्तिगत मम्पत्तिकानितात निषेव तो साम्थवादी अवस्थाके प्रतीकं हे । 
मानमवादी दशन क अनुसार मोमियत रूम अव तक समाजवाद को ही अपना मका 
है साम्यवान को वही । सावियत नेताथ वं अनुसार साम्थवाद की दिभामवहं 
गतिशील न । स्बतत्र विचार के आधारे पर काज सक्नाैफि सोवियन ल्म 
साम्यवाद की भ्थिति अर्थात राच्यहीन मौर वगविहीन समाज को स्थापना षर 
पूण समानता क प्राप्त क्र सकेगा इसम म-दह्‌ के निए पयाप्त गृजादइण है । 

(५) विशेष भर्थामे सविधान की सर्वोच्चिता--सोवियत -यायशास्िषाका 
विचारहे कि यह्‌ मवियान दण का सर्वोच्च विधान बथवा मौलिवः विधि हैर 
किसी भ्रा गणराज्य या मर्वोच्चि साधियत द्वारा निर्मित कानेन तथा कायपालिका फ 
जाद भनिवायत इसके अनुषून हग । पर तु वस्तुत मविवान की सर्वोच्चता 
सदश्व हैर इस अमरीकी या भारतीय सविधान कै जर्थोम सर्वोच्चनदीक्हा 
जा सकता । व्यवहार म स्थिति यह्‌ द जिते परोक्ष रूपसे सिद्धातमेभी स्वीकार 
कर लियाग्याहिकिराज्यका आधारभूत सिद्धा त सविघठान नही वरन्‌ सवहारावग 
का सधिनायकप्व है । जत सविघान सवहारा अधिनायक््वे के ह्वारा मादित 
हाना है । टाउस्टर कै शब्दाम सविवान सवहारय अधिनायकत्वं की उपजहे न 
कि इसको जननौ । सवहारा हो समस्त शवित फा स्रोत है मोर व,स्तव म सबहारा 
मधिनायकत्व ही सरविधान फा मूल तत्तव टै । सवहारा अधिनायकत्व फी शवित 
असीपित है भोर स पर विसो नियपया विघान की मयि नहंहै।' सवहार 
अध्चिनायक्त्व का अ ततागत्वा अथ होता है-- साम्यवादी दल का अचिनायकेत्व 1 दल 
वल्लती हई परिस्थितिया भौर आवश्यकताजो का सवमान् व्याख्याता है भौर दल 
स ञादषा निदेश के अनुमार सविधान को नियमित तथा सशोधित होना दोता टै) 

(६) सौप्ति अर्थो म ससद को प्रघानता--सोवियत -यायशास्ती अपन 
सविधान की एक स य विनेपता बतनातते ह--व्यवस्यापिका या ससद की प्रधानता । 
मधीय सरकार की सर्वाच्च मत्ता सर्वोच्च सोवियत-म निहिनिहै बीर वह सर्वोच्च 
विचान निमात्री सस्था है! उसे सविधान म सोधन की अने य (०५९1४७1०) नोर 
पूण ममित प्राप्त है जीर उका कोड निणय सविघान कप्रतिवरूल टौनपरभी 
स्वोच्च -यायालय उस अव्रव घापित नही कर सक्ता! मा त्रपरिपद भौरप्रिीडियम 
उपने समी कार्यो क निए सर्वोच्च सोवियत कै प्रति उत्तरदायीद! उक्त वाता 
आघार परव यह निष्क्प निकानते है कि सोवियत सधम ब्रिटेन वै ही समान 
महद की प्रधागताबे निद्धात को सपनाया मयाहे) लेश्रिन व्यवहार म सबाच्च 

मोविपतत को यह्‌ भधानता एक निरथक् कल्पना मावर है । सर्वोच्च सोचियतवी ग्क्ति 


नक प्रतिव-घ हं मौर सवप्रमृख वात यह है कि उस अपना प्रत्यक कायस व 
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ही करना हाता है । मल्पकालीन वटके भर सर्वोन्वि 


वादो दल के अदिशा के अनृषार 


एेतिहासिके पष्टभूमि तथा स्टालिन मविघान की विशेयताए १३ 


सावियत की कायप्रणाली से सर्म्बाघत मय वाते भी रेसी टै कि सर्वोच्च सोवियत 
विघ्ायी या प्रणास्तनिकक्षेतमे प्रभावौ नियत्रण रवनमे नितात असमय) 

(७) सघाटमक शासन--सोवियत सविधान द्वारा सघात्मक शासन व्यवस्था 
क्ये नपनाया यथाह । सविधान की धारा १३ मे उल्नेवरै ङ्गि सोवियते सधएक 
संनीय राज्य है जिसको इकाइयां स्वेच्डपूवक सगटिन इई है । सोकियत सके 
अ तगत चार प्रकार की इकादया है जिनकी शासन प्रणालो भौर अपिकार भिन्न 
भिन्त 1 ये चार प्रकार को इकारं है (१) सधीय गणराज्य (पलप रिद 
ए1105}, (२) स्वायत्त गणराज्य (प।०ण्गए०ण५ ए०ण०]1९5) (३) स्वायत्त प्रदेश 
(^पाणा०फठपड (रव्छा०5) मौर (४) राष्टरीय क्षेत्र (पिव०ावा ^7025) । 

सोवियत सध मं १५ सघीय गणराज्य ओर वे भौगोलिक मवार कं स्थान 
पर राष्ट्रीयता बे आधार परस्षगठिति है। प्रप्येक मधी गणराज्य का अपना 
मविधानहै मौर मोवियत रूम के सीय विधानमण्टन कं द्वितीय सदनं राष्टरीयताभौ 
की सोवियत मेप्रप्यकदवे द्वारा ३२ प्रतिनिधि मेजजतंरह। सघीय गणराज्योक 
मेनके अतगत स्वाय गणराज्य हु, जिनका अपना अलग अलग यविधानटै।य 
मस्यामे २० है ओौर इनयेसे प्रत्येक काद्धितीयसदनमं ११ प्रतिनिधि भेजनेका 
अधिकार दै) इमी प्रकार = स्वायत्त प्रदण हँ जिनमसेप्रप्यक को द्वितीय सदनम 
५ प्रतिनियि भेजने के अधिकार प्रपनहै। इनके सगठनका माधार सस्टरति तथा 
मूलवशीय समूह्‌ है । सोविपत सघमे १० राष्टीय प्रन्शमभीहँ। प्रत्यक राष्टोय 
प्रन्ण को द्वितीय सदन म १ प्रतिनिधि भेजनं का अधिकार प्राप्त है। 

सौवियत सध वे अतगत चारप्रकारकीो इकाश्योकी भो व्यवस्था कौगद्‌ 
है उमका मूल कारण यह है कि सावियत रम म अनेक राप्ट्ीयताओौ कं लोग निवास 
करत है, जिनकी भाषा, घम, सभ्यता मार सस्ट्ति मे पर्याप्त विभिन्नताणे ह । 

(ल) नागरिको के अधिकार ओर कतव्य--जिम प्रकार भारत जमरी, 
आयरलण्ड मौर जापान आदि देशो के सविधानोद्धारा वहा के नागरिका कै अधिकाग 
का वणन क्रिया गयाहै उसी प्रकार से सोवियत सविधान मे नागरिका क अधिकारा 
का उल्लेख किया गया है ! मूल मधिकार। कै साय साथ सविधानम कतव्याकाभी 
वणन है । सत्रियत विधान द्वारा प्रदत्त मधिकारोमे प्रमु रह-क्ाम का अविकार, 
चिश्नाम तथा लवकाश का अधिकार, मौतिक सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का धिकार 
समानता का अधिकार, धामिक गौर राजनोतिक स्वत-व्रता का अधिकार मादि। 

भाग मौर जिकके द्वारा सोवियत अधिकार पत्रका इतिहास फा सर्वाधिक 
असाधारण अधिकार पत्रः कहा गयाहै। उनके इस विचार का सवाधिक प्रमुख 
कारण यह्‌ हैर जहीम य देशों वे सविधानां द्वारा नागरिक मधिकारा, विचार 
मौर सभिव्यक्ति फी म्वत-त्रता, सवठन कौ स्वन त्ता, घाप्निक स्वन-वरता भौर सम्पत्ति 
की स्वत-व्रता षो प्रमुखता प्रदान की गई, वदां सावियत सविधान नागरिका वे 
माधिक अधिकारो--काम का अधिकार, विशम तया अवद्ाद्च कामविकार भीर 


१४ सोवियत सष का मविधानि 


भौतिक सुरक्षा के अधिकाद--को प्रमुख स्यिनि सौर नागवि अधिकारा क) सौभं 
स्थिति प्रन करना हैष जलं तक भायिक अधिकारो कासम्बय है, सावियत 
नावरिक् जपन व्यवस्था षर यवे कर सक्त हं । सेकिन पावियत नागरिका के नागरिक 
अधिकारा की म्थिनि निश्वितस्पसमदिण् दहै) 

(६) मोवियत प्रणालतो--सावियत्त र्म दे सविधान क एक श्रगूख देन 
मावियत प्रभानी टै! सादियते शब्द का अय है भभिषेकफेदरारा पुनी ग परिषद 
या उनके भ्रतिनिधिषा एो सस्या ' इत प्रकार ये मोवियते शधस्कि कथे मस्या ह। 
सकेदवर कर्षित म सोवियत) ने मह्त्वदूण भूमिका यदा की यौ, रमलिषए्‌ शानि रै वाद 
स्थापित व्यवस्था मे भौ उनका महतवपरण स्यान रघा गया। वि्िस्कीके अनूपार 
"सेवियदें स्स को परमुत सवशुणो सरक्वरो सस्यादृ ह नो स्तरे समी धमिक वमो 
को लिंग, रष्टय प्रजातोयः व्यावसायिक, विद्या भोर धम के पेदभाव फे बिनाएतर 
भत्र म बाधतीरहै\ 

मोवियते संघ म पत्यक माव, नगर फव्टरी जिला, प्रल्श, पतीय गणसणज्य 
तथा सथके लिए सोवियत वनी टूट । सेनाम भरी सोवियत वनी हृईहै। इन 
सोनियता म श्रमिक वय प्रष्यम भीर गरप्त मतदान वे आधार पर अपने प्रतिनिधि 
भूनकर मेज्रताहै। य सोवियते जनता का णासन से सर्म्वाधत करती ह भौर जनता 
तथा माम्पवादी दल कं वीचक्डी का काय करती है । सेनिनने इतत पद्धति कौ 
शष्ट यतलाते हृए निखा है कि “सोदियत प्रणाक्ती बुजुभा (पूजीवगदो), षक्दोयः 
प्रणाली से कष गुना श्रेष्ठ है षयोकि इसमे सरकारे का क्वाय चलाने के लिए स्वेत-त्र, 
धिस्तत भौर अधिफतम उत्साह के साय समस्त जनता माग तेती है । मनुगा प्रणाली 
की प्रतिनिधि सस्थाए्‌ गोपक वग का अतिनिधित्व करतो ई, सोवियकते स्वेसाधास्ण 


श्रमिक जनता का) 
(१०) शतिनं पृयक्केरण कौ अवहेलना--मयुक्त राज्य अमरीका का सविषान 


शक्ति पयक्रण पर नाघारति है, पर तु मोवियत रूम के सचियान मे पक्ति पृयक्स्ण 
मिद्धान कोः छक पूजीवादी सिद्धात्‌ कहकर इसकी अवहलनः की मईहै? रष मे 
म(व्रिपरिषर सर्वोच्च सावियत हारा चुनो जानी है मौर वर्‌ सर्वोच्च सोवियतमेदी 
प्रनि उत्तरदायी 2) इमी प्रकार उच्चतम -सायाक्त्यक यायी भी सर्वोच्च 
सोव्ियत द्रास चुने जात है । मर्वेच्चि सोवियत की समितिके म्प म एक विशेष सम्धा 
प्रजीडियमे की व्यवस्था जी गहं है जो मरदोच्वि साचियत्त द्वारा चुनीजातो हैमो 
सर्वोच्च सावियन क अवश्यश न सवय उसकी शक्तिया का प्रयोगं क्ल्कीदटै) जि 
सपम्‌ सोवियत शासन व्यवस्था का गठन किथा गया है, उससे शक्ति पृथक्ररणक 
सिद्धात क्री मवहेलना नितातरसष्ष्टहौ जाटीदहै। 
‡ कृद ९०९1615 लव्यऽपपाते 0८ 0७६ 3] दपर 91816 चाहा 580) 
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एतिहासिक पण्ठभूमि तथा स्टाश्लन सविप्रान की विनेषताएु १५ 


(११) प्रेजोटियम-- रस क्ट शासन व्यवस्था मेँ प्रेजिडियम एक टेमीसथा 
है, जिषे कहं दृष्टि से अनोक्ली कहा जा सकता है । प्रेजिडियम ३७ सद्यो कौ एक 
समिति है जिसके सदस्य दोनो सदनो की एक सम्मिलित वेठक् मे चुने जातेहं । इसकी 
विचित्रता कईं रूपामरहै। सवभ्रथम, जह विश्वकेषय राज्योमे एकल काय 
एालिका टै, सोवियत सूस मे स्विटजरलण्ट के समान प्रेजिडियमङे छ्पमे बहुल 
कायपालिकां ह । हितीय, प्रेजीटियम यदचचपि एक कायपाल्तिका सस्थाहै ेत्रिन व्यवहार 
मे इसके द्वारा ठेसी भनेक शक्तियो का प्रयोग किया जाताहै, जिनका प्रयत अय 
द्ेणों मे व्यवस्थापिकवा या सर्वच्चि यायाल्य करता है । इन्ही भाधारो पर प्रेजीटियमः 
क्तो 'सोवियन क्षविधान का एक रोदक आरिप्कार” कहा जाता है । 


(१२) एक दलीय व्यवम्या--सावियत मविधान की एकग गय चिशेषताहै 
एक दलीय व्यवस्था । इस सम्बधम नो वाते उल्लेषनीय है साभ्यवादी दलतकी 
सर्वेधानिक्‌ स्थिति तथा त्िफ एक्ही दल का अस्तित्व । प्रजाताितिक मविषानोम 
राजनीतिक दल एच्छिक सगठन होते भौर उह सविधानद्वारया मायने प्रदान करने 
की अवश्यकता मही समक्षौ जाती, लेकिन सोवियत सविधान म साम्यवादी देल कां 
मयता प्रदान की गर्दै । सविधान की धारा १२६ मे कहा गया कि सर्वाधिक 
सक्रिय भौर राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नागरिक साम्यवादी दल के अतगत सगटित 
होगे, जो समाजवादी ध्यवस्था को स्मापना मे सथधरत धमिको षा अगुभाहैतया 
सवहारा वके सभो सगठनो फाकेद्रहै)' दसी प्रकार सविधानं कोधारार्ष््मे 
कहा गया दहै फि सीवियतरूस मे मावस भौर तेनिन षी विचारधारा पर आवारित 
साम्यवादो दल का हौ गठन किया जा सकता है ओर अन्य कोई देल सोवियत निर्वाचनो 
मंभागलेतिका जधिकारो नहोंटै।' 

इस सम्बध एक अय महत्वपुण वातत यहद किसोवियतस्समे स्राभ्यवादी 
दल भीर सरकार एक दही है । साम्यवादी दल ही वास्तवम दंशका शामनक्रनाहै 
आौर सरकार के विभिन अग दलके मान मावर) जिककश्न्ा मे "वहां दल 

जौर सरकार का इतमा अहूुट प्म्बधहैफि यहु कटुना अन्तम्मवहैफिव्लकाक्राय 
कहा समाप्त होतः ह भौर शासन क्ता काय कटां परम्म होता है! दद विशव व्यक्ति 
ही दलीय सगठन ओर शान सगऽ्न दोनो में सवोपिरि स्थान रते हृर्है भौरय्ह्‌ 
निश्चित करना असम्नव रहता है किये क्व दल नेताकी माति या कव शासना 
धिकारीकैसूपर्मे कषय क्रते 1" 

(१३) लोकतर्प रक केद्वाद (क6णल ४० (लणागाऽ०}--तोदियत 


सविधान फी एकं विशेषता लोकतागतिक क द्रवाद ह गौर सोवियतसूपमे सपीयथौर 
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१६ मोवियते सथ का सविषान 


# 


इवादयो कौ शासन व्यवस्था, उच्चे व निम्न सोवियते तथा साम्यवादी दल सभौका 
कवय लोकर्ता तक वं द्रवष्द वे नाघार षर सचालित होना है । लोकतातिक कै-्रवाद 
का त्तात्रय यट्दै करि नाक्ततर तथा के-दवाद की परस्पर विसेधी प्रवत्तियो करा 
समवय विया गयादट ! इमम लौकर्ता वव त्व यह है किनागरिको कौ शामन काय 
मभागंलन का समुरतित जवमर प्रदान किया जाता! कैद्रवादौ तत्वयहटै कि 
शसन या दल का प्रत्येक भग सपन उच्चे जगके माघीन है । निम्नस्तरकेयगका 
पमी सीमा तक्र स्वतःतता है जिम सीमा तक उच्च अगस पर प्रतिब-ध नहो 
माता । प्रत्यक निम्न अगके निए अपन उच्चञग कोभाना कापाल करना 
भनिवाय है । जत भ-ततागप्वा समस्त राञ्यणक्ति एककेद्रविदुंम जाकर निहित ह्यो 


जातीदै॥ 

सोवियत नता ओर्‌ माम्यवारी विचारक इम लोकर्ना व्क कैद्रवाद कै बहुत 
अयिक प्रशमक है । लनिन लोकर्ताा घरक क॑ द्रवाद का अथ बतनाति हँ "निरोक्षगका 
फद्रीकरण सोर ष्या फा विकेद्रीकरण 1 इमीप्रकारेरवििस्को लिखता है, ' सोयिपत्त 
सघ लोकतािविक के्रवाद के िद्धा-न पर निम्रितिहै जो पूजीव्रदी राज्यों के नौकर 
शाहीकेद्रीफरणक्ा पूण विरोधोह ॥\" कितु पाश्चाप लेलक इयधारणाके कटु 
मानोचक् दै । फेनक्षोड का क्हना है व्यवहारे लोकता प्रक केदरषाद मेकेद्रवाद 
ष्ठी ही भरावमिक महत्ताहै + जग ओर जिक्काभी यही पिचारदहै। 

(१४) -पापवालिषा फा निल त््विति--पाश्वात्य प्रजनप्रीय धारणा वं 
सतगत -यायपानिका का मरक्ारक एक एसस्वतश्रै मग की स्थिति प्रन की गर्ह 
है जौ सविधानओौर्‌ कानत वं भनिग्क्ति नय विसी तत्त्वमे वेधा हृमानदीहै भौर 
जिसकक्षेवम व्यवस्यापिकाया कायपरालिका हम्तनेप नदौ कर सक्ती । लेकिन 
मोवियत सविधान साम्यवादी दशन पर आधारितदहै, जो -पायपानिका की स्वत व्रता 
म विए्वास्र नदी करता । सोवियन म्न म -धयिपालिका सामात्य गासनफाही एक 
अगर, जिसका कत्तश्य समाजवारी व्यवम्था क्ते सुल करना मौर समाजवाद मै 
शवुजा षो दण्द दना टै! 

दक्तिषकौ द्ट्टिसेभोमोदियत मधम यायपािकाकतोवहंस्थितिनदहीदहैजा 
मुक्त राज्य ममरोवाया अय त्रिमो मथ राज्यम है 1 सोवियत सथका सर्वोच्च 
-मायातरय या गणराज्य वे उर्कतम -यायालय रिपौ कानूनको दम ्रधार्‌ प्र 
अवैय घोषित नही कर सक्ते वि वह्‌ सविधानवे विष््धरै। दस प्रकार सोवियते 
स्मे मर्वोर्द -पायालय नो सविष्ान कौ ध्याख्या का नदिकाद्‌ मर्त नर्हीहैः 
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ेतिहासिक पष्ठभूमि तथा स्टालिन सविवान कौ विद्येपतापु १७ 


दुसरे शब्ो म, सोविफत रूपमे यायिकं पुनव्लोकन की घारणा को नही भमषनाया 
मयाहै। 

(१४) सोकनिणय ओर चाप्त बुलाने की ्यवस्या (7701510 07 १२६६- 
प्लापण चत 8८५०1} --सोवियत रूस ते सविघान के अनुच्छेद ४६ की पाचवी 
घारामे लोवृनिणय की व्यवस्था कौ गई है । लोकनिणयप्रेजीडियम अपनी इच्छासे 
या किसी धीय गणराज्य की माँग पर करवा सक्ता है सविधान के अनच्यैद १४२ 
मे नागरिको को मधिकार दिया गयाहै किंवे अपन प्रतिनिषियो को वापम चुल 
सकते है, यदि उनका काय स-नोपजनक न हो । सोवियत रूम जसे विशाल देश मेये 
व्यवस्याएं विशेषताएं ही गृही जार्येगी, नेकिन एकदलीय राज्य मे इनका ग्याव- 
हारिक महत्त्व सदिग्वदै। 

सोवियत सविधान कौ उपरोक्त विकशेपताओ स यह नितातस्पष्टहैकि 
सोवियत शासन व्यवस्था सविधानवाद' ((00ऽ0प्ागाध]) ऽ) वो एक अनुपम 
भेटदै। 

एक नवीन सविधान 

जनवरी १६५६ मे आयाजित वेतग्रम मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हए खु.श्वेव ने 
एक नवीन सविधान के निर्माण या १६३६ के सविष्ठान को बदली हुई परिस्थितियो 
बै सनूरूप रूप प्रदान करन कौ जवश्यक्ता का उल्लेख किया था । उका विचारथा 
किं १६३६ से लकर अब तर सोवियत रूस बहुत भधिक आधिक भौर राजनीतिक 
प्रगति कर चुक्ाहै, नवीन आधिक सम्बध स्थापिते हो गयर्है मौर सोवियतं रूस 
विश्व म ब शकेल प्माजवादी राज्य नही है। भव सोवियत रूस फी समाजवादी 
व्यवस्था पणतया सुरित है । अत परिस्थितियो की मागरहै कि नागरितर मधिक्ारो 
भौर स्थानीय स्वशासन सस्याभो आदि सं सर्म्वा वत व्यवस्था को नवीन परित्थितियो 
के शनुरूप ढाला जाय । 

इसी विचारधारा के आधार पर अप्रेल १६६३ मे सर्वोच्च सोवियतने 

६७ सद्यो के एक सवंधानिक मायोग का निर्वाचन किया था ौर उधत्ते १६६३ 
फे मन्त तकं नवीन सविघान का प्रारूप प्रस्तुत करने कै लिए कहा गया था । परन्तु 
१६६४ मे ख ्चेव का पतन हो गया मौर भव तक भी ेसा कुनदी हौ सका है। 
स्‌ श्चेव के परतन फे वाद भ्र जनेय इस आयोग के अध्यक्ष वने, तेक्िनि आयो के काय 
मे प्रगति को कौर सूचना भव तक प्राप्त नहा हृद है मौर निकट भविष्य म मोतियत 
ख्सके लिण किप्ती नवोन सविघान की अणानहीकीजारहीहै। 
सोवियत शासन--ससदीय या अष्यक्षात्मक 
कया सोवियत शातन ससदीय है ?- कु विद्धानो, जिनम सोवियत विधिमौर 
-यग्यनास्परी प्रमु, ने इस विचारक प्रतिपादन पियाहैक्गि सोवियत सविथानढारा 
एक स्मदात्मक शासन व्ययस्या की स्थापना की गड्‌ है । व जपन विचार की पुष्टिम 


१८ सोवियत सघ का सविधान 


सविधान के कख सपदीय लक्षणो का उल्लेख करते ह । प्रथमत , सोवियत सविघान 
मँ ससद की सरवौच्चिता कै सिद्धात को मा-यता दी गई है भौर सर्वोच्च सोवियत को 
राज्यशक्ति का सर्वोच्च अग माना मया है ) सर्वोच्च सोवियत जनता फ प्रतिनिधि सभा 
है 1 दि्तोय, सोवियत सविधान धय किसी मी ससदात्मक व्यवस्था वाते सविधान षी 
माति ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धात को मान्यता प्रदान नही करता । पुतीय, त्रिटिश 
्मात्रमण्डल की भांति ही सोवियत सविषान एक मधरिपरिपद षो ष्ययस्या करता दै, 
जिसके सदस्य सर्वोस्च सोवियत द्वारा निर्वाचित होते ह । ये सर्वोच्च सोवियते भति 
उत्तरदायी भी दह्ते ह 1 सविधान के अनुच्छेद ६५ मे कहा गया है कि सोवियत सघ 
का मत्रिमण्डल सर्वोच्च सोवियत कैं प्रति भौर सर्वोच्च सोवियत कै अवकाश फाल 
मे प्रेजोडियम के प्रति उत्तरदायी होगा । 


सोवियत शासन -यवस्था की उपरोक्त विततेयताएं यद्यपि ससदात्मक शासन 
से मिलती दहै लेकिन फ्रि भी इसे संसदीय शासन समञ्लना निता-त भ्रमप्रूलक होगा । 
सोविपत सघ क व्यवस्याके मतगत सतदीय णासन वे वाहरी ढाचेको तो भपना 
लिया गयाहै, कितु सरुदीय शासन की भाता के दक्षन उसमे नही होते । सतदीय 
यार्मात्रिमण्डताप्मक शसनकी वृद्ध मौलि- विनेवनाए है, जिनका सोदियत नासन 
व्यवस्था मे निता-त यभावहै। 


(१*) सोवियतस्सदे म तगत ससन (सर्वोच्च सावियत) की सर्वोच्चता की 
बातिक्हीजातीरटै कितु वम्तुध्यिति नितात भिन्न है । सोवियत र्मम शासन की 
स्वेच्ि दारितं तो साम्यवादी दन के पोविटष्परूगा म निहित है आर सर्वोच्च सोवियत 
तो उमवे हाथ की एक ज्ठदृतती माध । डा° फाहनरवे तभ्नेम इसे भनसम्प्रभुता 
पर धिचि्र टौका"पहाजा सक्ताहै। 


(२) सोवियत सव्रिघान दारा यद्यपि एक मनिविपरिपद शी स्वापना की गई दहै, 
लकि मोदियन मा त्रपरिपद को सगठन, उत्तरदायित्व मौर कायस्चालनकीदष्टिे 
समदीय व्यवस्या कर्मा वपरिपद नहो कहा जा सक्ता । सवप्रयम, प्रमदीय ष्यवत्या 
मे भ-तगत मतरिमण्डल बे सदस्यो का निर्वाचन प्रत्य स्पते समद दायानही 
होता रतु सौवियत रघ म मत्रियो का निवन शरव्या रूप से सर्वोच्च सोविमत 
चरतीदै। द्वितोप यचि सविधान मे मिवरमण्डल बे मर्योज्द सोवियते अथवा 
उश प्रेगीडियम फ प्रति उत्तरदायो होन की फल्या गर्ह परु मर्षोण्व 
सोकियत का विष्दान सा दनं परया सर्वोज्चि सोदियतस मनम टत पर्‌ मि 
मण्डलक दिषु पदव्याय करना मावश्यकर नटा} व्यवहार मबद तङ्क्मीभी 
सर्वोस्न मादियत द्वारा मिविमण्धत क] पदज्युन नहा रिया गया है । ततीय, सोषियत 


॥ णार ९१९८६। 15 1 शापा ठजपता तउ) छ्‌ 920 4147 5१४ 9 
{चथा 77८ 2 + ९ 1124 ८4 &.4१2०८ [ 52 


दतिहातिक पृष्ठभूमि तथा स्टालिन सविधान की विशेयताए १६ 


मगित्रमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धात के ाधार पर कायनहीकरता जो 
करि ससदीय व्थवस्था वाते मानमण्डल का प्रमु सिद्धातरं। 

(३) सषदीय शासन मे, जेता कि इगलण्ड मौर भारत भादि देशोमेहै, 
मत्ररिमणश्डल ससद को भग कराकर पुन निर्वाचन करा सकता है, परन्तु सोवियत 
मनि्िमण्डल को यह्‌ अधिकार प्रप्तनहीहै। 

(४) सस्दीय शासन के म तगत नाममात्र को भौर वास्तविक कायपालिका 
अलग अलग होती है। सविधाने नाममाच के लिए पभ्नाट, राष्टृपत्ति या गवनर 
जनरल को कायपालिका शक्ति प्रदान करता है कितु वास्तविक कायपालिका णक्ति 
मनत्िमण्डल मे निहित होती है परन्तु सोवियत शासन प्रणाली मे इस प्रकारकी कोई 
व्यवस्था नही है । 

(५) संसदीय व्यवस्या के म-तगरत वास्तविकं कायपालिक्ा एकल होती है । 
त्रिटेन, भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया मादि समी देशौमे रेताहै। कितु सोवियत 
रूस म प्रेजीडिविम के रूपमे बहुल कायपालिकाको अपनाया गयादहै जौ ससदीय 
धारणा के अनुरूप नही है । 

(६) वास्तविकं कप्यपालिका के दो भेद होते हैँ-- राजनीतिक कायपालिका 
अर्थीत्‌ मा व्रमण्डल भौर स्यायी कायपालिका अर्थात लोक्पेवा के पदाधिकारी । 
ससदीय व्यवस्था मे लोकसवा के य पदाधिकारी नतो व्यवस्यापिकाके सदश्यहौ 
सकते ट मौरन ही राजनीतिक कायपा्तिका कं । इनके कार्यो का अतम दायित्व 
भौ उन मा त्रयो पर होता है जो सद कंभ्रनि उत्तरदायी होते है मन्तु रूसमरेसा 
नही है + बहा लोकसेवा बै सदस्य सर्वोच्च सोवियत पे सदस्य टो सक्ते हँभौर 
व्यवहारभे भौ अनेकं बरसा होता है) रूस मे लाकसेवा फे ध्न सदस्यो चो उने 
कार्थ के लिए उत्तरदायी भी ठहराया जातादै। 

(७) इन समव अतिरिक्त सर्वाधिक मंहवच्वभ्रुण वात यह है करि दतपदत्ि 
ससदीय शासन करा प्राण है सौर सपस्तदीय शामन प्रणाली के लिएएकसे अधिक 
राजनीतिक दलो का होना अनिवाय है--एक वहुमत दन जी शासन का सचालन षरे 
आर द्रे एक या मधिकं विरोधी दल, जो सत्तारूढ दल का विरोध वरे । सरसदीय 
व्यवस्था के आदं प्रिटेन मे तो विरोधी दल को दतनां अधिक महत्व दियां जाता 
है कि विरोधी दल क मैता कौ सरकारी कोप से वेतन भिलता है । सेकिन सोधियत 
रूस गे एवदलोय व्यवस्था है मौर साम्यवादी देल के मतिरिक्त मय क्सीदलफा 

भ्तित्व नह है । विल्ियम्स वे विनादप्रुण शन्नो म श्रे दस रह्‌ सक्ते हृ सेक्नि 
एक शत पर कि एक दल शक्ति में हो तया अय दत लेल में ।' वस्तुत एक्दलीय 
व्यवस्य बे भ-तगत पसदीय शासन की कल्पनः हौ नही को जा सक्ती । 
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२० सोविथत सघ का सविघान 


(८) सक्षदीय व्यवस्था प अतगत शाघन तथा दत पृथक पृथक होतेह भौर 
दले वै दारो शासन मे दृस्तनेप ही किया जा सवेता, परि-तु सोवियत स्पमे शापन 
ओर साम्यवादी दल को एक दूगर से पृयके नही विया जा सकता । जिका कं शब्दो म 
“शरास्तन भौर सरकार फा इतना अदूर सम्बध है रि यह्‌ फटना मसम्भव है कि दल 
फा काप फा समाप्त होता है भौर सरपार फा काय एही प्रारम्म हत्त है \" 

उपरोक्त तथ्यो कै भाधार पर कहा जा सक्ताहै कि सोतियत शासन मे 
सप्तदीय व्यवस्या वें कुठ ऊपरी लक्षण होने हुए भी वस्तुत इसे स्षदीय व्यवस्या 
मही कहा जा सक्ता 1 

क्या सोवियत हासन भअष्यक्षात्मक है ?--यदि सोवियत शासन ससरदीयया 
मनित्रमण्डलासक नही तो यह्‌ प्रश्न उप्पन्न होता टै कि कया यह्‌ भव्यक्षात्मक दहै? 
द्यका उत्तर भी निपेधात्मक हरै । 

साम्यवारी नेता मदव ही सयुक्त राज्य अमरीका की सध्यक्षाप्मक 
पद्धति कै आलोचक रहे है एेसी स्थिति म यह्‌ सहन ही सोचाजासक्ता टै कि 
उनका उदेष्य अ-यक्षाप्पक पदति की स्थापना नही हो सकता धा । वस्तुत सोषियत 
मसी णासन वस्था कै बुद्ध लक्षण मध्यक्षात्मक पद्धति के नितात विपरीत) 

सवर्यम--भध्यनाप्मकं पासन शक्ति पृथक्करणे सिद्धा त पर आधारित 
होता है, प्रतु मोवियतत शासन व्यवस्या म दम सिद्धां की नितात अवहेलना कौ 
गह है 1 प्रेजीडियम्‌ मौर र्मा त्रपरिषद दोनो का चुनाव सर्वोच्च मोवियन द्वारा रिया 
जातादै मौर दोनो ही सर्वोच्च सावियत के प्रति उत्तग्दायी होते है । इमकं अतिरिक्त 

प्रजीडियम विधाया, प्रश्ागनिक मौर यायिकतीनो ही प्रकार की शक्तियाका उपभोग 
करतार) 

द्वितीय, बच्यघात्मक्‌ पद्धति के च तगत राज्य की कायपालिका एकन होती 

है मौर कायपालिका प्रवान जनना द्वारा निर्वाचिति होप ह्‌ जैसे कि सयुक्त राज्य 
अमरीका का राष्टपति। पर तु सोियत सविवातम कायपालिका बहुलदहै नौर 
इसर्कय निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत्त द्वारा होतादहै। 
इसप्रकार सोवियते शातन व्यवस्थान पौ ससदीयहै मौर नही अध्यक्षत्मक । 
यह तो वास्तव म अपने मापमही एक वगहै। 

दसं पम्वव महमारे दारा एक नय मुलभ्नुत बात परभी विवार स्या 
जाना चाहिए 1 सत्तदीय नौर मध्यक्नात्मक ये दोनो ही शासनं व्यवस्थां प्रजातः 
के भेद है ओौर दनके नस्तिष्व के लिए भ्रजात-तर मूल स्थिति है 1 जहा तक सोवियत 
रूस का सम्बध है, सोवियत स्स म एकदलीय व्यवस्था, विचार भाषण, प्रेस भौर 
सगरढनं की नागरिक स्वत वरत्तानो परं प्रतिवध मौर चुनावो मे जनता के सम्गल 
क्रिी भी प्रकारके विग्ल्प का मभाव आदि कुठ णमी दात ह जिनके आधार पर 
कहा जा सक्ता कि पोवियन रूप की शातन व्परवस्या प्रचतत्रीय ही नही दहै! 


ेतिदा्िक प्ठभ्रुमि तथा स्टालिन सविवान की वि्ेषताए २१ 


एषी स्थिति म ससदीय या मध्यक्नात्मरे होन का प्रश्न ही उपस्थित नही होता । इस 
सम्बध मे भते केनसोड के कथने कि 'सोवियत सधर्म स्पष्टतया एकद्तीय 
अधिनावकूप्व है, जिततमे निर्णायक श्षक्ि एक छोटे से वग के पसि ह । 


श्रेश्न 


१ भ्सोविय सष श्वमिररा मौर वियनोका एव समाजवादी राज्य टै!" (जनु १) 
विवेचना कीजिए । (भारा, १६७१) 

२ यह कथन कहां तकस्प्यहै कि सोवियत रूक्ष म ससदीय णासन" 
(मागरा, १६६६, ६७, ७१, भीवाजौ, १६६६} 
३ केमा सोवियत सध की शामन व्यवस्था सनदीय प्रणाली के जनुहूप है ? भषना 
मत कारण सहित दीनजिण । (भगरा १९६६) 

४ सोवियत सघ के सविधान की विनेपत्ताअ! का वणन कीजिष्‌ । 

{जोवाजी, १९७२) 
५ सोवियत्त सविधान की विञ्चेपतःभौ पर एक आलोचन।प्मके निवध सििए। 
(विक्रम, १६६५) 
६९ “सौचियत सध का सविधान अन्रुढाहै जौर विश्वके अय सविधानोस निम्न 
है! उपरोक्त कथन की पुष्टि कोजिषए्‌। (विक्रम, १६६७} 
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नागरिको के अधिकार ओर कतस्य 
वराछप्त6 ^) 0८5 णाः वप्र (वा टपेरऽ) 





“स्टालिन संविधान सोवियत -ागरिकों फो वे अधिकार ओौरस्व 
त्‌ त्रताए्‌ प्रदान करता है जो पूजीवादी देशामेनतोईमरनदही 
हो सक्तोरहँ। --कारपि-सकी 


१६१८ मौर १६२४ कै सविघानो मे नागरिक मयिकारो का कोद उल्ल 
नही किया गया था । वस्तुत उस समथ तक सोवियत रूम मे समाजवादी व्यवस्था 
पणतया स्थापित नही हो सकी यौ अर सोवियतत गासकोषो हस बातकाभ्ययां 
मि सविधान मे नागरिक अधिकारो का उत्लेख करने पर प्रतिक्रियावादी शक्तिर्या 
उनका उपयोग क्राति विधौ वडय-जे २ पिए कर सकती है । लेकिन १६३५ तक 
सोवियत ल्पे समाजवाद भलीभाति स्थापित होचुकाया नौर मव क्रति 
विरोधी शक्तियो के सिर उठाने का कोई भय नहो रहा या। अत १६३६ के सविधान 
मे सामरिकि अधिकारो का उल्लेख किया गया मौर इसे १६३६ वे सविधान का एव 
प्रमुख लक्षण कटा जा सकता हे । सिडनी भौर ब्िस यव न लिखा है कि "१९३६४ 
सविधान फो प्रमुल् वाते चुनाव या पुनगठन नहीं, वरन्‌ व्यवितर्यो के अधिकारो 
फो एक नवीन पचो फासमाकेशदै। 

सोचियत्त अधिकार पन्न की विेपताए 
यद्यपि १६३६ वे पूव भी आयरनंण्ड, स््विटजरलण्ड, सयुक्त रो ् 
ओर नय अनक देशो र सविधाना द्वारा अपने नायरिका को अधिकार्‌ दान कपि 
मये थ मौर द्विपीय मह्युद्ध 7 वाद नित अधिकाश सविघानो दाराभी पेना क्या 
गाद सिन सोप्रियत सविधानं कामविकार पन पनी विशिष्ट स्मिति रपत ह । 
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ज्य अमरीका 


नागरिको के अधिकार ओर कर्तैव्य २३ 


मम जौर जिक्तसे इत्र अधिकार पत्रो इतिहास के सर्वाधिक अक्षाधारणं अपिकार 
पत्नोमेसे एक कहा है । सोवियत सधिकार पत्र की विदोपत्तानां का उत्लेख निम्न 
रूपी म॑ कियाजा सक्ताहै 


(१) समाजवादी स्वप पाश्चात्य सविधाना के अधिक्रार पतर उदार्वषद 
भौर व्यक्तिवादी विचा-ध.रा पर आधारित लेकिन सोवियत अधिकार पत्र कल 
मावक्स भौर नेनिन वै समाजवादी देशन पर आधारित है । यह एक महुच्वपण तत्व 
है मौर इसके अनेक परिणाम निक्लेरहु। सवभ्रथम, पर्चिमी मविधानो मे नागरिको 
कै अधिकारो का उल्लेख व्यक्ति वोोकेद्र मानकर क्षिया गयादै, तेकिन सौवियत 
सविधान म मधिकारो की व्यवस्था समाजकोकेद्र मानकेरकी गर्ह मौरयहश्स 
धारणा पर आधारितहैङ्ि समष्टिमेही व्यति क्षा हिति निहित टै ॥' दिष्य 
पर्चिमी समिधानो के मधिवार पनोमे नागरिको कौ नमरिक स्वतःत्रताभो भौर 
अधिपरी पर अधिक बल दिया गया है, लेकिन सोवियत सविधधान मे नागरिकरिने 
आधिक अधिकारो यथा काम का अधिकार, विश्राम भौर अवकाश कारनधिवार तथा 
सामाजिकं सुरक्षा वे अधिकार को अधिक महत्ता प्रदनकी गर्ह! इस सम्बधम 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हृए्‌ ष्टातिन ने १६३७ मेही ष्हाथा दि “एक वकार 
ध्यक्तिकेलिएणोभ्रूसाहै भौर परिश्रम करने पर भी रोटी नही कमा सक्ता व्यक्ति- 
गत स्वतःव्रता का कया जथ रहै? वास्तव मै सच्ची स्वतःत्रता वदी भिल सग्नीहै 
जहा णोषण को ममाप्त कर दिया जाय, येकारीन दहो, भीख मांगने की भावस्यकता 
नहो तथा काम, रोटी या मवान छिन जानक भयन हो 1" 


(२) उद्श्यौ भौर साधनां का पतामजस्य--पर्चिमी दंशोकेसविघानोभ 
फेवल नागरिषि अधिकारो का उल्तेख है उन अधिकारो की प्रास्तिवे साघनोषा 
नही । इसमे विपरीत, सोपियत सविघान मे नागरिषो दे ववत अधिकार ही नही 
गिनाये गयेदहै वरन उन साधनक भौ व्यवस्था की गहं टै, जिन द्यागा षन 
अधिकारो का वास्तविक र्पमे प्रयोगकियाजा सक्ता 1 उदाहरणाय व्यक्तिषा 
षाम करन का अ्यिकार प्रदाने किया गयाहैयौग साथदटही राज्यकीमोरसे चलाय 
जान वाते इतने व्ययसाया षी व्यवत्याकीगर्हुहैकिमोर्दभी व्यक्ति वकारनर्ट्‌। 
दसी प्रकार सविधा म चिद्राम सौर अवकाश ष अधिरार षा उल्नस करने कै साय 
साथ ध्यवहार मं हसं मधिवार के उपभोग हतु फामरके कम घण्टा अनिवाय रृटिया 
मौर विश्राम गृहानानि क्ती व्यवस्याभौ की गर्दहै। 

(३) पषदस्यापकता ~ सोविपत मविधान म मौत्निष यधचिक्यर सवव्यापीहै 
अर्याद्‌ दिना ङिकती भेदभाव प्रत्यदस्दपुरपवका प्रदान रि ययरु इम पकार 
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९४ सोवियते सघ का मविधान 


की सवन्यापक्ता पश्चिम वे उनेक दशो मे नटी प्रायो जात्ती } उदाहरणाय, त्रिटलमे 
रोमन कंोलिको के साय ओर सयुक्त राज्य अमरीकामेनीग्रोलोगोङरे साथ मेद 
भाव किया जाता ह नौर १६७० तक स्विटजरलंण्ड मे स्थियो को पूण नागरिक भौर 
राजनीतिक धिकार प्राप्त नहीये। 

(४) अधिकाय प्रर सामा-य प्रत्तिवध--सोवियत सविधान द्वारा प्रदत्त 
आरगथक भधिकार तो व्यक्तियो को लगभग पूण सीमा तक प्राप्त है, लेकिन नागरिक 
अधिकारो के सम्यधम न्थिति रैभी नही) व्यक्तिं नागरिक अधिकाय पर 
सविधानद्वाराही एक सामायप्रतिवव लगा दिया गयाहै जो इत अधिकारा को 
बहुत अधिक सीमित कर दता है । सविधानकी धारा २१ मेक्हा गयाटहै करि केवल 
वे नागरिक अधिकार राज्यवी ओरसे सुरक्षित होगे जो धमिकवयं देहतो के 
अनुर्प ओर समाजवादी व्यवस्था फो सुददृ करने वाते ह + पश्चिमी देशाके 
सदिधाना म नागरिक अधिकारो परं इसप्रकार के विसी सामाय प्रतिगध की 
व्यवस्था नही है) 

(४) धिकारो के साय कतव्य का उल्तेख--पर्चिमी दशो की मा-यता यह 
है कि अचिकारो वे साय कतय स्वत ही जुडे हृएहओौर इसी कारण सविधा मे 
नागरिक कतव्य क उल्लेख की काद्‌ अ॥वण्यक्ता हो है। उदाहरणाय, भाषण, प्रेत 
भौर धम भादिकी स्वत नता के अधिकार मग यह क्तय निहित कि व्यक्ति ईन 
अधिकारा का दुस्पयोग नही करगायाअय व्यक्तियो के इन अधिकारो म हस्तक्षेप 
नही करेगा । लकिन मोवियत सविधानकाक्द्रयिदु समाजहं ओर इसी कारणं 
अधिकारो षं साथ साय कतव्योका भी मवितानम टी उल्लेख कर दिया मयाहै। 
उदाहरणाय प्रप्यक यक्तिका यदि यह मधिकारदहैकिउते काम मिले, तो उसका 
यह्‌ केतेव्यभीदहैवि वह्‌ काम करे। 

(६) यायपालिका फे सरक्षण काअभाव--प्राय तेोकर्ता तिके राज्या मे 
नागरिक अधिकारो कौ सुरक्षा के लिप निष्पक्ष मौर सर्वोच्च यायपालिका कीच्यव 
स्थाकी जाती है गौर्‌ रिक रचिकारो काटनन होने पर उनकी रक्षा दतु नागरिक 

यायालय म मावेदन वर सक्ते ह । तेभिन सोविपत सथ मे नागरिक अधिकारोको 
-धायपानिका का सरक्षण प्राप्त टी हं । यदि सरकार इन अविकारो क चिर किसी 
कारून क्या निर्माणक्रे तो नागरिकाके पास ठेस कोर सवेधरानिक साधन नहीहै, 
जिक्तक माध्यमसि वे मपने भविकायोकी रक्षाकरमके। 

(७) सविधान हारा प्रदत्त कुष्ठ॒ विशेष भधिकार--सामा-यतया समिधान 
कवल जन्नहुी दग वै नागरिको को धिकार प्रदान करता टैः लेकिनि मोवियत 
सिवान ममस्त विष्व के नागरिका का शरणागत का अधिकार प्रदान करता ₹ै। 
जिन विरेली नागरिको को र्टरीय स्वत्त चता क लिए सेधप वरन, वज्ञानिव मति 
विधया म मागचेन याश्रमिव वगवै ट्ताकी रक्षा करके तारण कष्ट विरमा 
दत्ता है, उनकं द्वारा सावियत स्सम शरण प्राप्त की जा सवती है1 


नागरिको के बधिर 


सोवियत सविधान के मध्याय १० (धारा ११८ से १३३) मे नागरिक 
अधिकार ओर कतव्यो का उल्लेख किया सयः है । सविधान द्वारा नागरिको कौ 
निम्नलिखित अधिकार दियेगयेदै 

(१) काम छरा अयिक्ठार (राट 1० फण].)--व्यक्ति कं काम कं अधिकार 
को सविधान हारा मा यता सवप्रथम सोवियत सूसके रविघधान द्वाराहीदीगईहै)ष 
काम के अकार करा तात्पय यहद कि राज्य काम कौ शक्ति रखने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति को काम करने का वेसर प्रदान करेगा भौर एसी -यवध्था कौ जायगी कि 
षो भी बेकार न रह्‌। इस सम्बधमे सविधानकी धारा श्१्न्म कहागया दहै 
कि" घोधरिपत सघके नागरिको को काम फाभविकारहै, बर्थात्‌ उनका यह्‌ दचिकार 
हैकि वेवेकार न रहे भौरडउहे काम कौ जच्छ वमाघ्रा फे अनुसार येतन 
मिते 1१1 

सोवियत सूसमेजार स्राटोके समय वहन अधिक वेकारी थौ, तेकिन 
अब वटे पूणतया समाप्त हो गयी है) इसे साम्यवादी व्यवस्था मौर सोवियत सवि 
धान की एक गहस्वपूण मफलता कहा जा सक्ता है ! कारपि-सक्षौ ने इस अधिकार 
कै महत्व ा वणन करत हए लिखा है “काम फरने दा अधिकार सूतके लोगो की 
महान सपलतादहै। रेतसा अधिक।र न किसौ पूजोवादी देशमेहैओरनदहीहो 
मक्ता है ।'* काम वै अधिकार का तात्सय यह्‌ नटोहि कि सवका एक्सा कामभीर 
एकसा वतन मिलेगा । यह स्वीकार कियात्या हैफि कामकी मात्रा व उस्तकर स्तर 
षः छनुलार वतन म भ-तर हाना स्वाभाविक है भौर ठेसा अन्तर सोवियतख्समदहै 
कितु उसका अनुपात भय पश्चिमी देशाकी तुलनामेक्महै) 

(२) दिश्वाम मौर नवकाश का भधिकार (र्ण 0 रत धण्व 
1-र$पा८) -- सोचियतत सविधान द्वारा नागरिको कौ विश्राम सौर मवकाश का अधि- 
कारभी प्रदान किया गयाहै) सरकारकेद्ारा एेसी भी व्यवस्थाकौ गयी है 
लिससे यह्‌ अधिकार प्रभावीदहो सनै) सरकारके द्वारा काम के घण्टे निपरिचत्त कवि 
गये है भौर स्वास्थ्य गृहा, विधाम ग्रहो व मामोदालय) की व्यवस्था की गथीहै 
जिससं विश्रामं भौर अवकाश वै समय कां उचित उपयोग किया जा से; सविधान 
नी धारा ११६ मे वहा गया रहै कि “अवश्चश के अधिकार फी व्यवस्था फंण्न्पानोव 
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२६ सोवियत्त सघ का सविधानं 


फार्थालयो मे कामकरने वालो फे लिए प्रतिदिन ठ घण्टे काम कफरनेका सपय 
निरिचित करके, कठिन क्यों के लिए प्रतिदिन फाम करने का सभय७या६ षष्टे 
तक घटाकर, अत्यधिक कठिन काम करने वालो दुकानीं मे प्र्िविनं ४ चष्ट काम 
का समय निर्चित करके, फारलार्नो व कार्यालयों कहे कमचारियों फे लिए सवेतन 
या्धिक अवश की व्यवस्या करके तथा काम करने वाते लोमों के लिए स्वास्य 
गृहो, विधाभ गृहो ब मामोदालयों का जाल िष्ठाकर कौ गयो है 1 सापातकालीन 
स्थितिमे कामकेये चष्टे बढाये जा सक्ते । 


(२) सामाजिक सुरक्षा फा मधिकार (ररा 10 5ण्लवा ऽया) ~ 
सोवियत सविधान का भनुच्छेद १२० नागरिको को बुढापे, मीमारी बौर अयोग्यता 
की स्थिति मे राज्य से जीवन निर्वाह फै लिए सहायता प्राप्त करन का अधिकार देता 
है! यह सधिकार नागरिको का उद्योगो कार्यालय) मौर व्यवसायो मे बहत वडे 
पमान पर सामाजिक वीमा, मुप्त चिकित सवा मौर बहुत वडी सप्या मे स्वास्प्य 
के द्र स्थापित करक दिया गया है । साभरिवि फार्मो पर काय करने वाले व्यक्तिया कौ 
{मलिल सघीय सामाजिक वोमा निधि से पेशन दी जाती है) सोवियत रूकी 
सरकार अपने बजट का एक वडा भाग नागरिका को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कले 
प्र व्यय करती है । व्यापक सामाजिक सुरा की यह व्यवस्या किसी पूजीवारो देश 
मे नही पायी जाती । 

(४) शिक्षा का अधिकार (६ १० ६0०8६1०7) --सोवियत सविधान का 
अच्येव १२१ सौवियत नागरिको को शिक्षा का मधिकार प्रदान करतः है । सोवियत 
सघमंप्रायमिक स्तर से लेकर उश्च स्तर तक नि शुल्क शिक्षा का प्रबध कियागया 
है मौर सव बेच्वीके लिए ठ वष तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवायंदहै। सरकार 
योग्य विरद्यायियो को शिक्षाप्राप्त केके लिए छात्रवृत्तिया सहायताकेषूपम 
घनराशि भी दतीदहै। देश भरम बहुत बड़ी सख्यामेप्राविधिक, व्यावसायिक 
तथा उच्च श्िक्षाके लिए स्कूल तथा कालेज खौले गये ह) जार शासन के समय 
सोवियत खूप म बहुत अधिक निरक्षरता थौ लेकिन साम्यवादी शासन दवारा विये 
थे निर तर प्रयासो के परिणामस्वरूपं निरक्षरता लगमग समाप्त ही हो गयी है) 
र्सकेस्कूलोमे वच्चो को शिक्षा उनकी मातृभाषा मही दी जातीदै। 

सोवियव र्म मे शिनः कौ व्यापक व्यवस्य की गयी है, लेकिन यह शिक्षा 
साम्मवादी ददान से निर्या बत अवध्य ही है। भरो० ब्रूमनने इस सम्बध मे लिला 
है कि, “सोवियत सरकार शिक्षा तथा इसके आधार पर भविष्य को पकी के मनो 
क्षो निर्य्ति करने को आवश्यकता के महत्व को भलीभांति समन्नती है । यह्‌ काय 
सोवियत स्ूलो मे किया जाता है भौर इसमे विदेशी विचारथासा के तनिक से प्रभावि 
को भी चहिष्टूत कर दिया गया है । साम्यवादी दल सदव हौ शिक्ष वथा खोज 

फे निरोक्षण मे जागरूक रहता है ओर उसके हारा यह्‌ काय तत्य की लोज 


नागरिको कै ब्चिकार मौर कतव्य २७ 


वाते यक्षि रूपमे नही, वरन सोवियत रण्ये उदेश्योफो वदषा देनेके लिए 
क्रिया जात्ता है । 

(५) स्त्रियो तथा पुक्ों को समान जधिकार (वणय पणा ग कदा 
४०0 पए०ाल)--सविघान के जसुच्छेद २२ मे कहा गयादहैकि “स्तियोको 
सामाजिक, ओ्गविक भौर राजनीतिक अथवा सरफार से सम्बीधत क्षेत्रो मे 
पदर्षो के समान ही अधिकार प्राप्त होगि। स्रियो फो भो पुरुषो के समान 
ही कामे का अधिवारप्राप्तहै। दसी प्रकार उदे पुरुषो के समान वेतन, विश्राम 
तेथा भववाण, सामाजिक बीमा मौर शिल्ला को सुविधाएं प्राप्त । इसके सायही 
राज्य माता तथा बच्चों के हितो की रक्षाके लिए विक्षेप काय कर सकता है । राज्य 
के हारा प्रसूति गृहा (कषणा 10९5), नसरियो तया शिख गृहो (षणव 
हणा{ला8)} कौ न्य।पक स्तर पर व्यवस्था की ग्यी है 1 राज्य अधिकं अच्चो वाली 
भाताभौ मौरे अविवाहित नासियो कै हितो की विशेष रक्षाकरताहै। स्व्रीपुस्पक्ी 
समानता नीर नारियो के अधिकारो कानकैेवन सविधान म॒ उल्लेखहै, वरत 
व्यवहारमे भी उह ये समस्त सुविधा प्राप्त हु) उनाहरणाय सर्वोच्च सोवियतमे 
लगभग ३० प्रतिशत स्थान स्तयो को प्राप्त है। 

(६) जातीय ब राष्ट्रीय समानता का अधिकार (ए 10 24618] धातं 
प्पिगा9ा एवृण्नण४)---जार के शासन के अन्तगतं रूसी राष्टरीयता का भय 
राष्टरीयताओ पर प्रभुत्व था मौर दस स्थिति ने अय राष्ट्रीयताओौ मे तीव्र असन्तोष 
फोजम दिया । लेकिन साम्यवादी व्यवस्था के अ-तग्रत राष्टरीय समानता कौ स्वीकार 
भरते हुए १०० सं अधिक राष्ट़ीयतामो वाले इस राज्य मे राष्टरीय एकता का सक्षय 
प्राप्त करक्लियागयादै। रूम मे सब जातियो मौर राष्टरीयतताभो का स्तर समाने 
भौर उह समाजवादौ व्यवस्था की सीमामो मे रहते हुए पूण साश्छृतिक स्वत-वरता 
भ्राप्त है। इस सम्बध मे सविधान फे भनरुच्छेद १२३ मक्हागयाहै कि “"राष्टीयता 
व जात्ति के भेदभाव फे चिना आर्थिक, प्रशासनिक, तास्क्तिक, राजनीतिक तया अय 
सावजनिक कायक्षेत्रों मे सोविपत सध के नायरिक्षा को अधिकारों फो प्षमानता 
प्राप्त है।" 

प्रत्येक राष्टीयता कौ अपनी मातृभाषा म स्वल चलाने क अधिकार है सौर 
-यायालयो मे भी विभिप्न राष्टीयताभो की भापाओको मायतादी गयीहै। इसे 
साथ ही सर्वोच्च सोवियत के उच्च सदन मे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था राष्टीयतामो 
कै आधारपर की गयोहैनौरसघम ४ प्रकार की इकाइयो--सपीय गणराज्य, 
स्वायत्त गणराज्य, स्वायत्त प्रदंश भौरःराष्टरीय क्षे्रो-गौ व्यवस्था पर विभिन्न राष्ट्रीय 
ताओो को प्रशासन सम्बघी बधिक्ार भौर प्रतिनिधित्व दिया मयादहै। 
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२५ सोकियत सष का सविषान 


(७) धर्मे व आध्याम सम्बधी स्वतन्यता (हष (० एनो) यष्ट 
८०5०८०८९] -- सावियत सविष्ठान अपने नागरिको को घम भौर माध्यात्म सम्बधी 
स्वता भौ प्ररत करतः है । सविधान फे अनुच्छेद १२४ मे उत्तेख है किं श्रतयेक 
मामरिक फो पापि पूजा की स्वतश्च सथा घमं विरोधी प्रचार कौ स्यन्ता 
शरदाने को जाती ५ इम प्रकार सौवियत सविधि कौ विरीवता यहरैकिवह 
सपने नागरिक) न वम विरोधी प्रचार करने कीद्रूट देता) एसी प्रूट पर्षि 
परजातमो म नही दी जाती भौर सोविय शूस की यहु व्यवस्था साम्यवादी दसन पर्‌ 
आघात है) 


(क) भाषण च मभिन्यक्तिका मिकार (दष्टं ० अत्य 306 
1८5९107} ~ अनुच्छेद १२५ दवाय सोवियत्त नागरिका कौ भण की स्वत घना अष 
क्म स्वत-्रता, एकित्त होने की स्वत व्रता तथा जुलूष निकालने मौर रदशन करने 
कीस्यतवता प्रलनकी ययोहै। दस हृतु मनद को प्रेस कागज, सावभिकर 
भवनं भौर भय मायश्यनर सुविधादेभोदी ययौ ह! सदिधान के इम मनृन्ध मे 
ही स्पष्टक्रदियागयाहै वि इन स्वत-सनाअ का उपयोग श्रमिक वये दितिके 
अनुकूल मौर समाजकादी व्यवस्था को दृद करने दे लिहो विया जा सकता दै। 
दनव उधार पर समाजवदि का विरोधनेही किया जा सक्ता) 


(€) समुदाय निर्माण का मधिकार {४१ {५ (ण ०७६00४१०४९}-- 
सविन क अनुच्छेद १२६ क अनुसार सावियत नागरिको के मावजनिक्‌ कमर्न 
स्मरो समित्ियो, धमिक सपा सेच, मुरकषात्मक सगतो मौर वक्तानिक समुदाय 
आदि मसलन होन का जधिकार दै) चकित सनिधान के इसी ननृच्छेः मक 
द्विमागणादहै कि इस मधिकार का प्रयोय श्रमिक वगके हितो के भनूकून मौर समाज 
वादो न्यचस्या को पुल्ढ शरनके लि ही किया नाना चादिषु । सविधान कं भनुषार 
समस्त राजनीतिक सर्ठनो का केर साम्यवादी दल दही होगा । साम्यवादी दस को 
सवहारावग कं सर्वाधिक सक्रिय बौर जायरूक सदस्यो का संगठन कहा मया दै । 
प्रकार समुदाय निर्माण रमौ स्वत व्रता बटूत भधिक सीमित है मौर पतेय एन 
क्न क शठ मं "केवल उह वसो का ग्ठन किया जास्स्ाहने साप्यवावौ 
दल फो इच्छा मोर भाषाको क मनपूल हं 1 

(१०) व्यक्तिगत लोवन चथा परो क स्यत-अता क] अधिकार (१८ 
मा पत पपणदणिाम ० पट एला ००९ पर०यत5}--सनुच्ेद १२५७ अर १२ 
मायस्विा क व्यक्तिगत जवन तया घर को स्वत्तां ्रदानं कर्ते है । बदठष्ठेद १२५ 


२ ््त्वण्ण ० प्लाण्णड पण चात स्व्‌ ता वव पताम 
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नागरिको के अधिकार भौर क्तन्य २६ 


मका गयारहैकरिं “किस मो ष्यक्ति को पप्यालयके निणय याप्रोप्रपुरेटर शी 
स्वति फे विना गिरपतार नहो किया जायगा ।' अनुच्छेद २ेण मं लिखा है “नाग- 
रिकोंके घर ओर उनके पत्र घ्यवहार कौ गोपनीयता फा उल्लघन नहीं क्िपा 
छ्रायगा भौर कात्रुनकफे द्वारा उसकी रक्षा की जायगी} व्यवहार के ज-तगत 
साम्यवादी विचारधारा अौर मोवियत श।सन कं विरोषी इन स्वन-त्रताभो का उपयोग 
नही कर सक्ते है । 

(११) तिजो प्म्पत्ति का अधिकार (राप 10 ए1४९।८ एषणृला)--यद्यपि 
रूप मे उत्पादन के साधनो पर निजी स्वामित्व ममाप्त कंरन्यिगयाटहै नेकिन 
नागरिको करो अपने परिश्रम म कमाय हुजा धन रखने वा अधिक्रार है मौर मम्ब 
शित व्यक्तिकी मल्यु केः वाद उसके पुत्रया मय प्षम्बधी उपे प्राप्त कर सक्तेरै। 
अनुच्छेद ८ से लेकर १० तक निजी सम्पत्ति के मधिकार का ही उल्लेख है । यनृच्छेद 
१०मेक्हागयारै कि ' नागरिको को मपने काम से ह आमदनी तया यचत, रहने 
कै भकान, घरेलु वस्पुएुं {जो सुवि्ठा ओर प्रयोग को वस्तुएुं तथा सहायक वेती फो 
अषनी निजी सम्पत्ति सपमे रखने का भधिकार है भौर उत्को उनके उत्तयाधि 
कारी मो प्राप्त कर सकेगे। कातूनके हारा इन अधिकारो षौ रक्षाकौ जायेगो 1" 
निजी सम्पत्ति का धिकार सीमित है नौर इस गतगत निजी सुविवा तय। माराम 
कगे वस्तुं ही रखी जा सकती है ) निजी सम्पत्ति के आधार पर क्सीवा शोषण 
नही बिया जा सकता । 

(१२) मताधिकार (र्ट! {0 ५०1९}--सोवियत सध म प्रजाति, राष्टीयता, 
सम्पत्ति शिक्षा, लिंग घम आौर निवासम्यान कै मेदभाषके विना श्त व्री भयु 
प्राप्त प्रद्ेमे व्यक्तिको मताधिकारप्रला का गयाहै। २्३ेवपकीनायुप्राप्न 
प्रत्येकं नागरिक सर्वोच्च सोवियत का चुनाव लड सक्ताहि। 

(१३) शरण प्राप्त करने का अधिकार (दरष्टा! 10 ^$श्णण)-- सामा यत्तया 
एष राज्य का सविधान तवने अपनेद्गी तागरिको गौ अधिकार प्रदात करताहै, 
लेकिन सोवियत सविधान बै एक अधिकार का सम्बध समस्तं विश्व के नागरिकोसं 
ह। सविधान बे अनुष्छैद १२९ म उत्तेवटै गि “जिन विदेशी नागरि क्षो 
राष्टरीय स्यतत फे लिए सधय करने या ज्ञानक गतिविधियोंमेमागेतनेया 
ध्ममिफयगकेटितो कफो रक्षाकरनेषे धारण फष्ट दिया जता है, उनको शरण देने 
षता रूप सपते पातत गपिष्ठार रता है 1" सविघानकफे अगत यह व्यवस्था अय 
देषो मे साम्यवारो फति वा प्रसारक्रेकोटृष्टिमेफी ग्रमौहै। उमस भयदेणो 
पै साम्यवादियो कौ अपने देशम ताड रोड क्रेषे लिए प्रोत्साहन मिलतादै नौर 
पट्वार व अपन देणमे गिरपतारी स चवर सोवियतसूसमेशरणप्राप्नक्रतेते र) 

नागरिको के कतव्य 
सोदियत सविधानं मनागसि अधिक्रारोक मभ्यमच क्मव्योकाभी 
उल्लेय विपा मयादै 1 प्रविधान दारा नागरिको के अप्रतितित कतव्य निघारित 
व्पिगयदै 


३० सौवियत सघ क। सविधानं 


(१) फामकरने का कतव्य--सविधान के अनुच्छेद ६२ के धनसार, धरम 
करन प्रत्येक नागरिक का कत्रव्य है मौर उसके लिए सम्मानको वस्तु है! सोवियत 
रूस क समाजवादी व्यवस्था मे प्रत्येक नागरिक के चिद्‌ श्रम करना अनिवायहै 
अर समस्त व्यवस्था दस सिद्धाते पर आधारितिहैकि शजो काम नहो करेगा बड 
ल्लायेमा भी नही ॥ 

(२) प्षविधान तया काननां फा पालन --अनुच्छेद १३० वे अनूप्ार, 'प्रषयेर 
नागरिक फा कतव्य है छि यह्‌ सविधान के प्रति भवित रवे ओर कानून का पालन 
करे । वोर्‌ भी नागरिव कानना की अवहेलना नही कर सक्ता । 

(३) श्रमिक मनृशासन का पालन-अनुच्छेद १३० ते अनुत्ार ह नागरिको का 
यह मी क्तव्यषैकि ये धनिक अनुशासन को कायम रखे, सावजनिक कतर्व्यो 
फा पाल+ करें मौर समाजवाद सभाज फे नियमो का सम्मान फरं ॥ धिक 
अनुशासन मे यह वात सम्मिलित है कि नागरिको के द्वारा हडताल, तोढफोढ या इष 
प्रकार कै अय किसीकायसमे भाग नहीक्तिया जा सक्ता, जिससे उत्मादनम 
कर्मी हो । 

(४) साषजनिकं समाजवाद सम्पत्ति फो रक्षा करना - मनुच्यैद १३१ १ 
अनुसार प्रप्येक नागरिक वा कतव्य है कि वह सावजनिक सभाजवारो सम्पत्ति फी 
रक्षा फरे तथा उसे दद्‌ करे षयोकि यह्‌ समाजवादी देश को शित नौर समद्धिका 
स्रोत ट 1 जो व्यपित समाजवादौ सम्पत्ति फे विश्ड अपरा करते है वे जनता फे 
शवर ह। 

(५) सनिक सेवा--अनृच्येद १३२मे लिखा है कि सनिक सेवा एक कादरन 
है भौर यह प्रत्ये सोवियतत नागरिफ का सम्मानित कतष्यहै।' इत क्तव्य का 
महर्व बतलाति हए कारपि-सको ने लिखा है कि “इससे बकर मीर कौने-सा कतव्य 
अधिक सम्मानित हो सकता हैफरिहाथमे शस्त्र लेकर हम बपने महान सोवित 
देश क्री रक्षा करे जो विश्व भरे श्रमिक ओर किसानों का प्रथम देशदहैभौरनी 
विष्व भर मे परिश्रम करने वालो मानवता द्वारा शोषण सेद्टकारा पिके विषु 
सघप करने वाला कौ एकमात्र माणा है 1" 

(६) येश की रक्षा कटना--अनच्छेद १३३ मे लिखाहै कि "देस फो रक्षा 
करना प्रष्येक सुसौ नागरिक फा कत्य है । देशद्रोहः देश के प्रति भक्ति को रपय का 

उल्लघन, एशरुभो से घा मिलना, राण्य फो सनि शक्ति को हानि पष्टृवाना भौर 
सोवियत रस के भेद शत्र देशो को यतना सवते अधिक नि-दनीय भपराध ह भौर 
उसके सिए भविक से मधिक कठोर दण्ड मितेणा ४ 
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सघात्मक व्यवस्था 
(शणष्टार दा, ऽश्डग्रष्ण) 





“सोवियत समाजवादो गणराज्य संघ सोवियत रणष्टरोका नेतृ 
भावना से पूण परिवार है! इसका सगट्न स्वेच्छिक है मोर यह्‌ 
समानता पर नाधारित हि)" -कारपि सकी 


सोवियत रूस मे सघ की स्थापना का कारण 


साम्यवादी दिचारघारा सघवाद को मालोचक दै भौर माक्स, एजिटस, लेनिन 
गौर स्टालिन आदि साम्यवादी विचारकाने सघवाद कौ पूजीवादी न्यवस्थाके 
अनु्रूल तथा समाजवादी व्यवस्था के हितो के विरुद वताय है । मकम प्रौधा भौर 
अर फोरियर कै माथिक सधवाद ना कटु आलोलक था मौर लेनिन स्वि सथ की 
दुबलता से परिचित होने के कारण मववाद के विरुद था। १६१३ मे उपने लिखा 
याकि "हुम सिद्धा तत सघवाद रा विरोध करते! यह्‌ आयक व घनो को शिवि 
करता है । यह्‌ एक राज्य ङे लिए भनुषयुक्त प्रणालो है ।" 

लेविन सिद्धान्त रूप मे सधय व्यवस्था के वित्ददोते हुए भी इन साम्य 
वादी नेताभो को परिस्थितियो स बाध्य होकर सोवियत र्मे लिए सीय व्यवस्या 
को मपनाना पठा । सोवियत स्समे सदेव सजाति भाषा मौर राष्ट्रीयता कौ 
विभिश्रताए रहौ ह लेक्नि करति पूवी जार सरकार इन विभिश्रताभो कें प्रति 
असिष्णु थौ मौर उरक द्वारा सभी व्यक्तियो धर स्सी मापा सौर सष्टति 
लादने का प्रयल्न किया गया जिम प्रिणामस्वरूप विद्रोह हृएु मौर जार सरकार 
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सघात्मकं व्यवस्था ३५ 


ने मव्यधिक शक्तिवे वलपरक्म से कम तातालिकस्प मे इन विदरोहाको 
दबा दिया। 


रूस मे समाजवादी क्रति के समथको की प्रारम्भसे ही इन सास्छृतिक 
आ-दौलनो कै प्रति सहानुभरूति थौ भौर वे सास्छृतिक अलत्पस्तस्यको पर जारशाही द्वारा 
किये ग्रये अप्याचारोके विरोधी यै 1 तेनिन आदिक्रात्तिकेनेताओोद्वाराभी इसबात 
को समय लिया गया कि यदि रूपमे विद्यमान सास्कृतिक विविघताओको स्वीकार 
केर लिया गया, तौ इससे रूस कौ नवीन व्यवस्या को सुद्डता प्राप्त होगी । भत 
उधावहारिक दष्टि से उठाने सघवाद को अपना लिया 1 लेकिन सघवाद साम्यवादी 
व्यवेस्या का सदंवके लिए गादशनदहीहै मौरस्तेनिनने स्पष्ट रूपसेक्हायाकि 
शधव।द केवल पूण एकता के पय को भोर एक सक्रागितक्षालीन व्यवस्था है ।'" इस 
प्रकार राष्ट्रीयता की समस्या को हल करनेके लिए सघात्मकता कौ अपनाया 
गया। 


सोवियत प्षध को स्यापना-सोवियत सध वतमान समयमे जिसस्पमेरहै, 
उसकी स्थापना एक ही चरण भे नही हुई वरन अनेक स्थितया से गुजरकर उस्न 
अपने वतमान स्वरूप को प्राप्त किया है । जुलाई १६१८ मे भपनाये गये सविधानं 
द्वारा ^सोदियत समाजवादी सपोय रूसी गणराज्य की स्थापना की ग्रयीथी 1 १६२२ 
मे तीन मय गणराज्य (चाइलो रूप, मूक्रेन भीरं दर(सकाकेचिया) इसमे सम्मलित हो 
गये । इसके बाद १६२४ मे ऊजवेक गौर तुकेमान व १६२६ मे ताजिक भीम 
मघ मे सम्मिलित हौ मये 1 तदुपरा त एशियन गणराज्य भी इमे सम्मितित हृए भौर 
सका नाम ^सोवियतत समाजवाद गणराज्यो फा सध' पड गथा। १६४० म 
लिथूभानिया, लैटविया मौर एस्टोनिया ने सधमे प्रवेशक आना मागीजौरह्‌ 
देदी मर्‌ गौर सोवियत सव १६ गणरज्योकासधहोगया। परतु १६५४ मे 
कार्लो फित्निश सििन्लिक को गणराज्य नहो रखा ग्या भौर सोवियत स्षमे १५ 
गणराज्य रह गये । ् 


स्योवियत सघ की इकाइयां - सामा यतया एक मघ राज्यमषएकही प्रकार 
फी इकाइयां होती हैँ लेकिन सोवियत सधमे ४भरकार की इवाद्य ह! ये ई-- 
सघौय गणरार्प (पापा एकृप्एा९5)} स्वामत्त गणराज्य {4 प्0प०्रा०ण कृप 
ए}, स्वायत्त भ्रदेश (^ण(ण०पठणऽ ९९६1०05) मौर राष्ट्रीय प्ेत्र (पिवमाम्‌ 
4८३5) 1 दन चीर प्रकार की इक्यो का निर्माण राष्टीयताओ गौर सस्टृतिके 
विविधताभो की समस्या बौ हल के बे लिए नियागपादहै। सोवियन सधमे १५ 
सपौय गणराज्य । इनमे बुघमे, विनेषपतया रूम गणराज्य मे, विविध राष्ट्रीयता 
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३६ सोयियते सव का सविघान 


सौर प्रजातियां है जिनं महत्तर का स्वीव्र करते हृएु उह स्वायत्त शासन सम्बधो 
अधिकार प्रदान वेऽना मावेश्यव समज्ञा गया। जत हन सधीय गणराञ्योमदही 
स्वायत्त गणराज्यो, स्वायत्त प्रदेशो सौर राष्टरीय क्षरो की व्यवस्था फी गई है । 


सोवियतं सध मे निम्नलिखित १५ सीय गणराज्य 


रूसी सोवियत सघा्मक समाजवादी गणराज्य । 
गूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य 1 
वाइमो-रशियन सोवियत समाजवादी गणराज्य । 
उजवेग सोवियत समाजवादी गणराज्य । 

कजग्व सोवियत समाजवादी गणराज्य । 
जाजियन स्ोवियरत सामाजवादी गणराज्य । 
एजरवेजान सोवियत समाजवादी गणराज्य । 
लिभूनियन सोवियत समाजदादी गणराज्य । 
माट्डेवियन सोवियत भमाजवादी गणराज्य ॥ 

१० लंटवियन मोवियत समाजवादी गणराज्य 1 

११ किरगीज सोवियत समाजवादी गणराज्य । 

१२ ताजिक सोवियत समाजवादी गणराज्य ॥ 

१३ आरमेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य 1 

१४ तुकमान सोवियत समाजवादी गणराज्य 1 

१५ एस्टोनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य । 
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सोवियत सघ मे २० स्वायत्त गणराज्य है, इनमे से १६ सोचियत सपापमक 
मणराज्यमे है, जाजियन मे २ स्वायत्त गणराज्य दँ भौर ऊजयेक तथा एनर्वजानं 
मे एक एक स्वामत्त गणराज्य है । स्वायत्त गणराज्यो कै भी अपने अलग सविधानं 
है मौर उ ह्‌ भपन क्षेत मे स्वायत्त शासन सम्ब वी अधिकार प्राप्तु । 


सोगियत सघ मे ८ स्वायत्त प्रदेश है, दनम से ५ रूसो सधाप्मक गणराज्य 
मओौर एक-एक एनरवजान, जाजिया मौर ताजिकस्तान मे है। सोवियत सघ मे 
१० राष्टरीयप्रदशरह जो सभी रूसी सवत्मक गणराग्य मे है) स्वायत्त प्रदेश 
ओर राष्टरीयक्षेत्रा को पने आ-तरिकक्ेत्रो मे स्वायत्त शासन सम्ब पराप्त 
अधिकार प्राप्तरहु1 


सोवियत सघ मे सघाप्मक लक्षण 
(द्वह एट्दणा९5 10 500६१ (णन) 


सावियत सविधान के अनुच्छेद १३मेक्हा गया दैक ' सोविपत्त व 
वादो गणराज्यो दा सध एक सधघाटमक रज्य है जो कि समान सोवियत समाज) 


संघात्मक व्यवस्था ६७ 


गणराज्यो शी स्वेच्छा के आधार पर यना हुआ है ।“' मोवियत सघ वै सर्विधान 
मे सधामयं व्यवस्था वे निम्नलिखित लक्षण देमे जा सक्ते रहै 

(१) लिखित भौर फोर सविधान--सोवियत सघ मे सर राज्य का प्रथम 
लक्षण लिखित ओर कठोर सविघानकेरूप म पायाजातादहै। सोवियतस्सका 
सविधान सिपित है गौर रसम १३ अध्याय तथा १४६ अनुच्छेद ह । यह्‌ विधान 
इस दृध्टिसे कठोर दहै कफि इसमे सर्वोज्वि सोवियत के प्रत्यक सदन दारा उपस्यित्त 
लौरमत दने वाते सदस्याके दौ तिहाई बहुमत से पारित प्रस्तावके आधारपरदही 
सशोधन क्या जा सकता है! सोवियतत सघ मे मिद्धान्तत सविघान की मर्वोच्विता 
कोभोस्वीकारवियागयाहै। 

(२) नक्तियो फा विभाजन--सघीय शासन की एक प्रमुख विदोपता केद्र तया 
कादयो म शक्तियो फा विभाजन हाती है मौर सोवियत सविधान मे इते अपनाया 
गयाहै। शक्ति विभाजन के सम्बध म शणना मौर अवशेष" ये सिद्धात को अपनाते 
हए सविधानं वरै अनच्येद श्म सोवियतसवकी वेद्रीय सरकारे क्षेतनाधिकार 
का वणन किया गयां है। सथकीके दीय सरकारे क्षेत्राधिकार के भ तगत निम्न 
लिखित विषय नति 

(१) अ-तरराष्टरीयक्षेन म सोवियत सध का प्रतिनिधिष्व, दुसरे देशो वे साय 
सधिया करना, उनका अनुस्मयन करना या उह रद्‌ करना । कै द्र को वह नीति तथा 
नियम निर्घासिति करन का बधिकारभी प्राप्त है, जिक्के सनुतर सोवियत सघके 
एकक गणराज्य विदेशी राज्यो के साय सम्बथ स्थापित कर सवते टै। 

(२) युद्ध तथा शाति विषयक प्रए्ना का निवटारा करना । 

(३) सोवियत सध मे नवीन गणराज्यो कां सम्मित प्ररना । इस शक्तिके 
आधारप्र ही १६४० मे सवच्वि सोविपत के दवारा मौत्डवियन, लिथुमानियन, 
तटवियन नौर एस्टोनियन ग्णराज्यो को सोवियत सघ म सम्मिलित किया गया । 

(४) सवीय सविवान का पालन करना तथा यह देखना कि एकक गणराज्यो 
के सविधाने उसन अनुकून है । 

(५) सीय गणराज्या की सीमाओो म परिवतन करना तया उनकेषषे्रका 
पूननिर्घारिण करना । 

(६) नये राज्यक्षेतरः (र प्रदंशो तथा सघीय गणराज्यां के अतगत स्वायत्त 
गरणराज्यो एवे स्वायत्त प्रदेशा क निर्माण बी स्वीङृति देना । 

(७) राज्य के एकाविकार वै जधार पर विदंशौ के साथ व्यापार केरना। 

(८) सौवियत सधकै प्रतिरक्षा दल का गठन करना, सय सचानन करना 
तया मघौय गणराज्यो के संय सगठन विधयङ सिद्धानाका निर्धारण करना। 
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३८ सोवियत सध का सविघान 


(६) बाहरी तथा मा तरिक शनुजा से राज्य की सुरक्षा व्यवध्याक्रता। 

(१०) सोवियत सव की आयक योजना निश्चित करना 1 

( ,१) सोवियत सच के सचित राज्य बजट (०७०110२१ 5145 एण) 
कामाय करना, तथा उन करो मौर राजस्वोकोस्वीङृत करमा, जौ सरधीय गण 
राज्या गौर स्थानीय बजटो को जति ह। 

(१२) छरपि कार्यो वको, मौद्योधिक बौर व्यावसायिक कार्यो काप्रबध 
करना ॥ 

(१३) सचार तथा यातायात क प्रबध 1 ' 

(१४) मृद्रणालय ओर ऋण व्यवस्था का सचालन । 

(१५) राजकीय बीमे का सगठन । 

(१६) भूमि, निन पदाथ, जाल, नदी तथ। जलाशयो के उपयोग के तिए 
नियमा का निर्माण करना । 

(१७) शिक्षा भोर सावजनिक स्वास्थ्य से सर्म्बाघत माधरभरुत तिदताको 
निर्धारित करना । 

(१८) राष्टोय माथिक माक्ट की सामा-य व्यवस्था का गठन करना। 

(१६) धमिका से सर्म्वा घते कानून के जारश्रूत सिद्धा तो को निर्धारित करना । 

(२०) यायिक पद्धति भौर धरक्रिया तया दीवानी मौर फौजदारी सहिताते 
सर्म्बा वत कानूनो का निर्धारण करना ॥ 

(२१) सघ की नागरिकता तथा विददियो के मधिकारो से सर्म्बा घत कातरो 
कानिर्माण करना) 

(२२) पारिवारिक जीवन से सर्म्वाघत कातरुना के आधारभूत सिद्धातौका 
निधारण करना । 

(२३) ऋण वेनायादेना। 

(२४) सोवियत्त सधम लागू क्रियं जाने वलते क्षमादान की घोपणा करना । 

सविधान के दवारा मवे शक्तिया सधौय गणराज्यो को प्रन की गड । 

सविधान के १५बे अनृच्छेद मे स्पष्ट उल्लेख है फि जो शविनयां सविधानं के णव 
अनुच्छेद के अनृक्तार केद्रीय सरकार को नही दी गई ह उनका प्रयोग सीय गण 
राज्यक्रम। 

(३) दि सदनीय विधानमण्डल--सध राज्यो प रसो द्वि-प्दनीये व्यवस्था 
पिका आवश्यक समन्नी जाती रै, जिसके द्वितय सदन म इकाइयो के आधार परर रहि 
निविस्व बौ व्यवस्था की. गई हो । सर्वोच्च भोवियत के उच्च सदन (राष्ट्रीयता नी 
सोपियत) मे प्रत्येक सधय गणराज्य द्वारा ३२ प्रत्यक स्वायत्त गणराज्य द्वारा ११ 
प्रत्यक स्वायत्त परन्ण द्वारा ५ भौर प्रपयेक राष्टीयलेन वारा १ प्रतिनिधि भेजा 


जाता है । 
(४) दोहो नागरिकिता--अ-य सथ राज्यो के समाने ही सोवियतसपम 


सधात्मक व्यवस्था ३६ 


दोहरी नायरिक्ता की व्यवस्या की गई है 1 सविधान वे अनुच्छेद २१ के अनुतार 
प्रत्येव नागरिक स्मोवियत सथ ओर अपने गणरान्य दोनो का नागरिक होगा! 

(५) सघोय गणराज्य षो अलथ सविघान बनाने फा मयधिकार--अनुच्छैद १६ 
प अनुसार प्रप्येक मधीय भणराज्य को अपना मलग सविधान वनाने का मधिकार 
है षरतु यह मविधान सोवियत सघ वे सविधान पे बनुबुन होना चार्हिए्‌ । स्वायत्त 
गणयज्यो को भो अधने बलग्र सविघनि का बधिकरार दिया गथाहै। ॥ 

(६) सधी पणराज्यों कफो प्रदत्त विशेष अधिकार-सोवियत सविधान के 
हारा सधकी इकाद्यो अर्थात्‌ सीप गणराज्याको कूठ रेते विशेष अधिकार भी 
प्रदान किये मयर, जो अधिकार सामा-यतया सध राज्यो की इकाइयो को प्राप्न नही 
होते ह मौरनही विश्वके अयस रज्योकौद्का््यो कोप्राप्त है । इवादयो 
को प्राप्तये विदेप मधिकारनिम्नदै" 

८) रायो का सघ ते अलग होने का मधिकार--अनृच्छेद १७ के अनुसार 
भ्रस्ेक सधीय गणराज्यकौो सथधस्े मलग होने का अधिकार दिया गया है । सयुक्त 
राज्य लमरीकाया भारतके सवम इका्योकोद्रूत श्रकार का अधिकार प्राप्त 
नहीहै। 

(} राज्यो फी कोमाओं मे उनको सहमति के विना परिवतन नही-- 
अनुच्छेद १८ के मनुत्ार रज्योकी सीमाौ म उनकी सहमति के बिना परिवतन 
नही किया जा सकता । 

(भ) राज्यो फो विदेशो से सम्ब घ स्थापित करने का अधिकार--सघ राज्यो 
कै भ-तमत सामा-यत्त विदेशो के साथ सम्ब्रध स्थापित करनकाकायप्षिफकेदीय 
सरकारकेद्राराही करिया जा सकताहै लेकिन सोवियत सविधानमं राज्योको 
भी मह भधिकार प्राप्त है। सविध्रान के अनुच्छेर ्८अके अनुतर प्रप्यक गण~ 
राज्यको विदेशो से से सम्बय स्यापित्त करने, उनसे साधया करने तथा अपने 
प्रतिनिधि भेजने गौर उनके प्रतिनिधियो को अपने राज्यम रखने का अधिकार दिया 
गयाहै। इती अधिकार के अन्तरगत श्वेत रूप गौर यूक्रेन के सथ गणराज्याने 
सयुक्त राष्ट सव मं पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त किट! 

(५) राज्यों को पूथक सेना रखने का भधिकार-सामा-यतत सय राज्यमे 
सेना रखन का अधिकार केवल क्द्रकां होता है, परन्तु सोवियत सविधान ङे 

अनुच्छेद ८ बके अनुसार प्रप्येक गणराज्य को भपनी पृथक सेना रखने का बधि- 
कार्दियागयादहै। 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक गणराज्य का अपना अलग क्षण्डा होना भीर उसे 
अपती भाषा मे शासन काय चलाने का अधिकार है। केद्रीयप्रेजीडियम मे प्रप्येक 
सधीय गणराज्य के प्रजीडियम का अध्यक्ष शामिल होता है; 

सोवियत सविधान सौर हासन व्यवस्या के उपरोक्त लक्षणो के आघ।र पर 


^ 


४०  सोवियत सव का सविधानं 


यद्‌ सोचा जा सकता ह कि सोवियत रूस एक वास्तविक सघौय राज्य है । तेकिन 
दस सम्बेघमत्थितिकाएकमभमयपक्षभौरहै। 


सोवियत सध मे एकात्मक त्व (सघात्नक व्यवस्यः कौ आलोचना) 


मोवियत सविधान म यदि एक भोर वुं सघाप्मक तत्वह तो दूसरी 
भौर अनक एकात्मक तत्त्व मी है, जिनके बधार प्र यहं कहा जाता है कि सावियत 
सघ एक वास्तविक सघ राज्य नही हे । सोवियत सविधान मौर शासन वै प्रमुख 
एकात्मक तत्व निम्नहं 

(१) व्यवहार मे सविधान कौ सर्वेच्चिता नही-- सधौय शासन का एक प्रमुख 
तत्तव सविधान की स्ोच्चिता होती है जिका तात्मयदै कि सघोय शासन भौर 
इकाइया के शासन, दोनो की ही शक्ति सविधान सं मयादित होतीहै भौरकिमी 
केभो द्वारा इसका उल्लघन नही क्रिया जा सक्ता । सोवियत सध मे सिदधान्तत तो 
सविधान की सवाच्चता की घोपणा की गयी दै, लेकिन इसके साह सवहारावग 
कै अविनायकत्व की धारण को सोवियत रू का सर्वोच्च मागदशक मिद्धात घोषित 
क्रिया गया है । वम्तुत सवहारावग का जपिनायकत्व ही सव कुद है भौर सविघान, 
जसा कि मोलोतोवने कहा या “समाजवाद के हितो तथा सवहारा तानाशाही को 
दढ बनानेके लिए केवल एक साघन है ।"" सावियत रूप मे सबिघान को भी विदेप 
नीर नवक्षाङृत कम महध्वपरूण अर्यो म प्रहृण किरा गया है नीर यह्‌ स्थिति शान 
तथ। सघाप्मक्ता दानाके ही प्रतिकूल है। 

(२) सर्वोच्च धायालय को सविवान कौ व्यापा का अधिकार नही--विष्व 
के भयस राज्यो मे स्वोच्च -पायालयको के्तया इकाद््यां के विवादोकौ 
निबटान तथा सविधान की व्याख्या करन की शक्तिदी जातीहै पर वु सोवियत सथ 
मे सर्वोच्च य्यालय को इस प्रकारक शक्तिनहीदी गईहै । वहम पर सविधन 
की व्यास्या का अधिकार प्रेजीडियम को प्राप्त है। 

(३) सविघान के सशोवन मे इकादइथो को भाग नहौँ-दइ्म बात को सव 
सम्मत मा-यता प्राप्त है कि सव राज्य का सविधान क्ठार होताहै मौर सथ राज्य 
केसदभमे मविघान की क्ठोरता का तात्य यह किके्रीयसरकारया इषाद्या 
की सरकारें दन दोना मसे किसीएककैही द्वारा सविधान मे परिवतन नही करिया 
जा सचता । लिन सोवियत सविधान म अकेली सर्वोच्च सौवियतङे ही द्वास परि 
वतन क्यिजासक्तारै। इष सम्बरवम इकाइयाको कोद भाग प्राप्तनदीहै) 
भवरत, अमरीका ओौर जय समी सथ राज्यों म सविधान द्वया इङादथा कौ प्रदत्त 
शक्तियां र्या न है मौर उनकी सहमति क विना इनम परिवतन नहा क्मिजा 
सक्ता । तेषिन सोधयत सघ म इका्यो क समस्व अधिकार सवत्व सोषियत्त 
अर्थात केन्धीय सरकारमी दया पर निमर करते है! यह्‌ त्विति सधात्मकतागे 
निता प्रतिकूल 1 


सधात्मक्‌ व्यर्वस्या ४५ 


(४) शवितिशाती रे द्--सविधान के अपच्छेद श्४मकेद्रको जो ध्क्तिया 
पीगर्हरहु, वे असीम मोरक्को अत्यत शक्तिशाली वनादतीरहै। इस प्रकार 
शक्ति विभाजने स्पष्टस्पस्ेकंद्रवे पक्षम रै 1 माइकल टी° पलोरेश्कीकेशब्दोम 
“सविघान हारा कैद्रौय स्रफार को प्रदत्त इन व्यापक शवित्तया ने सोवियत सध 
को एक रे्रीषत भौर एकाप्मकष राज्य फा स्यप्रदायफरदियाह ^ 


(५) गरखराज्णो पे सविघानो परकेद्र का निपद्रण- सीय गणराज्याको 
यद्यपि अपने पृथक मविधानके निर्माण का अर्धिकारदहै प्रतु अनुच्छेद १६म यदह 
स्पष्टवरदियागयाह श्रि यह्‌ सविधान वे द्रीय सविधान के पूणतया अनृक्रूल होना 
चाहिए । 


(६) गणरास्था कां छोड फा अधिकार नामान का है- यपि प्तविधान 
म सघौय गणराज्याको मधस्ते पृथकहोनेका नधिकार्‌ दियागषाहै परतुयह 
सधिकारकेवलश्ब्दोमहीदहै। ससे थलगहानं कौ यात दशद्रोहु समयी जाती 
है मौर व्यवहारम यह सम्भव नहह! अव तक कोई भी राज्य सवस अलगनदी 
हमा ह । वस्तुस्थिति बे सम्बघमडा फाइनरनंठीकहौ तिखाहै कि 'सघसे 
पृथक होने षी वातत द्र रहो सघोय भणराज्यो फो अस्तोवकी ध्वनि करमे की 
अमुमति भो प्राप्त न्होहै।' 

(७) नद्िल सघ के म तालयो का सघोय गणराज्यो के म्रालर्यो पर 
निय-त्रण-सोवियत सघक्ञनगतकंदमदोप्रकारमे म मालय है, (१) जखिल 
सीय मत्रालय तथ। (र्‌) सधौय गणराज्पोय मब्रालय । अलिल सधीय मत्रालय 
खन विषया का प्रशासन क्रतेहै, जो अनयषरूपसे सधीय सरदारकेक्षेत्रायिकार 
मे अत्ति है । सीय ग^राच्यिर मत्ालय उन विपयो के प्रवन्ध करत, जो सीय 
गणराज्यो बै भधिकारक्षेत्रम अतिह मौर इनके द्वारा गणराज्यो मं स्थित अपने 
तदनुह्प म बालया पर नियनण रखा जाताहै। इस प्रकार गणराज्य मे शासन 
परकेद्रीयणएजेपी द्वारा नियत्रण रखा जातारहै जो सधय शापन की घारणारे 
नितात विष्डहै। 


(६) सवय गगराज्यो के विज्ञ अधिकारो काकोई महत्व नही--यथयमि 
सविधान बै भनृच्छेदे १८अ ओर श्वे दारा सधीय गणराज्यो कौ विदेशोके 
साय सम्बध स्थापित करने नया घपनो पृथक सना रखन का मधिक्ार दिया गया 
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४२ सोवियत सष का मविघानं 


है कित्‌ वस्तुन इन अधिकारो का कोई महत्व नदी है । सघौय गणराज्य विद्या 
से साघारण महच्च के व्यापारिक मम्बयही स्यापित क्र सक्ते ह, राजनीतिक नही) 
इ प्रकार सव राज्योकेट्वारा अपन नेम वहत योडी सीदही मेना रीजा 
सकती है जो भारतीय ओर अमरीकी सथके राज्यो कौ पुलिस शक्ति के समनदर 
वस्तुत स्धीय गणराज्या कये अधिकार सात्र दिखे वे लिएुहै भौर मधीयगण 
राज्यो को विदेशो के साय सम्बध स्थापित करने का अधिकार देकर सोवितसूप 
ने सयुक्त राष्ट सघमदो अतिरिके स्थान प्राप्त करचलिएह्‌ । व्यवहारके भतगन 
गणराज्योके सभी कार्यो परकैद्रकीक्डी इष्टि रहतीदहै गौर गणराज्य क्राथ 
शासन तथा साम्यवादी दल की सर्वेच्चि सत्ता की सहमति के विना कुठ नहीकर 
सक्ते । 


(९) सधोय मभरान्यों कौकफेद्र पर वित्तीय निभरता-तपीय गणया्ज्या 
करके पर वित्तोय निमरताने भी उनको स्थिति को बहुत निल करदियादहै। 
समस्त करो तथा साधनो से लगभग सारी आयकेद्रीय सरकार कयौ होतीदैमौर 
वही यह निर्चित करती है कि कौनसे कर तथा राजस्वकै मदकेद्रके पासस्ते 
जाये, कौन से सघीय गणराज्यो को सपि जाये भौर कौनसे स्थानीष सरकारोको 
दिये जाये 1 सधोय गणराज्यो की यह्‌ वित्तीय निभरता म-य सघ राज्या की दकाय 
की तुलना मं वहुत अधिकं है। 


(१०) आर्थिक नियोजन--सोविय सध मे समस्त भर्थिक्‌ जीवेन प्र राज्य 
का नियन््रण है मौर राज्य ने मायिक नियोजन के मागको अपनाया हा है । यद्यपि 
सधीय गणराज्यो भौर स्वायत्त गणराज्या कै अपने अलग मलग योजना आथोगह 
भौर अपने अपने क्षेत की योजनानोके निमाण मे उनका हाव रहूताहै, किन्तु 
अतम रू्पसे समस्त योजनाओ को एकरूपता प्रदान करने की शक्निन सघ के योजना 
आयोग को प्राप्त है1 सवीय सरकार अपनी दत शक्तिके माध्यमसे राज्यो पर 
बहुत अधिक निय-वरण प्राप्त कर लेती है। 


(११) सम्यवादौ दल का एकष्ठत्र प्रमुत्व--इन सवै अतिरिक्त सातियत 
सविधान का सवेप्रमुल एकात्मक तततव साम्यवादी दल का एक्छत प्रभुत्व टै । सविधः 
के अनुच्टेद १२६ ओर १४१ बरे माव्यमसे एसी व्यवस्था की गरईहै कि सोविषत 
रूस मे साम्यवादी दल के अतिरिक्त अय किसी दल का गठन नही किया जा सर्कता। 
यह तथ्य है कि साम्यवादी दल कौ सहमति के विनाकेद्वीय या गणराज्या वं रासन 
केक्षेनमे कुछ भी नही किया जा सक्ता मौर साम्यवादी दल मे सत्ताक्रा अत्यधिक 
कै द्रीकरण मौर लौह अनुशासन है 1 सघीय गणराग्यो के साम्यवादी नेता वैद्रीय 
नेताञा कै प्रुणतया माधीन हं । इसी कारण सविघान कै द्वारा चदे सीय शासन 
की व्यवस्या की गई हो, व्यवहार म यह्‌ पूर्णं एकात्मक होकर रह्‌ गया है । परो "पमन 


मुघात्मङ््‌ व्यवस्था द 


नै इस स्थिति का अच्छा वणन करत इए कहा है रूस मे सधकेके दर प्रधान बननेका 
ससे बडा कारण सवन्यापौ साम्यवादो दल है जो पूण स्पसेकेद्र प्रघानहै मौर 
जिसमे एक विदु मात्र भो सधय व्यवस्था नहु है 1 बयोकति परारी नोतियो का निर्माण 
साम्यवादी दल के द्वारा होतार इपलिएु यहं बाते महत्वहीनरहैकिरूम मे सघीय 
सरकार है अथवा नहीं सघवाद वास्तविक तभो हो सकता है, जबकि फण से कम 
नीतिषो के निर्धारण मे इकाहयो फो कुछ स्वायत्तता प्रदान कौ जाय परतु सोदियत 
सधे फी एक दलीय व्यवस्या मे यह्‌ पूण रूप से असम्भव है 1“ 

द्म प्रकार यदि एक ओर सोवियत शासन म बुद्धं सघात्मक लक्षणरहै, ता 
दूसरी ओर अनेक एकात्मक लक्षण भी हं । वस्तुन्यिति यह है दि साम्यवादी नेताभा 
का सधात्मक व्यवस्था मे कभी भी विश्वास नही रहादै। उनके द्वारा सधात्मक 
व्यवस्था को एक आदशकै रूपमे नही, वरन एक बाध्यकारी स्थिति कैरुप मे 
अपनाया गया हं ! इसी कारण सोवियत रूस की णासन व्यवस्था म सधात्मक तत्व 
सतही है भौर एकात्मक तत्तव ही अधिक वास्तविक है । आधिक भौर राजनीतिक क्षे 
मकेद्रीकरण की प्रवत्ति निश्चित सरूप से वहत अधिक सवलहै। ० ह्वीयर, 
फाइनर, पमन, भंग भौर अन्ध लगभग सभी लेखका द्वारा इस मत का प्रतिपादन 
किय गया है कि सोवियत सविधान नमरीका, भास्टलिया, कनाडा भौर म्विटजरर्लण्ड 
आदि राज्या कौ भाति पूण सधीय प्रणाली कौ स्थापना नही क्ता टै। सघवादके 
अधिकारी विद्वान भरो ह्धौधर निखते ह कि शस्टालिन सविधान एक मद्ध सधोय प्रणाली 
की स्यापना करता है, जिते सधीय शासन का उदाहरण नहीं कहा जा सकता 
आगने भी विचार व्यक्तं क्यार नि 'सधारपक्ता के रितावेके बाव्ुर सोविण्त 
रूस में त्ता फा इतना अधिककेद्रीकरण है कि इसे सघात्मक व्यवस्या नहीं कहा 
सदा सक्ता 1 
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८ = सौवियत मधे का सविधानं 


सोवियत रूस-एक सास्कृतिक सघ 

साधिक बौर राजनीतिक क्षेत्र म सोषियत्त स्समे अत्यधिक वे्रीकरण ह, 
लवन जही तव सस्ञतिकर नेवक्ा प्रश्न है, इवादयो काद्स क्षेनम पर्याति 
स्वायत्तता प्रदान दी गर्हे । सोवियत ल्म म १०० से धिक राष्ट्रीयताए हं गौर 
उनमे मपा, प्रजाति ता सष्छिक भेद) अत साम्यवादी नेत्ताभा द्वारा 
सोविपतस्मके लोगाकी भ।वन।्रा तो समक्षकर तदनुल्प अ{चरण का गया है 
सौवियत कूण एर पतिक मय है यह्‌ वान निम्नलिखिततय्यो वै आधारपर वही 
जामकतौीहे 

(१) साम्यवदी शनन द्वारा जारथाहौ कै म-तगत राप्टीयताया पर लगे 

हए सभी व धन समतप्त कर दि गप ह । जारणाही वै अतगत रूसी राष्टरीयताको 
विशेष स्थिति प्राप्न थी, तेकिन साम्यवादी व्यवस्या म॒ द्मे समाप्त करसरभी 
राष्ट्रीयताभा की आधारभूत समानता का प्रतिपादन किया गयादहै। 

(र) इषवतकौचेष्टाकी गई हैमध वेष्टन म रहन वालि रष्टरीय 
अत्पसप्यको व जतीध समूहा को विकास की पूरौ सुविधाएं प्राप्त हो। 

(३) विविध रष्टरीयताजा कौ मधिकं से अधिक सास्छृतिक स्वत नता प्रदा 
करन कौटष्टिसेही सोवियत सघम चार प्रकार की इकायाकी व्यवस्था क्री गई 
है । सामा यतया सघ राज्यो मे इकाद्यो का गठन भौगोलिक आधार पर किया जाता 
है । लेकिन सोवियत सघ म गणराज्यो का गठन राषटरीयताओो के आधार पर्‌ किया 
गया है तथा उनके नाम भी उनम रुने वाते नोगा की राष्ट्रीयता के माधारपरही 
रवे गये हं । सूक्तेन, उजवेक भौर ताजिक गणराज्यो के नाम राष्ट्रीषता ओर 
जातीयता पर ही आधारित रहै। 

(४) सभी मणतत्राको मापा सम्बध स्वततता भी प्राप्न है तेथा दम बात 
का का प्रयल्न नही कथा गया है फि सम्पण सघ को भाषा एक हा 1 अनुच्छेद ४० 
मस्पष्ट कायाद कि -यायालया कौ कायवाही गणतःत्रौ की अतग अलग भ।पाभो 
मेदहोगी । सके कालन व मादेश सधीय गणत-तो म साधारणतया बौली जने वाली 
भाषाओ म छपे जते ह| 

इम प्रकार बिविघ इकाइयो बे लोगो की सास्कृतिकं स्वाधीनता के लिए कानून 
द्रा उदित व्यवस्था कौ गयी है} राजनीतिक मौर भायिककषेत्र म सथावाद 

अपनाया गया है । यह कहा जा सक्ता दै वि सोयत सथ का सविघान राजनीतिक 
के-ददाद का सारकृतिक सधवाद से समवय करता है 1 
प्रह 
क्यााप द्र मत से सहमत ह कि सोवियत्त सप एक 
सहिव उत्तर दीर्जिए ५ 
क्या ज्ञाप इस मत से सहमत 
तक सहित उत्तर दीजिषएु । 


क वास्तविकं सधदटै7?तेक 
(आषरा, १६६५) 


ह ङि सोवियत सथ एव वास्तविक सध नहीदै? 
(णरा, १६७०) 


सधात्मके व्यवस्था ४५ 


सोवियतत सविधान के अतगत सध व इवादयो के सम्बचो की विवेचना कीजिप्‌। 

(कानपुर, १६६४, खन, १६६४, ६६, ७१) 
सोवियत सविधान दिखावे म सघात्मक दिन्तु वास्तव म एकात्मक है ।' विवेचना 
कीनजिषए । (लखनऊ १६६५ ५६, ६} 
सोवियत सघवाद की प्रदरृति की व्याख्या कीजिए । 

(जीवाजो, १६६६, विक्रम, १६७१) 
सोवियतत मविघान कयौ विरभिश्न सधीय विशेषताआं का आलोचनाप्मकर हेष्टिकोण 
भे उल्लेख कोजिए 1 (विक्रम, १६६६) 
“सोवियत सध का सविधान राजनीतिक वेन्वाद का सास्कृतिक सधवादसे 
समवय वरता है)" स्पष्टीकरण भौर समीक्षा कीजिए । (राजस्थान, १६७३) 


५० सोवियतत सध फा सविधान 


अपने सदन कै अक्िवेशना कौ सव्यक्षत। वरते ह तया उमकौ पायवाही भौर प्रक्रिया 
क्य सचालने करते ह । स्वच्चि सोविथत वे किमी भो सदन के सभापनिको वह्‌ 
गौरव, प्रतिष्ठा भीर विशेषाधिकार प्राप्त नही जो मय देगा यै सदना पे मध्वक्ष, 
विक्ञेपक्र निम्न पदन वै मघ्यक्ष,को प्राप्त ह । 

सर्वोच्च सोवियत की शक्तियाँ तया कर्यं 


सोवियत समिधान वं भनुच्छेद ३० मे उल्तेख है वि ^तर्वोच्चि सोवियत राण्य 
फी एवित फा सरवेस्चि अपह । सर्वोच्च मोवियत्त दत ष््टिते सर्वोच्चिट्‌ 7 
धसे कानूननिर्माणि की अनन्य णक्ति प्रप्तटै मौर शामन काय सेसर्म्वाघत जय 
मरेत्वपूण सस्थाना वे सदस्य (मतरिपरिपद भौर प्रेजिडियम मै सदस्य) सर्वो 
सौवियतके द्वारा निर्वाचित होत तथा इसी वै प्रति उत्तरदायी है) 

सर्वोच्च मोवियत की शक्तिया तथा कार्यो का अध्ययन निम्न च्पोम क्या 
जासक्ताहै 
(१) विधायी श्ञवितया--मोवियते सविधा के बरुच्छेदे १४ मे सधीय सरकार 
कै क्षेनाचिदारका वणन सिया गया है आर सवीय क्षेनाधिक्ार कै समस्त विषयौ पर 
एकमाने सर्वोच्च सोवियत का कात्रुन निर्माण को शक्ति प्रप्तदहै। गविधा वं 
अनुच्छेद ३२ मे लिखा है वि, "सोचियतषषघ फो विधायो शित अन-य रप से सर्वेच्चि 
सोवियत के पास है 1 सवच्वि सौवियत द्वारा निमित कनुनापर क्सीको भी 
निपेधाधिकार कै प्रयोगकी शक्ति प्राप्त नही है इन केान्ूनो को सोवियते स्सवे 
उच्चतभ्र -यायालयद्वाराभी रह नही व्यि जा सक्ताहै, क्योकि सविधार की 
व्याख्या करने की शक्ति सोवियत सघ के उच्चतम यायालयदे पासनहीहै। यह 
शक्ति ता सोवियत रूस म प्रेजिडिममके पासही है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा पसि 
कथि गये कानून सार देए पर लामू होने ह) सचिधान षै अदरुच्येद २० म उस्लेख द 
कि यदि सघ की सर्वोच्च सोचियत द्वारा निमित कानून मौर इसके गणराज्य कौ 
सर्वाच्चे सोवियत (राज्यो के विधान मण्डल) द्वारा निमित कानरूनोमे किसौ प्रकार 
का विगेव उत्पन हो जाय, तो सध को सर्वोच्च सोवियत का कानून माय समक्ष 
जामगा मौर राज्यो के कारून कफो मायता नहीं मित्तेयी 

सर्वोच्च सावियत फे जचवाण् कालम प्रेजिड्विम वाय जादी किय म्य 
अध्यादेशो का भनुसमथन सर्वोच्च सोवियत द्वारा क्रिया जाना आवश्यकः है । 

भरजिदियम जपन इच्छ स या किमी सधय गणराज्यकती माग पर विसी 


+ 76 दान एण्य ण दए § 8 ए 25 एष्य८ाञ्दप्‌ एषणा 


ए (05 उपणल्पाल इ0नरग फण 0 5 5२ 
-- 4" 32 श 1९ कपा (मडका 


य 7 {76 च्ल ग वाण्लद्र्००७ 9 {कल्ला [16 [वषा 2 णाना रदगितः 
30 ३ 140 ° € पण्यण्य प्राह तपाठ वक ऽया एष्ट (५0५0९ 20 
-- 414८ 


क ` (दस्यन्‌ ५ 


सर्वोभ्व सीवियत ५१ 


कतरुन पर जनमत सग्रहं करा सकेतीषहै, परतु मभौ तकं दिती भौ करात्रुन पर जनमत 
सग्रहनही हृभा है । वास्तव म सग्रह तभीदहो सक्तादै, जवि साम्यवादी दलकः 
सर्वोच्चं नता चाट मौर समस्त कानून निमाण साम्यवादी दल की इच्छानूत्रार ही 
होता है, अत जनमत सुयह्‌ की आवश्यकता नही रहती । 

(२) सविधान मे सशोधन करने छा अधिकार--सवन्वि सोवियत बा स्सेः 
सविधाने मे सोन करनं का अधिकार प्राप्त दहै नीर उषे द्वारा यहु काय अकेते 
ह्या जा सक्नाहै । सपरेधानिक सशाधन की पद्धति सरल है भौर अनुच्छेद १४६ 
के भनूसार स्वोच्च सोवियतके दानो सदन पृथक-पथक् भषनं उपस्थित भौर मत 
दने वालि सदस्योवे दो तिहाई बहुमत ते प्रस्ताव पारित कर सविधान मं सशोघन 
परमवतेर्हु 

स्वोच्च मोवियत का यह्‌ देखन का भो अधिक्ारहै कि सपीय गणराञ्याकी 
दकाद्रयो ऊ सविधान तथा कानून समस्त सोवियत सप के सविघान तथा कातुनाये 
अनुद हा । 

(३) वैदेशिक सम्बधो का सचलन ओर सुरक्षा सम्ब धो शक्रिति--सवाच्च 
सोषियतक्तो ही सौवियत सथ कं वँदेशिक सम्बधा को नियमित एवे निर्या तत करन 
फा सधिकारदहै । वह्‌ यह निणय वरता हिरि अतरराष्टीय मामला म मोवियतमष 
किमसीमातद मागन । युद्ध तथालाशिके प्रश्ना वा निणय, विदशी राज्यासे 
फोजान वानौ सधिया की मपुष्टि, युद्ध की घापणा भौर दंश की रक्षा हतु सेना 
वै सथटनका अधिकार मी मर्वोन्ि सोवियतेक्षोही प्राप्न? वह उस सामा-यं 
श्रणाली का भी नियत्रण करती है जिसके अनुसार सध्रीयगरणराज्याकौ विदेणी राज्या 
मरै साथ अपने सम्बधाका सचालनक्रना है। दश को सुरक्षा कै द्रीय सरकार 
क विपय है । भत सर्वोच्ि सावियत ही सप दै रक्षा साधना की वस्या करनी ९, 
सशस्त्र बलो का नियभ्रण तथा सचालन करतीदहै। 

(४) वित्तीय शपित -सर्वेच्चि सीवियत को वित्तीय कषेत्रमे व्यापकं पक्ति 
प्राप्तं है । सवभ्रयम सर्वोर्वि सौवियत समस्त ससी मव कं लिए एक सिचित थाय 
व्ययक्' (€075०1164{60 प्रवल) तंयार करती है ! वही यह्‌ तिणय करती 
कि राजस्व ओर वरकीकौनसी मदं सघ दक्ी जायेगी गौर कने सी संथीय गण- 
राज्या के प्राप्त हागी ) द्वितीय, सर्वोच्च सोचियत मवं की जापिक योना को पनी 
अनुमति देती हे मौर राज्य के एव मात्र नत्रिकार बे भावार पर्‌ विदेशी व्यापार क 
संचालन वरती है । ततीय, यह्‌ मुद्रा, उधार लेन ओर देन कौ व्यवस्था का मिर्दश्लन 
मीर राज्य वीमे का समक्न दखती है। चतुय सव ङे कषेताधिकारम जो वन तथा 
सौयोभिकः, छृपि नौर -यापार सम्बधौ उद्यम तधा सस्याएं आती ह, उनवै प्रणा- 
सन की देखमाल यही करती है । पचम यह पनिज पदान, वन मौर नदयो कें प्रथाग 
कै वारे मे भूल सिद्धात निर्धारित करती भौर यतायति तथा परिक्हन प्रशामनकी 


देखभाल करती है । 


५२ सोयियत मघ का सविधानं 


(५) सघोय व्यवस्या के सम्ब-घ मे शदित--अनुच्येद १४ के अनृतार 
सर्बोज्चि मोवियत को यह अयिक्रारहै किं वह नवीन गणराज्य को सघ मे प्रवेश 
प्रदान कर प्षके। सघोय गणराज्य कं जदर नये स्वायत्त गणरारज्यो तथा स्वायत्त 
भ्रदेशो का निर्माण भी सरवेच्चि सोवियत कौ मनुमतिसे ही किया जा सकता है 1 

(६) नियुक्ति भौर निर्वाचन सम्ब धो शक्ति--सरवाच्चि सोनियत की चुनाव 
सम्बधी शक्ति वहत व्यापक है। विश्ववे किसीभी जपः देश वे विघानमण्डलको 
इतने अधिक पदाधिक्रारियो के चुनाव नही करने होते 1 सर्वोच्च सोवियत के दोनो 
सदन अपनौ सयुक्त वठ्क मे सोवियत सध फे प्रेजिडियम, मितरिपरिपद, सर्वोस्व 
-मयालय तथा भय यायाधौशां मौर प्रोक्युरेटर जनरल का निर्वाचन करे है । 
भेजिदियेम ओर मा तपरिप्द सर्वोच्च मोवियत के ही प्रति उत्तरदायी हत्ति है। परन्तु 
सर्वोच्च मोवित के ये काय केवल भौपएचारिक दै नौर वस्तुत इन कार्यो का सम्पादन 
माम्भरवादी दल की केद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो क्यारा किया जाता है} 

(७) अवेषणं सम्ब घी शक्ति--सर्वोन्चि सोवियत को बुद्ध अन्वेषण सस्व-घी 
शक्त्याः भो प्राप्न हं । वह सोवियत सघ की क्िसीमी कायवाही या भायंग्यय 
परीक्षण के लिषएु भायोग नियुक्त कर सकती बौर समौ सरकारी अधिकारियोके 
लिए थावेष्यफदहै क्रिवेडइम प्रकार के नायोग को जाच काय मे सभी आवश्यक 
सहायतादे। 
सवित सविधान क निर्माताजा का शक्ति पयक्क्रण कं सिद्धान्त म विद्वसि 
नही था, गत सरवच्चि सोवियत को न केवल विधायी, वरू प्रणासनिक भौर -यायिक 
कषेठमेभी व्यापकं फक्तिया प्रदान की गईहै। मिद्धा-तत सर्वोच्च सोवियतमो 
व्रिदिण ससदके समान प्रभुताधारी कदा जा सक्ता है। 

सर्वोच्च सोविघत की वास्तविक स्थिति 

ममिधान द्वारा सवाच्च सोवियत्त कौ सोवियतं राजसत्ता का सर्वोच्च अगतधा 
एकमान विचि निमाघ्री सस्था घापित क्यिायया है । सविधान डाय सर्वोच्च सोविपत 
को श्रदत्त शक्त्तिया की सूची पर्याप्त -यापक नौर अप्यत प्रनावशाली है । लेक्िनि 
यह नधे समय निया जाना चाहिए सवाच्च सरोवियत श्न सभी तक्रितियोका 
स्यावहारिक प्रयोग वसने कौ स्वितिम ट । यवहार म एस अनेक कारण ट, जिनस 
स्वस्ति सोवियन ही स्थिति वहन अचिक मर्यादित हो गई दै। 

सवध्रयम, सोवियतस्सम कवल ण्क ही दल (साम्यवादौ दल) फा अस्निष्व 
हष मविघान कै बनुन्टेदो मजा दुमो कदा गया द्ा व्यवहार म सौनियत्त णामन 

यवस्या षरा सचलिन साम्यवादः दनवेद्धाराङ्िया जनाद । साम्यवादी दल व 
अधिक महृच्वहूण मन्य अरजिडियम मौर मितिपरिपद कं सदस्य हात दै चौर कम 
महत्वपूण सदभ्य मवाच्च सावियन कं । माम्यवानो दले म सत्यधिक् कठार अनुगासन 
3 योर लोकर् चव कदद्रवाद क लिद्धात मे अनुर्पर दन की निम्न सत्तम व लिषु 
वि जाचाकापातन ननिवयदै 1 केसो गिर सर्वो साविषत्‌ 


ताभी 
देल फी उच मत्ताय र 
दल मी उच्च स्नाव निणय पर स्वनि / मादर \ यंरनोरै। 
| 
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सर्वौच्च सोवियत ४३ 


द्वितो, सर्वस्व सोदियत कै भधिदेदनो की अत्पावधि के कारण तर्वोस्वि 
सौवियतत की स्विति बहुत अधिक निवल हा गई है) सर्वोस्चि सोवियत मधिक से मधिक 
वपमवेवल दो सप्ताह वे लिण अधिवेणन म रहती है भौर सविधान के अनुसार 
अधिवेशनं बै अन्तरक्ाल मे सवेच्चि सोवियत के अधिकारो का प्रयाग प्रेजिडियम 
करता है । अत्पावधि के कारण सवोच्चि सोवियत म -परिपद तथा प्रेजिडियमवे 
आदंणो मौर निणया का अनुमोदन दरनं कं अतिरिक्त भीर्‌ षया कर मक्ती है । राउस्टर 
न॑ दस सम्बधमे लिना टै ^जाज्नान्तियो (ए6्ल€65) का विवरण प्रस्तुत क्षिय जाने 
कै पश्चातु नतो सदस्ि सोवियत मे उन पर वादविवाद होताहै नौर न विचार, 
वरन्‌ उनके प्रस्तावित पपि जाने फे पश्चातु लोघ्र हो उह अनुमोदित कर दिया 
जताहै। 

॥ तृतीय, सर्वोच्च सावियत दवारा मा नपरिपद सौर प्रेजीडियम कै सदम्यो तथा 
मय अधिक्रारियो को चुनने कौ शवरिनि भी नाममाव्रकीही है । वस्तुत जो सूची 
साभ्यवादी दल बै नेताभो द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सर्वेच्चि सोवियत उसका 
समभन कर दती है। उदाहरणस्वरूप १६ माच १६४६ को लगमग १८२ पदाधि 
कारियाको ७० मिनटकी वटक मे चुन लिया गया । टैसी स्थिति मरे वास्तविकता का 
सहज ही अनुमान लगाया जा सक्ता है । 

घठुय, सोवियत शूल म साम्यवादी दत का एकाधिकार है भीर सर्वोच्च 
सोवियत मोई विरोधी दल नहीहै। यह तथ्यहैकि विरोधी दलके मभावमे 
कोई भी भ्यवस्यापिका अपने कत्तव्या का भलीभांति सम्पादन नही कर सकती । 
पचम, व॑सतो सभी दशाम व्यवस्यापिका के सदस्य सामाय योग्यता घले 
स्यषिन होतेह लेन सर्वोच्च सोवियत पै सदस्याके बारे यह्‌ वात विशेपसरूप 
सेलीमू होती है । सर्च्चि सौवियेत मे व्यावमायिक राजनीतिन नही होते, वरम्‌ 
सामाय श्रमिक भौर किसान होते ह) सामा-य योग्यता वालेयं व्यक्ति इस स्थिति 
मे नही होते धि विवेयकोया प्रशासनिक विषयोके सम्यचमे उपयोग सुक्लावद 
सके । अत सर्वोच्च सोवियते हायम कोई प्रभावशाली णवित नही है। 
वस्तुस्थिति यहदह्‌ दि माम्यवदी दल यै नेता सर्वोच्च सोवियतत छ्य उपयौग 
देल की तीति ओर विचारधारा समज्ञान कै एक महत्वपूण मचकेस्पम कस्तंह। 
साम्ययादी दल के नेता सवच्चि सोवियत वे सदस्यो का दलीय टृष्टिगणमे अवगत 
करते है भौर सर्वोच्च सावियत कै सदस्यः सदस वान कौ अपेक्षा फीजातीहैकि 
वै सामाय जनताको दलीय दृष्टिकाण से अवगत वराये । विनेप वान यहहैकि 
मविधान बै शतगत सर्वोच्च सोवियत वे सदस्यो का यह एक विनेष कत्त यर यनलाया 
गया दै । जूलियने टाउम्टरने दम सम्बध मवा कि सवच्चि सोवियतने 
भेव तक प्रमुखतया देवल एक पुष्टि करने वाली व प्रचार करने वालो सस्या के स्थ 
मेही कायक्िपाहै। समय स्मय पर अथवा जन आवश्यक हो, प्रतिनिधि सस्या के 
स्पमे सरकार की नोति फो स्वढृति प्रदान कर देना माय इसका प्रदुल उदेश्य 


५ 


भ्र समावियत सध का सतिधान 


प्रतीत होता है ।“ फाइनर के द्वारा एेमा दी विचार व्यक्त करिया गया टै भौर श्रुमत्‌ 
भीन सम्यधम लिते कि-- “वह्‌ सत्याजो नोतिष्ा निमणि महीं करती 
ओर वास्तव मे नोति निर्धारण मे जिका कोई हाय नहीं होता है, उसके सभ्वव 
मे नास्तानी से यह नही कहा जा सक्ता कि वह्‌ सत्ताधारी है । यद भी एक सच्चाई 
ह ॥॥ पातत पिये जाने वाते कानना फो अधिकतम सख्या का श्रारम्म सर्वोच्च सोवियत 
नही करती ह अरन्‌ वे प्रेजीहियम की भोर से आ्तान्तियो {12607065} भयव 
निणयो आर मध्यदेशो के रूपमे सरकार की ओरसे पेश स्यि जाति 


1 यद्यपि साच्च सावियत एक प्रभुत्व सम्पन सस्या नदी दहै लेदिन इसके साथ 
ही उभे एक शय कहना नुटिपुण होगा । इना योडा बहुत परमाव मसी जीवन पर 
जवश्य ही टै । भग नौर जिग न इसका मूत्याक्रन करते हुए लिखा है "र्चिमो 
विचारो मे सोविमत सथ षम सर्वोज्च सोवियत भले हौ एक वास्तविष वाद विवाद 
सस्थान हो, परतु यह्‌ अनुमान नही लगा लिया जाना चाहिए कि वह सोवियत सध 


के सावजनिक मामलो पर एम से कम उचित माय मे भी प्रभाव नटीं खलती 1" 
चचवाड जेम विचार्ष- भी रोवियत रूम कौ सर्वोच्च मोवियत मौ मरकार कौ नीति 
पर रवड फी मुहर ताने वासी सस्या कठ जाने को उचित नदी समक्षते हं । चचवाड 
जस लेखको कै द्वारा यह विचार भी व्यक्त क्रिया गया है किन केवल सोर्चियत रूम 
ते -यवस्थापिका, अर्थाद्‌ सर्वोच्च सोवियत, वरन्‌ विश्व वे लगभग सभी देशोम 
व्यवन्थापिका के स्थिति पतनो मुल है ।* 


यद्यपि चचवाड के तक का करु महत्व है, चेविन टाउस्टर, फार नीर 
रमन का दृष्टिकोण ही सत्य के अवीव समीप है 1 सर्वोच्च सोवियत की वास्तविक 
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सवोच्च सोवियत ५५ 


स्थिति पर विचार क्रते हुए हम सोवियत रूस की एकदलीय व्यवस्था जौ सवहारा- 
वम वै अधिनायकत्व क पृष्ठभ्रुमि कौ इष्टि मे रखना होगा, जि-होने सर्वोच्च सावि- 
यत की शक्ति भौर सम्मान को निश्चित म्प से आघात पटुचाया है । यहतथ्यदहैकि 
भारनीयया त्रिटिश समद या अमरीकी काग्रे अथवा अय क्रिसी पश्चिमी प्रजा- 
तप्रीय दश की तुलना म सर्वेच्चि सावियत क सोवियने शामन व्यवस्था मे भवेक्षाङृत 
निवल स्थिति ही प्राप्त है। 
सवच्चि सोतियत के दोनो सदनो का पारस्परिक सम्बन्ध 

वतमान समय म विश्व के लगभग सभी दशो मद्वि सदनात्मक व्यवस्थापिका 
को अपनाया गया है नौर सोवियते सघ म भी सर्वोच्च सोवियत वं दो सदन हं-- 
सधीय सांवियत तथा राष्टरीयत्ताओ की सोवियत । सामायतया विश्व वेभयदशो 
म प्रथम सदन का निमाण प्रत्यक्ष निवाचन कं भवार प्र ओर द्वितीय सदन का 
निर्माण अप्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन आदि के आधार पर क्था जाता है। 
लेविन सोवियत रूमम जमरीकी क्रे कं समान दही मर्वोच्चि सोवियतके दानो 
संदनों का निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन के आघ्ार परही निया जताहै। 

जहा तक सर्वोण्च सौवियत कै दोनो सदना के पारस्परिक सम्बधकाप्रण्न 
टै, सोवियत सविधान हारा दीनां सदनो को समान अधिकार तथा काय प्रदान क्रिय 
गय हं ओर दोनो सदनो का कायकालं भी समान (वप) है । सघीय सोवियत तथा 
राष्टरयतानो की सोवियत दोनो के अधिवेशन एक माथ प्रारम्भ तथा समापन होते है| 
सविधानं के अनुसार कई भी विषयक किसी भी सदन मप्रस्ताित टो सक्तारै 
ओर दानौ सदना की स्वीकृति के चिना कानून का रूप धारणः नही कर सक्ता। 

यदि किसी विपय पर दोना सदनौ म मतभेन हो, ता सविधान वै अनुच्छेद 
४७ के अनुसार वह्‌ पिपय दनो सदनो के वराबर-वरावर मदस्य कपी एक समतीता 
समिति' ((८०्पलाधषला (गपापाऽऽछण) के पासि प्रस्नुत किया जताहै। यदि 
दोनोमेसे किसी एक सदन षो समक्लौता समिति का प्रस्वावमा-यनदहो या सम्रिति 
निणय नही दे स्फ, तौ वह विपय दाना सदना मे पुन्‌ विचारके लिए प्रस्तुत तिया 
जाक्ता है । यदि इस बार भी दोना सदनो मे मतभेद रह, तो प्रेजिद्ियम को घधिकार 
है कि वह्‌ दोनी सदनौ को विधटित कर नवोन निर्वाचन का अदेश दं 1 पमी स्थिति 
मेदो महीने के भ-दर नवीन निर्वाचन मावश्यक ह भौर नयो सर्वोच्च सोवियत ही 
उप्त विपय पर विचार करती है) सर्वोच्च सोचियत कै दोना सदर्नो की शक्तियां इस 
सीमां तकृ समान दह करि सर्वोच्च पसोवियत के सयुक्त अभिवेशन म दोनो पै सभापति 
क्रेमक्रम से सभापतित्व क्रते है, जवकि अय देणामे प्रथम सदन्वा अध्यक्षही 
पयुक्तं अधिवेशन का सभापतित्व करता है 

अधिकार तथा कार्यो की दृष्टि से राष्टरोयताओ की सावियत की स्थिति अय 
देशा के द्वितीय सदन (सयुक्त राज्य अमरीका की सीनेटकोद्धोषटकर) कौ तुलना भ 
अच्छी है 1 सोवित स्स को राष्टरीयताओ की सोचियत को स्विदजरलण्ड कै सोप 
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सभा षै द्वितय सदन राज्य परिषद (0००) ० 8115} रे समान कहा जा सक्तां 
टि कयोक्गि इन दोनों देशों द्विनीय पदन पयो प्रयम चदनरे घमरक् हो स्विति 
भ्राप्तहै। 

सर्वोच्च सोचियत्त मे समिति व्ययस्या 


जिम प्रषार ब्रिटेन, अमरीका भौर भारत आदि ल्श म समितियं कादरुन 
निमाण म पर्यन्त प्रभावलाती भूमिका वदा बरती है उसी प्रकार मोवियतन्मम 
भौ विधाय सार्पे तिण सनिति व्यवग्या फो पनाया गाद] सभितियाकौ 
यहां "जायोग' ((0प155100) का नाम दिया गया है मौर म्वोच्ि मोवियतत 
दोनो मदन अपन का्योंयोमुचार्‌ स्पे चलान पै मिण स्थायो तया अन्पायौ 
मयोग। फी स्यापना वर रक्तं! यजयोग मपा यधिकारक्षत्रमे भान वति 
सभी विषया पर प्रणता मौर नावश्यक एम्मीरता व साय विचार क्रते) स्यायी 
आयोगो का गठन सर्वोच्च मोवियत वै टोनो सदना द्वारा पृयक पृथक किया जाता 
रै1 हनवा निर्वान सर्धोच्चि सो्रियतपे प्रम मधिप्र्नमे दही हाना है तया इनका 
वायवाल सदना वे वायक्षाल वे समानी होता है । ये मायोग विभिद्न मम्रानया 
तथा विभागा से मावर्यक रूचनाए सामग्री मौरत्ेख प्रभादि माग सक्त) 
दानो सदत निम्न सायोयो की निगक्ति क्रते ह 

{१} विधापी सुक्ताव बापोग (नपाता ० [लाश छ 
70०5815) -- यह्‌ आयोग नवीने विपेयका के प्राह्पो का निर्माण क्एताहै। मामोग 
सदन म प्रस्तावित विधेयक पर सशोधन भी प्रस्तुत कर सक्ता । यह्‌ आयाग 
अपन वायवे लिए विगेपज्ञा, वञ्ानिक्गो, श्रमिको भौर नागरिको की वेडी सव्या 
हास प्रस्तुत सुयातरो का ध्यानदूवतर अध्ययन करता ह । 

आयोग वियेयको पर पूणत्तया जनर्तात्रिक रीतिसे विचार करतादहैतया 
सको प्रत्येक निणय बहुमत द्वारा होता है । यदि भायोग का कोद सदस्य क्रिसी 
निश्चय से गमहमत हो, तो वह्‌ +पने विचार उष समय प्रकट कर सकताटै जव 
भदन के विचाराय विधेयक प्रस्तुत किया जाय) आयो को अपना निणय करनेक 
लिएु उसके दा तिहाई सदस्या क उपस्थित हाना जावश्यक है) 

(२) वड यायो (४48० (मण्णा ०व)--यह अयोग सर्वोष्व 
सोवियतं वै सामने रभे गये या रमे जाने वाले जायव्यय के प्रस्नावा की जच करतां 
है) सके द्वारा पूरक मागा कीति, भायिक मौर लेख सम्बधी प्रण्ना तथा राघ्टीय 
आयि योजनाना पर भी अपनी रिपोट प्रस्तुत को जानी है । 

(२) परराषटर सम्बधी आयोग (हणलष्टण ^$ (©कणपाा551०८) ---यह्‌ 
जयोग विभित साथियो को स्वीकार या यस्वीकारकरनयाअय भतररष्ट्रीय 
अश्न पर सर्वो सोवियत व लानो सदनो या प्रेजीडियम के मम्मुव अपने विचार 
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प्रस्तुत वरता है} यह मायोग वंदेषिक नीति सम्बक्षी विचेयको बै प्रारूपाका 
निर्माण कर सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख विचाराय प्रस्तुत करता है । 

(४) बायिक्‌ आयोग (त्णनाप ८०णापाऽश०)}-- यह मायोग केवल 
राष्ट्रीयता की सोवियत द्वारा नियुक्त द्या जाता है । इसका काय विभिप्न मघीय 
मणराज्यो कयै माधिक दशा नियोजन सम्ब घी व्यवस्था तथा आधिक, सामाजिक 
सौर सार्छृतिक जीवन मे उश्रति करनं वाले प्रश्ना पर विचार क्रनाहौताहै। 

उक्त आयोगा के अनिरिक्त कृ्यभौर वायोगो की स्यापनाकी गयीदहै, 
जिनमे मुख्य है रमा समिति" (लदाल्वला81 (0पापरा) 55१०} तथा येष्ठतर 
सन्स्यो'को प्रिद" ((0फण्णा ० ए10ल5) 1 प्रमाण समिति दाना सदनो के निर्वाचित 
सदस्योकै प्रमाणपय्रो की जांच करती है तथा मपने भपने सदनं को प्रस्ताव करती 
हैकिडउटं सदन की सदस्यता प्रदान मी जाय! वह्‌ किसी सदस्यके चूनावको 
र्ट्‌ केरने का प्रस्ताव भौ कर सवती है ! ज्यष्ठतर सद्यो की परिषद भपने सदन के 
कायक्रमो कौ निश्चित करन मे सहायता प्रदान क्रतीदहै। 

सर्बोन्च सोवियत अपना काय गीर भधिक मुविधाजनक रूप म सचालित 
करने के लिए उप-मायोग या वि्ञेप आयोग की नियुक्ति कर सक्ती है) 


विधि निर्माण को प्रकिया (1२ 09 िररल्वपाट)---विधि निर्माण 
कै सम्बध मे सर्वोच्च सोदियत क दोनो सदनो की समान अधिकारप्राप्तहै। भय 
प्रजातःप्रीयदेशामे कम से कम वित्तीय विधेयक के सम्बधमे प्रथम सदनको विशेष 
स्थिति प्राप्त हाती है, लेकिन सावियत ख्समेद्रस सम्बधमेभी दोनो सदनोके 
अविकार समनु । सामा-यतया सभी विनरेयक दोनो सदन की सयुक्त बछ्क मे प्रस्ता 
वित किये जाति ह 1 विधेयक माच्रपरिपद या सर्वोच्च सोवियत के क्रिसी सदनद्वारा 
भरस्तुत विय जते हँ । बिसी एकं सलन दारा प्रस्तुत क्रियं जान वाले विधेयक)के 
भ्र्प का निर्माण उस सदन का व्यवस्थापन सुयाव आयोग" करता द ! मा त्रपरिपद 
दवाय प्रस्नावित्त कयि जाने वाले विधेयका पर सवप्रयम व्यवस्थापन सुज्ञाव आयोग 
विचार करता है तथा किमी भी सदन द्वारा विधेयक पर विचार किये जान के पुव 
भयोग का भध्यक्ष सन्न वे सम्भव विधेयककेसम्बव मे आयोगका हप्टिकोण 
परस्तु करता हे । इसके वाद सदन कै मदस्य विधेयक पर विचार व्यक्त करते हं । 
इसे वाद को मत्री भाषणदेताहै मौर सदन द्धाय की गयी भलोचनाथा का 
उत्तरदेतादहै। इसी समय वह ्मात्रपरिपद द्वारा स्वषु सशोधनोक्ा व्यौ 
भी भ्रस्मुत करता ह । त्तप्पश्चात चिवेयक की प्रत्यक धारा पर मतदान कराया जाता 
है तथा सशोधन वे उपरात जिसस्पम विवेयक स्वीक्त क्ाजाताहै, उसी स्प 
मे उम सदनद्वारया पारित समना जाताहै। इसके वाद उस दूसर सदनम भेन 
दिया जता है, जहाँ पर भी विधेयकके सम्ब-धमे इमी प्रक्र की क्यवाही होती 
दै ॥ यदि दूसरा सदन दविषेयक मे दु सशोधन करता है नौर भथम सदन उसे मान 
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लेतादै, तो वहे विपेयक कानून बन जता! यदि विवेषक के सम्ब-धम दोना 
सदनो मे मतभेद उत्पत हा जाय, तो इन मतभेदो को दररक्लेगे तिएणएक 
शसमनौता बायोग' (लजना 8110व ८०5510१) कौ नियुक्ति कौ जाती है जिक्षम 
दोनो मदनो के प्रतिनिधि समान सरयामे होतेह । यदि भायोग मतपरेदोकौ दुर 
करने भे सफल हौ जाता हतो वहु कानून बन जाता है, अयथा प्रेजीडिममके द्वारा 
सर्वोच्च सोवियत फा भग कर नवोन चुनावा की व्यकवस्थाको जाती है)! 


वित्तीय विधेयको वै सम्बघमे भी दमी प्रङारकी प्रक्रिया सपनायी जाती 
दै। वित्त विधेयक भी सर्वोच्च सोवियत के दोनौ सदनो कै सयुक्न अधिवेशनं मं 
प्रस्तुत श्रिये जति वित्तमत्रो द्वारा वजट प्रस्तुतं किया जाताहैर्गौर उसके 
भाषण के पश्चात दोना सदन उक्त पर पृथङ पृथक विचार करते हँ! सवश्रथम, 
उस पर वजट भप्रोय का प्रवक्ता भाषण करता तथः सशोवय्र मम्ब-धी प्रस्ताव 
भ्रस्तुन करता टै तप्पदचात सदन के सदस्य अपने विचार व्यत्त करते मौर 
सशोधन प्म्तुत करते ह । सदस्य) द्वारा विचार व्यन किये जानि षे वाद वित्त मत्री 
भापण कररता है तथा जिन सशोधनो को स्वीकार क्िंयाजातादहै उनकफेसम्बधम 
सेदन कौ सुचना देता ै। अतम वजट आयोग का प्रवेक्ना पुन भाषण देता भौर 
यजट के विभिन भागा पर मतदान होता है। बजट पर एक सदन की स्वीहति 
मिल जानि प्रर उसे दूसरे सदन मे मेज दिया जाता है । वहाँ प्र भी वजट वे सम्बरा 
मडइमी प्रकार को प्रक्रिया अपनायी जतीहै नौर दूसरे सदनद्वारा भी पासक्द्‌ 
दिये जानि पर बजट पारित समवा जाता है। 


कासन निर्माणी प्रौक्रया के सम्बवमे विदोप वात यह क्रि सर्वोच्च 
सौवियत के अधिवेशन वहत॒ अल्पकालीन होत है भौर इतने कम समय मने विषेयको 
पर पूण वादवियाद नही हौ पाता । वस्तुस्थिति यह है कि वहाँ साम्पवादौ दलक 
निर्देशन मे आयोग ही विधेयक के सम्बध म समस्त काय करते ह । सर्वोय्च सावियत 
कै सदस्याको अधिकार कि वे विधेयक की आलोचना कर सकते भौर पुनाव 
प्रस्तुत कर सवते है । लेफिन यह एक देता अीपचारिक बयिकार है जिसका 
व्यवहारमे कंमो प्रयोग नदी क्रिया जाता 1 एकदलीय न्यवस्थायीर साम्यवादी दल 
म क्ठार दलीय अनुगाप्तन होने के कारण वास्तविकता यदहं है वि सभौ सदस्य विपेषक 
वेपक्षमहो वोलतह भौर मतदान के समय उपके पक्षे ही मतदान करत ईै। 
कानून निर्माण का समस्त क्राय साम्यवादी दल कौ इच्छानुसारही सम्पन होता है 


भ्रह्न 


१ था यह सस्य कि सर्वोच्च सोवियत, सोवियत्त शासन कए मवल धिक 
शत्रिनथाली जमर? (भागा, १६६३, ६६) 


१ । 


सर्वोच्च सोवियत ५६ 


सोवियत सध की स्वेच्चि सोवियत के सगठन, कायो भौर शवितयो का वणन 
कीजिए । (घाणस १६६५, ७२, विक्रम, १६६३ ६८, ७२, 
लन, १६६४, ६७, ६६, ७१, जीवाजी, १६६५) 
सोवियत सधके प्रथम सदने निर्माण ओौर शक्निया का वणन कोर्जिएु। 
सोयिपत सघ म शासनं मौर साम्यवादी दल मे सम्बधो का वणन कीजिए । 
(आगरा, १६६५} 
स्विट्जर्ण्ड मौर सोवियत मध कै सौय शासनो के उच्च सदन कौ स्थिति 
की तुलना कीजिए 1 (कानपुर, १६७०} 
सर्वोच्च सौवियत के गठन, शक्तिया भौर विदोपताभमौ का वणन कीजिए । 
(लघनञ, १६६१) 


र 


प्रेजिडियम 


(एरष्डाणाण) 





^ सोविपत सघ की सर्वोच्च घोषियत कौ प्रेजिडियम इसे प्रदान की 
ग शदितयो से आधार पर सोवियतं सध की राज्य शव्िति का 


सर्वोच्च ओर स्थायी स्परे काय करने वालाञगहै 
--कारपिसकी 


म्रजिडियम 


सोवियत शासन प्यवस्था की एक अत्यधिव मह्वपूण भौर सर्वाधिक रोचक 
सस्था प्रेजिडियम है । यह्‌ एकं एसी विशेष संस्था है जिसका सादृश्य विश्वके मय 
किसीदेशमे नेही मिलता। सामा यत्तया पश्चिमी प्रजातरीय देशामे तीन प्रमुख 
मीर पृथक पृथक सस्थाए्‌ होती टै जिनके द्वारा क्रमश विधायो, प्रशासनिक षौर 
यायिकक्षेनमे काय कियाजातादहै । तेकिनि सोवियतश्म वै सविधानम दक्ति 
पृथवकरणवे सिद्धातकोमायतानहीदी गर्ह गौर उनके द्वारा प्रेजिडियमके रूप 
म एक एेमी सस्थाकी स्थापनाकी गई है, जिसे विधायी प्रणासनिक् अौर -यायिक् 
तीनोहीष्षेत्रा कौ एक्तिया प्राप्त है । 
प्रजिदियम कै द्वारा सावियत समाजवादी मध राज्यके प्रधानकेषखूपम काप 
किया जाता । प्रेजिडियम कै सभी सदस्यो को सप्तान शक्ति प्राप्तरै मौर इत दृष्टि 
सेमौचियत ससम रिवरजरलण्ट के समान एवे वहुल या मण्डलात्मक प्रधान 
(गाधा ८५) की -यवस्वा की महरि, एकल प्रधात्रकी नही । स्टालतिन जनता 
द्वारा पिर्वाचित एकल राष्टृपति के विदध थामौर उस्वातकया रि एकेल रष्टरपति 
सोरप्रिय सर्वोच्च सौवियतका विरोध क्रतं ए नपालियन प्रयम या नपात्ियने 
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परेजिडियम ६१ 


तुतायकी भाति बाचरण कर सक्ता है । अत उक्षन मण्डलात्मक प्रधान की पठति 
काही प्रजात्तरोय धारणा कै उपयुक्त समञ्ञा । स्विस क्रायपालिका क्म भाति 
रजिदियम का सगठन्‌ बहुल भौर इसे काय मिश्रित है । 
प्रजिदियम फी रचना--सोवियत सविधान के अनुच्रैद ४८ मप्रेजिडियम्‌ कौ 
स्ना का उत्ते है । प्रजििपम की सदस्य रया स्षमय-तमय पर परिवततित टोती 
रही है । पसे इसकी सदस्य सप्याः ३३ थी, कितु १६६८ सविधानमे किये गये 
सश्नोधन के अनुसार इक्षो सस्या ३७ है । पेजिडियिम म एक अध्यक्षया सभापति, 
१५ उपाध्यक्ष (प्रत्य गणराज्य स एकं), एक सचिव तथा २० अ-य सदस्य होते है । 
य सदस्य सर्वोच्च सोवियत की पहलौ सयुक्त वठक मे चुने जात हैँ । एक परस्परा के 
भनुसारं प्रेजिडियम वैः १५ उपाध्यक्ष वें व्यगिन चुने जते है, जो पने सघीय गणराज्य 
दौ प्रेजिडियम के अध्यक्ष होते है । प्ेजिडियम के ये सदस्य सर्वोच्च सोवियत द्वस 
निवाचित होत हं मौर उसी के प्रति उत्तरदायी होते है । 
सदस्यता के लिए योष्यताणे-प्रेलिहियम के सदस्यं सामा यतया सवाच्च 
मावियत बै सदस्यो मेने षी निर्वाचित होते है, यद्यपि मविधधान दवारा एकता हाना 
आवश्यक नही है । सर्वोच्च सोवियत के ज तर काल मे मीतपरिपद प्रेजिदियमं कं 
भरति उत्तरदायी होती दै, अत मा नपरियद के सदस्य प्रेजिदियम के सदस्यनहौ हो 
मक्त । इसौ प्रवार सर्वोर्च सोवियत के दोनो सदनो के मष्यक्ष भो प्रेजिदियिम के 
सरदभ्य नही होते, क्योकि प्रेजिडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी हातीट। 
ध्यवहार म साम्यवादी दल के उच्चे नता हौ प्रेजिदियम के सदस्य होते हं । 
कायकाल-~- प्रजिडियम का कायकाल ४ वप ह । जव तक सर्वेच्चि सोत्रियत 
रेट्ती है, तब तक प्रेजिडियम भौ रहती ह । यदि अनुच्छेद ४७ फे माधीष प्रेजिदियम 
वै द्वारा सर्वोच्च सोवियत का विधटन कर दिया जाय, तो नव निवाचित सर्वोच्च 
सोधियतके द्वारा नवीन प्रेजिडियम का गठन किया जायगा । नर प्रेजिडियम्‌ वनन 
तक पहली प्रेजिडियम अपना काय करती रहगी । यदि युद्ध अथवा सक्टकातीन 
अवश्या कं कारणं सर्वोल्वि मोवियन का कायकालवदढा दियाजाय, जैमाकि दतर 
विश्वयुद्ध के समय हज था, नो ्रेजिडियम का कायकाल भी स्वन हो वट जाना दट। 
प्रिजिडियम का अध्यक्ष 
(लो्प्ाण्ा ०६ ८४९ एतस्या) 
अनेक वार विदो लोग प्ेजिडियम कं अव्यक्षकयेटौ सोवियत म्मका 
गाप्टपति मानेति है, पर तु एेस्रा सोचना सत्य नही रै, वधोवि समोदियत सघ म 
एवन राष्ट्रपति कै स्यान षर वहुमुी अध्यन {लणा्छाब्‌ एष्डातलाा) कयै घ्यवस्या 
कीश है1 रूम म प्रेजिदधियम का अन्यन स्विटजरर्मेण्ट कौ सघीय परिपदं कै अन्यम 
की भाति नामाव वा मध्यक्षरटं 1 प्रेजिरियम के नष्य्षकै मय सदस्या कौ 
अपा कोर अधिक श्रि प्राप्त नही है जिनके आधारपर उतेय-य सदम्यो से 


+ 


६२ सोधियत सघकफा सचिधान 


श्रेष्ठ कहा जा सके । कारपि तको ने इम प्म्बघमे लिला वि श्टुमारे राज्यका 
अध्यक्ष एक स्यक्रित नहीं, चरन सोवियत सध फे ३३ प्रजिदियम की तेत्वालीन सदस्य 
सख्या) सदस्या को वहमुली धायपालिका है, जो स्टालिन के शब्दा मे सोवियत सध 
के बहुमुखो मध्यक्ष का काय करती है 1 
पेजिडियम का अध्यक्ष, अध्यक्ष होने बै नति प्रेजिडियम की वर्का को वुताता 
मौर उनकी अध्यक्षता करता टै । वह्‌ विदेशी राजद्रूतो का स्वागत करता है भौर 
विदशी राजदूत उसे अपना परिचय पथ र्मेटकरतेर्ह। उषकी अनुपस्िति म 
किमी मौ उपाध्यक्ष केद्वारा यह्‌ काय व्याला सक्ना है मौर व्यवहार मक्डवार 
पसा होता है । प्रेजिडियम द्वारा जारी की गई आज्ञप्तियो, (12०९०९९) परः परजिदिषम 
के जध्यक्ष द्वारा हस्तानर विये जति सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित सभी 
कानूनो पर उसके हस्ताक्षर होते दं मौरये तभी घोपित क्ियि जा सक्ते दह दसके 
अतिरिकन वह्‌ दुसरे राज्यो के अध्यसो वे साथ वराबरी के स्तर पर मिलताहै। 
उनका सोवियत रूस मस्वागतेकरताटै भौर यदि प्रेजिडियम का अध्यक्ष विदेद 
याना पर जामे तो विदेशी राज्याध्यक्त उसवा स्वागत करते ह । प्रेजिडियम वे अध्यक्ष 
की स्थिति भौपचारिक उच्वताकीही है, वस्तविव उच्ताकी नही। फाठटरके 
विचारानुमार “ज प भनेक देशो के प्रधानो के समान हौ उसक्ा भो एक महत्वपूण 
कतव्य यहं है कि वह्‌ देश कौ जनता से मिले-जुले भौर उह यह्‌ सोचने फे लिए 
प्रेरित करे कि वह सभोका हित चाहने बालो सरकार का जोवित प्राणपुक्त 
प्रतीक टै 1" 
परेजिडियम कौ शक्तियाँ ओर कायं 
सौवियत सविधानं के अदुच्छैद ४६ मे प्रेजिदियम के अधिकारा व कार्योका 
व्यापकं वणन किया गथा है ) सविधान द्वारा कौ गई व्यवस्या के अनुसार प्रजिडियम 
करो विधायौ, प्रशासनिक तथा यायिक तीनोहीक्षेत्रासे न्यापक शक्तिया प्राप्त है 
जिनका अन्ययनं निम्नलिखित रूपोमे कियाजासक्ताटे 
विधाय शर्वितया-प्रेजिदियम वो सर्वोच्च सोवियत का साधारण ओौर 
असाघारण अधिवेशन बुलाने का अविकार प्राप्त है। सर्वाच सोवियत द्वारा जौ 
विधेयक पारिति किय जाते है, उन षर प्रेजिडियम के अध्यक्ष क हम्नाक्षर तवा सचिव 
के श्रनि हस्ताक्षर होति ह बौर इम भौपचारिक्ताके पूरी हो जानपरटही य विथयव 
समस्त दश पर लागू होत द प्रेजिदियम को यह भी जयिकारहं विः वह्‌ स्वविवेक चे 
अथवा दिती एक सधीय गणराज्य की माग पर सवेच्चि सोवियत द्वारा पारित बिसी 
श कातरन पर जनमत सग्रह करा सकं । जनमत सग्रह सम्बया इस १ के 
कारण प्रेजिडियम सर्वोच्च सावियत हारा पारित कानून को उस्त समय तक केचि 
रोक सक्ता हि, जव तक कि उम पर जनमतसग्रहन हो जाय। 
प्रजिदियम कमे वानरून निर्माण क्य मधिकार नही ट, यावि सविधानिने गह 


६४ साोधियत गध पा गविवान 


मजिषठियन विदा म मावियद्‌ सक प्रतिनिधियों णौ नियुक्त यर मर्ता 
भौर उ-ई वापस वुता तका है तया यह्‌ ब्रिदमी राजदूताकै प्रमाण प्भ्वीकाद 
करनादहै। 
सविघान 7 युषारप्रजिहियम फा उत्तरदायित्व रै रि बह सोवियतसपम 
एति भौर मुष्यवम्था बनाये रमे मौर मोयियन सध मी प्रतिरक्षा कर्‌) षम 
उटेप्यम वह्‌ आवश्यकता पटन पर गामम्न सावियते सप भयवा उक्तम रिसीपेत्रम 
समनिज्‌ कानून (कारतया 1.45) चोपित पर सक्ता मौर मासाय या मात्तिक 
सय सगठन वा आदेशणदे मक्तादै। वह्‌ मतरराष्टरीयर्गा धमो कास्वीष्रेत फर 
मक्ता है तथा सर्वोच्च सोविपत र्य अधिवर्शो वे अतर्वनि म॒ मावियत “मवपर 
सनिक् आद्रमणकीन्यितिमया पारस्परिि भूरक्षा सम्ब्ी मतररष्टरीय सियो 
व प्रति कठच्यपाननवे तिषएुभी युद पौ पोपणा कर सकनादै। 
दस धरार प्रेजिडियम कौ पायपालिका णक्ति वहत ध्य(पक है भौर फपहनर 
चे णव्नोमक्हाजासक्ताहै कि “यह्‌ सर्वोच्च सोधिपत कानिरतर दिरूत्प नी 
है भौर मिपरिपरिपद से उच्च स्तरोय फार्पपालिकाभो। इसक्षेप्तायही पहर्माध 
परिपद षौ गतिविधियों फा पेता निरोक्षरभी है, निते मश्द्रिपरिपद को भनुशाप्न 
मे भौर ठीक माग पर रखने फो शविते प्रप्त है । इते मा त्रपरिपद कै निगर्यो भौर 
आल्ञाओो को रह्‌ करने भौर मधियों को पदच्युत फरने फी शक्ति भी प्राप्त है। 
-यािक शितया यद्यपि यह्‌ मप्तगतिपूण प्रतात होता है, चेङिनि तथ्य यह 
है परेजिडियम को -यायिक शक्तियांभोप्राप्तहै। इस सम्यनयमे उसका समस 
महत्त्वपरण अधिकार मविधान षौ व्याग्याकेरनेवे विपय महै 1 मामा-यतया यह 
क्विवार्‌ राज्य कं सर्वोच्च -यायात्तयकोप्राप्न होता है, लेकिन सोवियत सघम यहं 
नधिकाग सर्वोच्च यायालय को नही, वरव प्रेजिडियम कौ प्राप्त है । भपने इम 
अधिकार वे आयार पर पेजिटियेम मघ अवव। गणराज्योके उन अदिवाकाष्द्‌ 
कर सक्ता, जो सविघान रे विस्ढदो। सविधान कै अनुच्छेद ४६ कं भनुतार 
यदि सोवियत सघ मे प्रचलित कानूना पर कि प्रकार के मनभेद उलघ्रहौ जाये, 
तो उनकी शधिकारिक व्ार्पा प्रेजिडियमवेद्वाराहौीकीजातीदहै1 
क्षमा मौर सवध्तमा {कप्पट्ज४) प्रदान करन की शिनि भी प्रिलिहियम का 
हो प्राप्त) १६४५ म हिटलर षी पराजय मौर १६४० म अकदवर कान्ति कौ 
भण्ी वपगाठ अदि अवमरो परं प्रेजिडियम के द्वारा सवक्षमा वौ शपित का प्रयोग 
किया गयाथा। इन सवे अनिखित सर्वोच्च सोवियत कं अन्तकलि म सर्वोच्धि 
-पायालयके यायाधीश प्रेजिडियिम के द्वार दहा नियुक्त गौर पदच्युत फियजा 


सकते है। 
प्रेजिडियम की वास्तचिके स्थिति 

मोषियत सव की प्रेजिडियम कै पास वहत अयिक वास्तविक शवकिनयां द । 

सावियत्त सामाजिक जीवन मौर शास्ता -यवस्था वे प्रपयेक न मे उसे बत निक 


परेजिदियम ६५ 


व्धापक शक्यां प्राप्तं ह } सद्धातक स्मिति तौ यहटै कि म्रेजिडिमम सर्वोच्च 
सोवियत्त की एक समिति मातर है जो जपने सभी कार्यो के लिए सर्वोच्चि सोवियत के 
भ्रति उत्तरदायी है । सर्वोच्च सौवियतते कभी भी प्रेजिडियम को भग कर उसके स्थान 
पर नवीन प्रेजिडियम का चुनाव कर सक्ता है । लेक्रिन यह तो सोवियत स्वेधानिक 
व्यवस्था का संद्धान्तिके वणन मात्र है, जिसके साथ व्यवहार का कोई मेल नही है । 
वास्तविक स्थिति यह है किप्रेजिडियम के अधिवेशन वपम केवल दोबार 
बहुत थोडे समय के लिए हाते हं ओर सर्वोच्च सावियत के अवकाश कालमे उसकी 
सभौ शक्तियो का भ्रयोग प्ेजिडियमकेद्वाराही क्या जाताहै। सिद्धान्त प्रेजि- 
डियम द्वारा जारी कौ गर प्रत्येक आनप्ति की सर्वोच्च सावियत द्वारा पुष्टि भावश्यक 
है कितु व्यवहार मेये आज्प्तिर्यां तुरन्त ही लागू हौ जाती है भर सर्वोच्च सोवियते 
दवारा इनकी पुष्टि एक ओप्चारिकता मात्र ही है, काकि प्रेजिडियम मं साम्धवादी 
देल के उच्च नेता होते है भौर प्रेजिडिथम की वटकरा मे सर्वोच्च सोवियत कै दोनो 
सदमो के अध्यक्ष भी निमित क्रिय जतिहै। अबतक कभी भीरेमानही 
हमा है कि प्ेजिडियम की किस आनप्ति को सरवेच्वि सोवियत ने रह्‌ फर दिया हो। 
व्यवहार के अ-तगतः प्रेजिडियम केद्वारा न केवल सामा-य महत्व, वरमू 
बहुन भिक सवेधानिक महत्व के विषयो परभी आस्तां जारी कौर) 
भरुनरो का कहना है कि प्रेजिडियम की मानम्तिया जारी करे षौ असीमित शक्तिकां 
प्रदशन १६४६ के निर्वाचन के पूवे हुआ जब इसने एव आकप्ति द्वारा सर्वोन्वि सोवि- 
यत करै सदस्यो कौ निम्नतम मायु ८ वप से वदाक्र २३ेवपकर दौ तथा विदशो 
मे सेवा करने वालौ सोवियत सेना कै प्रतिनिधित्वे कयो व्यवस्था कौी। य॑दोर्नो 
भदेश व्यवहार म स्वघानिक सशोधन ही धे । यहा यह्‌ भी टउत्तेखनौयदहै किष 
अदेशा का मनृप्मयन उस सर्वोच्च सोवियतद्वारा क्ियाय्या जोद्सतैद्वाराषी 
भई व्यवस्याआ के अनूमारदही चुनी गरईथी। 
सोचियतत सथ की प्जिडियम को मा-तरिक ्रनासन भौर वेचशिक मम्बधो 
कै सचालन, दोनौही सेत्रामे बहुत अधिक व्यापक शकिनिया प्रान्त दह। षे 
सविषघान को व्याष्या करने व उनकानूनाक्रोरद्‌ करे का अविकार भोप्राप्तदै, 
जो सविधान क विष्डदहा। यह सर्योज् सोदियत षं अवकाश बे समय सर्वोच्च 
"यायालय बे -यायाधीशो को निर्वाचित करती भौर पदच्यनक्रतोदै। 
मश््रिपरिपद पर श्यी मजिडियम चव प्रमावली लिय वण रहना रै, याति 
सर्वोग्च सोधियत के मतक दाल मर्म तरपरिपद प्रेजिहियम बकं अति ही उत्तरदायी 
है भौर प्रैजिडियम सद की मवपरिपदत्तवा चधोय गपराज्यौ कौ मधििपदिषिरौ 
के मादेशो तथा निमय कौ रहकर सक्तारः, यदि वे सविधान तथा वानूनरे 
अनुवरूलनदहो। 
यह्‌ वात निदिवाद दहै रि ब्रेजिडियम को सोवियते जीवन भौर प्रताधतनक 


६६ सोवियत सघ का सविधान 


भरस्येक क्षेत्र मे व्यापकं प्रभाव प्राप्त है । सविधानके द्वारा सर्वोच्च सत्ता सर्वो-च 
सोवियत कौ प्रदान की गई दहै, रिन्तु व्यवहार मे जसा किं माग अर लिक िखते ह 
प्रेजिद्ियम ने सरकार के कार्यों के प्रबन्ध मे अपनो जननी अर्थात्‌ रवेरिव सोवियत 
से लधिक भाग लिया है ।“ डं= फाइनर भी इसौ प्रकार का विचार व्यक्त करते 
हए लिखते है कि श्ेजिडियम सष्या को दृष्टि से सर्वेच्चि सोवियत का दुक्ष्मस्पटै, 
लेकिन वास्तविक प्रदत्त शदित्तयो को हेष्टि से उसका महान मौर आ-तरिक स्प रह 1 
मावियत नता भी प्रेजिडियमके सम्बधमे इस वात को स्वीकारे करते है। कारं 
पि-सकीने लिखा दहै कि “सोवियत त्त कौ सर्वेच्चि सोवियत को प्रेजिडियम से प्रदान 
कौ यर शवितयोँ के आधार पर सोवियत सघ की राज्य शविते का सर्वोच्चि ओर 
स्थायीरूपमे काय करने वालाभगह॥ 


श्ररन 


१ प्रेजिडियम कै अधिकार ओर सगठने की विवचना कीजिए । 
(कानपुर, १९६८, लघनॐ, १६६३, ७०, ७२, जोवाजी १९६९) 
२ प्रेजिडियम की शवितियो भौर कार्यो स सरम्बाघित स्टा्तिन सविधानके प्रबधो 
क्प व्याख्या कीजिए! (लखनऊ १९६७} 
३ सोवियते मधमेप्रेजिडियम क्री स्थिति का वेणनङक्ीजिएु । (लघनऊ, १६६८} 
४ सोवियत सघ कौ प्रेजिडियम एक भनोली सस्था क्यो समन्ञी जाती है ? अपना 
उत्तर उदाहरण सहिते समजाइए 1 (शविक्रम, ६६३, ७५, जे\वाजी, १६५७७) 
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सल्त्िपरिषद 
(्0णप्ा. 0 चाड) 





“माजपरिषद का काय दोहरा है । सामूहिक स्प से एत्तका शातन 
को नीतिपों पर विचार करना व उह फार्यौवित करना है, जवक्रि 
व्यकितिगत रूप मे उसके सदस्य प्रशासन के विभागो के भध्यक्ष 
होते ह 1” --भागं व जिक 


सोवियत रूष की णासन व्यवस्था मे प्रणासन का सदसे प्रमूल वेद्मि 
परिषद दै । इष सम्ब-थ म सोवियत सविधान के अदुच्येदध४म कहागयाहैनि 
५सोवियत सध की माव्रिपरिषद सोवियत समाजवादी गणराज्य सध की राज्य्वित 
का सवेच्चि कायपालिका तया प्रशासनिक अग है 1 १६४६ तक इसे (सिल 
आफ पुल्ल कमीसार' ((0णाला न एल्णा6 3 (णाााऽऽवा) कहू जाना धा, 
सेकिन मव इसका नाम "मा परिषद' (८०पपलया 0 के्णालाऽ) हि 1 


मन्तिपरिपद फी रचना ओर सगठन 


मरत्रिपरिपदं के सदस्यौ का चुनाव सोवियत उष की सर्वो-च सोदियतने 
दोनो सदना द्वारा अपनी एक सथकत वैठ्क म क्या जात्तादै। मप्रपरिपदम यदि 
कीर स्थान रिक्तो जाय तो प्रेजिडियम उस मिविपरिषद के नध्यक्ष मयान प्रधान 
मत्री फी साहसे मरसक्ताह्‌। प्रेजिडियमको यह भी भअधिकारटहै ्रिवह्‌ 
श्रधानमत्री की सलाह से र्मा तरपरिपद वे सदस्यौ को पदमुक्तकर सक नय्मीवपदौ 
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६८ सोवियन सध क्य सविधान 


की व्यवस्था कर सके तया उठ्‌ समापो भौ कर सके! प्ररजिदधियम प्रघानम-यीकी 
सलाह स मानियाके विमायामे भरौ परिवत्तन कर सकताहै, लेकिन प्रेजिदधियमके 
इन समौ वर्यो की सर्वोच्च सोवियत द्वारा पुष्टि की जाना आवश्यक है) सविधान 
म मििपरिषद के कायकालके सम्बधमे कुद्धभी नही कहा सयाद, व्यवहान्म 
दमक कायकानिप्रिजिडियम के समान ही सर्वन्विसोवियन के साय ही चततारहै। 


सविघान कै ७ण्दे अनुच्छेदम मरिपरिपद वे गठन का विस्तार से उल्नेव 
क्षिया ममाह । सोचियत रूष कौ र्मा नपसि मे एक अध्यक्ष, कद्‌ उपाव्यम, राग 
कीय योजना आयोग, सोवियत निय-तग अयोग, कला समिति, उच्व शिक्षा षमिति 
व राजकीय वेक परिपद के अव्यस तया मोवियन्‌ रूम कं मिण जादि सम्मित 
होने है} मोवियत सष के १५ सधौय गणरोज्यो कै मख्यम ग्री भो सवीय मन्तिपरिषद 
कै सदस्य दृष्तंह्‌ः 


इस पकार मा चपरिपद एक्‌ विशाल मस्यारहै, जिग सदस्यौ की सध्या 
वतमाने प्षमयम &ण् है । य मदम्य इम प्रकारटै 


मध्य १ 
भयम उपाव्यक्ष र 
भय उपा-यक्ष ६ 


अध्यक्ष भार उपाध्यक्े कं फतिरिक्तमरामायमपरी ५३ 
राज्य समितिमा व जयकेद्रोय समित्तियावे प्रधान १० 
सोई गणगाज्या वै मत्वरिमण्टला क प्रषान्‌ १५ 


म्रिपरिपदे का जध्यकल--सोवियन रूस कौ ययिवपरिपद ठे अध्यक्ष 
म्थिति वहत कुय सोया तक त्रिटेने, मारने अदि सनदोय शामन व्यवस्था वालि दशो 
के प्रधानम जसी ही है । उषका वौपचरारिके निर्वाचन यचपि सर्वस्व सावियत 
आर उरक अधिवेसनन होने को स्थिति मे प्रेजिहियम द्वारा हाना रै, दतु 
स्टालिन कै मूके वाद व्यवहार म मालावि, बुल्गानिन, स्‌श्चेव गौर्‌ वनमान 
प्धानम-प्रौ कानोगिन के नामो का जिस प्रकार सं निक्वेय टूभा, उसतस्पष्टहैि 
म्तरिपरिषद क अव्य का नामावन दल क्यौ क्द्रीय समितिद्वारं हीक्यिजाना 
है । थष्यय मा वपरिपद की वंडत्ने कौ अध्यक्षत्ता करता तया उसे निणया यीर 
सद्ेणा प~ हृस्वानर कर्ता है } वह मिमिपरिपद के काय विदन मौर नियत्रण 
करना टै । उ यह भी भधिन्नरहैकति चहं व्यक्तिगत मिपो निणयाक्नै द 
करद । उसकी स्थिति वस्तु वडे महस्वफौ है, मादि दहे मधििपरसियदया 
अयम हान म चाथ साय साम्यवादी दका एक प्रषु चाभ होत है! कति 
दे दादसे लङरनव तम जिन व्यक्तिफा बे द्वया दन षद कै धारण श्रिया गणा, 
उत्त त यर्‌ कात निना न म्पष्ट ह जी है} राउस्टर ब नु" मशविपरिष्द 


मन्त्रिपरिपद ६६ 


के अध्यक्ष को परिवदमे बहुत भधिक महत्वपूणं स्थिति दह्येत है भौर यह समस्त 
सोवियत शासन के सर्वाधिक निर्णायक पर्दोमेसेएकहै। 
उपाध्यक्ष--मत्वरिपरिपद म अच्यक्ष वे बाद महत्त्वपूण स्थिति उपाघ्मक्षो को 
प्रा रोही है । उपाध्यक्ष को सखा निष्चिनि महीहै ओर ममयं समय पर इनमे 
परिवतन हीना गहा है! वतमान समयम प्रयम उपाध्यन २ व अय उपाध्यक्ष & 
है, इस प्रकार उवाध्यनो की म्या १९१ रै { उपाध्यक्ष दन्‌ कै उच्चनता दति है मौर 
इनम म समधिका दीय प्रजिदियम वं भी सदस्य होतेरे। वभौ क्सीय क्सि 
विभागे प्रवानहौतेह, वितु सामा-य चता यहदटै वि इद्र विभागीय उत्तर 
दागिष्वा सते मुक्त रसा जाता है, जिस इनकै द्वारा सम्बिघित अनेक विभागौ कै कार्यो 
मृ उदित रूपम समवय स्यापित पिया जा मष । 
मत्रमण्डल कषा प्रेनिडियम या अन्तरग मन्तिमण्डल 
(पाला (क्रय) 
सोवरियते रूस की मिव्रिपरिषद के सदस्या की सरथा वतमाने समयम ६० 
कै लगभगहै मौर पतनी बधिक सख्या वाली सत्याके लिए व्यवहार मे नीति 
निश्चय करना भौर प्रशासनिक निणय लेना वहत मधिके कठिन हौ जाता ह । अत 
सोवियत रूप म एके अतरग मनमण्डल की -पवस्याकाउन्यदहो रहाहै, जिसे 
मन्त्रिपरिषदं फू प्रेजिडियम मी कहा जाता है । इसमे सामा-यतया प्रधानम, प्रथमं 
उपप्रधान स्री तथा अय उपप्रधान मयी होते ह । वतमान समयम प्रघानम-प्री 
के मतिरिक्त ११ सदम्य दस अतरग मश्रिमण्डलमेहै। हृरभन एाष्ारने दस 
अतरग भन्निमण्डल के महत्व का वणन करते हए लिला है कि-- "यह्‌ स्वष्टत्तया 
मन्त्रिथों को बडी सहया के मध्य प्रगतिशील, सचालक, निरीक्षफ तथा समवेध करने 
वालाअगदहै। मतरय मविविमण्डल करै ये सदस्य प्यक्िगत सपमे दलोय प्रजिटियम, 
सोचियतो, भेजिखियम तथा स्वय सर्वोच्च सोवियत से परस्पर नुड होतेह नौर हस 
दष्ट से यह्‌ सम्रस्त सोदियत शात्तन मे एकं जोडने वाते प्रभाव फा काय करता है 
सोवियत सघ के सन्नालयो के प्रकार व उनका अधिकार क्षेन 
सोवियत सविधान के अव्च्देन ७४ के गनुसारबैद्रमदो प्रकारके मना- 
लय ह--प्यम बखिल सधीय मुत्रालय {1 एणाठण धपणाा65) मौर द्वितीय, 
सीय गणराज्यीय मव्रालय (छपरा देकप्रणिष्वप काफञद्ञ)] 
सविक्ठान वे अनृष्टेद ७७ मे असिल सौय मतरालयौ का वणन किया गया 
है ओर हनो सय्यारर्हं। ये म नय सारे राष्ट के महत्वपुण विवयावा 
प्रशप्तन यातत प्रव्यक्त स्पसेस्य्य चलति यापन द्वारा नियुक्ते करी मर्द समितिमा 


1 ^ ¶70€ 006द धट (वाउप 0106 (तणा ० [वाञादा$ 15 1द 
प्र05ा आएत एत्ञठया ला पीट (जाकलां वणते लल ण पीठ गोण्ड 
द्धल्ण्‌ 71 पह ० एना ०5 2 पण 
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७०५ सोवियत्त सथ का सविधान 


के माध्यमसेकायकरयेहै।येमत्रालय सारे देण से सम्बावत महत्त्वपूण विषया 
का मचालन करते रह जनने विदेशी व्यापार रेल, व्यापारी जहाज, अमनिक हुवाई 
जदाज, गस, जश्न शस्न, समुद्री जहाज तथा विजली का मण सम्ब धी सामानञादि । 
सोवियतत स्स मे निर्यानित मथ -वचस्या है, इसनिएु अधिकाश म नालय उप्पादन 
व्यवन्था तथा भाथिकक्षेनसे ही सम्बधित ह। ये म-नालय उत्पादन वढानेके लिए 
जनना का मागदशन करते ओर उ-ह्‌ प्राप्साहित करते है । 


सधीध गणराज्योय मव्रालय (ठप ददप भा णाडा165)--- 
सोवियत रूस की अपनौ विशिष्ट व्यवस्था । ये उन विषयौ कै सम्ब-वमेकायकरते 
है जो मविधानके द्वया सीय गणराज्यो के बेनाविकारमे रदे गये ह जैसे कृषि, 
जनस्वाम्थ्य, शिक्षा, जगल, खाद्य, वस्व उद्याग विजलौ उद्योग, फिल्म उधोग, गृह 
शासन ओौर याय आदि 1 सधौीय ग्रणराज्यीय म तालय इन विषयो का अशासत स्वय 
नही करते ओौर प्रप्यलत इनके सम्बध मे सीय गणराज्यो को सरकारोद्वासकाय 
क्ियाजाताहै।!यमत्रालय यघौोय गणराज्याकी सरकारोके कार्यो का निरीभण 
करते रौर उनम परस्पर समवय स्यापितक्रते 1 सघीय गणराज्यीय मत्रालय 
सर्म्वा धत सधीय गणराज्यो कौ सरकारो का निदश्च दसक्ते है मौर उपरोक्त विषयो 
के प्रशासन पर जतम निय-तण मधीय गणराज्यीय मतालया काही प्राप्त होता 
है 1 इस प्रकार ये सघौय गणराज्योय म-व्रालय सोवियते शासन व्यवस्था मेकेद्रोकरण 
स्थापित करो कै साधन ओरके द्रवादके प्रतोकर्है। 


राजकीय निय तण म वालय--मोवियत मा तपरिषद के गठन की एक प्रमल 
विदतेपता यह्‌ भीहै किं इमके अ तगत एक एेमा मत्रालयरहै जो शास्तन के प्रमुख 
जगौ भौर उनके क्रियाक्लपो पर नियतण रखतादै! इसे राजकीय नियत्रण 
म-नालय (कतार ग 5६41८ (ण्णात्‌) कहा जाता है । यह मा तपरिषदका ही 
एक अग हाता है, तथापि इसका काय शासन के सभी अगा परर नियत्रण ग्ना 
होता है, जिमस्े शाक्तक दल ब सरकार म समवय वना रह्‌। 

जर्पयक सोदियत (८८०४०१7० ०५१९१) --र्मा तिपरिपद की एक विशिष्ट 
गाला माथिक सोवियत है जिसका काय दश के प्रमुल उद्यमो व व्यवसायो भादि 
पर निथ तरेण रखकर देश के जीद्योगिक़ एव आधिक जीवन का निदेशन करना है 1 

मधिविपरिपद की सहायता कं लिए करद जय परिषद तथा समितिया न ई 
जिने “राजश्भेय योजना अयोग" (6०8) सवने प्रमुख है । मय ॒सम्ितिया 
ट कला समिति, उञ्च शिधा समिति, राजकीय वक परिपद मादि, जिनकं सथ्य 
मा घिपरिपद कं सदस्य होत रै । 

मातिषररिपिद कौ शक्तियां तया कार्यं 

समियत मविघान के मन्ुच्येद द मक्हा ग्याहै नि “सोवि सप र 

राज्यशविन न सर्वोच्च कापालिक तथः पशापतनिक अग मश्वरिपरियद ही है। 


मनित्रिपरिषद ७१ 


मन्त्रिपरिषदको समस्त सोवियत सध मे सर्वच्वि प्रशासनिके अग की स्विति प्राप्न 
हयगी, इसे स्पष्ट करते हए सविवान के अनरच्छैद ६७ मे कहा गया है कि “सोविपत 
सघ फी मधव्रिपरिवद फ निणय तया आदेश सोवियत सधके सारे क्षेत्र के त्िए ब-घन- 
कारीरं ओर उनक्षा पालन सव नापरिको फो मवश्य ही करना होगा ।” 

सौवियत सविधानि की दस्यो धाराम मिनपरिषदे कौ शक्तियो मौर उसके 
कार्यो का चिस्तत विवेचने किया गया ह । उक्षे अनुसार मा वपरिपद निम्नलिखित 
कायौ मे लिए उत्तरदायी है 

(१) मा त्रपरिपद अपने अदेशो भौर निणयो द्वारा विभिन्न सजालया, 
समितियो परिषदा एवं आयोगो भादि का गर्न करताहै। मव्रिषरिषदके द्वारां 
उनका क्षत्राधिकार निश्चित किया जाता, उनके कार्यो पर निय तण रखा जाता भौर 
उनके कार्यो म समवय स्यापित क्रिया जाता है। 


(२) मत्रिपरिषदे की मोर से सोवियत ख्मका वनटतैयार किया जाताहै। 
इसी कै द्वारा वजट सर्वोचिच सोवियत के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है भौर सवस्चि 
सौवियत मे स्वीकृत हो जनि पर मावमण्डल ही बजट करे अनुसार सरकारी नाय 
भौर व्यय कौ व्यवस्था करता टै) 

(३) म्िपरिपदके हारा मुद्रा पटति का सचालन भौर वकिगव राष्टीय 
साख की व्यवस्था कीजातीरहै। 

(४) मन्निपरिपद का उत्तरदायित्व है नि वह्‌ देश को साधिक, सामाजिक्व 
सामूहिक उति गौर समद्धि के लिए योजनाएं तैयारकरे तथाह लागू करे। 

(५) बाहरी तथा अआतरिक सक्टयो सेद की रक्षा करना, विदशी 
याकमणोपे देश की सुरक्षा करना, देश कै सभी मागा मे शाति मौर -यवस्या बनाय 
रसना ओर नागरिक अधिकारो की रक्षा करना मा नपरिपद कां उत्तरदायि-वहै। 
इन उत्तरदायित्व का पूरा करेहेतु मात्रपरिपद सभी आवश्यक कदम उठा 
सकता है 1 

(६) मा नपरिपद का उत्तरदायित्वटहै किवह विदेशी राज्योसे सम्ब 
स्थापित करे मौर सध के अतगत विमित गणरनज्य विदेशासे जो सम्बध स्थापिते 
कर, उ-ह निर्या वत मौर निदेथित करे । 

(७) मत्त्रिपरिषद का उत्तरदायित्व है कि वहु जल, स्थल मौर वायु सनाओं 
को सगित करे, उनकी शक्तिमे वद्धि करे भौर यह निश्चित करे कि कितिन 
नागरिके मनिकेसेवामं रहं । 

(८) मा ्रिपरिपद सोवियत मध के अतगत विविघ राज्यो के शासन विभागा 
मँ कायक्रनेको प्रणामी को एकता व एकरूपता बनाये रखने का कायं करता है । 

(&) यदि सोवियत सघ के अतगत कोई गणराज्य पैसा कानून पारित कर 
या कोई बद्देश जारो कर या कोड ठेसी व्यवन्या करेजो किमधीय सरकार 


७२ सोवियत मध या मविघान 


के कानूना, आदकशो व व्यरमम्यामा क प्रतिवृ, त्त ्मात्रपरिपदकं द्वारा ञ्टरट्‌ 
कियाजासेताहै। 


(१०) मा व्रपरिपद शरभिवाक वेतेन,परा व मामाजिक वीम दर 
निश्चित क्सार । 

(११) सर्वोच्च वियत पै सम्मत प्रस्तापरिन सधिकाश विधेयको वै श्रास्ष 
मप्रिपरिपदक्द्वागहीततयार्‌ दिय जात 31 

(१२) नवीन राज्याफामा यताल्नका पराय मन्विपरिपल् काही । 


(१३) मायिन मविधान सनुच्छेद ६६ य अनुमार “सोवियत सघ फो मात्र 
परिथद ग्रधि प्रातनो दै आवार पर आर उनको लाप फरने पे लिएु निणय तया 
आदेश जारो फरती है सौर एस मात ष जांच करतो है मि उनक्य पाचन रक 
प्रकारसेहो। 


मन्निपरिपद कौ वास्तनिक स्थिति 


मगविपरिषद मौ पक्तिया की उपरोभत विवेचना से निता-त सष्टहै कि 
मा व्रपरिपदे सोवियत प्रशासनिक व्यवस्या की सर्वाधिक महत्त्वपुण इकाई है। 
मआ-तरिक प्रणासन, वैदेशिक सम्ब-घोके मचालन भौर स-य दल की सामान्य व्यवस्था 
सभी कै सम्बव मे दसी स्विति सर्वोपरि £ । वित्तीय त्रम भी मत्त्रिपरिपद 
सर्वाधिक महेस्वपूण इकाई है । राज्य मे वाधिकं बजट मौर आविक योजनाभो के 
सम्ब-घम तिम शित मनत्त्रिपरिवदमोदहीप्राप्तहै। 


न केवल प्रश्न भीर वित्त, वरनु बिधायी क्षेत्र मे भी मतरपरिपद के काय 
चटत अधिक महत्वपूण है । यह्‌ सत्य है फि मविधान द्वारा विधि निर्माण का मभिकार 
सर्वेच्वि सोवियत को ही प्रदान जिम गया गथारहै, लेकिन मनित्रपरिपदको भदेश 
एव निर्देश जारी क्से का अधिकार प्राप्त है जो -यवहार मे सर्वोच्च सोवियते द्वारां 
पारित विधियो कं समान ही प्रभावी होते ह! व्यवहारम मा वपरिपद द्वारा जारी 
विथ गये मादशा निर्देशो की सस्या बहुत होतो ह । इनके अतिरिक्त ्मात्रपरिषद ही 
अविकाश वोनूना का प्रारूप तयार करता भौर उसी के द्वारा ६-टं सर्वो्व सोवियत 
मे भरस्तापित किया जाता है । आगर भौर जिकने तो यहा तक कहा है कि ^ सर्वेच्चि 
सोवियत दारा कियारित अधिका फादुन या प्रल्तादो का उन्गम स्थल मनपरिषद 
हीहै।" परूमन ने इसी आधार पर ्मािपरिषदको सौवियत मघवा भअग्रणो 
विधायक" (एणलय०>॥ 1नडाञावण) कहा ते । इस प्रकार मातपरिषद सोवियत 
सधकी एक अस्यत शक्तिशाली सस्भा हे गोर इसन गविकार बहत -याषक तथा 
विस्तृत टै । हा्प॑र जौर याम्पसतन कं कथनानुसार “वदपर लिद्धा तत पिरामिड का 
आधार सर्वोस्च सोदिथत हे खीर मीचरपरिषद एक ऊपरी ठाचा दै" लेक्गिन व्यवहेवरत 
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बात उल्टी है, मीतिपरिषद आधार वन गर्ईहै भोर सरवेच्चि सोवियत ऊपरी 
दाचा॥" 

सोवियत सविधान कै अनुसार मा व्रपरिषद सर्वोच्च सोवियत अथवा उसकी 
परजिडियम मै प्रति उत्तरदायी है, प्रतु यहे उत्तरदायित्व भयहीन है, क्योकि ये 
दोनो निकाय मत्रपरिपद कयौ अपदस्थ नही कर सरक्ते! यदिर्मानपरिपदपर 
नियत्रण रखने वासी कोई शक्तिर तो वह रै साम्यवादी दल का प्रेजिडियम जिसके 
निदेश मे मलत्रिपरिपद कार्यं करती है। मवरिपरिपद की वास्तविक त्थिति वे 
सम्बधमे एक दृष्टिकोण यहभीटै किर्मा तपरिपद पर साम्यवादी दल की उच्च 
सता का निय-व्रण दखते हुए इते सर्वोच्च कायपालिका नही माना जा सक्ता। 
आग ओर जिक ने इसी विचार को अपनाते हुए लिखा रै कि केवल आीपचारिफ 
दृष्टि चे हौ मगिपरिपरिषद एक सर्बोच्च फायपाल्तिदा मानोजा स्कती है । षस्तुत 
पोलिटब्परुरीफे रहते उते वह्‌ स्यान प्राप्त नही हो सफता ।” लेकिन साम्यवादी 
दल कौ रुरवच्चि महत्ता को स्वीकार करते हृएु भी उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाना 
उचितन्ही टै । मत्त्रिपरिपदके प्रमुख सदस्य सामा-यतया दलीय प्रेजिडियमपै भी 
सदस्य होते हैँ ओौर इसी फारणर्मा ्रपरिपद सोवियत शासन की सर्वायिक्‌ महत्वपूण 
इकार है । 

सोवियत मरिनिपरिषदे व सर्वाच्चि सोवियत 

सोवियत सविधान के भनृच्छेद २० मे वहागयादहै क्रि शसोनियत सव मराज्य 
शक्ति का सर्वोच्च अग सर्वोच्च सोवियत है । सविधानं म यहभी कहा गया गयाहै 
किर्मात्रपरिपद के सदस्यो का चुनाव सर्वोच्वि सोवियतके द्वारा दिया जायगा व 
मत्रपरिपद सर्वोच्च सोवियतके ही प्रति उत्तरदायी होगी । सविधान का अनुच्छेद ७१ 
आद्रेण देता दै कि सघ सरकार या उसके किसी मतौ को, जिससे सर्बच्च सोवियत का 
कोष सदस्य प्रश्न पूरे, तीन दिनकेभ दर प्रश्न बा लिखित या भौलिक उत्तर दना 
होगा । सविधान म किये गये इन उपमो से एसा प्रतीत हाता हैकि ्मात्रिपरिवद 
सर्वोच्च सोवियत्त के आधीन एकं समिति है, जिसके द्वारा अपने सभी काय सवच्ि 
सोवियत कै निरदेशानृमार ही किये जाते ह्‌! 

कितु वास्तविक स्थित्ति एसी नही है! जिस प्रकार श्रिटेनर्मे ससषदक्यी 
प्रमुमत्ता की बाति कही जाती है किन्तु वस्तुत ससद द्वारा मतित्रिपरिपद क्ये निर्यात 
किय जाने के बजाय, वद्‌ स्वय ्माव्रपरिषद से निर्यानतहाशीदहै उसी प्रकार 
सोवियत ल्सम भी मवरिपरिपद सर्वोच्च सोवियत से निदेशित होने तरै बजाय 
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सर्वन्चि सोवियत कौ निदे क्षित करता है । इस स्थिति का कारण यह है कि सोवियत 
रप मे शाक्त मा ढाचा तो अपने स्थान परह ही, वेवि वस्तुत शामन व्यवस्था 
का मचालन साम्यवादी दलके द्वारा किया जाताहै। साम्यवादी दल्ल के अधिक 
भ्रमुस नेता मवरिपरिषद के सदस्य होते है भौर अविक्षत कम मह्त्वप्रूण व्यक्ति 
सर्वोच्च सोवियते वे सदत्य होते हँ 1 साम्यवादो दल मे बत्यधिक्‌ कठोर मनुशास्न है 
भौर दल कौ उच्चसत्ता पे द्भारा दल की निम्न सत्ता प्र पूण नियजण रखा जाता 
है । एक भयतेथ्य यहं है कि जहा मन्त्रिपरिपद निरतर सक्रिय सस्या है सर्वोच्च 
सोवियत वपमे १५ दिनिसेभौ क्म अवधि के लिए अधिवेशनम रहती है । एषी 
स्थिति म स्वोच्च सोवियत के लिमा व्रपरियद पर निय-नण रल सकता नितात 
कठिन होता है । हापर ओर याम्पस्न ने इस रिथति पर टिप्पणी करते हृए लिखा है 
“यद्यपि सिद्धात्तत पिरामिड फा आधार सर्वच्चि सोवियतहै नौर मनिपरिपद 
एकं ऊपरी ढाचा हु लेकिन व्यवहारत वात उल्टी है, मन्त्रिपरिषद आधार बनगई 
है भौर सरवेच्चि सोवियत ऊपरी ढाचा ।“ 
सोवियत मन्त्रिपरिषद कौ विज्ञेषताए 
(01511१९4११८ एटा ९ऽ 0 {€ 50४ (ण्पणला ग कधाण्ञाल) 
सावियत मतव्िपरिपद यद्यपि नाम ओौर उपरी ढचे वै भाधार परभअय 
देशो क) मा नपरिपद कै समान ही एक सस्था प्रतीत होनी है, लेकिन इसकी अपनी 
मरु विशिष्टता है,जो इमे अनय दशाकी मा वररिपदो सं अलग करती है। 
सोवियत मितरिपरिपद की विशेयताभो का अध्ययन निम्नस्पोमकियाजा सक्ताहै 
(१) म नपरिपद फे उत्तरदायित्व की विञञेव व्यवस्था म्टालिन सविधानं 
म व्यवन्थाकी गयौ ह कि मतिपरिपद कै सदस्यो करा चुनाव सर्वोच्च सावियत द्वारा 
किया जायगा । ह्ेमनै साय ही सविधान कै अनुच्छेद ३५म क्हाग्यारै वि 
भ्सोवियत मिचरपरिषद स्वोच्च सोवियत के प्रति मौर उसमे अधिवेशनों फेभ त्कालि 
मे सवेच्चि सोवियते के प्रेजिदियम केः प्रति उत्तरदायौ होगी ।' मगिनपरिषद क॑ प्रप्यक्‌ 
निणय तथा यादेश की सवच्चि सोवियत द्वारा पुष्टि हाना आवश्यक है । सविधान वे 
अनुच्येद ७१ म उत्ेख क्था गया रै कि सधी सरकार या उसके कितो मतरीको 
जिसमे सर्वोच्च सोदियत का प्रतिनिधि कोड प्रश्न पृदये, लिखित या मोलिक उत्तर 
सोन दिनके अदर देना होगा ॥' 
मृविधान के उपयोक्त उपव धो से एसा प्रतीत होता है कि सीवियत मान 
परिषद उसी प्रकार सर्वोच्च सोवियत वे प्रति उत्तरदाथो है, जिम प्रकार ब्रिनिशि 
मा जमण्डल नोक्मदन के प्रति हाताहै। लेकिन सोविवतस्स म र्मा प्रमण्डतीय 
उत्तरदायित्व को उम जय मे ग्रहण नही दिया गया है, जिस अय मे यहं ज्रिटेन म 
प्रचलित है । ससदीय व्यवस्था म उत्तरदावित्व का ताल्य मामू उत्तरदायित्व स 
निया जावा है लेक्नि साियत खूप मे सामुहिक उत्तरदायित्व जसी कौई वात नटी 
है 1 मभ्रिपरिषद क सदस्य केवल व्यक्तिगत च्पमे ही उत्तरदायी हाते हैः। इमकः 
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अतिरिक्त ससदोय शब्दावली मे उत्तरदायित्व का तात्य होना है-लोकग्रिय सदन 
हारा मत्रिपरिपद म अविश्वास व्यक्त कयि जाने पर उसका पदत्याग । लेविन नोवि 
यतनस्मम सर्वोच्च सोवियत का विश्वास खा दन पर मन्त्रिपरिषद कौ पदत्याग 
नेरी क्सन होता है मौर एवदलीय व्यवस्था होने कं कारण अभी तक कभी भौ एषा 
नही हना है 1 जह तक मा च्मण्डल दे निमाग वा मम्बन्ध है, इमम भी वास्तथिक 
निणय साम्यवादी दल का राजनौनिव व्पूरो ही करता है ओर सर्वोच्च सोवियत व 
द्वारा तो केवल मौपचारिव स्वीडतिहीदी जानी है। इस प्रकार वास्नविक्‌ स्थिति 
गहुदैङि मविपरिपदन तो सर्वोच्च सोवियत के प्रति अौरन उसकी प्रेजिडियमवे 
दी प्रति उत्तरदायी होत! है । सोवियत्त मगितरिपरिपद उस प्रवार से सर्वोच्च सोवियत 
को भगनटी कर सक्ता, जिस प्रकार प्निटिश मरिपरिपदक द्वारा लोक्दन को 
भगक्िाजा सवताहै। 


(२) नाममा फेः कायपालिका प्रधानका अभाव ब्रिटेन याभारत को 
समदीय व्यवस्या पै अन्तगत कायपालिका क एक नाममात वे प्रधान या सवधानिक 
राज्याध्यक्ष का पद ३, जिसके नाम से शासन सम्ब वी समस्त काय सचालित होतदहै, 
प्रतु वास्तविक वायपालिका शक्ति मनिवरिमण्डल के हाथो मरदहतीहै। सावियत 
शापन पद्धति कौ विश्चेपता यह हवि वहा ब्रिटिश सघ्राट तथा भारतीय राष्ट्रपति 
के ममान नाममात्र वै कायपालिक् प्रधान या सववानिक राञ्याध्यक्ष की व्यवस्था 
नही की गयी है। 

(३) मश्तिपरिद के निर्माण फौ विचित्र पद्धति--पर्चिमी देशाम मनि 
मण्डन का निर्माण प्रधानमप्री की सलाह से यज्याघ्यक्षद्वारा क्रिया जाता है लेकिन 
सोधियत सवम यह्‌ भधिकार सर्वोच्च सोवियत का प्राप्त है । दस सम्बधम सर्वोच्च 
सोवियत कम भूमिका भी भौपचारिक ही है । वास्तविकता यह है मिः र्मा नपरिपद के 
सदस्य साम्यवादी दल के पोलिट ब्पूरो दवारा मनोनीत क्रिय जति हैँ भीर सर्वोच्च 
सोवियत दल कं निणयो का मातर अनुमोदन करता है। 

(४) प्रधानमत्री कौ बवेक्षा्ृत होन स्यिति--भारत या त्रिटेन की शासन 
व्यवस्था क समाने सोवियत रूस म प्रधानम नीनामकावोई पदनही है, लेतिन 
सोवियत मा परिषद कं अध्यक्ष को ही सोवियत्त स्स का प्रधानमनी कहा जाताह। 
सोनियतत रूत मे यद्यपि प्रधानम नी कौ स्थिति पयाप्त महतवपरण है, लेविन उसे 
भारतयाब्िटेन कै प्रधानम व्री कं समतु्य नही कहा जा सक्ता । सोवियत र्मान- 
परिपद बै अध्यक्ष को मन्या की नियुक्ति पदच्युति, नीति निर्धारण ओर म-नालया 
बै निर्माण जादि म उश्च प्रकार म्बचिवक प्राप्त नटी टै जिस प्रकार की स्वविवेकी 
शक्ति प्रिटिश प्रधानमन्रीकोप्राप्न है! त्रिटेन या भारतम भरधानमत्री कै त्यागपत्र 
बाजय लेता दै--सम्पुण म्रिपरिपद का प्यागपत्र, लेविन सोवियत स्समरेसा 
नही दै । व्यवहार कै अन्तगत जव सोवियत रूस म प्रधानम प्री पद पर अ।सीन व्यक्ति 
साम्यवादी दल का महामत्री भी था, तो उस समय उसकी स्थिति ब्रिटिश प्रधानमप्री 
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से भी धिक प्रमुख थी! लेकिन जव प्रधानम्री मौर साम्यवादी दल वे महामग्री 
पद प्रर अलग अलग व्यक्ति भासीनये, तो प्रधानमप्री की तुलनामे साम्यवादी दल 
वे महामप्री की स्थिति टी उच्च थी ! उदाहरण वे तिए, १६५५ मे बुल्मानिन प्रधान 
मनी थ आौर ख.ण्वेव साम्यवादी दक वे महामश्री, गौर सभी दस वात से परिचिन 
हे वि उस स्मय सोवियत स्म का र्वोच्च शासक खु.श्चेव को ही वहा जाताया 
र्त प्रकार सौवियते प्रधानमन्नी की स्थिति मय किमी ससदीय व्यवेस्या वलि प्रधान 
मी की तुलना मे निप्चित न्पसे टीनदै। यहक्टाजा सवना कि “सोवि 
प्रधानमप्रो तया म्रिरिशप्रवानमत्री एक हौ नामे सवार नीह 

(४५) दो प्रकार के म-तालय--सौवियत मनि्रिपरिपद कम एक अय विशेषता 
यटदटैकिवहादो प्रकारके मव्रालय है--मखिल सघौीय मनालय तथा सघीय 
गणराज्जीय म-नालय । इस प्रकार वी स्थिति भय विसीभीदेशमेनहीहै। 

(६) एकदलोय राज्य--अव तक केवल दोदरी प्रकार की राजनीनिक पृष्ठ 
शुमिमेर्मा प्रपरिपद का अध्ययन दियाजातारहा हैयेदो प्रकारकी स्थिति 
है-द्विदलीय पद्धति ओर वहुदलीय पति ! लेकिन सावियत रूपमे इम दोनो ही 
प्रकारकी स्थितियो से भिन्न एकदलीय व्यवस्था को मपनाया गया है । बहा विरोधी 
दल के लिए कोई स्यान नही है । इम एक्दलीय व्यवस्या ने व्यवहार मे सोवियत 
मा नपरिपद को एकं नितात भिन्न रूप प्रदान कर दियाहै) 


भ्रह्न 


१ सोनियत प्रधानमत्री तथा व्रिटिश प्रधानम-घ्री एक ही नावोम सवार नहीदै। 
इम कथन की व्याख्या कीनिए ] (आगरा, १६६३) 
२ मोवियत सघमेर्माप्रपरिपद का गठन किस प्रकार होता है? प्रेजिडियम तथा 
सर्वोच्च सोवियत के माथ उसके सम्बघो कौ विवचना कीजिषएु। 
(लखनऊ, १६६६ आगरा १६७१) 
३ सोवियत मव वे मविधान वे कायक्रण मे मविपरिपद की स्थिति का परीनण 
कीजिए 1 (कानपुर, १६७०) 
४ मोवियत र्मा नमण्न्ल कौ विशिष्टता कौ विवेचता कीजिए) 
५ सोवियत क्सम मा तपरिपदकं गठन अर कार्यो का वणन कीजिए तथा 
सर्वोज्चि मोवियत कं साथ उमर सम्बघो कौ विवेवना कीजिए! 
(आपरा, १६५३) 


/ 
स्थायपालिका 
(णणरला^र) 


~= ाााानमकाकक 


“यदि कोहं -यायाधोश कच्चा मावसदादो है जो दल केनिणयके 


लिए शक्ति के साय तड नहीं सकता, तो वहु बेकार है । 
--कालीनिन 


सोवियत रस की न्याय-व्यवस्था 


रत्येक देण दी न्याय-व्यवस्था उसकी कानून सम्ब धी मा-यताथो पर नाधा- 
रित होती है भोर सोवियत सूप की न्याय व्यवस्था के सम्ब-च म विदेप ससे यद 
वात सत्यै । १६१७ को साम्यवादी क्रति द्वारा पुराने जारशाही कानरुना भौर 
याय -यवस्था को पुणतया समाप्त कर दिया गया । यह्‌ निता-त स्वाभाविक था 
वयो कारन बे सम्बध म॒पाश्ात्य परम्परायत विचार मौर मावसवादी धारणा 
भ माधार्रुत मतर है 1 पाश्चात्य परम्परागत धारणा के अनुसार कानून सावभौम 
यायवैवेमिद्धातरहैजोसभी क हित को हष्टि म रखते हए मानवीय माचरण कौ 
निर्धारिते करते हि पामा-य नागररिकं मौर सरकारी अधिकारी दोनो जिसके समान 
स्प अधीन होते ह मौर जिनका प्रशासन स्वत व -यायालय) द्वारा क्रिया जाता है। 
लक्रिन मासवादो धारणा, जित्ते सोवियत नतास्वीकारक्रतेटै राज्ये समानदही 
कृशरून को एक वर्गीय सम्था मानतो है । उनके मनुसार, कानून सामाजिक व्यवस्था 
के मतर वर्गीय सम्ब-घो की रकषाके साधन होत ह । यत एकं पूजीवादी समाज 
भ कानून वर्जा वग कौ इच्छा मात्र होती है जिस सब षर लागू कर दिया जता है। 
पाश्चात्य कानुनौ व्यवस्था के समर्थको द्वारा “कानून से समक्त समानता! की जो वात 
कटी नाती है, साम्यवादी विचारका के यनुप्रार वह्‌ वास्तविक असमानता को चिपाने 
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छत सोवियत सथ का मविघान 


के लिए उप्पन्न किया गया एक भ्रममाव हे । विचिस्की के शब्दो मे “कानून शक्तिशयलौ 
वगकी दच्छामाच्र रोतो है, जिसे अधिनियम कास्तरदे दिया जाता ह 1" 

भतम यादश अवस्था भर्थादु पूण माम्यवाद मे राज्य जौर स्वाभाविक हप 
सेकातूनकेभी लिए भी कोई स्वान नही होमा, वयोक्रि उपम अलग-अलग वम 
ही नदी हग जिनके सम्ब घो का कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है 1 सक्रमण 
कालीन अवश्या म क्योकि मवहारावग का शासन होगा बत कानून कौ शक्तिका 
प्रयोग पुराने बुर्ज वग वे विरुद सवहारावग के टितोकीरक्षाकेलिएकिया 
जायगा । दूसर शन्नो मे कानून कौ शक्ति क! प्रयोग सवहारावम फे सधिनायकत्व को 
सृदृढता प्रदान करने के लिए किया जायगा 1 कापि षष्ठी ने इस सम्बध म लिखाहै 
कि सोविग्रत सध मे -यायालयो फो मावश्यकत प्रथमत सोवियत श्चासन के शवुभो 
से सधप करने के लिए भौर द्ितीयत श्रमिक चम मे नवोन समाजवादी अनृशासन 
उत्पन्न करने फे लिए है जिते कि नवीन सोवियत््‌ व्यदस्या सुदृढ हो सके ।' 

स्यायपालिका का संगठन 

सोवियत सधघमे बानून ौर -याय सवीय सरकार के अधिकार क्षेभके विषय 
है । स्वय सविधानमे सोवियत सध गौर सधीय गणराज्यो मे न्यायिक मगठन की 
रूपरेखा निर्धारिते कर दी गई है मौर सघौय सर्वोच्च सोवियत को अधिकार दिय गया 
हिक वह्‌ -साय भ्रणाली वायिक कामविधि तथा दीवानी एव फौजदारी विधि सहिता 
सम्ब धी नियम वनाय । सविघान मे की गई इस व्यवस्था कै कारण सम्पूण राज्यके 

यायिक सगठन म एकरूपता एव समानता भा ग्द 1 

मोवियत्त सघमे यायपालिका का सगठन एकं पिरामिडकंस्पमे है जिसमे 
सर्वोच्च स्थान सौवियत सघ कै मर्वच्चि -यायालयका है मौर सवसे निम्न स्तरपर 
साथी यायालर्यो (८गणाक्दल्‌ ८०्णा5) को सगठित किया गया है । इव दोनो वै 
मध्य सधौय गणराज्यौ तथा स्वायत्त गणराज्या गे सर्वोच्च यायालय, प्रदो, क्षेत्रो 
त्था स्वायत्त क्षेत्रो के -यायालय स्थिति है । इसके अतिरिक्त सर्वोच्च सोवियत द्वारा 
कुच विशिष्ट यायालपो' (32०, (0पण।5) कीभोस्ापनाकी गर्ईदै। 

साथी न्यायालय 
((णपण्वरङक ष्णा) 
सोवियत रूस मे सवस नीचे कै स्तर के -यायालय (सायो याालयः ह 1 दन 
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-यायपालिका ७६ 


-मायालयो कै काय उन नियमो के अनुसार नदी होते, जिनके अनुसार नियमित -या- 
यालयौ के काय हीते द । इनके -यायाधिकारी का निर्वाचने सर्म्वा धत्त लोगो के समूहो 
द्रा कियाजाता है।ये -यायाधिकारी कारून जाननं वाते नही हते भार इनक 
ह्रारा न्याय काय सामान्य विवेक वै जार परी किया जाता ह । इन न्यायालयो 
की स्थापना कारखानो, जेलो व अ यसत्याआमेकी जाती दहै जहां ये उनम काम 
करने वाक्ते लोगों कं जनपमूहा के पारस्परिक क्षगडा का निवटारा करते है । सण्ठन 
भौर कायविधिकी ष्टि से इन सापो न्पापातलपो को भारत की -पाम पचापत्तौके 
समान कहा जाः सकता है । 

जन यायालय (००1९5 0४115) --यह सोवियते रूह की नियमित -याय 
न्यवस्या मे सवस निम्न स्तरकं -णयालयदहै। इट्‌ जिला स्यायालय भी कहते है, 
वेयोकि प्रत्यक जिलेम इस प्रकारबाक्मसे कम एक -यायालय अवश्य होता हैष 
यहे जिला यामगरोमे एकस्े मधिक जन यायालय होत हँ । जिले म कितन जन 
"यायालय स्थापित कियं जायें, इसफ। निणम वहु समीय गणराज्य अथवा स्वायत्त 
गणराज्य की मरत्िपरिपद केरती है लिषसे वह विगर जिला सम्बद्ध है । प्रदयैक 
निला -यायालय मे एक न्यायाधीश व दो जन्‌ निर्धारक (7९०५ 9 45955075) 
होति ह। यायाधीश तथा जन निर्धरको को वहा की जनता वयस्क मताधिकरार भौर 
गुप्त मतदान के आधार पर चुनती है । प्रप्येक जन न्यायालय मकामकरनेकंलिष 
४० से ७० तक जन निर्धोरक्ा को निपराचित किया जातादहै, जिनमसेदा जन 
निर्धारक क्रम-क्रमसे १० दिनके लिए जन -यायालयमेक्राय केरते हँ । -पायाधीणो 
के लिए कोई योग्यता निर्वासित नही की गर्ईहै नि-तु न्पवहारमे इन पदोषेलिए 
वेही लोग निवाचितदोतंदहै जिह विधियो का सामाय ज्ञान हो । यदि जनता 
न्यायाघीशा मौर जन निरधारकोके काय से सतुष्ट नहीहौ, तो उ्षके द्वाराउह 
वापस बुलाया (२९०३1) जा सकता है! 

जन -यायालयो को दीवानी ओर फौजदारी दोना प्रकार वै विवादो पे कंवल 
प्रारम्भिक कोत्राचिकार ही प्राप्त है) दीवानी के मतगत सम्पत्ति, श्रमिक विधि भीर 
उत्तराधिकार आदि से सम्बधित विवाद इसके कषेत्राधिकारमे अति हँ फौजदारीम 
निम्न अपराधो सै सर्म्बा धत विवाद सवै क्षेतराधिकार भ अतिरहै 


(1) चागरदिक्र जीवन, स्वतन्तता एवे भ्रतिष्ठा के विषूद्ध क्रिये गये आपराध-- 
हत्या, बलात्कार आदि । 


(५५) सम्पत्ति क विरूढ अपराघ--चोरी, डाका मौर कपट यादि । 
(ग) सेवा सम्बधी अपराध {5९५।८९ (7९5) --त्रपनी सत्ता जवा 
मयिक्रारो का दुरूपयोग मौर गवन नादि ॥ 
(२४) शास्तन प्रणाली के विर्द्ध भपराध--निर्वाचिन विधि फा उल्लधन, क्र 


ने देना, मनिवाय सौनिकमर्तीं म टालमटील करना बौर कपि उप्रज का निर्वित मागर 
राञ्यकोनदेना! 


८० सौवियत सघ का सविधान 


सरघोय गणरा्यो के उच्चत्तर॒ यायालय {प्रण्टाल (णपा प्प णठ 
२९0१४1८5} - सोवियत्त मघ म जो १५ सधय गणराज्य है, उनमे से प्रत्येक मे इस 
प्रकार के उच्चत्तर -पायालय स्थित है । बडे सवीय गणराज्यो मे इनकी सख्या मधिक 
लेकिन दछोटं संघीय मणराज्यो म इनकी सस्या कम हाती है। सीय गणराज्यके 
प्रप्येक उच्चतर -यायालय मे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यभ, कई सदस्य भौर जन निधरिक 
होते हं, जि-ह श्वमजीवियों के प्रतिनिधियो को सोधयत (8०४५1 9 प्ण 
26०71९8 कणा ९5) ५ वप के लिये निर्वाचित करती है । 
इहं प्रारम्भिक तथा अषीलीय दोना ही प्रकार का अचिकार छत्र प्राप्त है। 
न -यायालयोमदो विभाग हति रहै--एक फौजदारी भौर दूसरा दीवानी मामलोसे 
सर्म्या घत । प्रत्येक विभागमे एक -यायाघौश तथाकेममे कम दो जन-निधारक 
हातं है प्ररभिम्क क्षेत्राधिकार मे फौजदारी से सम्बनिघत भ्रषन आते है जसे क्रान्ति, 
राज्य शास्तन गौर सोवियत सघ की सुरक्षा कै विक्द्ध अपराध जिह महापराघकी 
सज्ञादी गर्दहै, समाजव्रादी सम्प्तिकी चोरीत्तथामय प्रशासकीय मौर मधिकं 
अपराध भादि । दीवानी मामलो मे इसके धारम्मिक केत्राधिकार के अतगत 
राज्य तथा राजकीय सस्थाभो, उद्योगा एव सगठनो के बीच उत्वन हृएु विवाद अति 
है । अपीलीय क्षेत्रापिकार के अतगत यह्‌ यायालय अपने क्षेत्र म जामे वाले जन 
-यायालय कं निणय बै विर्द्ध मपीले बुनताहै। 
स्वायत्त गणराञ्यो के सर्वोच्च -यायालय (ऽप्एा९०९ (कणा ग ¢ प[०ा०- 
0४३ ०प0105) -प्रसयक स्वायत्त गणराज्य म एक सर्वोच्च न्यायालय होना है, जिसके 
-यपयाधीशा का निवाचन स्वयत्त गणराज्य की सर्वोज्च सावियत करती है! इममे 
एक मध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष कई सदस्य तथा जन निर्धारक होते ह । इन -यायालया 
कै क्षताधिक।रका सविधानम दही उत्लेख किया गयाहै। यह्‌ न्यायालय दीवानी 
तथा प्ीजदारी दाना ही प्रकारके विवादा एर निणयदेतराहै मोर इषं प्रारम्मिक 
तथा मपीनीय दानाहूो प्रकार काक्षेत्राचिकार प्राप्त है। 
सधय गणराज्यों के सदेच्चि -यापालय (ऽष्एालपाल (णणा5 ग णण 
एष्छाण्ड) प्रत्यक मधीय गणराज्य म॒ एक सर्वोच्व -यायालय होता है, जिम 
एकं अध्यक्ष, कंद उपाव्यक्ष सदस्य तथा जन निर्घारक होत्त ह्‌ । -ययालय क अध्यक्ष 
का मूस्प -पायाघीण कहनर्हु1 इन -यायायोशो तया जन निर्धारका फा निवावन 
सोय गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत ५ व्पके विष्‌ क्रतीदहै)। 
दम -यायालय को दीवानी तया फौजदारी मामसाम प्रारम्मिि टि 
पीती दोनो प्रवार कं मधिरार प्राप्त । इमका प्रारम्मिङ से्राधिक्ार विनेष 
त्वे सामना क सम्य यमद टै । उदाहरण क लिव मामले, जिनम गणराज्य 


मट्‌ 

ध ~ ट वि रि तमाया 
के सर्वोच्दि प्रशणासकरायमस्यामा वे अधिक्गारिया वद्द अिदाप सगा 
ती मर्वो | रा क वापं लगाय। र य 


अथवा व मामे जो गणराज्य का सर्योच्च सोवियत वें प्रेजिहियम इतक 


ओर 
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(८06४1810) भथवा मन्िपरियद ये कसी सदस्य के विद्धे अभियोग से 
सम्बिधित हो । 

गणराज्य का सर्वोच्च -यायालय उस गणराज्य मे न्थित सब यायालयोके 
कायोँ का निरीक्षण करता है तथा उनके निणयो को रद्‌ कर सक्ता है । इस प्रकार 
स्वायत्त गणराज्यो, स्वायत्त प्रदेशो एव रष्टय स्ेत्रो भादि षै सभी -यायालय सीय 
गमणगज्य क सर्वोच्च -यायालय कै अधीन होत) 

सोदियत सघ का सर्वोच्च न्यायालय 
(इष्एला6 दण्णष ग त्त 55) 

रचना-सोवियत `यायं -पवस्या मे उच्चतम स्तरपर सोवियत सथ फा सर्वेन्वि 
न्पामालय स्थितदै। श्म याथालय के -यायाधीशो की सख्या सविधानक द्वारा 
निषिचित नही की गयीदै, वरन यह्‌ सर्वोच्च सोवियतवे निणय पर निभरदहै। 
वतमाने समय मे इमे एक मंव्थक्ष, एक उपाध्यक्ष, ६८ -याया्ोश भौर २५ जन 
निर्घारक (455८७5०5) होते हँ 1 इपर अतिरिक्त सपीय गणराज्यो के सर्वोच्च 
-पायालयके मुल्य न्पापाघीश सर्वोच्च -पायालय वै (पदेन सदस्य" {८९ ०१५९ 
पलपल) होति ह । इन -यायाघीशा का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत कै दोना 
सदनो की सयुक्त वटक म ५ वेप की अवधिके लिए किया जाताहै। यद्यति सवि- 
धान मे -पायाधीश के पदके लिए कि ही भावष्यक योग्यताभा का उष्लेख नही किया 
गयारहै, परतु व्यवहारमे कातून कं अच्छे नाता गौर अनुभवी व्यक्ति ही न्यायाधीश 
चुने जातेहै। 

भुविघापूवक काय सचालन के निए सर्वोच्च -यायालय के ५ डिवीजन 
(0\18ष्तय) या मण्डत करदियं गय है-(१) एौजदारो मण्डल ((पपावा 
01४15108}, (२) दीवानो मण्डल ((1%] 1४15100}, (३) सनिक बच (किना 
एत्पल), (४) रल यातायात वच (२०1७९) एतत) मौर (५) जलीय परिवहन 
मण्डल (वला ग7130870॥ 15०} । जव कोई मण्डल प्रारम्भिक -याथालय के 
ूपमवठतादहै, तव उसमे एक ययाष्ठील सौर दो जने निर्धाक हतिटै, किन्तु 
जव वट ममीलीय -पायालयके रूपम सुनवायी करता, तो इसमे 5 -पायाधीश 
सुनवायी करते ह । इन मण्डला पै लध्यम्त सपने अपने मण्डलो की वैठको क्रा सभा- 
पत्तिप्य करते भौर मण्डलाके कार्यों का निर्देशन करते ह । इनके द्वारा तर्वोच्चि 
"यायात फी पुण सभाक्यौ जपने कार्यो का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जातादहै। 
सनिक मण्डल का अध्यन्‌ विभिन्न सैनिक -यायालयो कै समठनात्मक कार्यो का निर्देशन 
करताहै। 

सर्वोच्च -यायालय का अव्यक्ष, जिते मुख्य -यायापीश कहा जातारहै, को यद 
अधिकार दहै किमह किमी भी मुक्रमे में किसी भी मण्डन की अष्यक्षता ग्रहण कर 
सकता है। उत यहभो जविकारप्राप्तहै क्षि वह कसी मण्ड्लया मघीय गणराज्य, 
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के किसी -यायालय मे विचाराधीन किसी मुक्दमे को सर्वोच्च -यायालय कौ पुण सभा 
के सम्मुख निणय ङे लिए रख सक्ता है । सर्वोच्च -यायालय की पूण समा की वटक 
दो महीनेमे कमपे क्म एक बार श्य ही बुलायी जाती है । इस वख मे सवेज्वि 
-यायालय के मण्डलो के उन निणयो तथा दंशो पर विचार किया जाता है, जिह 
मुख्य -यायाधीण या सोवियत सघ के महा-यायवादी पुनधिचाराथ इसके समक्ष 
प्रस्तुत करते है । इस वैठकं मे -यायालय कौ कायविधि के सम्ब-वमे भी आदेश 
निर्देश जारौ क्रिये जतिहै। इस पूणस्भा मे सोवियत सघ के महा-मायवादी 
अनिवाय रूप से उपस्थित होते हँ तथा सोवियत सघ ने -याय मनी भी उपस्थितो 
सक्ते है । 
स्वोच्च न्यायालय के अधिकार भौर काय 
स्वेच्ति -यायालय, सोवियत सय की -याय व्यवस्थाके शिखर पर स्थितहै। 
अत इसं सोवियत सव तथा स॒घातसिति, गणराज्यो की सम्पूण -याय-पवस्याके 
निरीक्षण भौर निर्देशन कौ शक्ति प्राप्त है ।\ दीवानी मौर फौजदारी दोनोही प्रकार 
के चिवादोमे इसे प्रारम्भिक भौर अपीलीयः दोनो ही प्रकार काक्षेनाधिकार प्राप्त 
है 1 इसके प्रारम्भिक अधिकार हषेत्र म दोवानी तथा फरौजदारी के बेवल बहुत गम्भीर 
तथा महेत्तवेपूण भविल सोय मामले मति है जं क्रति विरोधी काय, सोवियत 
सकी सुरक्षा विरुद्ध भपराध या समाजवादी सम्पत्ति को क्षति पटुवाना । एस 
मामले कान्ुन द्वारा सीमित कर दिये'गयेहै। 
सर्वोच्च न्यायालय का अधिकाश समय निम्न स्तरक्ते -यायालयोके निणयो 
के विशुद्धकी गयी अपीलोको सुननेमेही वौतत्ताहै। अगर वादी याभ्रतिवादीमे 
सेको भी अपौलन कर, तब भी सर्वोच्च यायालय का मुख्य -यायाधीशया 
सोवियते सघ का महा-यायवादी किसी भी निम्न -यायालयमे चल रह विचादको 
सर्वोच्च न्यायालय के विचाराथ प्रस्तुत कर सक्काहै! किसी भी -यायालय कै निणय 
पर स्वेच्चि -यायालय अपनी इच्छाप्ते भौ धुनविचार कर सकता है। सर्वोच्च 
-यापालय मघातदित गणराज्यो के सर्वेच्चि तथा अय -वायालयो ओर सीोवियत 
सघ कै विरिष्टं यायालयो के निणयोके विषमौ की ययी अपीलो प्र पुनिचार 
कर उन पर्‌ जातम निणय देतारहै। स्वेच्चि -यायालय वे एक मण्डल के निणय 
के विस भी सम्पूण -यायालय मे पुनविचार किया जा सक्ता है 1 
स्वेच्वि यायालय सरकारी क्मचारियो द्वारा अपने कृतव्यो का पालन करप 
हए क्रिये गयं जपराधा का निणय करता है । यह्‌ सधीय गणराज्य के बीच उत्पतन 
इए पारस्परिक भ तद्र द्वो (०००१५१७) म सम्बषित मुक्दमो की भी पुनवायी करता 
है तया उच्य श्रेणी के संनिक विकारी भी इसी मे अविकार क्तत म बति ह 
इसके धत्तिरिक्त सर्वोच्च न्यायानय के गौर्‌ कोई -यायिक काय नहीं है। यह्‌ 
करतून की व्याष्या कर जपना मत प्रकट कर सक्ता है, परु दसका मत बाध्य नी 
है । यह्‌ कात्रुनी न होकर मा पराम्दानी होता है 1 
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"यापिक पुनदिलोकन की व्यवस्या नहीं (परेण कपवालथा 6०6५} 
सोवियत सथ के सर्वोच्च यायालय को सयुक्त राज्य बमरीका के सर्वोच्च 
स्यायालय की भांति -य{यिक पुनविलोकन का मधिकार प्राप्त नही है । दुसरे षब्दो 
मे, इसे सवित सघ की सर्वोच्च सोवियत तथा भ्रजिडियम अथवा स्घीय गणराज्यौ 
की. सर्वोच्च सोवियत तथा उनकी प्रेजिडियमो द्वारा निमित विधियो की वैघानिकता 
कै परीक्षण का मधिकार प्राप्त नही है। इसी प्रकार इसके द्वारार्मा तपरिपदक 
निणयो तथा वादो का भी सविधान वे आधार पर परीक्षण नहो क्रियां जा संकना 
है। सीय व्यवस्था वलि राज्यो मे सामा-यतया यह आवश्यक समया जाहि 
स्वोच्च -पायालय को -यायिक पुनबिलोक्न की शक्ति प्राप्त हो, जिसके आधार पर 
उसकेद्वारा सविधान के व्यास्याता मौर रक्षक के स्पमेकाय कियाजा सके। 
लेक्रिन सोवियत मषमे सविधान कौ व्याप्या भौर रना करने की शपित सर्वान्च 
सवित की परेजिदियम के प्रदान की गयी है सोवियत सध के सर्वोच्च -यायालय 
करो नही। 

क्या सर्वोच्च न्यायालय स्वतत्रहि ? 

सर्वोच्च यायालयके सम्बधघम यह्‌ प्रणत उप्पन होतादैकिक्या यहएफ 
स्वत.त्र सस्या है? सविधान के अनुच्छेद श१२मे कहा गयादहैकि “यापाघी 
स्वतनहै भौर यहु फैले कानून के आधोन ह!" कितु वस्तुत यह बात बटूत अधिक 
ग~>दास्पद है। सोवियत सूस मे -यायपालिका कोसरकार का एक स्वतत्रभग 
नही, वरन सामा-य प्रशातनकाही एक अग मानागयाहै। अत मधे सर्वोच्च 
त्यायालयमे न्यायाधीशोको भी विवादो का निणय करते हृषु सरकार की साया 
नीति का ध्यान रखना होताहै। सौवियते सूस मै एक प्रसिद्ध -याययाम्ध्री 
पोलियास्कीने इस सम्बधम कहा है कि “वास्तविक मामलाका परीक्षण करते 
समय सरकार की सामा-य नत्ति पर चलने कए कतस्य याथाधीशो फी स्वत-नतासे 

चाहुर कौ बात बिलकुल नहं है । -यायपाल्िका राजसत्ता फा एक अग है ओर इस 
कारण वह्‌ राजनीति से अलग नहीं हौ सकती । -यायपालिका फो राजनीति से जलग 
रखने की माग किहं भी परित्ितियी मे मीर कहो भी पूरी नहीं होती 1" 

इस प्रवर -यायाघीश साम्यवादी दल ओर उसकी विचारधारावै माप वे 
इए ह मौर उदं स्वतत्र नष्टौ कहा जा सक्ता। 

सवेच्चि -यायालय्ै य -पायाधौश योग्यता जाधार पर मनोनीत न्दी 
किये जाते, वरन्‌ निर्वाचन बै सायार प्रर मपना पदप्राप्तठ करते] सदिधानवे 
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सतगत उनके वापस बुलाये जने (1९०1) की भी व्यवस्था की गयी है। अत 
यायाधोशो को सदा यह भय रहता है किं यदि उनके निणय उनके निर्वाचकोषी 
इच्छा वै प्रतिब्रुल हुए, तो उह वापस बुला सिया जायया । एसी स्थिति म -याया- 
ध्षीशा की स्वत त्ता की केटपना ही हास्यजनक् हो जाती है। 
सोवियत सविधान फे म तगत जिस रप मे भरोवमरुरेटर जनरलकेपदकी 
ग्यवस्था की गथीहैमौरउमे -यायक्षेत्र म जितन अधिक अधिकार प्रदान किये 
गये हँ, उससे सर्वोच्च -यायालय कौ स्वत-गता बहुत अधिक सीमितहोगयीदै। 
सोचियत्त सघ का यायमत्री भी सर्वोच्चिशयायालयकी दिही भी वेका मे उपस्थित 
होकर माग निदेशन कर सकता है । -वायमम्री मौर प्रोवपूरटर जनरल का जितना 
निय-नण सरवेभ्चि -यायातय नथानय ययात्तयां पर रहटूताहै मौर जिस प्रकारवे 
इन "यायालया कै कार्यो म हस्तक्षेप करते ह वह्‌ निश्चित रुप से अनुचित सौर 
याय विष्डटै) इस नियतणके सम्पध म ईवानोव (1\80\) अपनी पुस्तक 
श्एकष यायाधोश को टिप्पणिया' मे लित हं कि “मन्त्रालय के कुं अधिकारी, 
केरी प्रक्षासनिक छार्यालयो के अध्यक्ष तया एक उपम त्री यायालय के ऊपर देवाव 
डालने फा प्रपप्न करते थे। बहुधा वे हमक टेलीफोन करते धे ओर यह समन्ताने 
कीचेष्टा फरतेये कि यदि मतालयके विरुद्ध निणय किया गया, तो इसते एक 
वडा भवानीम दृष्टात स्थापित हो जायगा, जो कि सरदारो सस्या षी प्रतिष्ठा 
कै लिएु घातक होगा 1 
यह्‌ निविवाद दहै कि सोवियत सधम जिस सीमा तक -यायपा्िकादलके 
उच्च नेता तेथा कायपालिका के निय नण मे रहती दै, उश्षकी पर्चिमी प्रजात-तीय 
शासन प्रणालिया मे वल्पना भी नहीकीजा सक्ती । 
सोवियत सघ के सर्वोच्च -यायालय फो स्विति सयुक्त राज्य जमरीफाके 
सर्बोज्चि -यायालय [की तुलना मे बहुत फम महच्वपुण है 1 उसकी इम कम महत्वपूण 
स्थिति का सवते बडा कारण यहे है कि सर्वोच्च यालय को पायिक पुनविलोका का 
अधिकार प्राप्त नही है। सोवियत रूष मे यायपालिका स्वत्त-त्र भौ नही है। वह 
सर्वास्व -यायालय सरकारके कार्योकौ पुष्टि करनकाहीकाय वरतादैभौरवह 
शासने का एक सहायव अग्र मानदहै। सोवियत सव दे सर्वोन्वि पायालयेका 
महत्व सवधानिक्‌ नही, वरन केवल राजनीतिक ही है । 
सौवियत सथ का महान्यायवादी या प्रोदयूरेटर जमरल 


(एिण्ल्य्ा०ष छदालण) 


सावियतं सविधान मे महा-यायावादी के षद बौ भी व्यवस्था कीगर्दहै। 
सवभ्रयम, इस पद की व्यवस्था मनु १६२२ मे सोवियत समाजवादी सघीय रूपी गण 
राज्यम की भई यौ 1 १६४६ कै पूव दृते 'अटानीं जर (^धगणट 06९) 
कटा जाता था, प्रतु लवे इसकानाम महायायावादी रखा गया दै! महा यायवादी 


-सारदासिक ८९५ 


म्य सोविपत ध को स्योच्च सोदियनस् दाय ७ वपंकी उअयधिकेत्िए निर्वि 
स्दिखताहै। 

मोवियत सविषान मनेक्वल महान्दादवादोकेप्दको वरन्‌ दरे साप 
हौ प्ररर्टरमा महयायवादी क पदकी दता स्यपत्ाफौमर्दरै। प्रत्येष 
मधप गवराज्य न्वहणमित ग्भरान्य, स्वघातितक्षेन प्रदेशतपा पण्डे ण्कएके 
भोग्मूरटर हना है, तिक निदुक्ति गष मटापाययादो द्वारा ५ यपं फी वधि 
फेनिए्क्ौजातीटै। पीय गवराञ्या बे -पारवादी सावियत प्रधरे मटापाय- 
सालीकयौ सहमनिम नपा गधराज्ममे स्षि केनो, जिस तया तगरे प्याय 
यादिप कौ नियुक्ति वयक लिए मरते) 

अधिकार तया फापें 
(९०४१ ९५ शाप पालाणार) 

सोवियत मपे महायाययादोषा पद उसी प्रफारकारै, जिपप्रपयरका 
पद अन्य अनेक राज्या म महाधिवक्ता (५८१०८२८ कलालापा) पा होना है, पर 
सोवियत सचे महायामवादी षरे अधिकार व उपे पदमा महत्व राज्ोभे 
महाधियक्ताभो से निरिचत रुप से दहत अधिष- है । सोदियत गयिधा वेः अुष्छेध 
११३ मे महान्यायवादी षेः कायो की व्यास्यायौ गमी है) सकह्षेपमे, उरफे अधिर्‌ 
तथा काय इस प्रषार है 

(१) द्मे सोवियत सघ फी सभी सरथारी गस्थाभो, भधिषारियो एमे 
नापरिको द्वारा कानून का पालन सरानेय भाूषो उषित दगसेषागू भरा 
की सर्वोच्च निरीक्षण शक्ति प्रदान पी यरद! संविषातपे भुष््रेश १११ मेवा 
गया है कि “सोवियत सघ दे महुाग्याययावो को यहभयिकवार होगा कि यष दश पात 
का निरीक्षण करे हि रोपियत सधे सत्राय तथा उरे आधीन पत्पाए्‌, सोपि 
यत सघ पै पदापिवारी स्या नामरिफ कानून पा ठोष प्रवर भोर पूण र्पो पान 
कर रहे अयव नहीं ।" 

(र) वषु किसी भी राजकीय अगया पदाधिवारीबे शवयध्रािपि गिर्णयमे 
विस्द्ध अपील षर सवतादहै। -यायालयोषा व्यद विये महायाययादी दरार 
प्रस्तुत किये रये मामतो पर पुनविचारषर गिणयदे। 

(३) बह फौजदारी कामव् प्रारम्म रताद । वह्‌ पौजदारी गगरे षी 
जाव पडता भयवा खोज वी परता टै तवा उा परिस्थितियों षी णापि परता ¢, 
जिनके फारण बह सपराध पिया गया। यहुषयायातागौ भी दलतादैषि भव्य 
सवेपणवारी सस्थाएं कानून य रीमामापेअदरष्टी अपना भार्यं पररतीदहै 
उथया नही । 

(४) जव -यायालय पे रम्पूण किरी फौजदाशी भभियीग कौ सुवा धीती 
है, तो महा यायवादी राज्यकी भोरे धभियोग पे रमयत मे वयातत परता भ 


८६ स्रोवियत सध का सविधान 


(५) न्थायालयो द्वारा दिये यथे निणयो के भचित्य अथवा वधानिकता की 
भी मह्‌(यायवादी जाचे पडताल करता है बौर उन निणयो के विरद अपील करता 
दै जिह वह अनुचिते या ्रमाप्मक समस्षे । ५ 

(६) वह गह भी देखत है कि -यायालय द्वारा दिये थे निणय स्री प्रकार 
सेलागृ क्थिजारहेहया नही । वह्‌ -यायालय द्वारादियि गये दण्डोकोलर 
करतार 

(७) वह किसी भी नागरिक को गपरावके सदेह पर गिरपंतार करवा सकता 
है । चक्रि वह जनता के अधिकारो का रक्षक है, इसलिए उसकी आना कै विना कोई 
भी तारिक गिरपनार नही किया जा सकता है { 

(८) वहसारे देशमे कानूनो की एकल्पता स्थापित करताहै। इष 
सम्बवमेकाटर का कथन है-- समस्त सोवियत सधमे, कानूनो ओर निथमो 
कौ एकरूपता स्यापित फर मे, महायायवादी का हाय सर्वोच्च पायालय तेभी 
अधिक है ।'" 

मौवियत रूप मे महा-यायवादी का पद निरिचते रूप से बहुत भधिक महत्व- 
पूण ह । विशिस्को जो स्वय मह्‌ यायवादी पद पर रहा उसकी प्रभावशाली स्थिति 
का वणन करतं हए लिखता है कि-- "महा पायवादी समाजवादी कात्रून का रक्षक 
समाजव।दी देल नौर सोविमत सत्ता का नेता तया समाजवाद फा प्रबल समयक 
है 1" दाउस्टर के अनुसार, “महा पायवादो" साम्यवादौ दल के नियत्रण मे सव. 
हाराय के अयिनायकत्व का मुख्य आधार भौर मुख्य शक्ति है 1 

सोवियत न्याय-व्यचस्था को विज्ञेयताषुं 

कानून भीर याय व्यवस्था वे सम्बघमजो साम्यवादी विचारधारा 
भीर सोवियत स्तम -यायपालिका का जिसन्प्मे गस्ति बिया गयादै, उष्के 

आघार पर -यायश्रणाली को निम्नलिखितं विश्ेपताषएं बतताईजा सक्ती 
(१) याय व्पयस्था सामा-य प्रशा्तन का हौ एक अग--पपििमी देम 
प्रायपालिको की स्वत-नेता की धारणा को पनाया जाता है, जि्तका तात्य यद्‌ है 
` कि -यायपाल्िका व्यवस्यापिक्। मौर कायपालिका के दबाव से स्वतत्र रहर अपना 
काय करती है 1 इमम यहभी वात निदितदै कि -यायाघोशा कौ पनी कौ 
राजगीतिव विचारधारा नही द्योती नार उनवे दारा प्रङृतिक यायकी धारणा ॥ 
साधारषरही -यापिक काय क्रिया जाता है 1 लेकिन मोवियतसूप्तम -यायपालिका 
स्वत-त्रन दोकर समाय प्रभासन नाही एव मगदै। शाकं दलकी नीतिकी 
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-यायपालिका ७ 


साधना ही न्यायपालिका का सर्वोच्च कतव्य है ओर सोवियत नेता इस नात को 
स्पष्टन््प मे स्वीकार करते रहै । एक भ्रुतधूव -यायमनी रिचक्षोदने श६्देनमे 
लिखायाकि “अदूर को समाजवाद क्रति कौ रक्षा करने तभा समाजवादी 
निर्माण काय कोचुटृढ करने ष्ठी दिशा मे सोवियते "्यायपातिका मिक वगके 
अधिनायकत्व फा एक तेज भौर महत्वपृण अस्वर है ।" दसी प्रकार सर्वोस्न सोवियत 
कौ प्रेजिडियम के भूतपूव अध्यक्ष काललोनिनने कहा था करि “यदि कोई -यः्याघोश 
कच्चा माक्तवादो है, जो दलीय निणयो से परिचित नहीं है भौर उनके लिए शविति 
के साय लड नहीं सकता तो वह्‌ बेकार है ।“ 

(२) निचित भवपि के लिए निर्वाचित -पायाधीश-- सामा यतया कायपालिका 
दारा मनोनीत -पायाधीशाको ही -यायिक्‌ काय के लिए रेष्ठ समन्ञाजातारै लेकिन 
सोधियत रूत म॒ निशिते अवधि कै निए निवत -यायाधषीणोकी व्यवस्थाको 
भपनाया गय। है । सर्वोच्च -यायलय एव विशिष्ट -यायानया के -यायाधीश सर्वोच्च 
सो(वयत द्वारा ५ वपके लिए निर्वाचित हति । सधीय गणतप्रोवमयक्लेत्रीय 
दकाया के -यायाधीशा का निर्वाचन उनकी सोवियते वपते चिए करतीर्ह। 
सबने नीते के -यायालया तथा जन "यार लयो कै -यायाधीशाको जिले के नागरिक 
तीन वय कै लिएु निर्वाचित करते है। -म्यवादी नेता इस व्यवस्थाके माधारपर 
"यामिक संगठन के प्रजातस्य होने कादाया करत ह, लेकिन अय विचारकाका 
कथन टै कि दसस याथपालिका की स्वत-त्रता की गावात पहुचा दै! 

(३) जन-निर्घारिकों (455655075) को व्यवहा --सोवियत रूस मँ -याधिक 
काय के लिए न्यायाधोशो कं साथ-साथ जन-निर्घारका (45565015) की भी व्यवस्था 
की गर्दहै। ये जन निधारक भी निर्वाचित होते है । नीचे के धायालयी मे इन जन 
निर्धार द्वारा मामला की सुनवाई कै समय मही काय किया जानादहै। जन 
निर्धारको की यह व्यवस्था पश्चिमी दंशोकी जूरीकेही समान है, अ तर न॑वन 
यहदहैकिि सूरी मानवीयभाधारप्र कायकरती हे, जन निर्धार साम्यवादी सिदा-ता 
के ञाधारपर॥ 

(४) -यायाधोशो भौर जन-निर्धारक के प्रह्पावतन को ध्यवस्था-- पायाधोश 
ओर जन निर्घारक न केवत निर्वाचित है वरन्‌ उनको चुनने वाली सम्या प्रत्यावतन 
कै आधार पर उनके पदोसे हटा भी सकती रै । नीचे के -यायालयोके -यायाघीशो 
कै विष्द्ध सर्मा उत गणत्तत्र की प्रेजिडियम कौ स्वीकृति से जित्ेके प्रोक्धूरेटरद्रारा 
तथः सर्वञ्च -यायालय करे -यायाधीशो के विसे सषक्ौ प्रेजिदियम की स्वीङतिस 
प्रोकगरुरेटर जनरल द्वारा पौजदारी का मुकदमा चलाया जा सक्ता है । जिन -याया- 
धीनोके द्वारा अपतत तिणयौ में साम्यवादी दन्न क पूण पालन नही क्रिया जात्ता 
उनके प्रति एेषा हौ क्रिया जाता है। 

(५) सभी फेलिएएक हौ प्रकारके -यापालय--ह्त मे सभी व्यक्ति 


क 1 . 


1, सौधियत चष का सविषान 


कानून बे समक्ष समान ह गौर ममीक लिए एकदी प्रवारः के -यायातय -वायिक 
काय क्रते है) वरहा प्रशासकीय न्यायालयौ जते कौ न्यायालय बहार) 

(६) मुफदमो को सावजनि सुनयाई--सावियत रस मे त्यायिक कायवादही 
प्राम सावजनिक्‌ स्यम होती है 1 जनना उस देत सक्ती दै मौर सभियुक्तको स्वप 
अथवा उकौल के माध्यम से अपने गक्षको पैरवी का मधिवार प्राप्त हतार) 
कनि षठ विनय प्रकार के सामतो मे गुप्त सगव की व्यवस्था को घपताया जा 
यक्ताहै। 

७} समस्त तघमे एष समान -पापिक प्रस्य सावियतसूसमे यथपि 
याथि काय विरेदरन रै तयापि सम्पूण सधम क्षेमे रीननी या फौजदारीकौ 
यायिक प्रकिया एक मी है, क्योमि वानून व -याय स्थीय सर्कार दे मधिकारघेत 
करा विषयदै। 

(८) -पा्िक छापठाहो क्षेव्रीय भायां मे--सोवियते हस मे-यायालयौे 
द्ासक्षेत्र विकेषकीभाषाम ही -यायिक कायवाही का सचातन वक्यानानाहै। 
यदि कोई व्यक्ति उपतक्षेत्र विशे कौ भाया नही समयतादै तो उसकी सुविषाको 
हण्ड मे रखते हए उस्र द्िभायिया (वप्यल्फलध) दिया जता है । 

(६) निजे येशेवर वक्षीत्त नहो--सोधियन समे वकालत के व्यासा का 
भी राष्टरीयकरण कर दिया गया दहै जीर ववानत निनी व्यवाय केस्पमे नही 
की जाती है} -याय मज्रालिय प्रादेशिक वकील मघ रकौ निश्चित पनराणिददेताहै 
सौर वकौन सघ इते शपो सदस्यो मे बाँट देता है । सोचियत्त स्सके लोग दस प्रात 
पर गव करते हृए कट्त हरि हमारे यहा पर कई भी व्यक्ति धनको कमी वे कारण 
कानूनी सहमता से वचित नदी रहता है । 

(१०) -यापिकरू पुनविलोकन का अधिकार नहौ--एेसा माना जाता है मि कम 
से क्म मधीय व्यदस्या वलि राज्यो मे सर्वोच्च न्पामालय को सविन कौ व्यासा 
करने भौर उसकी रक्षा कर्ने का जचन्तार प्राप्त होना चाहिए लेकिन सोकित्त स्त 
बै मव॑च्चि यायालय को इम प्रकारका सधिक्रार प्राप्न नहीरै । सोवियततश्सपम 
सविधान मी व्याषटया का मधिकार केवल प्रेजिद्यम कोह प्राप्नदै। 

स्यत्तिया को -याय प्राह मके दो आगय हते है } पपत व्यक्तिकौ 
स्थिति क समाज के अय सवस मौर साधनसम्पन्न व्यक्तियोमे राकी जायमौर 
द्वितीय, राजप हृस्तमेपस व्यक्तिमे अधिकारो षै रक्षा क जाय। जहां तक्‌ 
पश्विमी देको घा सम्वव है वद्वा समाज के माधनस्म्पश्च वय द्राय दौनाही रूपो 
मरे -याय प्राप्त किमि जा सकता है 1 चेनि याय वहत मरे होने दे कारण निधन 
ध्यरियो क पति ममाय कै सारव्म्प्रः यम की बुननाः मे शटृत निवल दै! 
सोवियत स्प मे धन की थसमानता को इम सीमा तक भददयही इर कर दिया गया 
हैनिक्तिभोव्यद्धिि दाय धने सम्पदा क क्ल प्रमनयायया दोण की शटि 


"योयमालिका ८९ 


कनही अपनाया जा सकता । लेकिन जहा तक राज्यके विरुद्ध व्यक्तयो के मधिकारा 
मौर स्वत व्रता का सम्बध है, सोचियत रूस मे उनकी रक्षा की उचित व्यवस्था 
गही कीगर्हहै ) एक पक्तिमे कहा जासकतादैकि सोवियत समे यायस्भौ 
को सुलभ है लेक्षिनि तमी तक जव तकं कि उनका आचरण साम्यवादी विचारधारय 
मौर व्यवस्या तथा तत्कालोन शासक के अनुरूप हो । 


प्रन 
१ सोवियतरूसमे -यायपालिका वे सगस्न तथा कार्यो का वेणन कीजिए । 


(लखनऊ १६६२) 
२ सोवियत संधक्ी यायिकप्रणाली पर एक निव ष लिखिए । (लम, १६६४) 


प्रोकुरेटर जनरल के पद पर टिप्पणी लिखिए । 


४1 
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सोवियत प्रणाली मौर लोकतार्त्रिक के्धवाद 
(60 ण्य ऽश्ा ^ त्यः 09८0८4८ 9 01, 0} ;१.१0 (1 || 





“सोविपतें सोवियत रस ए प्रमुख सर्वुणी राजकीय सस्याएे ह जो 
स्स के समी ध्रपनिक वर्गों को लिग, रष्टरयता, प्रनात्तीयता, 
व्यवक्ताय, विद्या ओर धम के भेदभाव के दिना एकं सुत्रमे बाधत 
है । -विगशिस्की 


सोवियते' सोवियत सध की मपनी विशेष सस्थाएु ह, जिनको सहगामी सस्याएं 
विश्वके अय किमी भौ राज्य मे मिलनी दुलभदहै। ससी नागरिको कोन पर 
वेहुत्त गव द । उनके मतानुभार सोवियत प्रणालौके कारण हीर्सं की सप्तदीय 
व्यवस्था पाक्ष्चाप्य देशा की समदीय व्यवभ्य! से श्रेष्ठतर है। मोधियतो की ग्यवस्या 
एक एसी व्यवस्था है जो रूस की जनता की अपनी व्यवस्था है भौर जिसके माध्यम 
से ग्राम स्तरसे लेकर सीय शासन फे स्तर तक जनसाघारण शासन कायम माग 
ले सक्ते दै। सो्धियत प्रणालीकी प्रेष्ठा का प्रतिपादन करते हुए लेनिनने 
किला है कि शासने फायसे पुरी स्वत नता, परो व्यापकता तया पूरौ शतिति 
के साथ समस्त जनताको लगाने की दष्टि से सोवियत प्रणाली बुर्ुभा ससदीष 
व्यवस्था से कहीं अधिकृत श्रेष्ठ है 1 यह एक देसी गदित है, जिसका प्रयोग सवकं 
लिए खुला दुभा है, जिसके हारा जनता की हृष्टि मे जने वाला प्र्येक का पूरा हो 
सकता हे जो सम्पूण जनता के लिए प्राप्त है तया जिस्तको उत्पत्ति सीधी जनता से 


होती है \" 
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सोविथत प्रणात्ती ओौर लोकर्ता त्क केदद्रवाद ६१ 


सोवियतो का स्वरूप 

सोकियत्त' शब्द रूपी भाषा का शब्द है जिसका अथ होता है समा' मथवा 
श्रिषद' । इस प्रकार अपने शान्दिक मय म सोवियत जनश्रतिनिधियो को एवं सभा 
इई । पर तु सोवियत भौर जनप्रतिनिधि सभा मे महत्त्वपूण भन्तर यह है कि जन 
भरतिनिधि सभातो सभी वर्गो के व्यक्तियो की प्रतिनिधि सभाहो सकती है, लेकिन 
सोबियत मे शोपक गोर शोपित सभी व्यक्तियो का प्रतिनिधित्व होन के जजाय, केवल 
भ्रमिकवग ही सदिव होता है । इत प्रकार सोवियत एक नवीन प्रकार को भतिनिपि 
परिषदहै, जो विशुद्ध क्प से वहारा वगो सस्याहै। बय प्रतिनिषि सस्या 
क्ट्नेकेलिषएुतो सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व करती हँ लेकिन यथायम इन प्रतिनिधि 
सस्थामो के अन्तरत समाज का शोपक वग, जमौदार मौर पूजीपति मा जति है 
मौर परिणामततं॑ये सस्थाएं श्रमिक भौर समाज केजय निम्न वर्गोके हिताकी 
रक्षा नही कर पाती, लेकिन सोवियत रूष की सोवियत प्रणाली.म सवहारावग भर्थाद्‌ 
श्रमिक वग का प्रभुत्व है। अय प्रतिनिधि सस्थामा से इसकी भिनता भौर धरेष्ठता 
वतलाते हए विशिस्कौ ने तिल! है $ “सोदियते राजशक्िति तथा ससदोदस्पमे 
आधारभूत अ तर यह्‌ है कि सोवित प्रणाली मेँ राज्य के सचालन मे समस्त धनिक 
वर्गो के सम्पूण तौर पर भाग तेने के उदेश्य को प्राप्त क्वि गया ह 1 कापि्तको 
इन सोवियतो बै सम्बघमे लिखत है ङि "तोवियतें शुद्ध लोकप्रिय सरकारे हमीर 
लोगो फे मात तया ह्दयं फो दनो हुई हँ ।“ 


सोतियतो का उदय 


सोवियते १६३६ फ सविधान की ही उपज नही है चरम्‌ इनका उदय १६०५ 
वं क्रतिकारौ उपद्रवोकेसमयहीदह्ोगयाथा} य सोविपते एक प्रतर की घ्राति 
कारी स॒मितिया थी, जिनका उदेश्य हडताला ओर य य सावनो के माघ्यम से नवीन 
व्यवस्था की स्थापना करना था } यद्यपि जार नै इन सावियतो गौर उनके कति 
कारौ भा-दोलन को कुचल दिया, लेकिन योडे हौ समयमे जनता के सामने दनक 
उपयोगिता निक्ता-तस्पष्टहो गयौ थौ । सनु १६१७के क्रानिकराल म, फरवरी माच 
भेहीये पुन उठखडी टू । इ वारये वडेवडेनगरास चकर ष्छोडेष्टोट गंदा 
मौर सनिको तक मं फल गयी । बोलोविका ने सवहारावग वी्रातिके प्धपम 
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६२ सोवियत सका सविधान 


इन सोवियतो कौ शक्ति को पहचाना गौर लेनिन ने नारा बलद क्िया-- सारौ ,\ 


शित सोवियतो को" (411 0 0 176 5त्णलाड) } स्वभावत क्राति के बाद 
ष्टे ही ये सोत्रियते नवीन सवैधानिक पति का गाधार वन गयी गौर दहति 
सोवियत सघ कै प्रशासन कै प्रत्यक क्षेत-ग्राम, नगर जिला या प्रात, अवयवी सषीय 
गणराञ्य भौर गशिल सघ--मे शासन के मुल अग क्रा रूप प्राप्त कर्‌ लिया । 


सौवियतो का निवचिन भौर सगठ्न 
सोवियत रूस मे सोवियतो का एक पूरा जाल विघा हृभाहैजोर्गावे 
प्रारम्भ होकर वै प्रीय सरकार तक विस्तृतदै। सन १६३६ के पूव सभी सोविपतो 
का गठन अप्रपयक्ष निर्वाचन वै भाधार प्र होता था, लेकिन {६३६ के सविघानके 
भ-तगत इन सोवियतो के निर्माण हेतु भप्यक्ष निर्वाचन मीर गुप्त मतदान की प्रणाली 
को अपनाया गया} १८ वप की अयु प्राप्त प्रत्येक नागरिकके द्वारा इस प्रक्रियाम 
भागलिपा जाताहै! सोवियतोकेप्रतिनिचियौ से यह आशा कीगणीहैकिवे 
जनता की भाकाक्षाओ के अनुकूल काय करेगे । यदि जनता इन प्रतिनिधि्ो के काय 
से असतुष्ट हो पतो जनतां कायकाल की समाप्तिकेभुव ही उन्हे वापस वला 
सक्ती है । 
वत्तमान सोवियतो के प्रमुख प्रकारो मौर उनके सग्न का मध्ययनं निम्न 
प्रकारे किना सक्तादै 
प्रारम्भिकं सोबियतें (एणा 5०५९8) प्रारम्भिक सोवियर्ते जनता 
की देसी घोटी घोटी समितिमा हे जो प्राय प्रत्येक गाव प्र्यक कारखाने, परतयक 
नगर ओौरसेना कौ प्रत्यक पजीमेण्ट मे होतो ह| इनका काय भपने हवते 
सरम्वाधत सभी बालो की -यवस्या करना होता है । उदाहरणाथ, किसी कारलानि 
की सोत्रियत मे वहाँ के कमचारियोकर प्रतिनिधि होति ह, जो कारखाने काप्रवध 
क्रते है) इस तरह एक ग्राम सौवियतमे ग्राम के लोगो के प्रतिनिधिहोते दै भोरये 
उस ग्राम कौ स्थानीय मावश्यक्ताभो की पूति करते ह 1 सौवियत रूस के प्रशासनिक 
चि कौ प्रारम्भिक भौर म्रूलशरुत इकाई मे प्रारम्निक सोवियते ही ह। 
जिला सौोचियतें (72151०६ ऽ०४।९।७)} ~-प्रारम्भिक सोवियतो के ऊपर जिना 
सोवियत्ते होती है जिह "रेयस' (२९००8) का नाम दियागयादै। ये सोवियते 
अपेक्षाङ्ृत व्यापक होती है मौर इहु वहत विशाल क्षेत काप्रबघ करना हेतादै ५ 
नका सयते प्रमुख काय प्रारम्भिक सोवियता का माग निदेधन है । जिला सौवि 
्रारभ्भिवं सोवियतो को प्रान्तीय सोवियतो से जोढने का काय करती ह॑ 1 
श्रातीय सरोवियर्तं (०५।८बा ८ व व 
प्रा-तीय सोवियकतँ होती ह जिं “आम्तास्टी" (0४12511) का श या 
धन भ्र पूरप्रातं का दागित्व होता है। प्रान्तीय सौ) भीति ८ 
त्रिणय लेती है मौर उन सिद्धान्तो का निश्चय करती है जिनके भाधारपरनि 
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सोवियततो केद्वारा काय किया जता द्ै! प्रातीय सोवियतो करा स्थानीयं विषयोके 
प्रधसे कोई सम्व-घ नही होना, क्योकि स्थानीय विषयो करा प्रवध प्रारम्भिक 
मौर जिला सोवियतं करलेतीरहु। 
सघौय गणराज्यों की सोविवतं (50शलाऽ 0 (गाञ्च णाय 
शपा ०5) -ये सौवियतें मृब्यतया सघौय गणराज्यो कौ व्यवस्यापिका सभाए 
ह्येती है! ये उन सभी विषयो पर कात्रुनाका निमाण कर्ती है, जिनके प्रवधका 
अधिकार सविधान कै दवारा सवीय मणराज्यो की प्रदान किया गया है 1 रिक्षा कपि, 
स्थानीय स्वशासन मौर मप्स्य काय मादि अनेक विषय इनके कायेन मे सम्मिलित 
ह । इन सोषियतो दवाय इस वात का भी निणय किया जाता है फि निम्नतर सौवियता 
के प्रशाप्तन दारा कासूना को ककि प्रकार लागर करिया जायगा । 
सर्वेच्चि सोवियत (ऽए 50४61} ---सोवियता के इत समस्त ढाचे 
के ऊपर सोवियतत सघ कौ सर्वञ्च सोवियत है। यह मर्वोच्व सोवियतत बेरी 
-यवेस्यापिका है, जिक्षके दो सदन हैँ । सर्वेच्चि सरीवियत की शक्ति सर्वोन्विहैभोर 
इसे सभो सीय विषयौ पर कातरुन बनाने का मधिकार प्राप्त हि) 
सोवियतो के काय 
सोवियत्त सघ वै समस्न क्षेत्र मे लगभग ७० हजार सोविधतेहै। यस्व 
शसन की इकादर्यां ह, जिनके द्वारा व्यवस्थापन मौर कायपालन सम्बधी दोनाही 
प्रकारके काय कयि जातैह। ये सोवियते अपनंक्षेत्र वै लिए कानन वनाती भौर 
उनकी क्रियायितती हंतु कायकारिणी समितिक्ाभी निर्वाचन कर्ती है। प्रपयेक 
सोवियत का काये अपने कत्र का भ्रवध करना घौर अवन सनिम्न स्वर की प्लोवियत 
ये काय 7 निरीक्षण करना होताहै। निम्नतरस्तर की सोवियतके कायक 
निरीक्षण करते हए उच्चतरस्नर की सौवियत को यह ध्यान रसनाहोतादहै श्रि 
निम्नतर स्तर की सोवियत के स्वनासिन का अविकार उनावश्यक रूतसेभगनदहा। 
सोवियत सविधाने कै भदुच्े ७० मे सोवियतो के कायो का उन्तेख क्य गयाहै, 
जाद्सप्रकारह 
१ सोविपतें अपने आघीन प्रणासनिक्रञमाके वायोंक्ा निदेशन करती ह्‌। 
२ वे यददेखपी कि कानून तथा व्यवस्वा वनो रह। 
द वे कातूनाका पालन करवाती है) 
४ नागरिको मविक्राराकी रक्नाक्सतीह। 
‰ स्यानीय प्रकृति बे जार्धिक् जौर सास्छृतिक मामला के सम्ब-वम निन 
जारोक्रतौर्है। 
६ स्थानीय वापिक वित्तीय विवर्णो कार्तयारक्रनौ तयाङ्रस्वीषडनि 
प्रदान क्सीर) 
स प्रकार सोवियत मव वे प्रत्यक धेत्रमेसोवियना का ही प्रमावटै! 
लसेनिन ने इत वध्य को व्यक्त क्रतेहृए हौ लिदा धा पि सोविपतें हमार 


^ 
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९ समस्त राञ्य शक्ति का स्यायो भौर एकमाप्र माधार घने चुकी हौ 
सोवियत स्स के 'समाजवादौ समाज का राजनीतिक माधार' कटाजासक्ताहै) 
सोवियतें तया साम्यवादो दल 

सोवियत रूम की श्षासन व्यवस्था के गतगत प्रारम्मततेही सोविगतते गीर 
साम्यवादी दल णक दरे वे पूरकके सपमे कायक्रते रे ह। सौवियत शापन 
व्यवस्थ{ मे सोषियतें महस्वपूण रूप से भाग लेती है । लेकिन सके साथ ही यह भी 
तथ्यहै करिये समस्ते सोवियते--चाह्‌ व प्रारम्भिक सोवियते हो पा मखिल सीय 
महत्त्व कौ सोवियते--अपने-अपने परदेश अथवा क्षेत्र के साम्यवादी दल ब 
संगठन वै साथ मिलकर उनके सचालन मौर निरीक्षण मे काय करती रहती] 
वस्तुत सोवियतो के उक्तरोत्तर सगरटन के साथ सराम्यवादो दन का उत्तरोत्तर सगठन 
भौ निकट महयोगसे काय करता है भौर साभ्यवादी दकौ शाखाएु प्र्यक्ष या 
अप्रस्यक्ष रूप से सोवियतो के काय को निर्यात्रित करती रहती हँ । स्टा्तिन ने इस 
स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा था कि “ साम्यवादो दले से सदेश प्राप्त हए विना 
हमारी सोविपतें कभो कोई महच्वपूण राजनोत्तिक अयेवा समठन सम्बधी तिणय नहीं 
करतीं 1" साम्यवादी दल सोवियतो के विस्तृत सगटन द्वारा ही सवसाधारण म 
अपने प्रभाव को अभिवृद्धि क्रताहै भौर इनके माघ्यम सही सहानुश्ुतिशीत गर 
साम्यवादी तत्त्वो का शासन मे सहयोग प्राप्त करता है 1 एक अ-य स्थान प्र स्टालिन 
ने लिषाहै किं "सोवियततं वे सचार साधनं जो दलका जनता के साय सम्बध 
जोडती है1 येवे सगठ्नरह जो मजदूर जनता फोदल के नेतृत्व में एकत्रित 
करती है 1" 

सोदियत सघ मे लोकर्तात्रक केन्दरेवाद 

(कला०८०ा८ (लगाना 0 5 5 ए) 

लोकर्ता चरक कष्रवाद--सोवियत सविधान मौर व्यवस्था को एक प्रमुख 
विशेषता लाकर्ता त्रिक केद्रवाद दै भोर सोधियत रूसम सधीय कादयो की शसन 
व्यवस्था, उच्च व निम्न सोवियते तथा साम्यवादी दल समीका काय लोक्रतािक 
कै द्रवाद के आघार पर सचालित होता है। लोकतानिक केद्रवाद मपने अपमे एक 
चिरोधाभासंही प्रतीत होता है क्योकि लोक्तत्र का पूरक विकषे्रवादहै, केद्रवाद 
नही लेकिन सोत्रियन रूस मे लोकत न ओर के द्वाद की परस्पर विरोधी प्रदृत्तियो 
कै वीच समवय स्पापित किया ग्यादहैौर यही लोकतातििक कै द्रवाद है। 

इसमे लोकता त्रक तत्व यह्‌ है कि नागरिको को शास्तन काय मेमाग लेते 
का समुननित मवसर प्रदाने श्रिया जाता । कै द्रवादी त्त्व यह दहै वि सास्नयादव 
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क्य प्रत्येक मग भपने उच्च अगके माधीन है । निम्न स्तर मै मग कोउसो सीमा तक 
स्वत व्रता जित सीमा तक उच्च मग उस पर प्रतिबघ नही लगाता । प्रप्येक 
निम्ने भग कै लिए अपने उच्च मगकी आज्ञा का पालन करना मनिवायं है। अत 
अन्ततोगत्वा। समस्त राज्यणक्तिएक वद्र विद्धुमे जावर ति्हितहो जती) इस 
प्रकर लोकतास्तिक के द्वाद मौलिक प्रष्नोके सम्बय म एकर्पता तथा मौलिक 
मीतियो की छिर्यय वती मेके द्रीय मागदशेन ओर नेतप्व स्थापित क्रतादै कितु 
स्थानीयं प्रकृति के मामलो मे स्वशासत मौर अनकषूपता को स्वीकार करतेत्राहै। 
तेनिन लोकता चक के द्रचाद का अय वतलति ह "निरीक्षण फा केद्रौक्रण लोर 
कार्यो का विके द्रीकरण ।' 
लोकता तरक केश्रवाद तथा नोकरशाही के्रवादमें म तर--सोवियत नता 
ओर साम्यवादी विचारक इस लोकतावरक कै ्रवाद व बहुत मधिक प्रधसक है। 
उनके दारा दस्त बाति पर बहुत मधिकं बल दिया गयाहै किसोवियत रुत बा यह्‌ 
सौक्ता्रिक कै-द्रवाद पश्चिमी देशो के नौकरशाही केद्रवाद (एषाल्प्ययदपल 
८तणप] ऽप) से निता त भिन्न है । उनके अनुतर, नौकरशाही मै ्रवाद मे उच्च 
पदासीन सरकारी जघधिकारियो द्वारा सामा-य जनता पर एक व्यवस्था लाद दी जती 
है भौर भानापालन दै अतिरिक्त सामा-य जनता का णासन म कोह भाग नही ह्ेता। 
लेकिन लोकर्ता व्रकवेद्रवाद मेदोवाता मे नौकरशाही केद्रवादसे भिप्नटै। 
भरयमत , हस्के अ तगत मूल प्ररो के सम्प्रघम निणव नोकरगाही वे सदस्याद्रारा 
नही वरन्‌ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियौ कै द्वारा लिया जाता दहै भौर य प्रति- 
निधि जनता यं भरति उत्तरदायी हते है । हितीय, लोषतायििक बै द्रवादमे नौकररणारह 
कै्रवाद के विपरीत स्थातीय इकादयो को पर्याप्त स्वतत्रता दी जातीरै मौर एव 
वहत वटे क्षेत्र मे उने दारा अपनी इच्छानूसार काय पियाजा सकता है । विित्फी 
ने इस सम्ब. मेलिषखाहैदि “सोचियत सधं का णातन सोक्ता कद्वद पर 
अगपारित है, जो पूजोवादी देशो पे नौकरगागही के-दयाद पे नितात विपरोत ह ।** 
सोकताश्विक के्रवाद व्यवहार मे (एलन (लागा) 1 
0०००५१८८) --जोकर्त चक वैद्रयाद मावियतत -पव-पा का एकव यत्ते सधिष 
विवादास्पद सिद्धात दै) मोवियन लसका द्वारा जर महती बहून अपिक्‌ परनमौ 
गयी दै, वहा पर्विमो लेखक इसकी आलीचना म कोह पारनहा उदया रः्नरहै। 
पसी स्थिति म यहु वतलाना यदृतं यथक क्टिनष्टी जाता कि सौत्र पदर 
यादब्पषहारम किमि प्रकारषाय पररटादटै। सेकिनि मामा-व दिगार्याय पले 
ति पपि सोपिपत श्यदस्पा म स्ातीय स्वापत्तता मौर ष्द्रोय निपय्रा रेभन 
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सम वथ स्यादित करने का प्रयत्न किया गया है, तेकिन व्यवहार मे स्थानीय 
स्वायत्तता को पक्षा केद्रवार पर बहुत मभ्नकि वल है। केनसोड का विचाररहैरि 
सोक्तानिक के दवादमे के्रवाद फो हौ प्रथाना प्रदान फो गयौ है" मोग मौर 
जक का विचार हि कि “यह्‌ विश्वास करना फटठिन है कि लोकततिक कफेद्रवादमे 
उत्तना लोकत त्र है नितना हि के-ढवाद । फिर भौ उपलम्ध प्रमाणा के आधार पर 
यह्‌ निष्कय निकाला जा सर्ताहे फिपूणलूपसे स्यानोय श्रकति के दिन प्रतिदिन 
कफे मामलोमे किसी सोमा तक स्वततनत्ता अवश्य रहती है ।“* दस प्रकार पतया 
स्थानी श्रह्ति वै ममलोमे लोकत-न के तत््वको भले हौ थपनामा गाह, 
जानम नियत्ण गौरनेकृत्वक्द्रवोही प्राप्त है। 

सोवियत सीय व्यवस्य मे लोकताणिनिक के-्वाद--रूत कौ सधीथ "पवस्य 
म लौकर्ना नक केद्रवादकेसिद्धात कोह अपनाया गयाहै। सविधानकेदार 
सधीय गणराज्यो को पयाप्त स्वायत्तता कं अधिकार प्रदान किय गये ह । मधी 
व्यवस्था केम तगत इकादयो को प्राप्त परम्परागत मधिकारा के मतिरिक्त उह कृच 
विशेष अधिकार मी प्रदान कथि गये ह यथा उह मपे पृथक सविधानके निमाग, 
केद्र स मलग होने, अपनी पथक्‌ मना रन भौर विदेशो से सम्ब ध स्थापित कले 
का अधिकार प्राप्त है) लेकिन इसके माय हा सविथान मे कुछ एसी बाते जोड दी 
गयी हं, जिनसे ये अधिकार मान सद्धातिक होकर रह गय । सीय गणराज्य 
जो निधान बनाते है, वह्‌ पे रीय विधान के अनुकूल ही होना चाहिए 1 इसे मौ 
नामे सविधान वै अनुच्छेद २० म कहा गया कि यदि मखिल सघ तथा संपीय 
गणराज्यो के कानुनोम किसी प्रकार का विरोध उप्पने होजाय, तौ सघीय गणराज्य 
के कानून नहो माने जायेय मौर मलिल सथ काही कानून लागु होगा ॥ जहाँ तक 
मेना रखन का प्रश्न है, सीय गणराज्य केद्वारा नपनेक्षेन मे केवल इतनी ही तेना 
रली जां सकती है, जो कानून भौर व्यवभ्था वनाचे रखने के लिए मविण्यक हो। 
ग्मसेनाकं बल परवेद्रकफे विलद्ध कपी प्रकारक विद्रोहकी कल्पना नही कीना 
सक्नी है! सीय गणराज्य विन्णो मे सीमित व्धापारिक सम्बव ही स्यापि कर 
मक्ते रहै राजनीतिक नही 1 इन सवे अतिरिक्त सवीय गणराज्या तथा कैद्र, १ 
मे एक हौ राजनीतिक दल (साम्यवानो दल) का एव्त प्रमुतर है जोर एेी स्थिति 
मसधौय गणराज्यावेकेद्रसं पृयकहोनेकीक्ल्यनाभीनहीकी जा सकती ६1 
इम प्रवारः वं क्रिसी भी प्रपप्न को देशद्रोह गौर साम्यवादी व्यवस्था के विष १ 
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मोविपरत प्रणाली मौर लोकर्ता तक के्रवाद ६७ 


कृट्कर कुचल दिया जाता ह । वस्तुस्थिति क सम्बन्ध मे फाइनर लिखते ह कि 
दीय निय प्रण इतना अधिक कठोर है किससे पृयकहोने की बात तो दूर 
रही, सथ्य गणराज्य अस्र तोय की ध्वनि भी नहीं कर सकते हु ॥ 
सोवियत सधीय ध्यवस्या के अन्तगत कुच मौर भी सधवादी तत्त्वर्ह। 
अनुच्छेद ६७ के अनुसार 'सथीय मन्तिपरियद के निणय तथा आदेश सारे देश पर 
भाष होगे । नुच्छेद ६६ के अनुशार भलिल सष की मन्िपरिपद को सीय गरण- 
ज्यो की मन्व्रिपरिषदो के निणयो तथा मादेशो को निलम्वित सरनेका अधिकार 
भाल है 1 सविवान के अ-तगरत “सवीय यणराज्योय मत्रालयो' {णाना एकात्मा 
ोपऽपा6) को जो ठणवस्था कौ गई है वहे अपनमापम चिशेपहै मौर इवे 
द्रारा सौय गरणराज्यो कौ सरकागो प्रर नियच्रण रखा जाता है 1 सविधान के 
अन्तगत सघीय गणराज्यो अयद इकाय्या की तुलना मे बहुत अधिके शक्तिशाली 
कैद्रकी व्यवस्था की गई है मौर सविधान कं सशोधन म इकाइयो को कोई भाय 
भप्त नही है । सविधान के सशोधन की शवित भी सर्वोच्च -यायालय कौ नही, वरन 
सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियभ को प्रदात व) गद्‌ है। 
सीय गणराज्या की कैर पर बहुत बधि वित्तीय निभरता है गौर माधिक 
नियोजन के माग को अपनाकर समस्लं आपिक जोवन पर केद्र का निय-वण 
स्थापित कर दिया गया है । हन सबके ५तिरिक्त सोवियत सघीय ध्यवस्था का सवेसे 
मेढा कैद्रवादी तत्व सःम्यवादी दल वा एक्ट प्रभुत्व है। इस प्रकार राजनीतिक 
भौर आधिक दोनो ही मेयो मवैद्रवादी टस्व वहत अधिक प्रवल है! 
सोचियत। (8०५९७) मे लोकर्ताविक दैदरवाद-- सोवियत रूप की शासन 
भ्यवस्वा कै अतगत -यापयः स्तर पर शोविधत प्रणाली को मपनाया गया है। इस 
सौषियत प्रणाली कै स-तगत सोवियता कौ एक श्युखल स्थापित की गयी है, जिनका 
फम दूस प्रकार हप्र रम्भिव सोधियते जिला सोदियतें प्रान्ीय सोवियते मीय 
गणराज्यो कौ सोवियते भौर सर्वोच्च सोविपरत । 
इस सयवियत्त प्रणाली मे भी लोक्तान्तिर कै-.वादी तत्तवष्ष्ट दिषायी 
देता है 1 इसमे सोकतागविक तत्व यह है कि भ्रव्येक सोवियत बे सदस्य जनताद्ात 
निर्वाचित होति ह मौर जनता कै शर उत्त नयी होते ह। जनतारेद्रायारउह 
भप्यवात कौ समास्तव पूय भी वापस बूलपया (एरव्ल्णा) जा सक्ता है। इनमे 
बैद्रयादी तत्त्वभोष्सस्प मस्पष्ट लार जना हैकरि प्रव्येक सोश्रियतन मपनस्ते 
ऊपर कौ सोवियतवे पूण आधीन भाती 1 मर्योज्व स्तर पर सर्वोच्च सोवियत 
है भिम अदेश सभो विष ववनक्षनो हन 3। सवन्वमोवि-तक प्रेजिहियम 
कोभ इन सभो मोवियतो र व्ह धिक व्व प्राप्ठहि। सविधान ब बनुष्देः 
७० ममावियतोके कायो मा उलन कम्ते -ण यटसम्पकर न्द गयारैरि 
भत्ेक मोवियत का दाय अपन स निष्न म्ज् मो मोवियन कः मिनन ग्ना आर्‌ 
उम पर्‌ नियत्रेष रसना है। रख प्रहार चावियत प्रघादाम् भो स्ता भौर 


क्न सोवियत सध का मदिधानं 


के द्रवदी त्वो का समवय षै, जिसमे केद्द्रवादी तेव निम्चित स्पे प्रवद 
वस्तुस्थिति यह है कि निम्न सोवियतें सुसाव देनेकाकाय बरती ह मौर उच्च 
सोबियतोके द्वारा निणय किया जाताहै1 रउष्टरने दसी प्थितिको लक्यष््रते 
हए कहा है कफि~- "राजनीतिक वुद्धि, सुदचाव मौर जिम्मेदारी फा नीचे सेञपरकी 
भोर प्रधाह है भौर फातरुनो, आक्ञ्तिषो (0९०९८०७) भयदा मादेशों भोर अनुदेशो 
काञ्परसेनीवेष्यी मोर प्रवाह्‌है ^" 

साम्यवादी दल में लोषर्ता तक फे-द्रवाद-सोवियत रूस वे अतगत सवीय 
व्यवस्था ओौर सोवियत प्रणाली मे भौ लोकर्ता त्रक बै-द्रवादी तत्व है, सेन सवसे 
प्रमूख सूपमे सोवियत मघवे साम्यवादी दलमे ही लोक्र्ता धिक वै द्रवाद दवाजा 
सकता है । साम्यवादी दल का सगठन एव विरामिड को भांतिटै, जो स्थानीय 
इवादयो या प्राम कै निम्नतरस्तरमे्तेकर सोवियत सधक सर्वोन्चि स्तर तक 
स्थित है 1 साम्यवादी दल १६१७ से ही निम्न चार सिद्धान्तो कै आधार प्ररकाय 
कर्ता रहता रहाहै, जो लोक्त-त भौर कंद्रवाद बै समवय हीहै। येचार 
सिद्धात इस प्रकार दै 
५ (१) दल प्र स्चालन वरने वाते ऊपर से नीचे तक के सव अग निर्वाचित 
होगे । 
(२) दल के विविध अग असनं क्रियाकलाप का विवरण दल के सनव 
दिया करेगे । 

(३) दलौय मनुल्लासन अव्यत क्ठोर होगा मौर भल्पस्रयको को बहु 
सर्य के आधीन रहना होगा । 

(४) उच्चस्तरीय अगो के निणय निम्नस्तरीय अगो व देल कं सदस्यो कौ 
अनिवायत भायहोगे। 

नमे पहले दो सिद्धात लोकत-तरात्मक हं, लेकिन जतम दो िद्ान्त 
केद्रवाद वै प्रतीक है। एक भय बात यह कि साम्यवादी दल के गठन मे भिम 
दो सिद्धा त, विशेषतया चतुय सिद्धात ही वास्तविक है मौर पहमे दो िद्धातोका 
पालन बहुत कम होताहै। भराय सभी प्रमुव समित्तियोमे निर्वाचन का स्थान मव 
नियुक्ति नेल लियाहै। साधारण लोगो की सभाभो कयो समित्तिया अपने कार्योका 
प्रतिवेदन प्राय नही देनी ओर सारार्ण वंश मव बेहत कम बुलाई जती ह! देल 
की नीति वे विषयमे सुला प्रचारनतो दलीय सगठनो की वैट्ौ मेही सम्भव होता 
हैभौरनहीपेतमे। सभी निणय कै द्रीय नैताओके द्वारा लिये जति भीर 
ये निणय सभो मीय गणराज्यो भीर भ्रदेषा के साम्यदादी नेताभो हारा बिना कितनी 
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सोधियत प्रणाली भौर लोकर्ता चक वे ्रवाद ६६ 


विवाद स्वीकार परिये जति मौर लागू क्रिये जाते द) केद्रीयनेतागो की मालोचना 
कोकिसी भी रूपमे सहन नहीं कयि जाता! इस प्रकार साम्यवादी दलके 
अतगत बे द्रवादी तत्त्वही प्रबल है । शं० फाइनरने इस सम्बघधमेलिलाहैकि 
"ताम्यवादो दल कोई ठेसा सगठन नहीं है, जिसके मूल मे जनत्तत्र हो । यह्‌ अपने 
मापे तानाशाहौ है । इसका स्वस्प भौर इसके निश्चय लोकता के द्रवाद फो 
प्ि्लादटी नारिमे छे हृए ह ५ फे तोड भी इसी दिचार कौ पुष्टि करते हुए लिसते 
ह कि “साम्यदादी दल फा सगठन उत्तरोत्तर संनिक सत्ठन केसमान है, निस्मे 
समस्त नीति सम्ब धो नणय द्रीय कमान से भाति है भौर निम्नत्तर भधिक्ारियो 
का फाय उन्‌ लिणयो मौर मक्ञाओी को परियातवत एरमा रहता है ^ 
प्रन 
१ सोविपता से आपका क्या अभिप्राय दै? इसके सग्रठन भौर कार्योका वणन 
कीजिए ! 
२ सौकर्ताव्रक के द्रवाद मयै परिभापा कौजिए्‌। सोवियत सूपमे इतै किस 
प्रकार अपनाया गयादहै? 
३ 'सोवियत सथका ढांचा तोक्तािरक केद्रवाद परमाधारितिदहै, नोकि 
पूजोवादो देशो बे लोवर्ता रिक वै द्रवादके सवथा विष्रोत है।' विवेचना 
कीजिए्‌। 
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साम्यवादी दल 
(दण ^+ राप ) 





^सवहारावग फा अधिनापकत-त्र वस्तुत उसके उस प्रहुरी दल 
का अधिनायकत-नहै जो सवहारावग का निर्देशन रने वाली 
शिति ह ।'" --स्टालिन 


राजनीतिक दल के सम्बध मे साम्पवादी मान्यता 
पाश्चात्य प्रजात-तीय धारणा के भनुसार राजनीतिक दल भाषारभरूत 
समस्याओके सम्बधमे विचारोकी एकता पर आधारित रेमे सगठित समुदायं 
होते ह जिनके दवारा सवेधानिक साघनोके आधार पर राष्ट्रीय हिति की साधना 
जाती दहै । लेकिन दस सम्बयम साम्यवादी मायता भिश्नदै भौर उक 
अनुसार राजनीतिक दल वर्गाय सगढन होति ह, जिनका उदैष्य राष्टरीय हित नही, 
वरन्‌ वर्गीय हित की साधना होनाहै। इष धारणा के आधार पर साम्यवादी 
विचारक मा भृयनदै ङि सोवियत स्प म बेवल एव ही वग (सवहारावग) होने 
कारण, उममे हितो का प्रतिनिधित्व एक ही दल (साम्यवादी दल) षे दवाराधिया 
जा सकता है ओर सोवियत सूस म साम्यवादी दल के अतिरिक्त भ-यकितीदलवे 
अस्तित्व था कों मौचित्य नहीहै। स वचारिक पृष्ठभूमि वे माघार परी 
सोधियत म्स म साम्यवादी दल बे एवाधिकार को अपनाया गपाहै। 
सोधियत सघ मे साम्यवादी दल का इतिहास 
साम्यवादी दननमे राजनीतिक दलका तत्व काय मामकी नही, यर्‌ 
सेनिनशीदेनटहै1 पूगौवादौ स्यवस्पा भौ मन्तिमि भाद राग्यहोन मौर वग 
विहीन समाजब्ये म्पापनाफ मप्यम्रजोगद्रमणम्ान होतादै कात माष्म 
दवारा उम पम्बम्प र्म सवहटारावगङे सपिदक्ए्य की दत्यनाकीो भयौ थी 
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काले मावस का ्यक्ति वैः स्वय वेः सम्बधमे सोचने मोर क्रायकरनेकी शक्तिमे 
विश्वास था जीर उसक्रा विचार था कि सवहारावग स्वय सामुहिक रूप से पूजीवादी 
व्यवस्था के दिरुदध कर्य त्त करते गौर नवीन व्यवस्या के अतगत शासन व्यवस्था 
सचालनं का काय कर लेगा) नेकिन इस सम्बवमे सेनिन मधिक् यथाथवादीया 
मौर उक्षके द्वारा अत्यधिक सगठिति व प्रशिक्षित कायकतमिो के एक एमे समूह्‌ की 
आआवदयकता अनुभव की गई, जो इसकायम माग निर्देश ओर नेतृत्व श्रदाने कर 
सके! क्रान्ति के लिए सगस्ति मौर प्रशिक्षित कायकर्तथो के इससमूहकौ ही 
साम्यवादी दल का नाम दिया गया । 
सोवियत सघ म जवते साम्यवादी दल की स्थापना हई है, तवसे मब तक 

उसके नामोमे यनेक वार परिवतन हृएुर्है) इसका प्रारम्मिक नाम 'स्ती 
सामाजिकः जनतान्व्ि धमि दल' (२२०५519 5०00181 [2600०३८८ [-वष्ण्याः 
एप) या, जिसकी स्यापना ८६ मं विभिन्न तत्कालीन समाजवादी 
समुदायो के सगठन के परिणामस्वसूप हई थी । परतुश्ौघ्रही इय दल मे मतभेद 
उपघ्न हौ गयं भौर यहु दो भागम विभक्त गया--एक वग भे-मेषिकः 
(कद्णञालाः$) तथा द्रुततरा वोल्शोविक' (801511९5) कलाया । बोल्लेविक 
दल का नेवालेनिन या। सन १६०५ से १६१७ तक ये दोनो दल प्रभुता 
स्थापिते करने के लिए परस्पर सघथ करते रहै । सन १६१७ की क्रातिकै समय 
इन दौ दलो कै अतिरिक्त मीभ-य दलये जिनमे प्रुष सवधानिक जनतत्रवादी 
तथा सामाजिक करतकारीमे। क्रति भ इने सभी दलाके द्वारा सहयौम दिया 
गयाथाभौर क्रतिकं वाद एलेकजष्डर केरे पकी कैनेतरष्वमे नो मिली जुसौ 
सरकार स्थापित की गी, उसमे बौल्शेविक दल कै अतिरिक्त य सभी दल सम्मिलित 
थे । परतु अक्बर १६१७ मे लेनिनके नेतुप्व म बोल्रोविक दल ने केरेसकी 
सरार का तरता उलट दिया ओौर सत्ता मने हाय मेलेली। इसी समय 
ोल्शेविक दल के द्वारा मय सभी दलो काञत कर घपनी एकत प्रभुता स्थापित 
कर्ली गयी! ६ माच, १६१८ को “ही सामाजिक जनत नक धमिकदल'की 
सातवी काग्रेस का अधिवशान हृजा, नित्तमे इस दले करानाम बदलकर रुती 

काप्यवाी श्स' (बोत्शेविक) कर दिया गया } दिसम्बर १६२५ मे दलकी श्४ी 
काग्रेस म फिरसे नाम म परिवतने किया गया भौरतेवसे यह्‌ दन शतोधियत 
सघ का साभ्यवादो दल कलाया } सन १६९६ के सपिधानमं प्रथम नार दस दल 
को मायते प्रदान की गधी । 

साम्यवादी श्ल क उदेद्य-- १८९८ म साम्यवादी दलके मूलस्पकफी 

स्थापना के समय' इसका उदेश्य जारद्याहौ मौ< पूजौवादी व्यवस्या का अम्तकर 

सारी शक्ति श्मिक्रो को देना निरिचतत स्या गया था) उतत समय यहु लक्ष्यं एक 

सुखद स्वप्न भात्र लगता या किन्तु १६१७ म इसं प्रप्त क्र चिया गया! 

१९१७ मे इसका उदश्य समाजवाद की स्यापना गौर उसे बुदृढ करना निरिचत 


१०्‌ सोवियत सध का सविधान 


किया गया । द्वितीय महःयुद्ध तक इस लक्ष्य को मी पूणतया प्राप्त कर लिया ग्या 
था) अत परिवतित्त परिस्थितियो मे नवीन स्य निर्घारित करना उपयुक्त समञ्ञा 
गया मौर ३१ भवट्बर, १६६१ फो साम्यवादी दल कौ जो एर्व कप्रेष हद, उसमे 
दल कै उद्यो का वर्णन इस प्रकार किया गया 
(१) समाजवाद को धीरे घीरे साम्यवाद में बदलकर साम्यवादी समाज का 
निर्माण करा 1 
(२) लोगो के भौतिक तथा सर्छरृत्तिक स्तरको उत्रत कले केलिए 
निर तर सघष करना । 
(३) समाजवाद के शतरुमो के विर्ढ सोवियत रूप कपे प्रतिरक्षा शतिको 
सुदृढ करना 1 
(४) अन्तरराष्ट्रीय क्षेव मे सोवियत्त रूस के प्रभाव को बढाना । 
(५) सभी देशो के श्रमिकोको साथ लेकर उ-हे विद्वव घत्व तथा भतर 
राष्ट्रीयता की भावना मे शित करना । 
(६) विश्वने राष्टरोम स्थायी ओौर स्थिर शाति स्थापित करना । 
साम्यवादी दल की सदस्यता 
(कलाफएलःशण) 
सामा-यतया राजनीतिकं दल अपनी सदस्य सस्यामे वृद्धि कै लिए निरतर्‌ 
भ्रयत्नशील रहते ₹, लेकिन साम्यवादी दल सदव ही पनी सदस्यता को सीमिते 
रखने कै पक्षमे रहादहै, जिससे दलमे कठोर अनुशासन बनाये रला जा सके । 
षस सम्बधम दल की नीत्तिका सार लेनिन वा यदुं कथन है कि “सदस्यता कम 
करो गोर दल कौ शक्ति वढाम ॥' 
साम्यवादी दल की सदस्यता प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन दै । साम्यवादी 
दल की सदस्यता प्राप्त करने फे इच्छुक रप्यक व्यक्तिको कुदे वपवे लिए परीक्षा 
काल (२८०७२६००) पर॒ रला जाता है । किती व्यक्ति को तभी सदस्य बनाया 
जाता है, जववि सदस्यता के लिए उसके नामकी सिफारिश कमसे कम दते 
पुराने सदस्य करे, जो स्वय कृमसे कम ३ वप पुराने सदस्य हो । जव सद्य 
परीक्षाकाल सफनतापूवक पूरा कर लेतादहै गौर दल के प्रति अपनी प्रेण भक्ति 
प्रकट करता है तधा दल के अनुशासन भौर लघय का कठोरता के साथ प्राततन करता 
ह तो उसे पुण सदस्य बना दिया जाता है! 
सदस्यता प्रदान कर दने फे वादभौ सदस्यो के आचरण पर करोर दृष्टि 
रखी जाती है 1 यदि सदस्य दल के प्रति यपने उत्तरदायिप्वोको पूरानकर समे, 
तो ब्रह भत्मना (न्ष), सावजनिक मन्ना (एषण व्लण्ञणार), दापिष्व 
ये पदे से सूक्ति, निष्कासन (€पएणा51०प१) तया पुलिस सपोट वे ताथ निष्कान 
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के दण्ड की व्यवस्था तकया भागी होता है । दलम कठोर अनुश्षासने बनाये रखने 
कीटृष्टिप्ने ही समथ-तमय पर श्ुद्धिकरण {८८६55} होते हँ जिनके आधार प्र 
बहुत बढी स्रया मे सदस्यो को दल से निष्ापित कर दिया जाता है। १९२१ 
१६२४ तक दलम जो शुद्धिकरण भादोलन चला, उक्षके परिणामस्वरूप १७ हजार 
सदस्य निप्कासित क्रिये गये मीर १९६३४ क्रय गये शुद्धिकरण के पए्रिणामस्वहूप 
२ लाख ७० हजार सदस्य निष्कासित किये गये । 

वतमाने समय मे, सोवियत सथ मरे साम्यवादी दल के सदस्यो की सस्या 
१ करोड २६ लाके तयरभगदै, जो समस्त जनसल्या की ७ प्रति्तत के लगमय 
है । इनमे ७५ प्रतिशत सदस्य पक भौर मजहर ह । १६ प्रतिशत शिक्षा, विज्ञान, 
स्वास्थ्य रक्षा तथा सद्छृति मादि क्षेत्रोम काय करने वाते हँ । क्षेप सदस्य अय 
्षेत्रोमे काम करमे वाति है। साम्यवादी दल म सभी व्यवस्ताथो ओर सोवियत शष 
की सभी राष्टरीयतानो कै प्रतिनिधि सम्मिलित है । 

दल फे सदस्यो के कतव्य--१६५२ मे साम्यवादी दत की जोश्श्वी 
काग्रेस इई, उसमे स्वीकृत नियमो के अनुसार दल के सदस्यो के निम्ने कत्य 
निरिचिं किये गमे है 

(१) दल केः उहेश्यो के प्रति एण मास्या रखना मौर समाजवादी व्पवस्या 
क्य शुृढ करना । 

(२) देल की एकता को बनाये रखना गौर उपे शक्तिशाली बनाना । 

(३) भपने काय या भ्यवस्ताय मे विशेषन्ञता या प्रवीता प्राप्त कर दरुषरौ 
के सम्मुखे उदाहरण उपस्थित करना । 

(४) समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा करना । 

(५) भाक्सवाद लेनिनवाद के विपय मे अधिक सरे अधिक ज्ञान प्राप्त करना 
तथा जनता म उसका प्रसार करना । 

(६) अपनी भसोचना स्वय करना, अपने काय मे होने वाली बृधियो 
करा परता लगाना तथा उसकी सूचना अपने दल क्ीकैद्रीय समिति भौर भय 
सगढनौ बो देना । 

(७) दलीय अनुश्चासन का कठोरता ते पालन करना ॥ 

(८) जनता से अपना सम्पके स्थापित करना, मिक वग की दच्छामा भौर 
मावश्यकताभो की जानकारी प्राप्न करना तया उह परो करवाना । 

(€) देल मे ईूमानदारी से काय करना तथा सच्चाईकोन दिपाना।॥ 

(१०) जनता क साम्यवादी दत की नीतियो मौर निणमोके बारेमे पुरौ 
जानकारी देना! 

(११) कू चिश्चेप प्रकारके मामलो मदलतया रज्य मीर क्षासनकी 
गोपगीयता को वनाय रखना । 

(१२) दल वै भादेशो क्त प्ण रूप स पालन करना । 


१०४ मौवियत सघ वा सविघान 


दलीय सद्यो फे विशेषाधिकार साम्यवादी दमस दै विघानमे वलीय 
सदस्यो के फतव्यो के शाय साथ उत्क पिद्ेप सधिकाराथा भी उत्तेख दिया गया 
है। दन पै सदस्य दलीप वटका तया प्रेय म होन वति वाद विवाद मे स्वतन्यता 
पूवक भागते स्थत ह । उनवे दवारा दले १ उच्य सगना तथा वै रीय समितिके 
सदस्यो से दलीय नीति, निर्णय सौर वार्यो के रम्बम्च मे जानकारी प्राप्त केके 
लिषए प्रन पूछे जा राते ई दलीय वठ्फोमे उह दलीय पदाधिवारियो फी 
समालोचना करने का भी मधिकयर प्राप्त टै। इसके गतिरिक्त उनके द्वारा दनक 
सगठनारमक युनावो मे स्वत-त्रताभूवव भाग लिया जा सक्ता है । दलीय विधान 
सदस्यो फे न विप थधिकारो का उत्नेप किया गथा है, वि-पु व्यवहार म सदस्या 
करारा किस सीमा तक न नधिकारो वा प्रयोग किमा जा सकता है, यह सन्देह 
मौर विवादष्ाही विषय है । 

साम्ययादो दल का सगरन 
(07ए41154{णा म ¶ौ९ (णया्ाप्ा151 08715) 

लोफतातिक वै-देवाद (70नपठ्यर16 (ला411807) साम्यवादी दल 
का सगर्ने लौकत(?निक वै द्वाद बे नाधार पर किया गरयाहै, जिसक्ना तालम 
यहहैकि 

(१) दल षा संचालन करम वालि उपरते नीचे तेक के सव लग निर्वाचित 


(२) दल क विविध अगर जपन-अपने द्रियाकलाप का विवरण दल वै सगण 
क्पे दिया करेग॑। 

(३) दलीय अनुशासन भत्य-त कठोर होगा ओर सल्पसरयको को बहटुसरयको 
के भाधीन रहना होगा । 

(४) उच्चस्तरीय अ वे निणय निम्नस्तरीय नगो व दल के सदस्या को 
अनिवायत मा-पहोगे 1 

इस प्रकार साम्यवादी देल के सगठ्न मे लोकत त्र मौर केद्रवाद वै परस्पर 
विसेधी तत्त्वो के बीच सम-वेय म्थापिन किया गयाहै। तेनिनके यनुषार लोक 
र्ता त्रक फेद्रवाद काथ यहदहै किं दल के सदस्याको भषने विचार व्यक्त करते 
की पूरी स्वतत्रता दी जाय, उप्ते बाद बहुमत का पता लगाया जाय यौर बहमत के 
विचारको दलकं निणयके रूपमे स्वीकार क्र लिया जाय । एक बार निणय हये 
जनि पर दल ॐ सदस्यो मे तिएु मावश्यक है किवे उतने स्वौकार क्रे ओौर पूरे मन 
सेलागू करें । जहा तक -पवहार वा सम्ब हं, यह वातं सदेहरदित है वि स्ाभ्य 
वादी दल दै सगठन म कै-दरवादी तच्वो की प्रधानता है । वम्तुम्थिति यह है किदलकं 
सामा-प सदम्य निगय लेने की परक्ियाये कोद्र माग नही ले पात बौर सभौ वातौ 
के सम्बधम दल फी उच्च सत्ताकेद्वाराही निणय कियाजाताहै। दलकी निम्न 
सत्तामो का एकमा भयिकार सौर कतव्य उच्च सत्ता के थादेशो का प्रालन ही ई 1 
हवे ॐ अन्तमत लोकत त्र के तत्त्व का निर तर दास हता रहा है । प्राय समी प्गुल 
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समित्ियो मे निर्वाचन का स्यान मव नियुक्तिनेने त्तियाहै। साधारण समाभोको 
सरमित्तियां बव अपना प्रतिवेदन नरह देती नौर साधारण वके अव बहुत कम बुलाई 
जाती ह । दल कौ नीतियोके विषयमे सुता विचारनेतो दलीय वंठको मे सम्भव 
हैभौरनदहीप्रेसमे। दल की सदस्यता प्राप्तकरने की जौ वहते यधिक कठिन 
श्क्नियाहै मौर दल मे मप्रय-सय पर जिस प्रकर की शुद्धिवा (एणा) होती 
रहती है, उपसे साम्यवादी दल क्रा अप्यधिके कठोर अनुशासन भीर केद्रवादी 
स्वकर ही स्पष्टहोतादहै। दलीय सगठनमे केद्रवादौ तत्त्व क्री प्रबलता वतलाति 
हृए फेसोड ने लिसा है कि “साम्यवादौ दल का सगठन उत्तरोत्तर सैनिक सग्नके 
समान है, निसमे समस्त नौति क्षम्थघी निणयकेद्रीय फमानसते तेह नीर 
निम्नतर गधिकारियो क्षा काय उने निणया भौर आज्ञाभोको त्रिर्या वतते करना 
होता है ।" 

साम्यवादी देल का सगठन एक पिरामिड क्ती भाति है, जिसमे एफ के ऊपर 
एक पत्थर रसा हृभादहै ओर यत मे जकर एक नाङ्दार शिलाहै, नो सवते ऊंची 
है भौर यहं से दन फो समस्त गरतिविधियो क्तो निर्पात्रत क्रिया जाता है । 

(१) प्रायिक दलीय सगठन (छाव एवा 0िष्पान्वाय) --- 
दलीय सगठा मे सवते ीचेका सघारं प्राथमिक दलीय सगठन है जिते प्रहुते 
सैल (5) या -यूव्पू (पिदण्ल०ण) भी कटा जाता चा । इनका अस्तित्व प्रप्येक 
कारखाने, प्रव्येक वड दुकान कै कार्यालय, प्रत्यक स्दूल, प्रत्यक रेजीभेण्ट भौर प्रत्येक 
गावया दछोटेस्थानम है। कमसेक्मतीन मदस्योसे भी प्राथमिकं सग्ठनकी 
स्थापना की जा सक्ती है 1 जिन श्राथमिक सगठनो मे १५या इसपर मधिक सदस्य 
होते दै, उनेकरे दवारा भपनी एक कायकारिणी मी चुनी जातीहै जिते ष्णूरो कहा 
जाता है । इस कायकारिणी म एक समापत्ति, एक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष होता 
है । १५० मे मधिक सदस्य हाने पर एक वैतनिक सचिव मौ चुनाजातादहै। यदि 
किसी सदस्य कै दारा अनुशासन मश किया जायतो प्राथमिक सगठन भपनेदो 
तिहाई बहुमत से सम्बधित सदस्य कौ दल से निष्वासित कर सकता है, सैकरिन इस 
कायवाही की पुष्टि जिला समित्तिसे क्रवानीहोतीहै। 

१६६६ के अन्त तक प्राथमिक दलीय समटना की सस्या ३,३५.००० हौ 
गयी थी। एन सगरख्नौ का काय साम्यवादी दलकं सिद्धातां कां प्रचार करना, 
समाजवादी समाज म जनता की आस्था का वाना, श्रमिक अनुशासन वनाय रखना 
तथा देण के आधिक नौर राजनीतिक काक्रभोमे सक्रिय भागतेनाहै।! दलीय 
नियमा वे अनक्षरं प्राथमिक दलीय सगट्न का भधिकारहैकि वहु उन द्कार्के 
प्रवध प्रर नियत्रण रसे, जिम वह्‌ कायक्ररहाहै। 

(२) नगर, जिला (शहरी ओर ग्रामीण) तया क्षेत्री दल्ली परगठन (८, 
ऽता, ९8 धरात्‌ र९६ा0यता एठा 07&4015211005)-- प्राथमिक सगठनौ 
क्षै ऊपर नगर, जिला तथा क्षेत्रीय समठ्न होते है जिनका वप मै एक वार अवश्य 
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ही अधिवेश्न होता है! इसमे वे अपनो एकं कायकारिणी समिति (व्पुरो) चुनते रै, 
जो वपभर दलका काय करती ह। नगर तथा जिला सगठन अपने नेतर के 
भराथमिक सगटनो मौर क्षेत के भय सगठनो जसे युवेक सगल्न, श्रमिक सगठन तथा 
सहकारी समित्ति की देखभाल करता है । 


(३) कषशरीय, प्रादेशिक व गरणत-ग्रोय समगठनं (एच्ा०त], वलया) 
वात एरनुप्रणात्विा ए 078०15211005}--साम्यवादी दल के सगठन की 
तीसरी इकाई क्षे नीय, प्रादेशिक व गणतन््रीय सगठने है । क्षेतीय, प्रादेशिक व गण 
त-त्रीय घगरठनो के प्रतिनिषियो का चुनाव नगर भौर जिला सगठनोके दारा करिया 
जाता है । प्ष्येक स्थिति मे सर्वोच्च सत्ता सम्मेलन (णण ल०९) मे होती है, जो 
वि समी सदस्यो को सामा-य ससा (उश्पलम्‌ 8०८#) है । मघीय गणराश्यो के 
सगठ्नमे दस सामा-य सस्थाको “पार्द काग्रेस कहा जाता है। यहे सम्मेलन या 
काग्रेस अपनी एक कायकारिणी समिति (वमूरो) का चुनाव करती है, जो कि सदव 
अधिवैश्नमे रहती है ओर सगख्न के कार्यो कामाय निदेशन करती है। सा्माय 
सस्था या ५ सचिवोकराभी चुनाव रती है जोकि वास्तव मे समस्ते कार्ोका 
सम्पादन करते है । इन सभी चुनावो की पुष्टि सघीय काग्रे की के द्रम समिति 
द्यकी जानी आवष्यकहै। नगर ओर जिला सगक्नो कै समान दही क्ेनीय, 
भ्रादेदिक सौर गणत-नीय गठन अपन क्त्र मे दलीय कार्यो को सगसिति, निरदेडित 
भोर नियत करते हँ । ये जपनेक्षेत्र के अ तगत दले के प्रकाशा की व्यवस्भा 
करने के लिए सम्पादक मण्डलो बा धुनाव भीकरते है तथा दत्त के बाहर ओ 
साम्यवादी दलके गुटकायकरते दह, उनके कायौको देखभाल करनाभी इन 
सगस्नोकाही कायहै। 


(४) अखिल सघीय क्रेत (411 एण 0०/98) --माम्यवादौ दल ॥ 
सगठने की चौथी इकाई असिल सघीय काग्रेस है । यह्‌ समस्त सोवियत सप के 
साम्यवादी दल के सगठन का सर्वेच्वि अग है । इसको सदस्य स्या हजारो मदहै। 
दलीय विधाने मं मनुमार यह्‌ दल की सवते अयिक शक्तिशासी का है, यद्यपि 
प्यवहार मे उसकौ यह्‌ स्थिति सदेहास्पद है । दसका काय दल कै नीति निरधासति 
करनादै। दल की नीति, कायक्रम मौर सगठन मे जो मी सहत्वप्रुण परिवतन होने 
ह उन सभी कौ बृष्टि सधोय काग्रेस द्वारा को जाना मावश्यक है। भखिल प्रचीय 
यापरेश वी भी एक निर्वाचित कायकारिणी समिति है, जघ के्रीय समिति कटने दै। 
यह समिति विभिन्न विषया पर अपन प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिन पर निण्ये 
लेना जिल धीय काप्रेसकाकायंटै। द्मक्यौ वटके वपमेर्दबार्होईः 

(५) देदीय समिति (वल दर्णा (ण्तपएल्ट) साम्यवादी दन बै 
सगटन य एक प्रमुख अयङेद्रीय सपिति रै जिसमे अवेग्त वतमाने समयम 
१६५ सदस्य ओर १६५ प्रत्माणी होन । इस समिति के सदस्यो पा निषयिन 
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भखिल सीय काग्रेस द्वारा गुप्त मतदान के आधार प्रर किया जाता है! ्रसकी 
स्वना कुष्ठ विचिव्रसीदहै। इसमे दल के सचिव, गगतन्मोकी मत्वरिपरिषदके 
प्रभावशाली सदस्य, उनके प्रधान, उच्च सनिक कमान के सदस्य, उच्च पुलिस अपि 
कारी, बुद्धिजीवौ ब कुच विचारक लोग सम्मिसित होतेर्है। केद्रीय समिति षस 
हृष्टि से दल का सर्वाधिक महत्वपूमं अगर है कि इससे साम्यवादी दल भौर सौवियत 
स्सकी सरकार के समस्तक्थोंकामाग नि्दे्तन करने कीआशाकी जाती दहै। 
अखिल सीय काग्रेस के अधिवेक्षनो बे अतरकालमे यह सीय कप्रेस के समस्त 
काय सम्पादित करती है 1 इसज्ञा काय जनता, साम्यवादी दलीय सगठन वे सरकार 
को मसिल सीय काग्रेस के निणयो के अनुसार आदेश देते रहना है । 


(६) पोलिटनब्यूये (एगणषएणयल्वण)--स्यवहार मे के -त्रीय समिति भौ रात्ता 
का सन्तिम स्रोत नही है। के-द्रीय स्मिति भी दल भौर सरकार का निर्देशन षरने 
भौर उन पर निय-व्रण रने मे असमथ है क्योकि इसकी वठफे वप मे राधारणतया 
केवेल चारः बार हाती ह मौर इसका आकार बहुत अधिक बडा है । यदपि महत्व- 
पण निणय सदव के्रीय समित्तिकेनामसेही जारी किये जाते है, लेविन वास्तविक 
सत्ता का प्रमोग अनेक समितियो के हारा किया जाता है यया पोलिरग्परो, माग्ुरो 
(0्टणपपल्यण), सचिवालय के द्रीय नियत्रण आयोग भोर लेघा परोक्षण समिति । 
इनमे "पोलिटन्दूरा (राजनीति समिति) निश्चित स्परे सर्वाधिव महत्वपूणं है । 
पूमन के शब्दो मे "पह पाटी परातिड फा वास्तविक श्रिखर भौर समस्त शक्ति तधा 
निणयों का लोतहै।" 


स्टालिन ने अपनी भृष्ु के पूव पोलतिटब्यूरो मौर ामन्यूरो दोनो षौ बमाप्त 
करके २५ सदस्या की एक प्रजिडियम स्यापित कर दी धी, परतु १६६९ मे राम्य- 
वादी दल की २३वी काप्रेतने प्रेजिदियम को समाप्त करे पुन "पोलिटम्पूरो' षी 
स्थापना कर दी) यह एक ्टोढी सस्या है, जिसमे १० से १५ तक सदस्यष्ोते 
ञौर जिका प्रधान दल का महासचिव होता है। सिद्धान्त म भरोलिटम्पूरो दलकी 
कैद्रीय समिति दारा निर्वाचित भौर उक्षे प्रति उत्तरदायी होता रै, विन्वु 
व्यवहार मे यह्‌ श्वय केद्रीय समिति पर्‌ नियवण रसत्ता है! वस्त यट राजनीतिक 
मामलो के सम्बनधमे दलो यातम नीति निधारक समिति है। पातिरय्यूरोषफी 
वख्के सदैव गुप्त होती है ओौर उनमे स्पष्ट वादविवाद हतेः तेिन जय बौर 
तिणय हौ जाय, तो वह्‌ सभौ पर वघनकारी होता है! विष्वम णायदषौईमी 
दसी सीमित नही है, जिते पोकिटब्यूरो के समान दाक्ति्यां प्राप्त हा । स्टातिनिषं 
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शब्दो मे पोते दतत फी सर्वोच्च समिति है भीर दल राज्य कौ निदेशित कले 
बाली सर्योच्चि शिति ह)" 

(७) सचिवालय (ऽध्टाल गा) ---सचिवासेय साभ्यवादौ दल के सभी 
मह्वपूण कार्यो का रिकाड रखना भौर उनके वारे मे अपनी रिपोट प्रसत कसा 
है । सभी व्यक्तियाक हास दलके निणयो का पालम किया जाय, यह देखना म 
सचिवालय काही काय है । सचिवानय का अध्यक्ष महास्रषिव कटलाता है । १६५२ 
ये इमे प्रथम सविव कष्य जान लगा था, १९६६ म इस बदलकर पून महाससिव 
का नाम दिया मथा । महासचिव साम्यवादी दल का निविवाद क्प म मर्वोस्व मैना 
हेता है मौर उसका पातिटन्युरो, मभ्विपरिपद तथा प्ेजिियम सभी पर विष 
प्रभाव होता है। साम्यवादी दत म अध्यक्ष पद की व्यवस्था ने होने कै कार्ण 
उका कोई परतिद्रदी भी गही होता है । वतमान समम (जून १९७३) मे महा 
सचिव पद पर स्पोनिड ब्र जनेव भासीन ह । सचिवालय के सद्यो फी स्मा इष 
ममयं ११ ह, परठु यह दलके हारा नावद्यकनानुसार घटा वाजा मती दै। 

(ल) दलीय निप ्नणे जयोग (एव (गणन (णणााा50्--यह्‌ 
दल की सर्वोत्व अनुशासन समिति के समान है । इस भयाय की निपुक्ति केद्रीय 
समिति कैदारा कौजाीहै। सायोग यह्‌ देपता ह क्रि दल के समौ सदस्य व्र 
काद्या दत्रीय अनूणासन का पालन करे । अनुशासन भग करे वाते व्यक्तियों बौ 
भाया क द्वार दण्डित किया जाता है} मायोग निम्न सगठनो द्वारा दिये गये दण्डो 
के विरुद वपील भी सुनता है। 

{६} चे परोक्षा समिति (५४०८ (01९) --दषकी नियुक्ति भी 
केद्रीय हमितिके द्वायहीकी जाती है) यह्‌ दलके विभिन्न सगठनाके निततोप 
मामो फी दैव रेष भौर हिषाय किताद श्यै जच पडताल करती है! 

साम्यवादी दल से सम्बद्ध अय युबफ सगठने 

साम्यवादी दल का छेदय जीवन बे प्रारम्भ से ही व्यक्तियो गनो साम्यवादी 
विचारवागयम ढानना है! इसदष्टि से बुद् युवक सगठनाद्रार साम्यवादी 
दल कं सहायक सगटनेक षूपम षाय कमि जावा) य॑ पुवक्‌ सग्न स 
प्रवाद 

(१) ल्िदिल अटुवरिष्टू् (111८८ 0०ठल्यड) दस प्रथार का ४५ 
सगदन लिटि सपटूवरिस्यय है जिसम त्स ११ दद तक वे थालक सम्मितिन 

हने है । मका उद्य आरारम्ममे ही वालक कं मन्तिप्क मौर हदय पर साम्यवादा 
संस्कार दाना टै) 
4 त एनाएणाल्यण 15 एत हाल गवा १०८० पौ 54169, एण ण 
1171132, ण्ण 
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(२) यग पायनियन्च (शण्णण् एा०ाल्लाऽ)}--यह मी एक युप्रक सथठ्न है, 
जिसमे १० से १६ वप तक की मायु के वन्वे लिए जाते ह) सोवियत रूल कै भत्येक 
सुल मे पग पायनियस' की एक शासा होती है । दसका उदश्य भी बालको को 
साम्यवादी जीवने का अभ्यस्त बनाना भौर उनम साम्यवाद के भ्रति शद्धा छत्प्न 
करना है । “यग प्रायनियस' का अपना विशेष प्रकार का सगणठ्नहोताहै। से १२ 
सदस्यौ का एकं लिक" भौर ४० सदस्यो का एक श्रिगेड' इता है ) त्रिगेड मे ५ 
सदस्यो कौ एक समिति का गठन किया जाता है । "ायनियस्र लिटिल अकहुवरिस्टूस 
केका्याकी भी देलभाल करता है । 

(३) लेनिनवादो तरण कभ्युनिस्ट लोग या फामसोमोल्त (05०प०]5)-- 
इसी स्थापना १६१८ मे लेनिन के सुक्ञाव प्रर फी गर्ईदथी भौर इसमे १५से २८ 
वेप तक कर युवक गुवतिया सम्मिलित होते है । इस सगठन कं माध्यम से साम्यवाद 
की बहे शिक्षा पूरोकी जाती दहै, जो लिटिल भवटूवरिस्थ्स यायम पायनियस क 
माध्यमसे प्रारम्भ हई थी । इसके माध्यम से साम्यवादी दल भनस्राधारण से परम्प 
स्याग्रित कर्ता है भौर यह्‌ सगठन सम्यवादी दल फ लिएु बहुत भच्छ नवेयुवक 
कायवर्ता तयार केरला है 1 इसे साम्यवष्दी दल का सवते प्रमुख सहायक दल कहा 
जास्क्तारै। १९६६ मे कामसोमोल्स के सदस्यो की सस्या २ करोड ३० तात थी। 

(४) मजहर सघ (146 ए701025}--य मावसवाद लेणिनवाद षर भाषा 
स्वि मजहर सगटन है \ य सगणन मजद्ूरो मे अनुशासनं कायम रपते गौर मजदूर 
बौ समाजवादी समाज का उपयोगी अग बनाते ह। यमजदूयमे धावरृमावतया 
द्योग उत्पन फरते, मजहूरो के सास्छत्तिक कायक्रमो को सगरठिति करते भौर उनका 
साम्यवादी दल से सम्पक स्थापित करते है| 

सभी मजदूर सधो की संस्था "नजदूर सों फो कप्र्त ((णणछा्छऽण 
(१0८ ०10०5) कट्चेती है । यह ४ वयम केवल एक वार भिलतीटै गौर 
मनं न-तस्वाल मे काय चलाने वे लिए मिल सधौय मजदूर स्ग्ठनो फी सा्टतिष 
प्रिद" भून लेती है । यह बाद मे अपना प्ेजिडियम भौर सधिवालय चुन तेरी दै, 

जौ दिने प्रतिदिन के कायं षा सचालन रता है । 

न सभौ सहायम्‌ सगटनो प्र साम्यवादी दल बै द्वारा पुण नियत्रण रसा 

भाता! 
सोचियत रूस मे साम्यवादौ दल फी भुमिका 
(रिणा€ ग त गयद्तप्ठाडं एणा 0 {८ 5.5 ) 

माम्यवादो दल सोयियत रूम को समस्त सामाजिक, याथिक मौर दारगतिति 
भ्यवस्याफीरकेद्रीय धुरी दै 1 फाहनर व शब्दो मे--“दल मोवियत रघ शा सम्प्यु 
गा्क है 1 इसको शक्ति की कोह मयदि नहींटै अर द्से द्वारा षट्‌ सवद 
भप्तरिपाजासर्ताहै, जो मानयोय सामम्य दमन भीर प्रोत्वाहप्त शाप्त शद 
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सक्ती है 1" सोवियत रूस मे समाजवादी व्यवस्या स्यापिवे करन का श्रय साम्य 
वादीदलकोही प्राप्त है भौर यहं दल ही समाजवादी व्यवस्या का रकषकमभी दहै 
सोयत रूष मे साम्यवादी दसत फी भूमिका बा मध्ययन निम्नलिचित सूपो मे गा 


जासकतादहै। 


सपिधान हारा साभ्यवादी दल को मायता-पार्चात्य प्रजात्रीय राज्यों 
मे राजनीतिक दल रेच्छिक सगठन होते दै मौर उह सविधानं द्वारा मान्यता प्रदानं 
करने च मावश्यकता नही समक्ष जाती 1 भारत, ब्रिटेन, ममरीका भौर स्विटजर 
लण्ड भादि देशो मे राजनीतिक दलो को सविधानेत्तर स्थिति (छप @005010 
प्रणा] 050०४) ही प्राप्त है अर्थाद्‌ सम्बीधित देशो के सविधानो मेँ उनका कोई 
उल्लेख नही है, लेकिन सोवियत सविधान मे साम्यवादी दल के स्पष्ट मान्यता प्रदान 
की गयौ है। इस सम्बध मे सोवियत सविधान के अनुच्छेद १२६ मे कहा गवा दैकि 
“सर्वाधिक सक्रिय भोर राजभोतिक हष्टि से जागर्क नागरिक साम्यवादी दल के 
अतगत सरगठित हु, जो समाजवादी व्ययस्य फो स्यापना मे सपरत धमिको फा 
धगमा है तथा सवहारावग के सभी सगठ्नों काकेव्रहै।“ 


साम्यवादी दल का एकायिकार--न केवल सविघान के द्वारा साम्यवादी 
दल को मायता प्रदान की गयौ है, वरन इसे सोवियत राजनीति मे एकाधिकारवाद 
की स्थिति भौ प्रदान कौ गयी है। साम्यवादौ विचारधारा राजनीप्तिक दल कौ 
वर्गीय हितो के पोषण का एक साधन मानती है गौर सोवियत मेताभो का मतहै कि 
सोवियत रूस मभ एक ही वग (सर्वंहारावग) है ¦ गत केवल एकं ही राजनीतिक दलं 
(साम्यवादी दल) फा ही अस्तित्व हो सकता है । सविधान के भनुच्छेद १४१ मे कहा 
गयां है किं सोवियत शू मे माक्स उौर लेनिन कौ विचारधारा पर आधारित साम्य 
वादी दल का हो गठन किया जा सकता है ओर मन्य कोड दल सोवियत निर्वाचन 
म भागते का अधिकारी नहीं है!" सोवियत नेता सर्वंहा रावरगे के अधिनायकत्वे 
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वनाय रसने कै लिए स्ाम्यवादौ दल का एकाविकारवाद यआवदयक्र मानते है। 
जप्ताकि स्टाल्तिनिन कहा था--“राज्य का नेतृश्व करने याला, सवहूारावय फे 
अधिनायकत्व की व्यवस्यां का नेतृत्व करने बाला केवल एक दल है, जो समाज 
कादलदटै जौरजो फिसीघौर का सहमेतत्वन स्वीकरकरताहै मोरनकर 
सकता ट ।“ 


समाजवादी करातितिं का नियन्ता जौर रक्षफ--सोवियत रूस मे नारशाही का 
बूत अधिक अठोर नियत्रण स्थापित था गौर उसका अ-त कर समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना निरिचित श्पसै एक दुष्कर कायं था । सोवियत जनता द्वारा यह काय 
साम्यवादी दल के नेतृत्व मे ही किया जा सका । इर प्रकार साम्थवादी दल सोवियत 
स्स की समाजवादी क्रान्ति का सुजक फटा जा सकता है । 


प्रारम्भसं ही सोवियत रूस की समाजवादी व्यवस्था को आतरिक भौर 
वादरी भोर से अनक सकट ये, जि हे साम्यवादी दल के द्वारा ही शफलतापुवके दर 
करिया गया । फ्ान्ति कै बाद अत्यते कटिन परिस्थितियो म साम्यवादी दल ने जनता 
काधय बेधाया भौर उसे प्रसनताप्रुवक कष्ट महन करने के योग्य बनाया । इसने 
भमीदारो, पूजीपतियो, पादरियो मौर मय सभी क्राणिति विरौधियोकोनष्ट कर 
समाजवादी व्यवस्था को बढता प्रदान की 1 साम्यवादी दल साम्यवादी व्यवस्था 
कीरा हेतु सतत प्रहरी का काय करता है। आज सोवियत शूष मे समाजवादी 
भयव सुदृढ रूप मे स्थापित हौ चुकी है, लेकिन मविष्य म इस व्यवस्या के प्रति 
भभौ सम्मावित सतरो को दुर करन का भार साम्यवादी दल पर ही है । 


समाजवादी व्यवस्था का प्रेरक, आदश ओर शिक्षफ--साम्यवादी दल 
समाजवादी व्यवस्था का रक ही नही, वरन उसका माग-प्रददाके, भदश ओर 
शिक्षकभी है। साम्यवादी दल सवहारावग का नेतृत्व करता है मौर दलसे आदा 
की वातो दै कि वह्‌ समाजवादी व्यवस्था बे अदश मौर दिक्षककेरूपमे काय 
करेगा । वस्तुत साम्यवादी दल ही वह्‌ प्रेरक शक्ति है जौ समस्त सोवियत जीवन के 
पमजनिक एव निजी क्रियाकलापो कौ सचालितत करती है। कटर के अनसार 
भ्येक साम्यवादी सदशय फो हर समय माग दशक, रक्षक, अष्यापफ जनसाधारण 
उष्देश देने वाला मीर स्वय आदश प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए ।* 


दल तथा शासनं फा सम चय--प्रजातन्त्रीय व्यवस्य बे भतेगते दल तया 
धासन एष दूसरे चे प्यक रहते ह, लेदिन सोवियत स्स मे साम्यवादी दव वा 
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सरवार म भदूट सम्बध दहै मौर नमे विभेद मर शकना वदा यटिनिहै। निर्न 
स्थिति कौ विचचना करते टृए विणा दहै मि “यह्‌ दल तया सरकार फा एतना मदद 
सम्य धरै पि यह्‌ फहना सणम्भय है रि दल वा काय वहां माप्त हेता है मौर 
सरफार फा फाप कहा प्रारम्म होतार, प्रयि यु स्यपि हौ दलीय सगढन बौर 
शातन सगठनमे सरयोपिरि स्पान रसे हए है मौर यहु निश्चित फरना म्तम्मव 
रहतादहैफिये क्यदलदे नेतायो भांतिया कय शातनाचिरारीपे स्पर्मे काय 
छरते ६ ॥" 


साभ्ययादौ दल हौ यास्तदिक शासरपए--यद्यपि सोद्ियत प्रविषानके दरार 
सणवियतसूसम एक प्रद्ासनिक उवा पडा प्रिया गया है तेदिन षस्तु्यिति महं है 
पि 'सोपिपत दल हौ सोवियतत शस षा वास्तविक शास्य है ॥ दलीय तेतामाका 
सरकार प श्रतयेक अग पर इतना प्रभुत्व है षि सरवारी गग दत के हाया अपे 
लक्ष्या की प्रान्ति हृतु गेव साधा-मात्र सगतेरह1 दान फी समस्त नीतियों एव 
क्रियाय फा दल पे आदेशो बै यनुसार होना अनिवाय होता है । साम्यवादी दल के 
महासचिव मौर पोलिट्ब्यूरो बै सदस्य शासनाधिकारिया षौ समय समप पर्‌ अदिश 
देते रहते द । मस्य मुख्य पद तो स्यय हन नेत्ामोके ही दायो मे होते ट अत रत 
द्वारा प्रलासन पर नियत्रणसरल हो जाता है । सरकारी नीतिया कौ स्परेता दलीय 
नैतामो द्वारा ही तंयारषधी जतीरै गौर साम्यवादौ दल बै कौायक्रमा कोलामू 
कराह कश्षासन का प्रथम भौर मन्तिमि उहेश्यदै। इसी धार पर माग बीर 
जिक यह करते है मि. “चाहे बह पचवरयीय योजना हो यय सुरक्षा परिपद फे किती 
भ्रस्ताय पर निषेधाधिफार दै प्रयोग फो दात हो या धमिन सयवा प्रेत सम्बधी 
किसी नोति कौ चात हौ निणय वस्तुत दल हौ करता है । सरकार कौ निणव शाप्त 
हो जाता दहै भौर वह्‌ उते द्रिपावित करती है १ न केवल प्रासन, बरन कात 
निर्माण कं सम्बयमे भी स्थिति यहीहै। काटरने दसी प्रकार का विचार व्यक्त 
करते हुए लिखा है कि "व्यवस्थापन सोर प्रधासन दोनों हौ से निव प्र हर समय 
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साम्यवादी दल ११३ 


दलफाही रहता है भौर वही थह निेय फरता है फिकष्याकियाजानाहै, कव 
किया जाना है, कसे किया जाना है मौर किसके द्वारा क्षिया नाना है 1“ 
यद्यपि सोवियतं सविधान के म तगत शासन के एक पूरे ठंचे कौ व्यवस्या 
की गयी है, लेक्रिन जहाँ तक वस्तुस्थिगिं का सम्बध है, सर्वोज्चि सोवियत, प्रेजिडियम 
बर म तपरिपद-सब सस्थाए्‌ दिखादे गौर वस्तुस्थिति कोचिपानेकेलिएहीरहै 
अर यास्को से लेकर दूरस्थ गांव तक की समस्त प्रशासतिक व्यवस्था पर साम्यवादी 
दलं कैष्वारानियगण राजता है । हुरमन फाइनर के इस क्थनमे अधिक 
अतिशयोक्ति नही है कि साम्यवादी दल का स्विधान ही सोवियत रूस फा वास्तविक 
सदिधान षै 1 साम्यवादी दल ही सोवियत सूस का वास्तविक शाक टै, इमका 
प्रमाण यष्ट्है कि १६४१ तर ,स्टालिन किसी भी सरकारी पदप्ररनही थे, लेकिन 
साम्यवादी दल के महास्चिवके रूपमे उनके द्वारा सोवियत रूस की समस्त धान 
व्यवस्था पर पियश्रण रला जाता या । इसी प्रकार स्टालिन की मृत्युके बादङ्ु्ध 
वर्पो तक प्रषानमःत्री पद पर मालेकोव भौर बुल्गानिन आसीन ये, लेकिन साम्यवादी 
दलन फे महासचिवकेसखूप्रमे १६५२ से हौ वास्नविक्‌ शासक की स्थिति सश्चेवके 
ददा प्राप्तकर ली गयीथी। 
श्षासन के अतगत साम्यवादी दत्त को इस सर्वोच्च स्थिति कौ सविघान 
कै द्वारा भी स्पष्टतया स्वीकार कियागयादहै। सविधानं क अन्तत इते धमिोका 
भग भोर सवह(रावय फे समी सगठनोफा देद्र' कहा गयाहै। साम्यवादी दल 
सोनिपत स्सक्ा एवमत्र मायताप्रानल दलदहै सौर सविधानके इन प्रावधानौ 
का समयन करते हृए स्टालिन ने १६३६मे पोपितङ्रिया यादि “भुपे यह 
स्वीकार फरनां चाटिए कि नयोन पतवचिधान का प्रार्प सोदियत सघ मे स्म्यवादी 
दल को प्राप्त प्रणो स्विति में को परिवतन नहीं वरता ! यदि हमारे भादरणोय 
भआलोचफ रसे प्विधान के प्रारूप का एक दोय मानतेरहुः तो हसाम इुष्टै। 
हम भोल्योविक एसे सविधान षै प्राह्प का एक गृण मानते ह 1” मागे उन्न स्थिति 
भौरभीस्पष्टक्रत हए कहा ङ्ग “हुमा सोधियतों भीर भन्य जन सर्ध्नोपे 
हारा एक भी महुस्वपूण राजनीतिक अयवा सगठनात्मह प्रस्न का निर्णय दले 
निरेश फे चिना षटं स्यि जा सन्ता सवंहाराषग का भयिनायकवाद वस्तुत उक्षे 
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११२ सोवियत सघ का सविधानं 


सरकार मे भदूट सम्बध है मौर इनमे विभेद कर सकना वडा किन है । निक ने 
स्थिति की विवेचना करते हए लिखा है कि “वह दल तथा सरकार फा इतना महूट 
सम्बध है पि यह्‌ फहना ससम्भव है किदलक्ा काय फहा समाप्त होता है भौर 
सरकार फा फाय फा प्रारम्भे होता है, ययोकि कु ध्यवित ही दलीय सगठन भौर 
शासन सगठन मे सर्वोपरि स्थान रसे हृ९ हैँ भौर यह निश्चित करना भ्तम्भव 
रहताहैकि वे फथदलषै नेताकी भातिया कव शासनाधिकारीकेरूप मे काय 
फरते है" 


साम्यवादो दल ही वास्तविकं शास्क--यद्यपि सोवियत सविघान कै द्वारा 
सोवियत रूस मे एक प्रशासनिक ढाँचा खडा किया गया है लेकिन बर्तुस्यिति यहं है 
कि 'सोवियत दल ही सोवियत रूस का वास्तविक शासक है 1 दलीय नेतामो का 
सरकार के प्रत्येक भग प्रर इतना प्रभुत्व है कि सरकारी अग दलके हायां अपने 
लक्ष्या की प्राप्ति हैतु केवल साधन-मान लगते है। शासन की समस्त नीतिया एव 
क्रियाभोका दल वे आदेशो के अनुसार होना अनिवाय होता है । साम्यवादी दल के 
महासचिव बौर पोलिटब्पूरो कै सदस्य शासनाधिकारियो को समय समय षर अदेश 
देते रहते द । मुय मुस्य पद तो स्वय इन नेताभो के ही हाया मे होति है, भत दल 
द्वारा प्रशासन पर नियनण सरल हो जाता है । सरकारी नीतियो की रूपरेला दलीय 
नेताओ द्वारा ही त॑यारकी जाती है ओर साम्यवादी दल के कायक्रमा कोलागरू 
करना ही शासन का प्रथम अर मतिम उदश्यहै। इसी बाधारषर आं ओर 
लिक यह कहते हई कि ' चाहे बह पचव्षोय योजना हो या सुरक्षा परिपव के रिती 
्रस्ताव पर निधेधाधिकार कते प्रयोग कौ वात हो या शतिको अथवा भरेस सम्बधी 
किसी नौति की बात हो निणय वस्तुत दल ही फरता है । सरकार फो निणय प्राप्त 
हो जाता है भर वहं उसे क्रियावत करती है । न केवल प्रासन, वरन कारून 
निर्माण के सम्बध में भी स्थिति यही दहै) काटरने इसी प्रकार का विचार व्यक्त 
करते हुए लिखा है कि “व्यवस्थापन र प्रशासन दोनो ही मे नियत्रण हर समय 
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साम्यवादी दव ११५ 


सोवियत सघ के दासन मे साम्यवादी दल कौ भूमिका का वणन कजिष्‌ । 
(लखनऊ, १६६१, ६३) 
सोवियत सघ के साम्यवादी दल के गठन का वणन फी्निए्‌ तथा उसका 
शासन से सम्बन्ध समन्ताईइए 1 (लखनऊ, १६६५, ६७ ६६) 
साम्यवादी गल की स्थिति भौर महत्व की विवेचना कीजिए । 
(ललन, १६७२) 
सौवियततस्समे एकही राजनीतिक दलष्यौहै? सोवियत सध के सराभ्य- 


यादी दल के सगठन का वणन कीजिए 1 (जीवाजी, १९६८) 
साम्यवादी दल के महेत फा वणन कीजिए तया सरकार से उसका सम्बन्ष 
समन्लादए । (जीवाजी, १९७१} 


सोधियत रूस के साम्यवादी दल के सगठन तथा कार्यो की व्याख्या कीजिए । 
(विक्रम, १६५७१) 


११४ सोवियत रूप का सविधान 


उस प्रहरी दल का अधिनायकवाद है, जो स्वंहारावग का भाग निर्देशन 
करतार)" 
सोवियत स्सकी सोवियत व्यवस्था तथा मजदूर सधौ भौर सहकारी 
समितियो आदिअय सगठनोपरभी साम्यवादी दलके द्वारा पूण नियतेणरला 
जताहै। 
दल दाया शासन पर नियन्त्रण के साधनं 


कारेरके द्वारा विचार व्यक्त किया गया हैकि प्रमुखतया तीन पद्तियोके 
भाधार पर दले हारा शासनके कायोको निदंषित भौर नियत किया जाता 
है। सवप्रयम, सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भौर सर्वोच्च सोवियत $ सदस्यो 
का एक बडा बहुमत साम्यवादी दल के सदस्यो काही होतादै। ८० प्रतिकशषतसे 
अधिक सर्वो्व सोवियत के सदस्य यौर प्रोजिडियम तथा मन्वरिपरिषदके समी 
सदस्य साम्यवादी दल के सदस्य ह ओौर दल की उच्च सत्ताके निणयो से प्रणतया 
बाधित होते ह । द्वितीय, दल को प्रत्यक्ष षूपसे भी विधायी भौर प्रशासनिक निर्देश 
देने का अधिकार प्राप्त है । प्रशासन सम्बधी अनेक महेत्वपुण निणय साम्यवादी 
दल कीकेद्रीय समितिके द्वारा घोषित किये जति हैँ मौर अनेक वार दलकेद्रारा 
शासन के क्े्र मे प्रव्यक्षतया काय किया जाता है) तक्तीय, दलके द्वारा भषनी 
दलीय इवादयो (प्रारम्भिक दक्ीय सगर्न भौर नगर व जिला सगठनो आदि) के 
माध्यम से निय-नण रखा जाता है । समस्त देशा मे साम्यवादी दल की इकाइयो का 
जाल विच्छा हुमा है मौर इनके माध्यम से सोवियत सूस के जीवन फे प्रत्येक क्षेत्र 
पर पूणं निसनण रला जाताहै1 काटरकेशब्दो मे दलन केवल शिर पर 
निपत्रण रखता है, वरमू देश के अतगत प्रत्येक स्तर मौर प्रत्येक सदया पर छाया 
हमा है ५ 
भ्रह्न 

१ ^सोवियत सधमे कोई भी महत्त्वपुण प्रन--राजनीतिक, आयक, सामाजिक 
या सास्कृतिक - साम्यवादी दल के निर्देश विना तय नही किया जाता ।' विवेचना 

कीजिए ओौर साम्यवादी दल का सोवियत रूस मे महत्व स्पष्ट कीजिए । 
(आगरा १६६३, विक्रम, १६६६) 
२ इस कथन की व्याख्या फीजिएु किं श्साम्यवादी दल सोवियत सघ कै परत्यक 
अग पर पूणतया छाया हुमा है (खायरा, १६६६, कानपुर, १६६९) 
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साम्यवादी दल ११५ 


सोदियत सध कै शासन मे साम्यवादी दत कौ भ्रुमिका फा वणन कीजिए । 
(ललनकः, १६६१, ६३) 
सोवियत सघके साम्यवादी दल कै गठन का वणन कीजिए तथा उप्तका 
छ्ासन से सम्बन्व समद्गाईइए्‌ 1 (लिन, १६६५, ९७, ६६} 
साम्यवादी गल की स्विति भीर महत्व फी विवेचना कीजिए । 
{लखनञ, १६७२) 
सोवियते रूममे एक ही राजनीतिक दल क्यो है ? सोविमत सध कै साभ्य- 


वादी दल के सगरठन का वणन कीजिए । (नोवानो, १६६९) 
साम्यवादी दल फे महत्व का वणन कीजिए तथा सरकार से उसका सम्बष 
समक्ञादए । (जीवाजी, १६७१) 


सोपियत्त रूस के साम्यवादी दल के सगठन तथा कार्यो क्ले व्यास्या कीजिए 
(विक्रम, १६७६) 


सोवियत सध--प्रजात त्र या अधिनायक्त-तर ११७ 


सविधानां द्वारा कियाजताहै, न कि सोवियत्त सधके श्रविधानं के ध्राष्प द्वारा । 
इतौ फारण मेरा विचचार है कि सोवियत सध फा सविधानही विश्व का एकमेव 
पूणरूपेण जनत्त नाप्मक विधान है 1” ब्रिटिश विचारक वव दम्पत्तिने भी विचार 
व्यक्त प्याह कि १६९६ के स्विधान द्वारा स्थापित सोवियत शान प्रणाली 
जनततर का सवश्रेष्ठ सपद ।*' सवित गोहो रूपी लोकतजको विश्व फा 
सर्वाधिक निदिचत्त लोकत मे वतलाते हैँ । विशिस्कोने लिखा कि ^सोविषत रुत 
मे उच्चप्रकारकालोकतनहैः 

इनः व्यक्तियो कै हारा अपने विचार के समथन मे निभ्न युक्तयो का पयोग 

क्रिया गवाह 

(१) वयस्क मताधिक्रार-- १९३६ के पूव सोवियत स्सम सीमित मता- 
धिकारकी व्यवस्थाथी, लेक्रिनःसर्म के वतमान सविधान कै अनुसार प्रजाति, 
राष्टरीयता, घम, ज-मस्थान, शिक्षा, सम्पत्ति भौर व्रद्धली गतिविधियो बै भाधारपर 
क्रिसी भेदभावे के बिना १८ वेषे प्रपयेक नरनारी को मताधिकार प्रदान क्रिया 
गपाहै। रए्रेवपक्ी मायु ्राप्तं प्रत्येक नारिक सर्वच्चि सोवियत का चुनाव लड 
सकता है भौर सीय गणराज्योकी सोवियतोके चुनाव लडनके तिएतो२१वष 
कीञआयुही रसती गई है। साम्यवादी विचारक इस बात पर भी गवकेरतेहै क्रि 
सोवियत सूस म सरकारी केमचारियो ओर सनितोको भी अय नागरिको षै ममान 
चुनाव लडउने का अधिकार पदान किया ग्यादहै, जो पूजीवादी दशौ मेनहीहै। 
सविधान कौ इनं व्यतस्यायोके आधार पर उनका दावादहै कि सोयियत सविवाम्‌ 
सभी नागरिको कौ शरासन काये मे भागलेन का मवक्षर प्रदानक्रताहै,जा फ्रि 
प्रजतित्र का एक प्रमुख सक्षणहै। 

(२) प्रस्यक्ष चुनाव तथा मृप्त मतदान--वतमान सविधाने द्वारा सोवियत 
रूष मे प्रत्यक्ष चुनाव मौर गुप्त मतदाता की व्यवस्या कौ गई है, जिसका तात्पम यट 
है कि नागरिक विना किमी भयकेप्रप्यक्ष स्प मरे अफ प्रतिनिषि निर्वाचित क्र 
सकते हैँ । जनता न पैवत विधायका, वरन्‌ स्थानीय -यायाधीशो को भी निर्वाचित 
भरती है। मदाना का यह्‌ भी मविकार प्राप्तौ ङि वे अपन प्रति 
निधिो को वापमर वता छते है) सेवियत नागरिक अषने मताधिकपर फे भनि 
अत्यधिकं सजग भीँ जहा परिचमी देशोमे ५० रो ८० प्रतिशत क्क मतदाना 
अपने अधिकार का प्रयोग करते रहै, सोवियतस्समे लगमय ममी चुत्रवोम € 
प्रतिशत से अधिक मतदातार्नोके द्वारा जपन मताचिक्छर का प्रयाग स्यि जता) 
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सोयत सघ--प्रजात्तन्् या अधिनायकतन्त्न 
(80 त्राकेप्न--004८* 0 एला +ग0डप्ाए) 





(सोवियत सघ फे विधान के अध्ययन से हम सोदियत शातन के 
बारेमेर्भरातिमे पड जाति, वयोिंस्टालिन प्तविधान ने केवल 
दिवे फाहो तोक्तत्र स्थापित किया है, वास्तविक लोकतः 
नहीं 1" --मुनरो 


सोवियत रस कौ शासन व्यवस्था की मूल प्रकृति के सम्ब मे राजनीति 
विज्ञान के विद्वानामे बहुत अविक मतभेद है) सोवियत नेता ओर साम्यवादी 
विचारके इते सर्वोत्तिम लोकत त्र कौ सज्ञा देते है, सेकिन पाश्चात्य विचारको का 
कयन हैषि सोवियत रू की क्षासन व्यवस्था अधिनायकत-न के मतिरिक्त भीर 


कुच नही है 1 
सोचियत शासन एक लोकत त्रीय व्यवस्था 


स्टालिने, सिडनी ओर ब्रत चेव, सेदिम मोका ओर अनातोले फ़त भारि 
कै द्वारा विचार व्यक्त किथागया है कि सोवियत रूस फी शासन व्यवधा 
प्रजातप्रीय है। १६३६ के सदिधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हण ्टालिन ने कहा 
थाक्रि "पूजीवाो देशो मे, जहा परस्पर विरोधी हितों वाने वग विद्यमान र 
्भातम विश्लेषणे प्रजातत का भव ष्टोता है सशक्त लोगो के लिए प्रत्त 
अर्थावु सम्पत्तिवानु धत्पप्त^्यकये के लिए प्रजापत च । इसके विपरोत सोवियतत सध 
मे प्रजातः थमजीवौ जनो के लिए है, अर्थात्‌ सवके सिद प्रजापतत्र है । इससे पटे 
निष्कय निका कि जनतत्रवादके सिद्धातो का सतिक्मण वुरुमा देणे के 
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सोवियत सघ--ग्रनात त्र या अविनायकन-त्र ११७ 


सविधानो द्वारा किथाजाताहैःन कि सोवियत सधके विधान के प्राल्प द्वारा)! 
इसी कारण मेरा विचारहे करि सोदियत दघ का सविधान ही विश्व फां एकमेव 
पणल्पेण जनत व्राप्षर सविघान है ।“ त्रिटिश् विचारक वैव दस्पत्तिते भी विचार 
व्यक्त वियादहै कि १६३६ फे सविधान द्वारा स्थापित सोवियत शान प्रणाली 
जनत-घ फा सवश्रेष्ठस्पहै।" नदिततम गोर्काष्सी लोक्तनेको “विश्व फा 
सर्वाधिक नििचत लोकत नः वतलति ह । विशिस्को ने लिखा है रि “सोवियत सूप 
मे उच्च प्रकारकालोकततहै) 
इन व्यक्तियो कै द्वारा अपने विचार के समथ॒न मे निम्न युक्तियो का प्रयोग 
किया गयाहै 
{१} वयस्क सताधिकार--१६३६ पे पूव सोवियत रूप मं सीमित मता- 
धिकारकी व्यवस्थाथी, लेकिन स्स ये वतमान सविधान कै मनुसार प्रजाति, 
राष्ट्रीयता, घम समस्थान, शिक्षा, सम्पत्ति भौर पिद्धली गत्तिविचियो वे आधारपर्‌ 
किसी भेदभावे बिना १८ वप के प्रष्येक नरनारी को मताधिकार प्रदान श्रिया 
गयाहै। २३ वप की भयु प्राप्त प्रस्येक नाणरिक सर्वोच्च सोवियत का चुनाव लड 
मकता है मौर सीय गणराज्या कौ सोवियतोके चुनाव लडनेकेलिएुतौर१वप 
कीञभरही रली गर्द है। साम्यवादी विचारक इस बात पर भीगवकरतेरहैं कि 
सोवियत ख्समे सरकारी केमचारियो जौर सनिकोको भी अय नागरिको पै ममान 
सुनावे लडने का अधिकार प्रदाने क्यिगयाहै जो पूजीवादी दशो मेनहीटै। 
सविधान की इन व्यवस्याभो वे भाधार पर उनका दावाहै कि सोव्रियते सवियान 
सभी सागरिको को शासन कायमे भागलेनका मवसर प्रदान करतादैःजां मि 
प्रजातय का एक प्रमूख लक्षणहै। 
(२) भ्रप्यक्ष चुनाव तथा गुप्त मतदान--वतमान सविधान दारा सोवियत 
स मे प्रत्यक्ष चुनाव गौर गुप्त मतदान की ग्वस्था फी गई है, जिस्तका तात्पय यह्‌ 
है कि नागरिक बिना किसी भय के अव्यक्च स्प मे अपने प्रतिनिधि निर्वाचित कर 
सकते ह । जनता ने केवल विवायको, वरन स्वानीय -यायाधीशो को भी निर्वाचित 
करती है। मतदाताभो कौ यहे भी भयिक्यर प्राप्तहै करि वे अपन प्रति- 
निधियो को वाप बुला सरक्तेर्है। सोवियत नागरिक मपने मताधिकारके प्रति 
अत्यधिक सजगर भीहै जहा पदिचमी देशामे ५० से ८० प्रतिशत तके मतदाता 
अपरे अधिकार का प्रयोग क्रते है, मोवियत न्तम लगमग समी चुनावोम &५ 
प्रतिदात से अधिक्र मतदातामो के द्वारा अपे मतायिकार क्रा प्रयोग रिया जताहै। 
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११८ सोवियत सथ का सविधान 


(३) मोलिकं अधिकार-प्रजाते घर कौ एक आवदयक श्त सविघान भौर 
राज्य दारा जपनं नागरिको बो विकास वे उचित अवमर प्रदान क्रा होती है 
भौर सोदियन शासन वे हारा यट शतमभी पूरीकी जाती ह+ सोवियत स्विषानके 
ननुच्छेद १२ से लेकर अनृच्ठेड १२६ तया अनुच्छेद णके लेकर अनृच्छः १० 
सोवियत नागरिको कौ विविध मदिवार्‌ प्रदान क्रतेहँ। इनमे वे सभी नागरिक 
भौर राजनीतिक अधिकार सम्मलितरहै, जो पररिचिमी प्रजातत्रीय देणे केद्वारा 
परम्परागत रुष मे मपनं नागरिको कोभ्रदान्‌ किय जातते ह । इनके साधी सोवियत 
सविघान वाम फा मधिकार, विश्राम तया अवकाश का अधिकार व आधिक सुरक्षा 
का अधिकार आलि अधिवार भौीप्रदान करतार) इन भषिकाराके बलपरक्हाजा 
सक्ता कि सोचियत सयिघान चप नागरिकोवे विनात्र वै प्रति पर्याप्त सवेष्टषहै। 

(४) आयि सुरक्षा फो °यदस्या--साम्यदादौ विचारक जिम बाते 
आधार पर सोवियत रूस कयै ्यवस्था को उच्च भौर पदिचमी देशोकी तुलनामे 
श्रेष्ठ प्रजातन वत्लाते ह, वह सोवियत सन्धान मौर राग्यद्वाराकी गयी मा्यिक 
सुरक्षा की व्यवस्था है। उनके अनुमार यद्यपि पश्चिमौ देश अपन नागरिको फो राज 
नीततिक अधिनार प्रदान क्सतेहै लेविन (न देशोम नागरिको को आधिक सुरक्षा 
प्राप्त नही होती सौर इसी कारण व इम स्थिति मे नही होतेह कि अपने राजनीतिक 
अधिकारो का प्रयोग कर सके 1 सोवियत एम मे सायिक्र सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था 
कररोक्तनको वास्तविक्ताकारूण्दे दिया गयादहै1 आधिक नोपण काञत 
कर दिया गया समीकोकामका अधिकार, विश्राम तया अवकाशकाो अधिक्रार 

प्रदान किया गया, स्द्योगाके भ्रवधमनगरिकाको हिस्ता दिया गयाहैभीर 
सभी असहाय त्था अक्षम पकत्तियोवे लिए सामाज्कि सुरक्षाकी व्यवस्थाकी गयी 
है। इस सम्बघमस्टालिननेक्हाथा कि ' वारतविक स्वत-त्रता वहीं रह सक्तौ 
है जह शोप्णक्राञ्त कर दिया ग्याहो, जहां पर दरों पर कोई अत्याचारन 
हो, जहाँ पर कोई बेरोजगारी तथा निधनतानदहो ज्हां पर व्यक्तिणो यह्‌ चिन्ता 
नहोकिक्ल उत्ते काम, मकान या रोटी से वचित कर दिया जायगा । ठेते समाज 
हौ नापरिको दो कागज पर नहा वरन वास्तव मे स्वत ग्रता प्राप्त होती है 1 

(५) वपधिहीन या प्रनात ब्रीय समान कौ स्यापना -सोवियत नेताजो के 
अनुसार पस्नमी देणो के अतगत एक भर तो श्लोपणकर्ता पूजोपतिहै ओर दूरी 
ओर साघनहीन श्रमिक वग है! इस व्यवस्या म सम्पत्तिशालो वगरके द्वारा तिर्पेनवा 
कानिरतरशोण क्रिया जातादहै। इन दे्ामे वण नौर जातिके आधारपर भी 
भेदभाव के अनेकं उदाहरण अव तक देखे जाते हैँ 1 इस प्रकार परिचमी प्रजात-त्रीय 
राज्यो मे भव तक प्रजात श्रीय समाज को स्यापना नही कौ जा सक है । सौव्िवत 
रूस मे उंच नीच मौर ममीर गरीब दे भेदभावक्रामत कर णक ्रजाततनीय समाज 
की स्थापनाकरसली गयो है जर इस प्रजातत्रीय स्मान म हो प्रनत अधिक 
सफलता के साथ काय कर सक्ता है । 


सौवियत सध--प्रजात त या अधिनायक्नतव ११६ 


(६) सोकतान्तिर कै दरवार -- साम्यवादी विचारक सोकताणिर्क केद्रवाव को 
भी सोविषत रू मे लोकत बरीप व्यवस्या के अस्तिप्व की पृष्टिम दही प्रस्तुतं करते 
है! वेद्मवात प्रबलदेतेद कि जहा परिविमी दैणोम नौकरशाही कैद्रवाद 
है, स्मेवियत रूस म लोकर्ता प्रक केद्रवादकौ अपनाया गयाहै, जिमैः भ तगत 
सत्ता का प्रयोग तिवाचित प्रतिनिधिया के द्वारा द्यि जाता है 1 उनके अवसा इस 
व्थवध्याके न तमत जनताकै द्वारा शति कौ बरदिया वततलायीजा सक्ती ई, 
शासन कौ आलीचना की जा सकती है, सरकारी प्रस्तावो, विधेधका भौर योजनाओ 
पर सोविथतो भौर समाचार्पत्राम स्पष्ट वाद विवाद हाते ह ओर श्चासन जनता 
द्वारा व्यक्त क्रिये गये विचाराकेआधारपरही अपनाकाय करतारहै। इसप्रकार 
उनके अनुसार सोवियत रूम में शासनक् कार्याकौ प्रक्रिया निदिवतत रूपे 
प्रजाताणिक है 1 

(७) सामूहिक नेतत्व --इन सवे अतिरिक्त सोवियत नेता उतत बात पर्‌ बल 
देते ह फ स्टालिन के समय मे चह सोवियत ल्सम व्यक्तिगत नवत्वं के तत्वकी 
भ्रवानता रही हो, लेकिन ख.दचेव कलसे ही सोवियत रूष म सामुहिक नेत्ष्वको 
अपना लिया गया है । दूषरे शब्दो म, सोवियत रूष मे तानाशाहौ का भत हो च्च 
ह भौर भब यह उदारवादको भोर बढ रहादहै। बत्तमान समयमे सोवियत सूत 
मैज्रोजनेव, कोसीगिनि मौर म-म साम्यवादी नतताथोका साम्हिक नेतृत्वहै जो 
प्रजातःतरीय धारणा वै अनुरूप है । 

सोवियन सूममअयप्रजात नीय देणोके ही ममान सर्वच्वि मोवियतके 
रूप मै द्विसदनात्मक व्यवस्थावििका है। सोवियत सविधान के द्वारा सदीयं 
व्यवस्था को मवन्‌या गयाहै। इन सभी बातो के आधार पर न केवल साम्यवादी, 
यरन कु अनय विचारको का भी कयत है कि सोवियत शासन मौर राज्य प्रजातत्र 
का एक प्रेष्ठ उदाहरण है । 


सोदियत रूस--एक अधिनायकवादी व्यवस्य 


यदि एक ओर स्टालिन, विशिस्की, व्‌ दभ्पत्ति, अनातोले फास भौर मेवि्तम 
भोर्को शादि भनेक विचारक सोवियत स्मको एकर धेष्ठ प्रजातिनन वतलातर्हँ, तो 
दूरी भौर भुनरो, एडम जान, -पुमेन, काटर, ड1० फाद्नर, ठारस्टर भौर माहकेल 
ठी° पलोरे-सकी जते भक विचारक दक्ष वति का प्रवलता के साथ प्रतिपादन करते 
कि सोवियत च्याप्तन एक प्रजात वरीय व्यवस्था नदी, वरन्‌ सधिनायक्वादी व्परवस्था 
काही उदाहरण दहै! एर्म्सके अनुसार तो यह सिदे निरकुश शातन का सवते 
प्रमुख उदाह्रणदहै 1" इन विचारकः दे अनुपारतो सोवियत रूपका वतमान 
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सौवियत सध ग्रजातःव्र यां भधिनायक्त-व्र १२१ 


तात्य है "एर्‌ ध्यवितिक्य अधिनायक्त्व' जो साम्यवादी दल म मदहापरचिवके 
प्रद पर माोनहो। इस व्यवस्था शासक वगको दैवप्वधूण दोपमूक्तनाका 
स्यान प्रदान कर दिया ग्यादहै भौर मतभेद तथा आलोचना केलिए कोर्ट स्थान 
नही है। मयिनायक षरं विष मुटं खोले वति कोदराटक्को, बेरिया दुल्गानिन 
भौर शरुकोव पे मे दिन देठने दते है। साम्यवादी दलम लौकर्ता कके द्रवाद की 
जो यान कही जाती है, उसमे वस्तुत वद्रवाद हौीसय वृखरहै भौर लोक्तत्रतो 
केवल कहने भर कीबातटै) राट वे शब्दो म "राज्य त्तिद्धातसूपमें लोक्ततर 
भदान करता है कि दल वास्तविक रूपमे उते घौनलेताहि।" 

(३) नागरिक भौर राजनीतिक स्वत-जताओ का अस्तित्व नहीं --प्रजातितीय 
प्मवस्या वै भन्तगत विचार गौर मभिव्यक्ति, प्रेत, सम्मलन ओर भ-य नागरिक 
स्वत-तताभा का विशेष महत्व हता है, तेक्षिन सोवियत ल्समेद्रस प्रकारकी 
स्वत नतामो का भस्तित्व कैवल कागज पर ही दै, वास्तव मे नही । यदि कोई व्यक्ति 
साम्यवादी नेता की आलोचना करता है तो उपे क्रति विरोधी कहकर भीपणतम 
दण्ड दिया जाता है । सोवियत रूषक दो प्रमुख समाचारपतर भ्रावदा (२०५०८६) 
भौर इजवेस्तिया (12, ८5(12) हैँ । इनमे प्रावदा सम्यवादी दल की वै-दीय समिति 
दासा प्रष्तागिते पत्र है नौर इजवैस्तिया सरक्नारी प्नहै । व्यवहारमे दोनादही ञ्चे 
स्वरमे स्ोविषत सूस क नेदृत्व की प्रशता कर्ते रहते हैँ} भभौ हालदहीके वर्पो 
(१६६२ ७२) मे सियानचस्कौ उनियल गि-तमम, गलेनत्कोव, सोवियत सथ मे 
होदृद्रोजन वम बे गाविष्करारक भाद्र सलारोव, कला तमोक्षक विक्टर फेनव्ग मर 
इजीनियर बोरिसोव व साथ जिस प्रकारका व्यवहार क्या प्या, वहं दइषवाते का 
भरततीकेदै करि सोवियत शासक भय भी विरोपि्या से निवधने के लिएु स्टालिनवादी, 
पद्धति कही अपनातेहै। इस सम्बध मे शं० जिवागोके लेषक डं० पाष्टरनाक 
भौर स्टातिन की पृक्री स्वेनलाना मे उदाहुरण तौ सवप्रसिद्ध है! वस्तुत भने गाह 
नैीकदीकहाहैकि स्सप्तारफेअसय किसी देशमे विचार इतना क्म स्वत-त्र 
मही है)' 

सोपियत नागरिका की स्वत नक्ता पर एक बहुत वडा भ्रतिब-घ 'सोविधत्‌ 
गुप्तचर प्ति (© ८ ८) है जो बहत अविक शक्तिशाली है ओर जिसके दारा 
विना किसी करूनी प्रक्रिया का पालन किं नागरिको के साय भव्य-त कठोर व्यवहार 
किया जा सकता है। वदी प्रप्यक्षीकरण (१९०९5 (07005) की च्यदस्या, जिसे 
पचमी देशा भ व्यक्ति स्वत-तता का सवसं वडा रक्षक कहा जा सकता है, सोवियत 
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१२२९ सोवियत सघ का सविवानं 


रूम विद्यमाने नहीहै। इस प्रकार सोवियत सूतमे वह नामरिक स्वत त्रता 
ही नही है, जिसे भमाव मे लोकत के सचालनकी कल्पना नहीकी जा 
सक्ती हं । 

ह (४) मौलिक अधिकारो को किवी को वस्या नही--मलिक्‌ 
अमिकारो का महत्व ही इस दृष्टि षे होता है कि उदे राज्य के विस्ढभी लागू क्या 
जा सकता दै, लेकिन सोवियत स्स म रेतानछे है । रूस म नागरिक अपने अधिष्ठाय 
की रक्षाकेलिषएु यायपालिकाक शरण प्राप्त नही कर सक्तेहै ओौरमही यायपालिका 
शासन कौ नागरिक अधिकारो के विरुदे आाचरण करने से रोक सकती है 1 अयिकारा 
की क्रिर्या वत्ती की व्यवस्यान हीने के कारण उनके उल्लेख का कोई महत्व नही रहं 
जाता हि 1 सोवियत सविधानमे ही मौललिक्त अधिकारो पर एक सामा-य प्रतिवधभी 
लमा दिया गथादहै ओर वह प्रतिबध यह्‌ है कि अविकारो का श्रणोभ समाजवादी 
मा-पताभो कै अदुहू्प होना चाहिए ५ भधिकारो पर लये इत सामाय प्रतिवधसे 
भी उनकी व्यावहारिक उपयोगिताक्मदहो गयो दहै। 

(४) चानि स्वत तता का वस्तुत समाव--प्रजात-त अपने सभी नागरिका 
के लिए धार्मिक स्वतःत्रतामे विश्वास करता है। यदपि सोवियत सविघानके 
अनुच्छेद शर४्मे समी नागरिको को अ तकरण तया पूजाकी स्वत्तततादीमई 
है, कितु वास्तविक स्थिति द्री हीहै। वास्तविकता यहदैकरि सोवियत रूप 
एक साम्यवादी राज्यहोने के नति घम विरोधोरहै भौर नागरिको को धार्मिक प्रचारः 
की स्वत.्ता वे स्थान पर घम विरोधी प्रचार केरनकी स्वतत्रता दीगयीदै। 
षद्वर मे आस्या रखने वलि व्यक्तिथा का साम्परवादी दल भौर सभी उत्तरदायिष्वधूण 
पदोसे दूर रला जाता है, यहं स्विति प्रजानते # अनुदरून नही दहै। 

(६) यायपातिरा स्वत-्र नर्हौ-स्वनत्र -यायपालिका प्रजात्रषा एक 
परभु आधार होती दहै, लेकिन सोवियत सूप्तमे -ययपालिक्ा स्वनत्र नही है। 
-पायपालिकाकोसामायप्रद्ासिनिकादही एक अग समक्ला जतादहै, जिसके द्वार 
समाजवादी मा-यता। के मनुखूष हो माचरण किया जतिाहि। सर्वोति -यायालय 
के काय पर मी प्रोबरुरेटर जनरल भौर -यायमव्रीके द्वारा बहुत मधिक् नियक्रण 
रखा जाता दहै ओर -यायपानका शानन कौ इच्डावे दिष्द कोई षाय नहीकर 
सर्वती 1 
(७) सोविपतत चुनाव पदति एक दिखावा मार -सोवियत स्थम प्रजाति 
गरा दवा करे वाति व्पक्तिपो षे दारा पेयस्क मताधिकार, परह्य निर्वाचन भीर 
गुप्त मतदावषो बातक्दी जाती दै, वेस्नि साम्यवादी दलका एकदत प्रमूषव 
हनं के कारण द चुनाव पटति का वाद महत्व नहीं है! सहकारी सत्याद्‌ 
मौर मजदूर सव मादिसभी माम्यवादी दन द्वारा निवल्िन दमौ चुनाया 
क स-तगत एक स्यात के विएवेवत्रणकही उम्मीदवार होता है । एमी स्पितिम 


भकष मौर सोश्नय एक दिनवि े अत्तिस्क्तिमोरष्यादै? 


सोवियते सव--प्रजातल्न या भचिनायक्न-व १२३ 


सोवियत नेता अपने देशमे ६८ भौर € प्रतिश्चत नागरिको द्वारा मता 
षिकारके भ्रयोगकी वात कहते, लेकिन यहु स्यित्ति राजनीतिक जागरह्कता का 
परिचय देते के वजाय सर्वाधिकारवादी परवत्तियो का दी परिचय देती है 
इतिहास के अ-तमत इतने अधिक प्रतिरात मतदाताओं द्वारा मताघिकार के प्रयोग 
की वातत हिटनर भौर मुसोतिनी के फासीवादी मौर नाजीवादी राज्यामेही देखी 
गयीहै। 

सोवियत रूस के अ-तगत सत्ता मे जिघ प्रकार के आकस्मिक पदिवततन होते 
है, केत तक जो शासन के भ तगत सर्वोच्च पदा पर भासीन ये, उनके द्वारा जिस 
प्रकारसे अपनी च्ुटियोंको स्वीकार कर राजनीति से सयासले लिवावातादहै 
आदि यतिं सर्वेधिक्षारवादी प्रवृत्तियीकाही परिवयदेती। इसबातम गोर्ईदभी 
सदेहं नही रहना चाहिए कि पादचाप्य मा यताया के अनुसार सोवियत स्सकी 
शासन व्यवश्थ प्रजातःत्रीये नदी है । स्टाचिनक्ी मृत्यु के वाद नवीन शाप्तनदढारा 
उदारतावादी दृष्टिकोण अपनानं की बात वहत कही जाती रही है, लेकिन इससे 
मूल स्थितिमे कोई विशेषमतरनहीभायाहै मौर फाडइनर के दन्नामेकहाजा 
सक्ताहै कि १६५३ के चाद कुच उदारवादिता अपनाते हए भी सोवियत सघ की 
सरफाद सर्वापिकारवादो राज्य के सभौ प्रमुख त्वो फो अरकटकररतो है । 
मुनरोने भौ दी प्रकारका विचार -यक्त करते हृए कहा है कि “सोवियत सघके 
सविधान के भध्ययनसे हम सोवियत शासनके वारे मेंश्रातिमे पडजतेहु 
वर्योफि स्टालिन सविधान ने केवल दिल्लावे फा ही लोकतत्र स्थापित क्िादहै, 
वास्तविक लोकतत्र नहीं ।' 


दरस बानं को तो सोवियत नेता भी नही दिपाते कि परिचमी अर्थोभे उनकी 
सरकार लोकत त्रोय नही है । उनके द्रारा भी अपनी शासन व्यवस्था को सोकेतत्र 
का नही, वरन 'सवहारावग के मधिनायकलत्व' (एषा210ा5ा0 ० 106 शाण 
137124) क्रा नाम दिया गमया है । वे अपी शासन ग्यवस्या को "वहुननहिताप' 
बतलाते हए द्वस एक "उच्च प्रकार का लोष्तत्र' कते ६ । वस्तुत इते एक उच्च 
प्रकारका लोकत न नही, वरन एक विशेष प्रकार की शापन व्यवस्थाही कडा्जा 
मक्तहै जो प्रजातत्र की तुलना म सर्वाधिक्रारवादके ही अधिक समीषदहै। 


वर्तुत जहाँ तके शन्न गौर भावनाया दोनोमही प्रजतित्र का सम्बध 
है विक्ष्व किसरीभी देशके हारा अव त्क शन्नो मौर भावनाभो दोनी मे अर्थि 
जनता का, जनताके द्वारा ओौर जनता केलिषु क्लासनकोप्ुणरूपरसे प्राप्न नही 
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१२४ सोवियत सध का सविवान 


क्रियाजा सकारै। इमरूपमे प्रजातत्र की तिद्धितेमौ सम्भव है जवङ्गि राज 
नीतिके प्रजातत्र को मार्क्‌ प्रजत-य अरय समाजवाद के साय मपनाया जाय। 
पश्विमी देशौ ने जहां राजनीतिक प्रजातः को अपना ल्ियाहै, वहाँ सोविथत सप्त 
ने माधिक प्रजात-्को अपनायारहै1 जिस प्रकार परिचिमी देश आाथिक प्रजतित्र 
कीञोर अग्रसर है, उक प्रकार सोवियत रूप भी यद्यपि बहृत घीमो गति के साय, 
लेकिन राजनीतिक प्रजात-न कौ भोर भग्र्तर मव्य हीदहै। एडम्त जानने इत 
स्थिति कै सम्बरधमे तिला है कि “पदिवमो देशो मे राजनोतिक लोकत है मौर 
यु सोमा तङ वे समाजवाद का भौभ्रयोग करतैर्हु। र्तमे समाजवाद है मौर 
फु कुल लोक्तत्र कास्वल्पभीहै। दोनो पक्षोमेतते रोई मी पक्ष लोकत मौर 
समाजवाद फो धरश्पर विरोधो नहं मानता, अपितु दोनो पक हौ समाजवाद भोर 
लोकतत्र को एक सरे के अनुकूल बनाना चाहृते है । ` 
सोधियत रूस वतमान समय मे एक अधिनायकवादी या सर्वायिकारवादी 
राज्यदही रै, जिसमे गभी हालही के कृद व्ोंमे उदारत।वदेके कुछ लक्षण 
अवश्य दवे गे है । सम्भवततया जाथिक प्रजातच को पुणतया प्राप्न कर लिये जान 
के वाद सोवियत नागरिक भी राजनीतिक प्रजातन्त्र की बोर आष्ट होगे 1 
प्रन 
१ ्मोवियत सरषमे वत्तमान शासन नामे प्रजेति तीय देते हृए्‌ मी वास्तव मे 
अधिनायकत वरीय है ।' जप इस विवार पौ कहा तक स्वीकार करते ह? 
(आगरा, १६६३, जीवाजो, १६६५) 
२ क्या आप सोवियत सघ को जनत-व्र समयते ह? अपने उत्तरके लिषएुतक 
प्रस्तुत कीनिए्‌ 1 (कानपुर, १६७०} 
३ सोवियत मध का सिधान कहा तक प्रजात वात्सकं का जा सक्ता है? 
(ललनऊ, १६६४) 
४ संह कना कहा तक उचितहै कि सोवियत मव एक प्रजाततीय शास दै? 
विवेचना कीजिए 1 (विक्षम, १६६२) 
४ द्या आप स्टालिनके इत कथा से सहमत हकर सोवियत सधएक यथयि 
लौकत-य है ? अपने मतक पक्षमे कारण दीजिए) (विक्रम, १६७०) 
६ कारण सहित बनादइएु कि सोविधत रू का सविवान तिद्धात ओर -यवहार 
दोनोमे तोकतप्राप्मकहै? (आगरा, १६७३) 
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शर्वोज्वि सौवियत ४६ 


भौर शर्कार तथा जनना के यौच सम्पक स्पापित फरमे आदि से सम्यत कत्तव्य 
भोपूरंक्रने होतेह । प्रनिनिधिमे रम्बवम सोवियत मान्यता यहुदहै करि वह्‌ 
जनेता फा सेवष़ मौर सर्योच्चं सोवियत में उनका सदेणवाहक होता है । 

स्येज्चि सोवियत कफे सदस्यों को वापस बलानि कौ पटति (आऽ्लपरण 
2८०211}-- सर्वोच्च सोवियत वे एक सदस्य को जनता द्वारा वापस बुलाया जा 
सता है, यदि उसने अपन निर्वाचका वा विश्वात्त प्राप्तन क्या हो यांमपने ञे 
पदक्य मर्यादा के विद्ध थह वायं वियः हो} प्रतिनिधि (एकप) कयौ वापस 
धरुलाने का धरष्न निर्वावको की कसी समा मउटायाजा मवतादै। सम्बधित 
प्रतिनिधि रदा दे लि्‌ अपना वयान सर्वोच्च मौवियत अववा निर्वाचका के सामने 
दे सक्ता । सम्बधित प्रतिनिधि मौर उसे विप्मीदोनादही अपने विचार का 
भचार कर सक्ते ह । प्रेजिडियम प्रतिनिधि को वापचच बलान वै सम्बध मं मतदान 
वा प्रवध करती है। मतदान निवचिकौकी एक सभाम हाथउव्वा क्र निया 
जाता है । सर्वोच्च सोवियत पे एक सदस्य को वापस बुलाया समया जाताहै, यदि 
उसे निर्वाचन कषेत्र वे आपे से मधिक मतदाता उमे विन्द्वमतदेदें। दस प्रकार 
उप सदस्य का स्थान रिक्त हो जाताहै भौरदो महीनैके दर ही उसके स्यान पर 
नया सदस्य चुन तिया जाता है । अव त्क सर्वोच्च सौवियत बे कुल १० सदस्याको 
वापस बुलाया गया है । 

अधिवेशन (56551015 }--सर्वोच्चि मोविमत का चुनाव होदुपर्नकेवाद 
णीघ्ातिशीघ्र मधिवशन बुलाया जता है मौर कारन के अनुसार इसमे तीन माहसे 
मधिक् विलम्ब नदी किया जा सक्ता है । अनुच्छेद ४६ के अनुलार प्रेजि्पिमके 
द्वारावपमे दो वार सर्वौस्चि सरोवियत का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यके है । 
प्रेजिदियम कै द्वारा सपने विवेक मया किती एक सधीय गणराज्य की माग षर 
सर्वेच्चि सोविधत का भक्नाधारण अधिवशन बुलाया जा सक्ता है! एक अधिवेणन की 
वधि बहुत ही कम (सामा-यतया ७५ दिनि) होती है । सविधान के भ तगत दोना 
सदना को सयुक्त वक युलाने की भी व्यवस्था है । प्रेजिदियम, मा परिषद भौर 
सर्वोच्च -यायालय के -यायाधीशो के निर्वाचन तथा भयोगा के भ्रतिवंदना पर विचार 
करम वै चिएु दाना स्रदनौ की सपुक्त बैठक बुलाई जाती है । सगुक्त वेठक कौ अध्यक्षता 
सघीय सोवियतत तथा राष्टरीयताभौ की सरावियत के मभापतिवारीवारीसे करते 
ह । सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनो का अधिवेशन एक साथ प्रारम्भ तथा समाप्त 
होतादैः 

सर्वेच्चि सोवियत के षदाधिकषारो--सर्वोच्चि सोवियत के दानो ही सदन अपने 
कलिय अलग अलम एक सभापति तथा ४ उपसभापति निर्वाचित करते है। इनका 
चुनाव ४ वप की मवधि फे लिएकियाजत्ताहै। दोनो ही सदन के सभापति अपन 
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५० सोवियत सघ का सविघान 


अपने सदन बै अधिवेशनो की अव्यक्षता करते हँ तथा उसकी कायवाही भौर प्रक्रिया 
का सचालन करते ह) सर्वोच्च सोविगत्त के कपी भी सदनफे सभाधनिकौ वह 
मौरव, प्रतिष्ठा भौर विशेषाधिकार प्राप्त नही हं जौ बय देशा के सदमो फे बष्यक्ष, 
विनैषकर निम्न मदनं के अच्यक्ष, को प्राप्त है} 
सर्वेच्चि सोदियतं की शक्तियाँ तथा कायं 

सौोवियत सरचिधान के अनुच्छेदं ३० मे उत्ते ह पि सर्वोच्च सोवियत राये 
फी शक्ति का सर्वोच्च जगहे + सर्वोच्च मोवियत इष च्ष्टिते सर्वान्वह्‌ गि 
दस कातरुन निर्माण कौ मनन्य शक्ति प्रप्त है मौर शागन काय से सम्बध्धि्त अय 
मह्नपूण स्रस्थाओो के पदस्य (र्मा तरपरिषवे ओर प्रेजिडियम के सनस्य) सर्वोन्व 
साचियत के दवारा निर्वाचित होते तथा इमी वै प्रति उत्तरलायौ है । 

सर्वोच्च सोवियत कौ शक्तियो तथा कार्यो का अध्ययने निम्न सूपौम क्या 
जां सकता है 
(१) धिधायो शवितर्या--सोदियत सविधा व॑ अनुच्छेदं १४ मधीये सरकार 
के क्षेमाधिकारका वणन क्रिया गया है सौर सघीयक्षेतायिकार कै समस्न निपयोषर्‌ 
एकमात्र सर्वोच्च सोवियत्त कीकातरन निर्माण कौ शक्ति प्रप्तहै) विधान के 
अनुच्छेदे ३२ मे लिखा है कि, 'सोदियतप्तघ फो विधायो शवित अनन्य र्थ तसे सर्वोच्व 
सोधियत फे पास है ।'* सर्वोज्य मोवियत द्वारा निर्मित कुनाप्रर किषहठीकौ भी 
निपेधाधिकार के प्रयाग की शक्ति प्राप्त नही है । इन कन्नूनौ को सोवियत न्सवे 
उच्चतम `यायालयद्वाराभी रह्‌ नही क्रिया जा सक्ताहै, क्याकि सविधान की 
व्यासा करनं की रक्तिं सोवियत सघ के उच्चतम यायालय के पातत नही है। यह 
शक्तितो सोवियत रूस मे प्रेजिडियम के पासी है । सर्वीच्चि सोवियत द्वारा पास 
किये गये दनून मारे दश पर ताग होते है । सविधान कै अनुच्छेद २० मे उल्लेव है 
पि थदि सधे की सर्वोच्च सोचियत द्वारा निमित कानून ओर इसके गणराज्मो फी 
सोश्च सोविपत (रण्यो के विघान मण्डल) दारा निभ्ित काचूर्ो मे किसी रकार 
का विरोध उत्पन्न हो जाय तो सध षी सवेच्चि स्ोविपत वा कानून माय समक्न 
जामा मौर राम्या फे कारून वो मा यता (ही मिलेगी 

सर्वेख्वि सौवियते क अवक कालम प्रेजिदियम द्वारा जारी किय गय 
अव्यादेशो का अनुसमथन सर्वोच्च सोदियत द्वारा किया जाना आवश्यक है 1 

भ्रजिडियम अपनी इच्छास या दिमी मघीय गणराञ्यकी माय परः किसी 
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कनन परर जनमत सग्रह करा सकती है, पर तु भभो तक किसी भौ कात्रुन पर जनमत 
संग्रह्‌ नी हुमा है । वास्तव मे सग्रह तभी हा सकता है, जवदि साम्यवादी दल मै 
सर्वोच्च नेता चाहे सौर समस्त वाद्रुन निर्माण साम्यवादी दल की इच्छानुसार ही 
दता रै, अत जनमत सग्रह दी भावष्यक्ता नही रहती 1 

(२) सदिधान मे सशोधन रने फा अधिकार-- सर्वोच्च सोवियत कोूम कं 
सविध्रान मे सशौठन करने वा अधिकार प्राप्त है मौर उसके दादा यह काय अकते 
ीर्ियाना सकता है । स्ेधानिक सशोधन की पदति सरल है मीर भगुच्येद १४६ 
कै सनुृपार सर्वोच्च शोदियते के दाना मदन पृयक-पुथक भपने उपस्थित भौर मन 
देने वाते सदस्यो के दो तिहाई बहूभत से प्रस्ताव पारित कर सविधान मे सशोधन 
केरसवतेष। 

सर्वीर्च सोविमत बा यह्‌ टखन वा भौ अधिकार है कि सधीय गणराज्यौ की 
दकादयो ॐ सविधान तथा कादून समस्त सोवियत सथ के सविधान तथा कातूनो कं 
अनुवूतरहो। 

(३) देशिक सम्यो फा सालन भीर सुरक्षा सप्य धी शद्ति-सर्बोल्व 
सो्चियत को ही सोवियत सव के वैदेशिक सम्ब-धा को नियमित एव निर्या व्रत करन 
का भधिकार है 1 वह यह निणय करतौ है फ अ तरराष्टरीय मामला मे सोवियत सघ 
किप सीमातेकं भागिले। मुद्ध तथा शानि कै प्रषना का निणय, विदेशी राज्यो ते 
कौ घान वाली सधियो की सपुष्टि, युद्धकी घोपणा गौरदेश की रक्षाहुसेना 
मै सठन का अधिकार भो सर्वोच्च सोवियतवो हौ प्रप्न ९। वह्‌ उस सामाय 
प्रणाली काभौनिय प्रण करती है, जिसके अनुसार सीय गणराज्य को विदेशी राज्यो 
कै साय अपे मम्बधा का सवालनकरना है। देण की सुरक्षा केद्रीय सरक्मर 
काविपयहै। यते सर्वोज्वि सोवियत ही सथ के रक्षा सावन की व्यवस्था करती है, 
सशस्वर बलो का नियत्रण तथा सचालन करती दहै! 

(४) वित्तीय शपित --सर्वोस्चि सौवियत को वित्तीय लेमे व्यापक शक्ति 
भ्राप्त है । सेवप्रयम स्वोच्च सौवियत समस्त रूसी सथ के लिए एके "खचित आय 
व्ययक' (050161९6 पह) तेयार करती है 1 वही यह्‌ निणय करती दै 
कि राजस्व भौर बरकी कौनसी मदे सव की जायेगी भौर कौन सी सघीयः गृण 
राज्या कौ प्राप्त ह्यमी 1 द्वितीय, सर्वोच्च सोवियत सथ कौ जापिक योजना कोजपनी 
अनुमति दती गीर राज्य के एकमात्र सविकार आवार पर व्रिदेशी -यापारका 
सचालन करती है । तृतौष, यह भद्रा, उधार लेने भर देने की व्यवस्था का नदेन 
भौर राज्य वीम्‌ का सगटन देखती दै । चर्तुय,सपधकेक्षेतराधिकारमे जो वक तथा 
मौध्योगिक, हेपि भौर व्यापार सम्बधी उद्यम तथा सत्याण जती है उनके प्रणा 
सम की देखा यही बरती है । पचम, यह खनिज पदाय, क गीर नदिया के प्रमोम 
बै धारे मे मूल सिद्धा-त निर्धारिते करती मौर यातायात तथा परिवहन परश्रानन को 
देखभाल करती हे । 
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(५) सघोय व्यषस्या फे सम्बध से शवितत--अनुच्छेद १४ के गनुताद 
सर्वोच्च सोवियत को यह्‌ मधिकारदहै कि वह्‌ नवीन गणराज्यो को सधमे प्रवेष 
प्रदान कर सदे) सधीय ग्रणराज्यो के म-दर नये स्वायत्त गणराज्य तथा स्वायत्त 
भदेश का निर्माण भी सर्वोच्च सोवियत को अनुमतिसे ही क्या जा सक्ताहै। 

(६) नियुवित मौर निर्वाचन सम्द-धो शक्ति-सर्वोच्च सोवियत की चुनाव 
सम्बधी शक्ति बहत व्य(पक है 1 विश्वके किसी भी अप देश के विधानमण्डल को 
इतने अधिक्‌ पदाधिकारियो के चुनाव नही करने होते । सर्वोर्य सौवियतं के दोनो 
सदन अपम मयुक्त वंठक म सोवियत सघ फे प्रेजिडियम, मत्तरिपरियद, सर्वौज्च 
-यायालय तथा मय न्पायाधीशो मौर प्रोवपरेटर जनरल का निर्वाचन करते ह। 
परेजिडियम भौर मत्रपरिपद सर्वोच्च सोवियत के ही प्रति उत्तरदायी होते है। पलु 
सर्बोच्च सोवियत के ये काय केवल आौपचारिक है भौर वस्तुत इन कार्यां का सम्पादने 
साम्यवादी दल की केद्रीय समिति के राजनीत्तिक ब्यूरो द्वारा किया जाता है1 

(७) मवेषण सम्ब-धो शदित-सर्वोन्व सोवियत को दृ गन्वेपण सम्बधी 
शक्तिया भी प्राप्तर्ह। वहु सोवियत सघ फौ किसी भी कायवाही या भाय "यय 
परीक्षणक निषु मायोग नियुक्त कर सकती है मौर सभी सरकारी मधिकारियौ के 
लिए जावश्यकह किवेइस प्रकार के आयाग को जच काय मे सभी आवश्यक 
सहायता दें । 
सोभियत सविधान कै निर्माताभो का शक्ति पथक्करण के सिद्धाते मे विष्व॑सि 
नही था, मते सर्वोन्वि सोवियत को न केवल विधायी, वरन्‌ प्रशासनिक सौर -यायिक 
कष्चमे भौ व्यापक णक्तिया प्रदान की गई है सिदढा-तत सर्वोच्च सोवियत को 
त्रिदिश ससद के समान भरभुनाधारी कहा जा सकता है। 

सर्वोच्च सोचियत्त कौ वास्तविक स्थिति 

सबिधान द्वारा सर्वोच्च सोवियत को सोवियत राजसत्ता का सवन्चि नण तथा 
एकमान विचि निर्मात्री सम्था घोषित किया गया है । सविधानं द्वारा सर्वोच्च सोवियत 
को प्रदत्त शितया की सूची पर्याप्त व्यापक भौर अप्यत प्रभावशाली है । तेकते 
यह्‌ नही समक्न लिया जाना चादिए करि सर्वोच्च सोनियतत इन समी शवितयो का 
च्याबहारिक प्रयोग करने की स्थितिम है । ्यवहारमे रेमे अनक कारण दै जिन 
सर्वोच्च सोचियत की स्यिनि वेहुत जधिक मर्यादितहो गहै) 

सवभ्रयम, सोवियतसू्सम केवल एकी दल (साम्यवादी देल) का अस्त्व 
1 सविधान कं अनुच्छेदा मे जो कुछ भ कहा गया हा -यवहार म सोवियत शानन्‌ 

यस्था का सचालन साम्यवादी दलके द्वारा किया जाता है । साम्यवादी दनक 
सधिक महत्त्वपण मदस्य प्रेजिडियम मौर मा नपरिपद कं सदस्य हति है भौर कभ 
मह्वपूण मदस्य सवच सोवियन के । साम्यवादी दल मे बल्ययिक कडार सनृशानने 
् गौर लोकर्ता तक कैं द्रवादके सिद्धात बे बनुत्ार दल कौ निम्न सत्ता के म 
दल की उच्च सत्ताकी जाना का पालन मनिवाय है 1 फेषी स्विति म सवन्चि सोवि 
दल कौ उच्च सत्ता फे निणय पर स्थीकृति की मदर लगाग का हो कां कप्तौ टै 
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द्वितीय, सर्वोच्च सोवियत वे अधिवणनो की अल्पावधि कै कारण सर्ेत्वि 
सोवियत की स्विति बहुत अधिक निवल हो रई है। सर्वोच्च सोवियत मधिकसे मधिकं 
यपमेबेवल दो सप्ताह मे लिए अयिवेशन म रहती है भौर सविघान मे भनुसार 
अधिवेशनो कै अन्तरकाल मे सर्वोच्च सोवियतत के अधिकारो का प्रयाम प्रेजिदियम 
करता है । अल्परावध्ि वे कारण सर्वाच्चि सोवियत मव्िपरिपद तथा परेजिडयम बे 
भदेशो मौर निणयो षा अनुमोदन व रमे के अतिरिक्त भौर कया कर सकती है । टाउस्टर 
ने दस सम्बधमे सिवा है, “आज्ञाप्तिर्यो (९८९65) का विवरण प्रस्तुत क्किये जाने 
के पश्चातु + तो सर्वोच्च सोचियत मे उन पर वादविवाद होता है मौर म विचार, 
यरनू उनके प्रस्तावित कपि जाने फे पर्चात्‌ शौध्र हौ उहै अनुमोदित कफर दिया 
लाताहै। 

8 ततीय, सर्वोच्च सोवियत द्वारा म्तरिररिपद भौर प्रेजीडियम के सदस्यो तथा 
मय मधिकारियो को चुने दी शित भी नाममाध्रकीहीहै । वस्तुत जो सची 
साम्यवादी दल भै नतामो द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सर्वोज्चि सोवियत उसका 
समथन कर देती है । उदाहरणस्वष्प, १६ माच १६४६ को लगभग १८२ पदाधि- 
कारियो कौ ७० मिनट को बैठकर मे चुन लिया गया । हसी स्विति मे वास्तविकता का 
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है 1 

चतुरे, सोवियत स मे साम्यवादी दल का एकाधिकार है भौर सर्वोच्च 
सोवियत मे फोई विरोधी दल नहीहै। यह तथ्यहैकि निरोधी दलकेममावमं 
कोट भी व्यवस्थापिका सपने कत्तव्यो का भलीमांति सम्पादन नही कर सकती । 
पचम, वसे तो सभी दंशो मे व्यवस्थापिका के सदस्य सामाय योग्यता वाले 
व्यत्रिि होतेह, लेकिन सर्वोच्च सोवियत के सदस्या मे वारे यह्‌ वाति विशेपसूप 
सेलागू होती है । समच्चि सोवियत मे व्यावसायिक राजनीतिन नही होते, वरनु 
सामाय श्रमिक मौर किसान होते है । सामा-य योग्यता वाले ये व्यक्ति म स्थिति 
मे नही होते कि विपेयक्नोया प्रशासनिक विषयो के सम्बथमे उपयोगी सुञ्ञावदे 
सके! मत सर्वोच्च सोवियतके हाथमे कोड्‌ प्रभावशाली शिन नही है। 
वस्तुस्थिति यह ह कि साम्यव्दी दल के नेता स्वोच्च सोवियतत का उपयोग 
दल की नोति भौर विचारधारा सरमञ्नान कै एके महेतत्वपुण मचे स्पमे करतेट। 
साम्थवादी दल के नेता सर्वोच्च साविथत्त के सदस्या को दलीय हष्टिकोण सं अवगत 
करते है भौर सर्वेल्चि सोवियत के सदस्यो सेद्स वातकी गपक्ला कौजनीदहैकरि 
वै सामाय जनताको दलीय दृष्टिकोण से अवगत करायेभे। विनेप वातमहदैकि 
सविधामे कै अन्तगत सर्वोच्च सोवियत के सदस्यो का यह एक विनेप कत्तव्य वतलाया 
गया है । जूलियन टाउम्टरने इम सम्बध मक्हाहै कि-“सवध्चि सोधियतने 
अव तक श्रभुलत्तया केवल एक पुष्टि करने वालो व अचार करने वालो सस्याकेषूष 
मेही कायङ्ियाहै। त्तमव स्मय पर अथवा जव आवश्यक हो, प्रतिनिधि सस्याके 
रूपमे सरकार फो नोति को स्वीकृति प्रदान कर देना मात्र इसका रमठ उदेश्य 
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व होता है = फा्नर के द्या पेमा ही विचार व्यक्त दिया गया है मौर न्दम 
भा इस सम्बधम लिखते है कि-- "वह्‌ सस्याजो नोतिषफा निर्माणतहींक 
ओर वास्तथमे गीति निर्धारण मे नितका कोई हयाय नर्ही होता ज 
मे आतान से यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि वह स्ताधारीरह। यह्‌ भी एक सच्चाई 
है कि प्त पिये जाने वाते कानूनो फी अधिक्षतम सदया का प्रारम्भ सर्वोच्च सोविपत 
महीं करती है, यरम्‌ वे प्रेजीदियम को भोर से आान्नाप्तियो (५९९6) अथवा 
निणयो ओर मष्यादेशोकफेरपमे सरकार फो भरसे पेश रिपि जाति ह ॥ 


यद्यपि सर्बोन्वि सोवियत एक प्रभुत्व सम्पने सस्या नही है, तेकरिने सके साथ 
ही उसे एक द्रुम कहना वरिण होगा । इसका थोडा बहुत भ्रमाव स्सी जीवन पर 
अव्य हीह । आग लौर जिने इमका मून्याकन वरते ए लिखा है वर्विमी 
विचारो मे सरोचियत सध फो सर्वोच्च सोषिपत भले हौ एक वास्तविक वाद विवाद 
सस्यानि, परतु यह्‌ अनुमान नही लगा लिया जाना चाहिए पि वह्‌ सोवियत सघ 
वैः सावजनिक मामलो परकमसे कम उचिते मात्रां मी प्रभाव नहं शलती । 
चचवाड जसे विघारक भी मोवियत रूप की सर्वोच्च सोवियत कौ मरसवार की नीति 
पर रवड की मुहर लमान वासी सस्या कह जाने को उचित नही समते हँ । चचवाड 
जसे लेख वै दवारा गृह विचार भी व्यक्त क्रिया मरयाहै किन केवल सोवियत रूष 
छी व्यवस्यापिका, अर्यात्‌ सर्वोच्च सोवियत, वरन्‌ विश्व वे लगभग सभी देशोम 
व्यवस्यापिकेा कौ स्थिति पतनो-मुख दै ।* 
॥ य्यपि चचवाड के तक का कु महच्च है, लेकिन टाउस्टर, फाद्नर ओर 
नयमेन का हृष्टिकोण ही सप्य कै अवीक समीप है! सर्वोच्च सोवियत की वास्तविक 
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स्थिति पर विचार करते हए हमे सोषियत् रूस की एकदलीय व्यवस्था गौर भवहा रा- 
वेग बे अधिनायकत् की पृष्ठभूमि को ष्टि म रखना होगा, जिने सर्वौच्व सोवि- 
यत्त की शक्ति ओर सम्मान को निश्चित रूप से आघात पटुचायादहै । यहतथ्यहैति 
भारतीय या त्रिटिश स्तद या अमरीकी काग्रेस अथवा अ-य किसी पष्चिमी प्रना- 
तनीय देश की वुलना म सर्वोच्च सौवियत कां सोवियत शासन व्यवस्या म भपेक्षाकृत 
निवल न्थिति ही पराप्त है । 
सर्वेच्च सोवियत के दोनो सदनो का पारस्परिक सम्बन्धं 
वतमान समय म विष्व के नभगं सभी देशो मे हि सदनालक व्यवस्यापिना 
य्य अपनाया गया है भौर सोवियत सघ म भी सर्वेच्चि सोवियत वै दौ सदन है-- 
सधीय सोवियत तथा राष्टरयताभो की सोवियते । सामा पतया विश्व पै भय देशो 
म प्रथम सदने का निमाण प्रप्यक्ष निवाचन के आधार पर आर द्वितीय सदन का 
निमणि अप्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन आदि के आधार परर व्या जातारहै; 
लेकिन सोवियत रूम म जमरीकी काप्रेम कै समान ही सर्वेच्चि सोवियत के दोना 
सदनी क। निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही किया जातादहै) 
जहा तक्‌ सर्वोच्च सोवियत वे दोनौ सदनो के पारस्परिक सम्बध फाप्रश्न 
है, सोवियत सविधान द्वारा दोनो सदन को समान अधिकार तथा काय प्रदान किय 
गयं ह गौर दोना सदनो का कायक्राल भी समान (४ वप) है । सीय साविपत तथा 
रष्टरीयताभा की सोवियत दोनो फे अधिवेशन एकं साय प्रारम्भ तथा समाप्त होते है। 
सविधान वै" अनुसार कोई भी विधेयक किसी भी मदन म प्रस्तावित हो सकता है 
भौर दोना सदनो की स्वीकृति के विना कानून करूप धारण नही कर सक्ता। 
यदि किसी षिपय पर दोना सदनो मे मतभेद हो, तो सविधान वे भनुच्येद 
४७ मै अनुसार वह पिपय दोना सदनो वे बरावर-वराबर सदश्या की एक 'समक्षौता 
समिति! ((0णनाावाछप ८लपापाऽ5०प) के पास प्रस्तुत क्या जातादहै। यदि 
दोनोमेमे किसी एक सदन क्यौ समन्नोता समिति का प्रस्ताव मन्यनहो या समिति 
तिणम नही दे सके, तो वह्‌ विपथ दोनो सदना मे पुन विचार के लिषुप्रस्तुत्तक्िया 
जाता । यदि इम बार भी दोनो सदना मे मतभेद रह, तौ प्रेजिहियम को मधिकार 
है कि वहू दोनो सदनो को विघटित कर नवीन निर्वाचन का भदेश दं । एमी स्थिति 
मदो महीन वे अदर नवीन निर्वाचन आवश्यक है ओर नयी सर्वोच्च सोवियतदही 
उपर विषय पर विचार करती है। सर्वोच्च सोवियतते के दोनो सदनो की शक्तियां इस 
सोमा तक समान है कि सर्वोच्च सोवियत के सयुक्त अधिवशन मे दोनो मे सभापति 
करम कम स स्भापतित्व करते ह, जवक्रि मय देशोमे प्रथम सदना मध्यल्षदही 
सयुक्त मविवैशन वा समापतित्व करता द 
अधिकार तथा कायो कौ टष्टि से राष्टरीयतामा कये सोदियत कौ म्यितिभ-य 
देशं के द्वितीय सदन (सयुक्त राज्य अमरोका की सीनेट को दधोढकर) फो तुलना मे 
अच्छी है 1 सोवियत स्सको राष्टरीयताभो को सोवियत को स्विट्‌जरसलण्ड की सधोय 
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समा कै द्वितीय सदन राज्य परिषद (०४१०1[ ० 8181८} के समान कहा जा सक्ता 
है, ष्पोकि इन दोनो देशों में द्वितीय सदन को प्रथम सदन के समक्त ही स्थिति 
भ्राप्तहै। 

सर्वेच्च सोवियत मे समिति व्यदस्या 


जित प्रकार ब्रिटेन, अमरीका बौर भारत भादि देशौ मे समित्तिया कातून 

निमाणमे पर्यास्ति प्रभावशाली भूमिका मदा करती ह उसी प्रकार सोवियत ख्सम 
भी विधायौ कार्यो कै लिए समिति व्यवस्था को मपनाया गयाहै। समितियोकौ 
वहां '्ायोग' ((€0प्रापाऽ50ः) का नाम दिया चया है मौर स्वेच्चि सोवियत वे 
दोनो सदने अपने कार्यो को सुचारु खूपसे चला कै लिएु स्थायी तथा मस्यायी 
आयोगो दी स्थापना कर मक्तेर्हु। ये जयोग मपने अधिकारक्षेत्रमे आनि चलि 
सभी विधयो पर पूणता मौर भावश्यक गम्भीरता फ साथ विचारकरतेर्ह। स्थाय 
आयोगो बेा गठन सर्वोच्च सोवियत बे दोनो सदनो द्वारा पृथक पृयकं किया जाता 
है! इनका निर्वाचन सर्वोच्च सोचियत के प्रथम अधि्चशनमे ही होता है तथा इनका 
कायकाल सदनो के कायकाल मै समानहीहोतादै। ये आयोग विर्भिन्ने मनालया 
तथा विभागो से आवश्यक सूचनां सामभी भौर लेख पत्र भादि माय सक्तेहैं। 
दोनो सदन निम्न आयोगो की नियुक्ति करते ह 

(१) विघायो घरुप्नाव भायोग ([(नपापाऽऽ०ा णा टज ए८० 
72०8215} --यह्‌ अयोग नवीन विघेयको के प्राखूपो का निर्माण करता है । मायोय 
सदन मे प्रस्तावित विधेयक पर सशोधन भी प्रस्तुत कर सकता है । यहु आयोग 
पते कायक लिए विनेपक्लो, वञानिको, श्रमिका मौर नागरिका कौ बडी स्या 
द्वारा प्रस्तुत सुक्षानौ का ध्यानपुवक मप्ययन करता है । 

आयोग विधेयको पर पूणततया जनर्ता त्रिक रीतिसे विचारक्सख्ताहैतया 
सव प्रप्येक निणय बहुमत द्वारा होता है । यदि आयोग का कोई सदस्य किसी 
निश्चय से असहमत्त हो, तो वह्‌ अपने विचार उस समय प्रकट कर सक्ता है, जवे 
सदने के विचाराथ विधेयक प्रस्तुत किया जाय ! आया को अपना निणय करनेक 
लिए उसके दो तिहाई सदस्यो का उपस्थित हाना मावश्पक् है । 

(२) बजट भोग (एप&९ (0पत्ाऽऽ10य)--यह सयोग सरकेच्वि 
सोधियत के सामन रवे गये या रे जाने चातते नाय-ग्यय के प्रस्तावो कीर्जाच करता 
है । इसके द्वारा पुरक मांगा की पूति, मार्यिक मौर लेख सम्बधी परष्नौ तथा राष्ट्रीय 
आधिक योजना पर भी अपनी रिपोट प्रस्तुत को जातो दै ॥ 

(र) परराष्ट सम्बधी आयोग (1 ण्ण ¢ प्विऽ (0पापा551०१)--यहे 
आयोग विभिन साधयो को स्वीकार या बस्वीकारक्सनेयामय भ तरराष्ट्रीय 
प्रश्न घर सर्थोस्च सोवियत रे दोनी सदनो या प्रजीडियम के सम्मुख अपन निचारे 
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प्रस्तुत करता है । यह मायोग देशिक नीति सम्बधी विधेयको के प्रारूपोका 
निर्माण कर रवोच्चि सोवियत के सम्मुख विचाराय प्रस्तुत करता है 1 

(४) आधिक मायो (६८०००१८ ८णप7)55100}--यह्‌ मायोग केवल 
राष्ट़ीयतामो की सोवियत हयरा नियुक्त किया जाता है । इसका काय विभिन सीय 
गणराज्यो कौ माधिक तथा नियोजन सम्ब धी व्यवस्था तथा आधिक, सामाजिक 
मौर सार्टृतिक जीवन मे उत्ति केरे वातत प्रदनो पर विचार करना होता है । 

उक्त मायोगो के भतिरिक्त कुद्भौर भायोगो कीस्थापनाकी गयी, 
जिनमे मुख्य है श्रमण समिति" (16९०११३ (©०पछःऽ6१७२) तथा "येष्ठतर 
सरस्यो की परिषद" (०१०० ०१ 510९5) । प्रमाण समिति दोनो सदनो कै निर्वाचित 
सदस्यो के प्रमाण प्राक जच करती है तथा नपने अपने सदने को प्रस्तावकरती 
दै किहं सदन की सदस्यता प्रदान कौ जाय॥ वहु भिसी सदस्यके नुनावको 
रहकर का प्रस्ताव भीः कर सकती है 1 ज्यष्ठतर सदस्यो की परपद भपने सदनफे 
कायक्रमो को निर्चित करने मे सहायता प्रदान करती है। 

सर्वोज्च सोवियत अपना काय गौर अधिक सुविधाजनक रूप मे सचानित 
करने के लिए उप-मायोग या विक्षेप भायोग की नियुक्ति कर सक्ती है। 


विचि निर्माण फो प्रक्रिया (14४ प21106 एा0त्ल्वणा९)--विधि निमणि 
कै सम्बध मे सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनो कौ समान अधिकार प्राप्त है। भय 
प्रजातिनत्रीयदेशोमे कम से कम वित्तीय विधेयको के सम्बध मे प्रथम सदन को विनेष 
स्विति प्राप्त होती है, लेनिन सावियत रूस मे इघ सम्बधमेभी दोनों सदनोके 
मपिकार समान है । सामा यतय। समी विधेयक दोनो सदनो की सयुक्त व्क मे प्रस्ता 
विते क्रि लाति ह| विधेयक र्मा चपरिपद या सर्वोच्च सोवियतके किसी सदत द्वारा 
अस्तुत कयि जाते रै । किसी एक सदन दारा प्रस्तुत किये जाने वाते विधेयकोके 
भार्प का निर्माण उस सदने का "व्यवस्थापन सुञ्लाव आयोग" करता है । मत्रपरिषव 
हारा प्रस्नावित किये जाने वाले विधेपको पर सवभ्रथम व्यवस्थापन सुज्ञाव आयोग 
निचार करता है तथः किमी भी सदन द्वारा विधेयक पर विचार कयि जाने के पव 
मायोग का अध्यक्ष सदन के सम्मुव विधेयक के सम्बध मे भायाग का दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करता है \ इसत बाद सदन के सदस्य विधेयक प्र विचार व्यक्त करते ह 
इसके बाद कोर मत्री भाषण देता है मौर सदनद्वारा कौ गयी आलोचना का 
उत्तरदेतादै। दसो समय वह्‌ ्मात्रपरिपद हारा स्वीकृत स्शोधनोकाव्यौरा 
भी प्रस्तुत करता है । तत्पश्चात विचेयक कौ प्रत्येक धारा प्र मतदान कराया जाता 
है तथा सशोधन के उपरान्त जिस रूप मे विधेयक स्वीकृत किया जाता है, उसी स्प 
मे उत सदन द्वारा पारित चरमया जाता है। इसके वाद उस दूर सदने मरेन 
दिया जाता है, जह पर भो विधेयक के सम्बघमे इसी भकार भौ कायवाही होती 
है \ यदि दूसरा सदन विवेयक मे कु सश्रोधन करता है भौर प्रथम सदन उपने मान 


सर्वोच्च सोवियत ५६ 


भोवियत्त मघ की सर्वोच्च सोवियत के समन, कायो मौर एविनफा का वणन 
कीजिए) (छागरा, १६६५, ७२, विक्तम, १६६३. ६५८ ७२, 
सथनऊ, १६६४, ६७, ६९, ७१, जीवाजो, १९६५) 
सोवियव सप के प्रथम सदन के निर्माण सौर शिलया का वणन कीजिएु। 
सोवियत सघ मे शान भौर साम्यवादी दल के मम्बधो का वणन कीजिए । 
(मागरा, १६६८} 
स्विटजरलैण्ड गौर सोचिपत सघ के सधीय णासनां मै उच्च सदन की स्थिति 
क्ती तुलना कीजिए} (षनपुर, १६७०) 
मर्वोच्चि सोविपत के गठन, णविनयो मौर विदयेपतामो का वणन कीजिए । 
(ल्नड, १६९१) 


भ्त सोवियत सधं का सविघान 


लेता है, तो वह्‌ विवेयक कानन बन जाता दै । यदि विवेयक के सम्ब-धमे दोनो 
सदनो मे मतभेद उष्यन हा जाय, तो दुन मतभेदो को दुर करनं के लिए एक 
समज्ञा जायोग' ((0प्ला'०१ (गणप ।5510} को नियुक्ति कौ जाती है, जिस्म 
दोना मदना कै प्रतिनिधि समान सख्यम होत हँ । यदि आयोग मतभेदोकौ दूर 
करने मे सफल होजाताहैतो वह कसुन बन जाता है, अन्यथा प्रजीडियमवेद्रारा 
सर्वोच्च सोवियत करो भग कर नवीने चुनावो की व्यवस्थाकी जाती है) 


वित्तीय विधेयको के सम्म भी इसी प्रकारकी प्रक्रिया मपनायी जाती 
दै! वित्त विधेयक भी मर्वोच्च सोवित के दोनो सदनो के समक्न मधिवेशनम 
भ्रस्तुत त्रिय जति ह 1 वित्तमनी द्वारा बजट प्रस्तुत क्या जातादै्भोर उसके 
भापण के पश्चत दोना सदन उप्त पर पृथक्‌ पृथक विचार करते हँ । सवप्रयम, 
उस प्र बजट आपरोग का प्रवक्ा भाषण करता तथा सशोधन सम्बधी प्रस्ताव 
प्रस्तुत करता टे । तप्पश्चात सदन के सदस्य अपने विचार व्यक्त करते भर 
सशोधन प्रस्तुत करने ह्‌ 1 सदस्यौ द्वारा विचार व्यक्त किये जाने बे वाद वित्त मवी 
भाषण करता है तथा जिन सशोधनो को स्वीकार क्या जाता है उनके सम्बध मे 
सदन को सूचना देता भतम बजट अयोग का प्रवक्ता पुन भाषण देता ओर 
वभट़े विभिन भागो पर मतदान होता है। बजट पर एक सदन की स्वीकृति 
मिल जानि पर उत दुसरे सदन मे भेज दिया जाता है 1 वहा पर भी वजट वे सम्ब 
मे इसी प्रकार की प्रकिया अप्नायौ जातीहै भौर दूर सदनद्वारा भी पाकर 
दिये जाने प्रर बजट पारित समया जाताहै। 


कानून निमाण की प्या के सम्बवमे वि्ेप वात है ङि सर्व्व 
सौवियत के अधिवेशर बहुत अल्पकालीन होते है मौर इतने कम समयम विधेयक 
पर्‌ पूण वादविवाद नही हो पाता । वस्तुस्थिति यह्‌ है कि वहा साम्यवादी दल के 
निदेशन मे आयोग ही विधेयक के सम्बध म समस्त काय करते है । सर्वोच्च सोवि 
कै सदस्याक भधिकारटैकिवे विधेयक की बालोचना कर सकते भौर युना 
प्रस्तुत कर सक्तंहै। लेकिन यह एक देषा ओपचारिक भधिकारदै जिसका 
व्यवहार म कभी प्रयोग नही किमा जाता । एकदलीय व्यवस्यामीर साम्यवादी दन 
मे कटोर दलीय अनुशासन होन के कारण वास्तविकता यह है कि समी सदस्य विधियक 
वैपक्षमेही बोलत है नौर मतदान के समय उमके पक्षमे ही मतदान क्रतं दै। 
कानून निर्माण का समस्त काय साम्यवादी दल की इच्छानुसार ही सम्पन्च हाता ह। 


प्रहन्‌ 


१ क्या यह सत्यै कि मर्वोज्च सोवियत, सावियत शसन का सवने वधिक 
शवितशाली अग है? (जागरा, १६६३, ६६} 


सर्वोच्च सोवियत ४५६ 


सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के सगठने, कायो गौर शक्तियो का वणन 
कीजिए) (लारा, १६६५, ७२, विक्रम, १६६३, ६८ ७२, 
लथनऊ, १६६४, ६७, ६६, ७१, जीवान, १९६६५) 
सोवियत सध के प्रयम सदन के निमाण ओौर शक्रया का वणन कीनिए्‌। 
सोचियत सध मे शासन भौर साम्यवादी दल के सम्बधो का वणन कीजिए्‌ | 
(आगरा, १६६५८} 
स्विटजरलंण्ड भौर सोविथत सघ के सघीय शासना के उच्च सदन नी स्थिति 
की तुलना कीजिए । (कानपुर, १६७०} 
सर्वोच्च सावियत के गठन, णवितिया भौर विशेपताभो का वणन कीजिए । 
(ललनऊ, १६६१} 


= 


प्रेजिडियम 


(रष्डजणछाण) 





+ सोवियत सघ फी सर्वोच्च सोषियत की प्रेजिडियम इते प्रदान फी 

गहं शवितरयो फे माधार प्रर सोतियत तथ की रान्य शर्ति का 

सर्चच्च भौर स्थायो स्पे काय करने वाताञगहै।' 
--कारपिसकेी 


प्रेजिडियम 


सोनिमत शासन -यवस्था कपी एक मट्यधिक भहत्वपूण मौर सर्वाधिक रोचक 
सत्था प्रेजिडियम है । यह एक एेो दिशेप सस्था है, जि्तका साद्य विश्व के भय 
विसीदेशमे नती मिलता। स्रामायतया पश्चिमी प्रजातत्रीय देणोमेत्तीन प्रमुख 
भौर पृथक्‌ पृथक सरथाएे होतो है, जिनके द्वारा क्रमश विधायी, प्रशासनिक मौर 
यायिकक्षेनमे षाय ियाजाताहै । लेक्नि सोवियतसरूम के सविधानमे शक्ति 
पृथक्करणे स्द्धातकोमा यता नही दी गहदहै मौर उनके द्वारा प्रेजिडियमके सरूप 
मे एक एषी सस्था की स्थापना की गई है, जिते विधायी प्रशासनिक ओर यायिक 
तीनोदहीषकषेष्रो की शक्तिया प्राप्त है! 

प्रेजिडियम के द्वारा सोबियत समाजवादी सघ राज्यके प्रघानकेषूपम काय 
किया जाता दै 1 परेजिडियम के सभी सदस्यो को ससान शक्ति प्राप्तहै मौर इस द्प्टि 
से सोवियत स्समे रिवन्जरलण्ड के समान एक वहुल या मण्डलात्मक प्रधान 
((गाण्डम्या प्त्नत) की व्यवम्था की भर्ईदहै एकल प्रधान की नही । स्टालिन जनता 
ह्वास निर्वाचित एकल राष्टूपति के विरूद्ध थाभौर उस्कातकया कि एकल राप्टपति 
लोकप्रिय सर्वोच्च सोवियत का विरोध करते हुए नैपोल्तियन प्रथम या नंपोलियन 
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परेजिडियम ६१ 


तत्तोय की भाति भाचरणं कर सक्ता है । अत उने मण्डलात्मक श्रधान की पदति 
कोहीप्रजातप्रीय धारणा कै उपयुक्त समज्ञा । स्विस्त कायपालिका की भाति 
प्रजिडियम का सपठन बहल भौर इसके काय पिधितरहै। 
प्रजिडियम को रचना-सोवियत सविधान कै भवुच्छेद ४८ मे प्रजिडियम की 
रचना का उल्लेख है । प्रेजिडिपम की सदस्य सख्या समय-तमय्र पर॒ परिवतित होती 
रही है ) पहले इसकी सदस्य सख्या ३३ थी, फितु ए६ददमे सविधानमेषयि भ्ये 
सशोधन के अन्रुसार दसक्षी सर्य ३७ है । पेजिडियम मे एक अध्यक्ष या सभापति, 
१५ उपाध्यक्ष (प्रत्येक गणराज्य से एक}, एक सचिव तथा २० अय सदस्य होते है । 
ये सदस्य सर्वोच्च सोवियत की पहली सयुक्त वठ्क मे चुने जति है । एक परम्पर के 
अनुसार प्रेजिडियम पे १५ उपाष्यक्ष वै व्यर्विन चने जते है, जो पने सधीय गणराज्य 
की प्रेजिडियम वै अध्यक्ष होते है । प्रेजिडियम के य सदस्य सर्वोच्च सोवियते द्वारा 
निर्वाचित होते हँ भौर उसी के प्रति उत्तरदायी होतेह! 
सदस्यता के लिए योग्यताए-प्रेजिहियम के सदस्यं सामायतया सर्वोच्च 
सोवियत कै सदस्यामेसे ही निर्वाचित होते है, यद्यपि सविधानं दारा एसा होना 
भावश्यके नही है । सर्वोच्च सोविथत के अन्तर काल मे मिनपरिपद प्रेजिडियम कं 
प्रति उत्तरदायी होती है, अत मगत्रिपरिपद कै सदस्य प्रेजिडियम के सदस्यनही हौ 
सकते । इसी प्रकार सर्वोर्च सोवियत के दोना सदनो के अध्यक्ष भो प्रेजिडियम के 
सदम्य नही होते, क्योकि प्रेजिडिपम सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होतीहै। 
ध्यवहार म साम्यवादी दल के उच्च नेता ही प्रेजिडियम वै सदस्य होते ह| 
क्ांकाल-- प्रेजिडियम का कायकाल ४ वय है । जव तक सर्वोच्च सोत्रियत 
रहती है, तव तक प्रेजिडियम भी रहती है । यदि अनुच्छेद ४७ के माधीनं प्रेजिहियम 
कै दवारा सर्वोच्च सोवियत का विघटन करदिया जाय, तौ नव निवाचित सर्वोच्च 
सोवियत कै द्वारा नवीन प्रेजिडियम का गठन किया जायगा । नई प्रेजिडियम वनते 
तक पटली प्रेजिडियम अपना काय करती रहगी । यदि युद्ध अवयवा सकटकालीन 
अवस्था के कारण सर्वोच्च सोवियत का कायक्राल बढा दिया जाय, जैसा द्रे 
विश्वयुद्ध के समय हुआ था, नो प्रेजिडियम का कायकाल मीस्वन ही बडलजाताटै। 


प्रजिडियम का अध्यक्ष 
(माप्रा ० {€ एत्ट्डाता्ण)) 


अनक वार विदेशी लोग प्रेजिडियम के अव्यध्कोही सोवियत स्सका 
राष्टपति मानचेते है, परवतु एेसा सोचना सत्य नही दै, वयाकि सोवियत मव मे 
एकल राष्ट्रपति के स्थान पर बहुमुपी मघ्यक्न (णाणव एःल८5ाद९णा) की व्यवस्था 
की गहै । रूपमे प्रेजिडियम का मध्यक्ष स्विटजरलंष्ड की सघौय परिपदं के मध्यक्ष 
की भांति नाममान का अध्यक्ष है । प्रिजिडियम के अध्यक्षको गय सदस्यो की 
नपेक्षा कोई अधिक शित प्राप्त नही है जिसके आधारपर उपैमय सदस्या से 


६२ सौवियत्त सका सविघान 


शरेष्ठ क्हाजा सै) कारपिप्तफयेने इस पम्व्धमत्तिखाहै वि "हुमारे राज्यषा 
अध्यक्ष एक च्यवित नहीं, वरन सोवियत सध के ३३ (प्रजिषधियम कौ तत्तासीने सदस्य 
सख्या) सदस्यो को वहमुखी कायपालिका है, जो स्टािन के शम्य मे सौविपत सध 
कै बहुमुखी नष्यक्षका कायं करती है।' 

प्रिजिखियम का अव्यक्ष, अध्यक्ष होमे वे नाति प्रेजिदियम की वैव्वाका वुलाता 
भौर उमकौ मघ्यक्षता करता टै 1 वहु विदेशी राजदूतो फा स्वागत करता है बौर 
विदैणौ राजदूत उसे भपना परिचय पतर मेट वरते है । उषकी अनुपस्विति मे 
किसी भी उपाघ्यक्ष के द्वारा यह्‌ काय पिया जां सक्ता टै मौर व्यवहार मके वार्‌ 
षा हाता टै । प्रजिडियम द्वारा जारी की गई मानप्तिय (72८०९९8) पर प्रजिदियम 
कै अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्नर कयि जाते दह । सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित सभी 
कानना पर उप्तके हस्ताक्षर होत है ओर वे तभी धोपित कयि जासक्तेह। इषे 
जतिरिषेत वह दमरे राज्यो कं अध्यक्षाके साय वरावरी बै स्तर पर मिलता है! 
उनका सावियत्त स्स मे स्वागत करता टै ओौर यदि प्रेजिडियम का मध्यक्ष विदेश 
यात्रा पर जाय, तो बिदणी राज्याष्यक्ष उसवा स्वागत करते ह । प्रेजिडियम वे भ-यक्ष 
की स्थिति नौपचारिक उच्चताकीही रै वास्तविक उच्चताकी नही। फादरके 
विचारानुमार*अ य अनेक देशों के प्रधानो के समान हौ उसका भो एक महत्यपूणं 
फतन्य यह है कि वह्‌ देश को जनता मे भिले-जुले भौर उह यह सोचने के लिए 
प्रेरित फरे कि वह्‌ सभोफा हित चाहने बालो सरफार षय जोवित प्राणपुवत 


प्रतीकदहै।" 
परेजिडियम की शक्तिया ओौर काय 

सोवियत सविधान के अदुच्येर ४६ मप्रेजिडियम के भधिकारो वकार्योका 
व्यापक वणन न्या गया है सविधान दवारा कौ गई व्यवेस्या वै अनुसार प्रेजिडियम 
का विधायी, प्रशासनिक तथा यायिक तीनोदीक्षेत्रो से व्यापके शक्नियां प्राप्त ह 
जिनका अध्ययन निम्नलिखित कूपोमे किया जा सक्ताहं 

विधायौ शकदितिया--प्रजिडियम को सर्वेच्चि सोवियत का साधारण भार 
अस्ाघारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्न है! सर्वेच्चि सोवियत हारा जो 
-वि्ेयक पारित किय जाते है, उन पर प्रेजिदियम के अध्यक्ञ कै हस्ताक्षर तथा सचिव 
कै प्रति-हस्नाक्षर हाति ह मौर इस भौपचारिवता के पूरी, हो जाने पर ही य विचेयक्‌ 
समस्त देश प्ररलागू होन है । प्ेजिडियम को यह भी अधिकारहै दनि वहु स्वविवेकसे 
अथवा पिस एक सौय गणराज्य की माग पर सर्वोच्च मोवियत द्वारा पारित किसी 
भी कातरुन पर जनमत सग्रह करा सकं । जनमत सग्रह सम्बघो इस 0 के 
कारण प्रेजिडियम सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित कानून को उम समय तककेलिए 
-रोक सकता है जब तक कि उन पर जनमत सग्रह न हौ जाय । 

प्रजिदियम करा कानून निर्माण का भधिकार नही है, क्योकि सविधानने यहं 
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शक्ति अनय रूप से सर्वोच्च सोवियत को दी है । लेकिन सविधान के यनुसार जवं 
सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन नहो रहा हो, तव प्रेजिडियम है द्वारा आज्ञप्ति 
(०९९९8) जादी की जा प्क्ती हैँ । यद्यपि इन आनप्तियो की पृष्टि सर्वोच्च 
सोवियत द्वार होनी मावश्यक होती है, लेकिन यह पुष्टि मान ओौपचारिक् तीह) 
प्रिजिडियम के ये अघ्यादेश या आनत्तियां अव्यत महत्वपुण होते ह मौर इनके हारा 
सने अनक परगामी निणय व्यहं जते सघकी इकाद्याकी सीमा म॒ उनकी 
इच्छा से परिवतन, नवीन गणराज्योकोसघ म प्रवश देना, नथेमव्रालयो की 
स्थापना, विशेष परिस्थितियो मे सर्वोच्च सोवियत की अवयि. बढाना मौर सर्वोच्च 
सोवियत के सदस्यो की आयु १८ वय से व्ढाकर २३ वपकरना। 
विघायीक्षे्रकं सम्बघमे वास्तविकता यहदहै कि सर्वोच्च सोवियत मै 
अधिवेशन बहुत थोडे समय के लिए होने के कारण व्यवस्थापन का अधिक्ना्र उनं 
अध्यादेशोकेषखूपमहयोताहै जो प्रेज्िडियमकै द्वारा जारी किय जति ह तथा जिह 
सर्वोच्च सोवियत आओौपवारिक रूप से स्वीकार मात्रकरलेती है । हार मौर धाम्पस्तन 
नेठीकेही कहा कि “इस घातसे रि प्रेजिध्यिम लगातार भौर सवंध्चि सोवियत 
समय समय पर काय फरतौ हं, प्रेजिडियम फे पास भावश्यक स्प से वहत सा एसा 
व्यवस्थापन क्षम्व-धी काय भा जाता है, भित्ते र्वेच्चि सोवियत के लिए नहा छोड 
जा सक्ष्ता। सर्वोच्च सोवियत के सम्बधमेदेसाकभीभी ज्ञात नही हृभाहै कि 
प्रिलिष्ियम द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक फो उसने अस्वोकत किया हो ।" 
फायपाल्तिका सम्ब धो शत्तिया-प्रजिडियम सोवियत सध का अध्यक्ष मण्डल 
है षौरद्ससूपमे वह्‌ रज्य कंप्रवानके कार्यो का सम्पादन करताहै। पर्चिमी 
प्रजातत्रीय दशो म जो काम राज्यायक्ष करते, सोवियतसरू्सम वे सभी प्रिजिडिपम 
कै द्वारा किये जति} उदाहरणाय, यह व्पमे दा वार स्वोच्ि पताप्रियत के 
अधिवेशन बुलाता है ओर सर्वोच्च सोवियत के दोना सदना म मतभेद ह जान परर 
दोनो सदना को विधटित कर सक्तादहै। विघटन अथवा सामा-य बायका की 
समाप्तिवे वाद दौ महीने के मदर वह्‌ नवनिर्वाचन काआदेश दता गौर सर्वोच्चि 
सोवियत्त का प्रथम सधिवेणन मामश्त्रित करता है । सर्वोच्च सीवियत क अधिवेणना 
के भतर्कालि म यह्‌ सधीय र्मा व्रपरिपद क सम।पति दे परामश मणििया तथा 
संनिक अधिकारिया को नियुक्त या पदच्युत कर सक्ता है । जपिवेरना के अनर्फालि 
मे मत्रिपररिपद प्रेजिडियम केही प्रति उत्तरदायी होती है । 
परेजिडियम फो सम्मानमूचक पद, उपाधिया मादि सस्थापित करन तथा 
प्रदान फरने का मधिकारदै, जख वह “मिक वौर (प्ल० ग [कण्णो यौ 
ष्वौर माता" (प ्००९ कर्तना 0प्तल) मादि उपाचिां प्रदान करता है । बेह 
सेनिफ उपाधियो, राजनीतिक पदा तथा मय विरेप उष्धियो छी भौ व्यवम्या 
करता है 1 मोवियत सघ की समाजवादी पृष्ठभूमिम परेजिदियम की हम शक्तिया 
बहत महत्व है 1 


६४ सोधियत सघ का सविवान 


भ्जिड्िम विदेशो म सोवियत संवे प्रतिनिधियों को निथुक्त मर सक्ता 
भौर उदे वापर बुला सक्ता है तया वह व्रिदेगी राज्द्रुतो के प्रमाण पत्र स्वीकार 
करतादै। 
सविधान के वनुषा प्रेजिदिम क( उत्तरदायित्व है पि वदं सोवियत सम 
{नि सौर सुग्यवस्या बनि रये गौर सोवियत सष की प्रतिरसा करे) घ्म 
उदेश्य से वह्‌ आवश्यकता पडने पर समस्न सोवियत सष मथवा उक्तकै मिसोक्षेत्रमे 
श्सनिक्‌ कानून (षपता 1.9) चोपित वर सकना है भौर सामय पायारिक 
संय सगठनमा आदेणदे सक्ता है। वह अतरराष्टरीयर्साधर्यो कोस्वीष्त कर 
सक्ता है तथा सर्वोच्च सोवियत्त वे अधिवेशो के भतेर्कालि मे सावियत सथ पर 
सर्निक भक्रमणकी स्थितिमे या पारस्परिक सुरक्षा सम्बधी स तरराष्टरीय सधमों 
मै प्रति कतम्यपालन के निए भी युद्धे को घोपणा कर सकता है । 
षस भकारे प्रेजिडियम की बायपालिवा शक्ति वेहुत व्यापक है मौर फाहनर 
के षब्दोमेकहाजा सक्तादहै कि “यह सर्वोच्च सोवित कानिरतर विकल्प भौ 
है मौर मत्रिपरिपद से उच्च स्तरीय फायपालिका मो । दस्फे स्ायहौी यह मनर 
परिपद कौ गतिचिधिपो का रेता निरीक्षक भी है, जिते म त्रपरिपद कौ अनुशासन 
मे मौर छोक मागे पर रखने को शित प्रप्त है । इते मा व्रप्रिषद के निणयो मौर 
आज्ञामो को रह्‌ फरने मौर मतयो को पदच्पुत करने फी शति भी प्राप्ते 1 
-पापिक्‌ शवितर्या--यर्यापि थह्‌ असगतिपूण प्रतोत होता है, सेनि तथ्य यह्‌ 
हि किप्रेजिडियम को -पायिक शक्तियौ भोप्राप्तर्हु। दस सम्बयम उसका सवस 
महच्वपूण भधिकार सविघान को व्याल्याकरौवे विपय महै) सामा-यतया यह 
अधिवार राज्य के सर्वोच्च -यायालय कौ प्राप्न होता है, लेकिन सोवियत चथ म यह्‌ 
अधिकार सर्वोच्च यायालय को नही वरव प्रेजिडियमको प्राप्त है । अपने इस 
अधिकार के मावर पर पेजिदिग्रम मघ अयवा गणराज्योकं उन बदशोनौ रह्‌ 
कर सकता है, जां मविधान वे विष्ढध हो । सविधान के अदुच्छेद ४६ के गनुसार 
यदि सोवियत मधमे प्रचलित कानूना पर किपी प्रकारके मनभेद उतपघ्नहो जाये, 
तो उनकी धिकारिकं व्पास्या प्रेजिदियमकेद्वाराहीकौजातीदहै। 
क्षमा भौर सवक्षमा (40०९51४) प्रदान करने की शकिनि भी प्रजिदियम का 
ही प्राप्त दहै । १६४५ मे हिटलर की पराजय ओौर १६४० मे अक्टूबर क्ातिकी 
भ्वी वपगाठ आदि मवसरा परे प्रेजिडियम के द्वारा सक्षमा को शक्ति का प्रयोग 
किया गया था! इन सवके अतिरिक्त सर्वच्चि सोवियतत कै अन्तर्कालि मे सबभ्वि 
-यायालयके यायाधीश प्रेजिडियम कै द्वारा ही नियुक्त गौर पदच्युत कियजा 


सक्ते है। ि हि 
मरेजिडियम को वास्तविक स्थिति 

सोवियत सव की प्रेजिदियम के पास बहुत अधिक वास्तविक शकितर्थां ह! 

सोषियत सामाजिक जीवन अर शामन व्यवस्या के प्रप्येक क्षेत्र म उसे बहुत अधिक्र 
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का अधिकार दै । अभियुक्त को एवाहो से जिरह (गणञ-धमपावा0) करने तथा 
यकील फी सहायता पाने का अधिकार हाणा। यदि अभियुक्त स्वय वकीलन कर 
सकताहो, तो राज्य के खर्चे पर उसके लिण वकील का प्रबध किया जायगा ।* 

अनुच्छेद ३८ कै अनुसार, “विसौ भी व्यक्ति को जपने ही विष्ट गवाहीदेने 
फे लिए विवद नही किया जायगा । यदि किसी व्यक्तिको मारपीट करया यातनाए्‌ 
देकर बु स्वीकार क्रा लिया गया है तो वह उसके विरुद प्रमाण नही माना जायमा ! 

अनुच्छेद ३६ कै मनुसार “किसी मी व्यक्तिको इस काये लिए भपराघी 
नह्‌( ठहराया जाथगा, जो कि उस सकय कानूनके अनुसार था जबकि वहु किया 
गया था या जिसके लिए उसको छोढ दिया गया है। क्िसीभी व्य्तिक एवही 
अपराध मे लिटो बार दण्िति नही क्रिया जा सकेा।' 

(३) धामि स्वतत्रता का अधिकार-नवीन सर्विधान वै म-तगत धम 
निरक्षता के माद को अपनति हए सभी नागरिको को समानषूप से पारव 
स्वतनता का अधिकार प्रदान किया गया है। सविधानं के अनृच्छेदर०्मक्हा 
णया है कि "सवको घामिक स्वत-व्रता प्राप्त होगी । किसी भी धामि समटनको 
रज्यसे कार विदोषाधिकारप्राप्तनहीहोगाभौरन दही वह किसी राजनीतिक णक्ति 
का प्रयोग करेणा । किमी भी व्यक्ति वो किसी घामिक काम, समारोह अथवा रीत्ति 
मेभागकलेनेके लिए ब्य नही किया जायगा । राज्य धार्मिक शिक्षा नेहीं देगा ।' 

(४) शोण फे विरुद अधिकार भारतीय सविधान के समान ही जापान 
मै सविधानद्वाराभी नागरिकोकी शोपणसेरक्षाकी व्यवस्थाकी गयी है) पहुल 
की साम-तवादी पृष्ठभूमि के कारण इस प्रकार शष जधिकार प्रदान वरना आवष्यक 
भीधा। सविघान के मनुसार नागरिको से (दण्डित व्यक्तियों को छोडकर) उनषी 
इच्छा कै विरुद्ध बलपूवक लिया हुमा श्रम अपराध माना गया है जो दिधिके अनुसार 
दण्डित होगा) सविधान के अनुच्छेद १८ द्वारा दासताकीप्रयाषा अतक्रददिया 
गया दै भीर अवच्छद २७ दवारा वच्चो के शोषण पर प्रतिवध सगा न्यिागयाहै। 

(४५) शिक्षा का मधिकार--जापानो नागरिको को योग्यतानुसार चिका प्राप्त 
करने का अपिप्रार दिया गया है भौर इस साय दही प्रजाजनो का यष्टूकतव्य 
अनलाय गयादैकि वेस्वयकौ देवरेसमे बच्चो को विधिद्वारा उरर्गा पत निभा 
दिला (अनुच्छेद २६} । वतमान समयमे, जापानमे प्रथम ६ वव तककीतिग 
निवाय मौर नि शुल्के रखी गयी दै मौर पाठ्य विषयो मे सदाचार, षयम तथा पेल 
मादि विषय भौ सम्मि्तित क्यिग्ये ह! सिधा बा माध्यम जापानी मापाहै। 
रिभाकैक्षेत्रमे जापान केद्वारा जो प्रगतिषौी गयो है वह एकदम नारयजनषर 
बौर प्रश्स्नोय दै । वतमान समयमे जापान इ ६६६ प्रतिशत व्यक्ति मनर 

(६। पारयारिक स्वत व्रतातथाधरोकी सुरक्ता का अविकार--जापानक 
सविधानं हारा अपने नागरिके को पारिवारिक स्वम-व्रता तयाधरों भीमूरक्षाका 
मिक्ार भी प्रलया यया दै जिते व्यक्ति मदना पारिवारिक यौद सामाजिक 


श्ण जापान का सविधाने 


जीवन उचित खूप मे व्यतीत कर सके । अनुच्येदं २४ पारिवारिक स्वत्त््रता मौर 
परिवारमे स्वरी पुष्पक समानता कौ व्यवस्था करता है मौर अनुच्छेद १५ मे कहा 
गाह कि सभी नागरिको को अपने धरोकी सुरक्षा का गधिकारहै। रकी तलाणो 
किसी वारण्टकैे अधारपरदहीलीजा सक्ती 
(७) व्यवाय मौर सम्पि का अधिकार--व्यक्ति फे द्वारा ्रेष्टताके 
साय सामाजिक जीवन व्यतीते किया जा सके, इसमे लिए उसे व्यवस्नाय कौ स्वत 
श्रता व उचित माधा मेँ सम्पत्ति का धिकार प्राप्त होना भावश्यक होताहै। 
जापान के सरवरिवान द्वारा इन अधिकारो की उचित व्यवेश्या की गयी है । व्यवाय 
की स्यतता मौ स्वीकार करते हए सविघान के अनुच्छेद ररम कहा गयाहैकि 
प्रत्येकं श्यक्ति को पना निवास स्थान बदलने तया इच्ानुसार व्यवसाय चुनने का 
उस सोमा तक अधिकार होगा कि सावजनिक क्त्याण मे कोई बाघा उपस्थित 
नहो 
इसी प्रकार सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हण अनुच्चेद २, मै 
कहारयादैफि “व्यक्तियो के सम्पत्ति रखने तथा धारण करते के मधिकारका 
उल्लधन न होमा । सम्पत्ति के अधिकारी परिभाषा कातून द्वारा की जायगी 
मौर इस परिभाषा को निर्धारित करते समय सावजनिक हितकोदृष्टिमे रला 
जायगा 1 निजी सम्पत्ति को "उपयुक्तं मुमावजञा' (उप @०पऽ३॥10) दन परं 
सरकार जनता के उपयोग के लिए ते सकेगी | इस प्रकार नागरिको को सम्पत्ति 
का भधिकार असीषित रूप मे प्रान्त नही है मौर षावजनिक हित की दृष्टि मे ऽते 
सीमित भिया जा मकता है । राज्य द्वारा किसो व्यक्ति को सम्पत्तिं जनताके उप 
सोगके लिए भौर उचित मुमावजां देकरहीली जा सकतीदहै। इस सम्बध मे 
मुभावजे कौ उपयुक्ता का निणय स्वाभाविक रूपसे -यायालयकते दाय हीय 
जायगा । 
(८) राजनीतिर जधिक्ञार-सविधानकेद्रारा नागरिको को राजनीतिक 
अधिकार भौ प्रदान कथि गये दह । ये अधिकार इस प्रकार दहे 
(+) मताविह्ार --सविधान कं द्वारा भ्येक वयद को मताधिका दिया 
भयाद २० वपक़ी मायु पूरी कर चुने पर प्रत्येक स्तर पुरुप को यह अधिग 
प्राप्त होगा । यह मौ कहा ग्याहैकरि जनताके प्रतिनिषि ओर सभी सावजर्िक 
अधिकारी नामसिकिंकेसेवकदहै ौर वे किसी विशेषवमकेनही है (नरुच्यैद 
। 
४ (प) याचिका भेजने का अधिकार (118८ 1० एलान) --मदुच्छेव ध 
मे उस्ने है कि "प्रत्येक व्यक्ति को मपनी हानि कौ प्रति करवाने, सावजनक 
अभिक्नारियो को हटवाने कानूनो को बनवाने, रद्‌ या सनोधित करान, 1 
नियमा सथा विनियमो म कोई परिवतन करवाने या उर रद्‌ करवानं के नषु 
याचिका भेजने वालि ध्यक्तिके विषु ॐ भेदभाव नदी दिलाया जाया 1 
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(1५) क्षतिपरूति का अधिकार (२18१ (0 (०07€०521107} --अनुच्छैद 
१७ मे उल्तेव है क्षि यदिक्िसी व्यक्ति को किसी मरकारी अधिकारी के वव 

कोके कारण कोई हानि पवी है तो उवे क्षतिष्ति प्राप्त करने ऊ लिए कानूनी 
कायवाही करने या मूक्रदमा चनाने का भधिकार दोगा । 

(1४) नागरिकता घछठोडने का अधिकार--सभी नागरिको को विदेशो 
पने ओर अपनौ रष्टरीयता छोढने का अधिकार दिया गया है (अनुच्छैद २२) । 

(€) भोतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने फा अधिकार 
(माधिक अधिकार)-जापान के सविघान द्वारा सपने नागरिको कौ न केवल नागरिक, 
सामाजिक बौर राजनीतिकं मधिकार, वरनु सोवियत रूत आदि साम्यवादी राज्यो 
फ समानि जयित अधिकारमभी प्रदानज्यि गयेरहै। इस प्रकार मै नाधिकं बधि- 
कारयेहै 

(व) काम का मधिकार--मनरुच्छेद २७ मे कटा गया है कि “तभी च्यक्तियो 
कौकाम पाने का अधिकार है! मजदूरी के स्तर, कामके चष्टे, विश्चाम तथाकाय 
की मत्य शते कानून के द्वारा तथ की जागी । बच्चा का शोपण नही होगा 1" 

(१) जीवन स्तर को यनाये रखने का अधिक्ार--अनुच्येद २५ म उत्तेख 
है कि “सभी नागरिको को स्वास्थ्यप्रदं भौर सास्कृतिक र्ट सै कम से कम जीवन 
स्तर बनाये रषनेका अविकार होगा साय मै राज्य का कतभ्यहै कि वह 
सामाजिक कल्याण, सुरक्षा तथा सावजनिक स्वास्थ्य की उ-नति करे ।” 

(1) मजदूर के भधिकार--अनुच्छेद ए८्मेकहा ग्याहै किं "मजदरौ 
कौ सधे बनाने सौदेवाजी करने भौर सामूहिक खूप मे काय करने का 
अधिकार है 11 

इन सवके अतिरिक्त मी कुछ अय अधिकारो कौ व्यवस्याकी गमीहै। 
सविधान के भवच्छेद ३६मे क्रूर दण्डं का निवेष करते हए ल्िखादहैकि “सरकारी 
भधिकारिया दारा मारपीट करने तथा क्रूर दण्ड देने पर कठोर प्रतिबधदहै।' हसी 
प्रकार अवुच्येद ३३ मे कहा गयाहैकि किसीभी व्यक्ति को उस समयतकषदी 
नही बनाया जा सक्ता है जव तक कि उसके विरुद्ध -यायिकं अपिकारो द्वारा वारण्ट 
जारीन क्रिया ग्या हो मौर उसमे उस्तके वदी बलाय जाने का स्पष्ट कारण 
नलिखाहो\' 

अधिकारो का भहस्व-सविधान द्वारा नागरिको कौ प्रदत्त उपरोक्त अधि- 
कारो कं भध्पयममे यहुस्पष्टह्‌। जातादहै करि जपनि के स्त्रिधानका अधिकार 
परत्रज-य किसी मौ सविधान की तुलना म बहुत अधिक व्यापक है। इत सम्बवमे 
विशेष बातत मह्‌है कि पच्छिमी देशों को परम्पराभो के अनु्तार नागरिकाकोन 
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केवल नागरिक, सामाजिक बौर राजनीतिर अधिक्रार प्रदान गिये गये, वरव पह 
सविधान नागरिक को मायिक अधकार भी प्रदान करता है, जिनका वतमान समय 
की परिस्थितिया मे निदिचत रूप से बहत अधिक महत्व है । जापान नागरिका भौर 
लेखको हारा इस दृष्टि मे सविधान की दहत अधिक प्रशसा की गयी है । याना 
लिखते ह कि ""हतसे पूर कभी भी नागरिक फो इतने व्यापक धथिफार भौर स्वत 
-परताे प्राप्त नहीं रहौ ह, निह कि समाज नें ष्यवित फी त्विति षी रक्षा मीर 
उसके सम्मान में धृद्धि छरने के लिए वेधानिक ध्यवल्या का आन्तरिक सग वनाया 
गयः है } प्रजात म्र ये ष्यवितयों को प्रदान की जानि वासी सभी स्वत-प्तारभो कौ 
ख्पवत्या दस सधिषान द्वारा को मयो है 1 सेवने लिखते ह फि नवोन सर्विधान 
के मानवीय अधिकार सम्य घौ प्रादधार्नोने जापान में नागरिको मे संहान भ्रमाव 
उष्पन फिया टै 12 
मधिकारो फी क्रियान्विती फी व्यवस्था 
सविधान द्वारा भधिकार प्रदान फिथि जानिके साथ ही साय यहं भावश्यक 
होता है मि जधिकारो की क्रियावती हेतु मावश्यक व्यवस्था की जाय । अधिकारो 
की क्रिया-वतो का काम -यायिक कायवाही के भाधार पर हौ किया जा सकता दै। 
जापान के सविधान द्वारा भ्रव्यक्ष रूपमे न सही, लेकिन परोक्षषूपमे भवश्य ही 
सरवोज्च यायालय को अघिवारोकीरस्ाका मारसौपा गयादै। इम पम्बधम 
सविधान के अनुच्छेद ११ भौर अनुच्छेद ८१ का अध्ययन क्रिया जा सक्ता दै। 
अनुच्येद ११ मे उल्तेल है मि व्यपितो कौ इनमे से किसौ भो मानवो अधिकार 
दै उपभोग से वचित नहु किया जायगा । ये भलप्रूत मानवो अधिकार वतमान 
भौर भविष्य फी पोढो को अनुत्लधनीय (पगा) स्पते प्राप्त रहैग ॥ 
सविचान द्वारा अधिक्रारो को अदुरलघनीय घोवित्त क्रि जाने मे इस बात कौ स्पष्ट 
च्वनिहैवि राज्य के द्वारा इन नागरिके अयिकारो का उल्लधन मही किया जायगा। 
सविधान वे अपच्छेद ८१ मे लिखा है कि “सर्वोच्च न्यायालय आतम -पायालयह 
मौर इसे किसो भो कानून, सदेश, व्यचस्था तथा सरकारी काय की सकषधानिकता 
के निणय का अधिकार प्राप्त है। सचिघान कौ इस व्यवस्था सं स्पष्ट हैकियदि 
इायट द्वारा नागरिक बवचिकारो की व्यवस्थाके विरुद्ध किंप्ती कानून का निर्मागि 
क्रिया जाता हैया शासन द्वारा इन अधिकारो की व्यवस्था के विरुद को प्रशासनिक 
काय विया जातः है, तो सर्वोच्च यायालय उसे अवंचानिक धोपित कर सकता । 
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अनुच्येद ६८ मे सविधातनकी सर्वोच्चताकीजाो घोषपणामी गयौ है, उससेमी 
स्पष्टदै कि इन मधिकारोका मय व्यक्तियो या शासन दारा उल्लधन नही करिया 
जा सकेता मौर सर्वोच्च न्यायालय अधिकारोकी रक्षा हतु भदक्यक कदम उठा 
सकता है 1 

ध्यवहार मे -यायपालिकः भौर जापान फे नागरिको ने स्वय भने अधिकारो 
की रक्षा हेतु सदैव सजगता का परिचय दिाहै। विशेष वात यहहै कि जापान के 
नागरिक गपने अधिकारो क्रा प्रयोग सदैव ही मुत अधिक उत्तरदायित्व की भावना 
के साथकरते रैर 

कर्तेन्य 
(एपा९७) 

सविधान के दारा मूलभूत मानवीय अधिकासो की घोणा करनेके साव 
साध नागरिकौके वुं कतव्य भी निर्पारित किये गये है । सविधान द्वारा निर्धारित 
ये कतव्य दस प्रकार है 

(१) सविधान के प्रति भक्ति रखना । 

(र) कानूनो का पालन करना । 

(३) कानून द्वारा निर्धारित करो को चकाना (अनुच्छेद ३०) । 

(४) काम केरना--भनुच्छेद २७ के भनुसार काम करनान बेवल एक 
अधिकार, वरमू एक कतव्य बौर उतरदायित्व भी है। 

(५) भपने वच्चो को शिक्षा दिलाना--भनुच्छेद २६ क अनुसार सभी 
ग्यक्तियो का यह अनिवाय क्तन्यहै कि वे भपने वच्चोको कानून द्वारा निर्धारित 
सामा थ शिक्षा दिला 1 

उपरोक्त ॐ मतिरिक्त नागरिको का सामा-य उत्तरदायित्वहै करिव मपने 
अधिकारो मौर स्वतत्रताओ का दुरुपयोग नहो करेगे भौर इनका प्रयोग सावजनिक 
कल्याण की हृष्टिसे ही करे । 

प्रषन 
१ जापान के सविधान द्वारा प्रत्त नागरिक अधिकारो मौर कतयोका वणनं 
कीजिए । 


3 


जापलन का सश्राट तथ मन्त्रिमण्डल 
(पष्ट १९६९२०९ ^ त्व ८4 छद छ १५९८५४१) 





“स्रा राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होमा ओर सपनी 
स्विति उनलोगों ते प्रहुण करेमा, निनके हाथ में प्रनस्त 
निहित्तहै।" --जापनि के सविधान का प्रयम अनुच्छेद 


जापान कासम्राट 
{िप्फएलकः ग कणप) 


जापानिया कौ इषं बातत पर बहुत गव है कि उनका राजवश विश्वे मे सबसे 
अर्चक प्राचीन है 1 वतमान राजवश २६०० मे भी अधिकवों मे वहां राज्यकरता 
घार्हाहै) वतमान मस्राट हीरोदितो इस वेशके १२४ शासक । जापातिर्गो 
कीमायताहै विं उनका सम्राट पूय कीसतानदहै भौर वे उसा सदेव ईदवर की 
भाति दी सम्मानकूरते रहे नौरबयाजमभीकरते है) 

छक्तराधिक्षार--नवीन सविधान के एव राजे्षहासमे ष उत्तराधिकारङि 
प्रश्नं फा मिणय संज्नाट मे कनन द्वारा विया जताया 1 लेकरिन वतमान सविघानके 
मनगत यह्‌ शक्ति सच्ादे से 'डायट (मसंद) को हस्तातरितिकरदी गयी है \भनु- 
च्छेद २ बे यनुमार सप्राटका पददश परम्परानुदुल रक्लारगया है भौर उतवा 
ठत्तराधिकार डायट दारा पारित) साश्नाञ्योय गृह कानून' द्वारा निरिति श्प 
जाता है) दइगर्तण्ड ये समान जापानम सग्राटकी मृत्यु के मन-तर ज्येष्ठ पुपर सिंहासन 
का इक्तराधिकारी होता) पूरन दहोने पर पुत्री मी इस पदकी मधिकारिगी हौ 
सकती षै) यदि मघ्नाट विसौ मयवर रोगे पोटित होने बे कारण राज्यकाम 
कएने मे असमय हो मथवा उत्तराधिकारी अत्पवयम्बहो, तो "सज सचालक 
{८८१} निक्त विया जाता ई, जो सम्राट के प्रतिनियिके सूप बाय वरताहै! 
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जापान का सद्राट तथा मव्रिमण्डल २३ 


संख्राट फा ष्यक्तिगत घचं--वतमान सविघान फे अतगत राजमहल का 
सम्पूण व्यय वहा कौ परमद दारा म्वौकुत करिया जाता है। नत्रीग सविधान लागू 
क्पिजानेके यादसमाट की अधिका सम्पत्ति सरङ्ारके आधीन करसीगयीहै। 
मव उमर पाम बहुन यो सम्पत्ति दोप है मौर उस पर भी उसे साधारण नागरिक 
षी भाति वरदेना हाता दै । अचुच्छद ८ उपर्वा धत परता है कि (स्राट अयवा 
राजपरिवार का कोई ष्यदित सप्तदकौ भक्ता कै पिनानतो कोई सम्पत्ति पिसीसे 
श्राप्त कर सप्ताह मौरनदेही स्कताहै 

मेदजी सविधान फे जन्तगत सम्राट की शक्तिर्या 

१८८६ ६० क मेनो सविधान फे अ-तग्त समाट फो बहुत अधिक शक्तियां 
प्राप्त थी भौर उमे समस्त र्जमत्ता का प्नोत समक्ता जाता था । मेइजी सविघान के 
प्रषम मनुच्छेद मक्हा गाथा रि जापानके साप्राज्य पर सम्राट दारा शासने 
किया जापगा' भौर बनरुच्छेदथ्मे क्हाग्याया कि "्राज्यकफो सप्रभुता सम्नादमें 
निहित होगी ।' वह्‌ ्यवस्यापन का अनतिमर सोत भा गौर डायट का काय उते परामश 
देना माच्रथा। मत्व्रिमण्डल ढायट के स्थान पर उसके प्रति ही उत्तरदायीहोताथा। 
षस प्रकार विधायी जौर वायपालिका सत्तासम्राट कै व्यक्तित्व मे निहित थी । लेकिन 
यह्‌ संद्धातक स्थिति माथी भौर व्यवहारमे सम्राट कीप्रमुसत्ताकाप्रयोगर्मात्र 
भण्डलेद्वाराद्ी कियाजाताया। 

वतमान सविधान मे सच्राट फी शक्तियां 

मेदजी सविधान के अतगत सघ्नाटको जौ दत्व तथा निरकरुशता भौर 
सर्मोपिरिता की म्थिति प्रप्त थी उते वतमान सवि्घान केद्वारा समाप्त कर दिया 
गाह! ^सध्नाट के नासन" वे स्थान पर वतमान सविधान द्वारा "लोकप्रिय सप्रमुता' 
की धारणाको अपनाया मयादहै। सभ्राट जापान का अव एक सवेधानिक प्रधान 
मात्रहै । सख्राटं की शक्तिया का उल्लेख सविधानं के प्रयम मघ्यायम रिया गयाहै 
जो निम्नलिखित है 

(१) सविधान के अनुच्छैद ६ वे अनुसार सम्राट डाट (सपद) द्वाग मनौ 
नीत व्यक्ति को प्रषानमप्री नियुक्त करतादहै। 

(२) सच्राट मधििमण्डल द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सर्वोच्च -यायालयका 
मुख्य -यायाधीश नियुक्त करता दै। 

(३) नरच्येद ७ म लिखादहै कि समत्राट सत्त्रिमण्डलके परामशतया जनु 
मोदनसे कु मयय काय करेगा 

(क) सविधान मे सणोधनो कौ घोपणा | 

(ख) कात्रुनो, ्माप्रमण्डल के अदेणो तथार्सावयो की घोपणा। 

(ग) डायट के मधिवेशन मामित करना} 

(ध) डापटके प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन (पण्णा रनत७९णाद 
५५९8) कौ भम करना 1 


२४ जापान का सविधान 


(ढ) राज्यमतरियो तथा मय कमवारियो की कानुन के अनुसार नियुक्ति 
तथा परदच्युति कौ स्वीकृति देता है ! 

(च) राजदूत की नियुदित सम्बधी प्रमाणपत्रो को कानून के अनुसार स्वी 
कृति देता है । 

(छ) उपाधिया प्रदान करता है । 

{ज) विदेशी राजदूत तथा मत्तरियो का स्वागत करता है 1 

(ज्ञ) भय समारोह सम्बधी कायक्रताहै। 

(ज) सात्रुन ॐ अनुसार पुष्टीकरण क दस्ताविजो तथा वुटनीतिक प्रतेखो को 
स्वीकृति देता है । 

(ट) उसे विद्रोहियो को आामक्षमा श्रदान करने (47०९51४), अपराचियो के 
दण्ड मे परिवतन करने तथा उसे स्थगित करने का मधिकार है । वह उनके अधिकारो 
को दुबारा स्थापित कर सकता है । 


सम्राट कौ स्थिति 
१८८६ कै मेइजी सविधान के अ-तगत सञ्जाट समस्त नक्तियो का स्रोत 
था] समस्त प्रमुसत्ता उसम निहित थी भौर मतौ केवल परामशदाता हीये । लेकिन 
१६४७ के सविधान कै अ-तमते स्थिति नितान्त परिवत्तित हो गमी है । अब सम्राट एक 
वैधानिक प्रधान मात्रहै। सभ्नाट की निजी वास्तविक शक्तिं कुमी नही 
सविधानकेद्ारासश्राटकोजो भी शकिनिया प्रदान की गयी है, उन सवका प्रयोग 
वह्‌ मनव्रिमण्डल के परामशस्तेही कर सकताहै। अनुच्छेददेमे कहा गयादैकि 
"राज्यसि सर्म्याधत सम्राट फ सभो कार्यो फे लिषएर्मात्रमण्डल कीमप्रणामोर 
स्वीकृति आावदपक होगी लोर इन कापा फे तिप्‌ मन्वरि्ष्डल हौ उत्तरदाधोहोगा ध 
दसी प्रकार अनुच्छेद `४ के अनुसार, "सश््राद फेवल राज्य से सर्म्बाधतये कायकरेगा 
जिनकी विघाते मे स्यवस्याहै ओर उते आसन से सर्म्वाधत नक्तं प्राप्त नहीं 
होमौ 1" £ इन सवके अतिरिक्त प्रथम बगनुच्छेद मेही स्पष्टकर दियागयादहैरि 
स्माद केवल राज्य भौर जनता की एकता का प्रतीक होगा भौर अपनी स्थिति लोगो 
करौ द्च्छा से ्रहुण करेगा, जिनमे सप्रमूता निहित है 
सविधानके ध्न उपबधो सेसघ्राट की स्थितिके सम्बधम कोस 
नही रहा है भौर यह वात निता-ठ स्पष्ट कवि वद्‌ मात्र एक स्धानिकरप्रषानके 
भतिरिषत दु्टनीहै। वहूक्रिसी भी शक्ति का प्रयोग स्वय अपने ही विवेक के 
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जापान का सश्राट तथा र्मा त्रमण्डल २५ 


अनुसार कटने कौ स्थित्तिमे नहीदहै। वरे एम वुनिज्ोके शब्दोमेकहाजा 
सकता है करि 'सथ्राट राज्यं का एक शक्तिहीन प्रतीक मात्र है जो अपनो स्थिति 
सप्र जनतासे प्राप्तकरताहै। दहु अब सप्रमु ला्तक नहींहै जौर राज्यके 
सम्बध उसके काय मात्र ओपचारिक है 1/1 

सम्राट अव एक सवेधानिक शासक माध्रदै, लेकिन याज भीसम्राटको देश 
कौ जतता मे बहुत अधिक नैतिक शक्ति तथा श्रदधा-सम्मान प्रप्त है। ओग मौर 
जिक मे इस सम्बध मे लिला वि “सविधानं निर्माता सभ्नाट षो नेति सम्पदा 
को, राज्यके प्रान के रूप मे उसक्तौ प्रतीकाटमक स्थिति, सदियो को परम्पराभों मे 
निहित उसे सम्मान भौर जनता कै साथ उसके प्रेम ओर सम्मानपूण सम्बर्धो फी 
समाप्तं नहीं फर सके ।' 2 याना कर मतानुसार भी सञ्नाट की शासनिक शक्तियों फे 
लोप से उसको प्रतिष्ठा कोर फमो नहीं हह है । जहा तक जनताकफे सन्नाटके 
प्रति चख का सम्बध है आज भं कमसे कम चिह्न ख्पर्मे सम्राट ही राज्यं है। 

जापानके सच्राटकीत्रिटिश सम्राट (महारानी ते) तुलना 

(लम्णभाऽ०० ० तञ ०९७९ एकतम कप एतो ण्ह) 

समानतापं--दोनो देशो के सम्राटौ मे मनेक समानतां पायी जाती जो 
इस प्रकारै 

(१) जापान ओर इगलण्ड--दोनो ही देशो मे सभ्राट पद की शक्तिया टत 
सीण्तिकरदी गयी है भौर अज पुण लोकतत्र का विकासहौ गथा है। दोनोही 
देशो म सम्राट केवल ओपरचारिक शासक दहै, क्योवि प्रणासन की वास्तविक नक्तिया 
मध्व्रमण्डर्मो फो हृम्ता-तरित क्र दी गयीरहै। वेस्वेच्छासे को््कार्यं नहीक्र 
सकते 1 व्यक्तिगत हो अयवा मावेजनिक, समी करार्योके लिए उह मच्व्रियोसे 
परामश लेना तथा उसके अनुप काय करना होताहै) 

(२) दोना देशो के राजव बहत प्राचीन ह यद्यपि जापानी अपने “जव 
को अधिक प्राचीन वतते दै 
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जापान का सश्राट तथा मतरिमण्डल २६. 


सभी का विश्वास प्राप्त है, उसके निर्वाचन की कोई समस्या नही है गौर उसके 
राजनीतिक अनुभव से सरकार लाभ उठा सकती है । कभी कभी उसने मपने महान 
व्यक्तित्व के बाधार प्र राष्टरीय प्रश्नो पर दलीय मतभेद दुर करने मे भी सफलता 
पायीदहै। अत ससदीय व्यवस्था के अतगत एक निर्वाचित प्रधान की तुलनाम 
सम्राट का पद श्वेयस्कररै। 
इ"ही बातो के आघार पर जापानमेसघ्नाटकेपदको बनाये रता गया 
ह । वत्तेमान समय मे सभी व्यक्ति सग्राट पदसे सतुष्टहँ गौर इस प्रद के भविष्य 
के सम्ब-धमे चियोहर मर्षिनलेके शन्दोमकहाजासक्ता है कि यदि सभ्रार 
अषनी राजनीतिक तटस्थता बनाये रखते में सफल रहते हँ ओर यदि शिष्टो हृढ्वादिता 
का पनरोदय नहं होता है जोकि सच्राड पव के प्रति वामपथी कामं को प्रबल 
करेगा, तो यह्‌ निरिचित है छि राज त्िहासन जापान मे प्रजातत्र कौ सवलता प्रदान 
करता रहेमा 1" 
मन्त्रिमण्डल 
(ग्र त्प्ल) 
मेदजौ सविधान फे अतगत केवोनेट--मेइजी सविधानं मे केदीनेट' 
भौरप्रघानमत्री एब्ल काक्ही भी प्रयोग नही क्रिया गयाथा परतु १८८६९ मे 
इस्र सविधानको लागू क्रिये जानेके ४ वष प्रुवहीसख्राट वे एकं अध्यादेश के 
अनुसार केवीनेट की स्थापना हो गयी थी गौर सविधानने भी एक प्रकार से उसे 
मायतादैदी थी । सविधान के अनुच्छेद ५५मे केवल यही कहा ग्या षा कि 
र्यके चिभित्रम-नी होगे, जो सम्राट को पराञ्च देगे भौर उसर लिए उत्तर- 
दापौहोे। ममात्रिपो 7 नियुक्ति सम्राटकेद्वाराकी जाती थी रवे सघ्राट के 
भरति ही उत्तरदामी होते थे । इस प्रकार मेदजी स विधान के अन्तत केवीनेट मुख्य 
प्रशासनिक सस्थान होकर एक मव्रणा देने वाली समिति के समानौ धी । समस्त 
कायवात्तिग्य सत्ता सश्ाटमे निहितथीमौरमती उसके परामशदात्तामात्रये। 
्मात्रियाकं लिए डायट का सदस्य होना भौर डायट के बमत दल से 
सर्म्बा घत होना आवश्यक नही था, क्योकि डायट कं श्रति उनक्रा कोई उत्तरदायिष्व 
नहीषा। वेतो केवल व्यक्तिगत षूपवे सप्राटरके प्रति ही उत्तरदायी हेतेये! 
प्रधानमप्री की नियुक्ति मच्राट वरिष्ठं राजनीतिज्ञो, मुद्राव्यक्ष (भत (च्छलरण 
106 271५9 8८1), शाही परिवार के मन्त्री तथा अय परामशदाताओ की सिफारिश 
परकरता था भौर प्रधानम-त्रीके लिए प्रतिनिधि सदन के बहुमत दल का नेता 
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३२ जापान का धविधान 


स्ते हुने किया जाया +' सविधानं कौ दस व्यवस्था ते स्पष्ट है कि दय रथान 
मन्त्री को जपने सदस्यौमे म स्वय चुनी है ओर उरक दारा चमे गयेव्यक्तिकोही 
सम्राट प्रधानमत्री क पद पर निगुक्त करेया । प्रधानम-त्री के मनोनपनके पम्यधमे 
“यदि प्रतिनिधि सदन मौर सभातद सदन दकम न हं तया फानून द्वारा स्णापिति 
दोनो दनो फो एक सयुश्त समिति के प्रयत्नो ते भी सहमति प्रप्त न हो सवै, अथवा 
सभासद सदन प्रतिनिधि सदन दवारा नाम तकर लिद्‌ जलिक अन-तर १० दविनिके 
मदर अन्दर कोड निणय नस सके? इस समयम मवकाश काल होढ दिया गयाहै, 
त्ता फिर प्रतिनिधि सदन कां निचय हो डायटका निणय मन लिथा जायगा! 

इस अकार प्रपानमःत्रीके चयन मे भतम शक्ति निम्न सदन जयद प्रतिनरिषि 
सदनकरा प्राप्त है! सविधान की व्यवस्यासे स्पष्टहैङ्ति प्रधानमन्त्री चयने 
स्नाट स्वविवेक का प्रयोग नही कर सक्ताहै। 

श्रधानमत्री री नियुक्ति के पश्चाद्‌, मन्य मत्री नियुक्त कयि जातु क्रिन्तु 
उनकी नियुक्ति म यट के निदेशन की मंविश्यकता नही होती है) उनका चयन 
प्रधानमत्री स्वय करता है भोर उसे इस सम्बन्धमे दो वातोका ध्याने रखता होता 
है। प्रथम कमसेकम मापे मनवीडायरकं सदस्यहा भौर द्वितीय सभी म्री 
अनिको । व्यवहार के ब^तमत मतितरिमण्डल मे विभिन्न प्रदेला, समुदायो भोर 
दलीय गुटो को उचित प्रतिनिधित्व देना दीताहै। 

सुसदोय व्यवन्था क्ते भन्तयत यह अवश्यक समन्ना जाता हैक चमभीमन्री 
समद सदस्य हूए लेकिन जादान की सदी व्यवस्था के अतगत क्िद्धाततसूपरमे दे 
आवश्यक नही समक्ना मयादहै। व्यवहार केम तगत वतमान समयम क्वीनेटक 
सभी सदस्थडायटमसेही किं जति हँ निने से पथिक्राशच प्रतिनिषियदनमसं 


तिह! 
सन्व्िमण्डल मे किनने सदस्य हो, उत्का स्वर क्थाहो गौर उँ कौन कौन 
कषे विशायः सोपि जाय, इत सम्बयमे सविधानं वितकरुत प्रान दै मत्तं कंबीनेटके 
भकार यस्वल्पका निर्घारण प्रथानमत्रीही करता दै) वस्तुत ममो मौर 
प्विमागो को सध्या म ममय समय पर एरिवतन होतः रहा दै ॥ १६४७ म निर्मित 
प्रथम म विमण्डलम बुल १७ मतो ये जिनमस १६ प्रतिनिबि सदन क थ भौर 
काया लेकिन १६७० के अन्तग मांवमण्डल म करुले.पद भवौ 


न 
म कने ममयो को भपदस्य करने कौ महतवपरण शक्ति पराप्त है भौर 
वह्‌ जब चादि सपने म मण्डल म्‌ परिवतने कर १ ॥ व्यवहयारके ध अतगत 
प्रघारेमत्रीकेद्राय मपनी इस व का सुलकर श्रयो क्रिया विधानके 
अनृचे ६६ म लिला ह कियदि श्रनि णक ५ स्तकर 
दया विश्वास के किप प्रस्ताव को तोखमः ४4 
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जापान का सभ्नाट तथा मधििमरण्डल ३३ 


त्थाग पत्र दे देषा, यदि प्रतिनिधि सदन १० दिनङकेअदरअदर {घटितन कर 
दिया जाय। इन दोनो स्थितियो मे भयिमण्डल अपने कराय तब नके करता रहा, 
जव तक कि नये प्रवनमयी की नियूक्तिनहो जाय) 
मितिमण्डलके काय करने फी विधिम वमण्डलं अपना समस्त काय 
भ्रषानम-ती के नेत्ृत्वमे ही करता है । प्रधानमत्री का एक कायलिय होता है, जिसका 
मस्य एक निदेशक होता दहि तथादो अय उप निर्दशचक (कणा 07९01075) 
हीत है । यह कार्यालय मािमण्डलीय बठका की काय सूची (4्तणतव) तयार 
करता शौर र्मात्रियाके कार्योमे सहायता दतादहै। मित्रिमण्डल की वेऽकं प्रघान- 
मयी के निवास स्थान पर सप्ताहमदो बार मगलवार मौर शुक्रवारको होतीह। 
बठको कौ सघ्यक्षता प्रधानमग्री भौर उसकी मनुपस्यिति मे उपे प्रधानमत्रीकरतादहै। 
सारौ कायवाही शप्त रखी जाती है ओर समस्त निणयं सवसम्मति से कथि जति ई) 
निणय स भसहमत मत्री भपने त्यागपत्र दे देताहै) केबोनिटकी वठकोंकेलिए 
कोद गणपति नही है । त्रिटन व भारत की मौति जभान की केवीनेट मे भी समितिया 
काश्रयोग कियाजातादहै। इस समय दोप्रमुत समितियांये है-मःमौथ परिषद्‌ 
(षाणञलातदो (णप) ओर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद (1१411008] 16०6 
(८णण्णधा) । 
केबीनेट कौ शक्तियाँ तया कयं 
फेवीनेट जापान की समस्त शासन व्यवत्थाकी माधार बिद्ुहैभौरश्सै 
प्रशाषठनिक, विधायी, वित्तीय ओर -यायिक रक्तिया से विभूषित क्रिया गया है। 
केवौनेट की शक्तियो का अघ्ययन निम्नरूपीमेकियाजा सक्ताहै 
(१) प्रशाक्निक शदितया--१८८६ के मेजी सविधान के मतत काय 
पालिका शक्ति समाटमे निहित थौ ओर केबीनेट उसे केवल परामश देनैकाकाय 
करती थी, गन्तु वत्तमान सचिषान के अनुच्छेद ६५ मे स्पष्ट रूपसे लिखलाहैकि 
श्ायपालिफा शब्ति केवोनेट मे निहित होगी ¢ केबीनेट ही शासन सम्बधी समी 
भत्त्वशूण निणय लेती है । वह्‌ समी राष्ट्रीय एव अन्तरराष्टरीय प्ररनो प्र विचारकफर 
नीति निधरित करती, डायटसे उसे स्वीकृत कराती भीर हु मूत्त खूप प्रदान 
करती है । अनृच्छेद७देमे कहाःगयादै किञय सामा-यप्रतासनिक वार्योके 
अत्तिरिक्तं निष्ठा के साय कातरुनकी क्रिर्या वत्ती तथा राज्यकंकर्योका सचान 
करना कवीनटकाकायदहै। इसप्रकार केबीनेट डायट द्वारा निमित कान्रूनो क 
अनुसार सम्पूण प्रशासन का सचालन करती व इस हेतु सामा य मदेश निर्देश जारी 
करती है 1 वैदेशिक मामल्लो पर मो केबीनेट का पएूण निथत्रण दहै! विदेशी रज्यसे 
सम्बध स्याध्पत करना नौरसोव सम्दधी निधयलेना क्वोनेटकादहौी कायै, 
यद्यपि रसाश्रियो परर डधयट की पूव यार्जा नम स्वीङ्कति मावश्यङ होती है! कंवीनेट 
ही कोतरूुन द्वारा स्थापित मापदण्डा कं मगरुसार लोक्‌ ममामः। को व्यवस्था नौर उनका 
सचालने कग्ती षै । उषे कुद्ध विजिष्ट मदिकारियो को पदच्युत करने का भी अधिकार 


दे जापान का सविधान 


प्रप्त है। इस प्रकार प्रणासनिक नेत्र मे केबीनेट को वदत धिक व्यापक शक्तिया 
भ्राप्त ह गौर उसे हम समस्त प्रणासनिक तत्र की मुख्य धुरी बद रक्ते ह । 

(२) विघायो शक्तिर्या- जापान मेँ ससदीय व्यवस्था होने के कारण केवीनेद 
का दायट से घनिष्ट सम्बध रहता ह मौर विधायी व कायपालिका रक्तियोका 
एकीकरण हो गया है । अव केवौनेटन केवल प्रणासन का प्रचासन, वरन्‌ विषि 
निर्मणिके क्षेत्रमे भीडापटका नेतुव भीर पथ प्रदशन करतीदै। शातनकी 
सर्वोच्च नीतिवं कायक्रम को क्रियािक्तिरूप देते लिए प्राय समी महृत्वपृण 
विषेषकौको प्रारम्भ केवीनेटही क्रतीटै गौरदायटमे उर पासत करवातनेका 
उत्तरदायित्व भी केयीनेट काही है । वेवीनेट वो यह भी मचिकारहैकि वहु सम्राट 
को प्रतिनिधि सदनकोभग करने मौर सामाय निर्वाचनो की घोपणा करनेका 
परामश र। प्रतिनिधि सदन भगहोजाने पर केषीतेट सध्राटको सभासद सदनका 
सकटकालीन मधिवेशन बुलाने का परापरश दं सकती है। वस्तुत प्रशासनिक ओर 
विधायी दोनाक्तेधोमे नेतर केबीनेट को ही प्राप्त है मौर यही वह कडीदहैजौ 
कायपालिका मोर विघापिका को परस्पर सयुक्त करती है । आरडय वदस के शब्दों 
मे केवीतरेट राष्ट सीति निर्धारित करतो मोर विधायी प्रक्रिया मे प्रभावपुण रूपे 
भागलेतीहै।' 

(३) धत्तो शक्ति--राष्टीय वित्त प्रर केवीनेट को पूणशक्ति प्राप्त होती 
है। बजट अर्था रष्टरीय भाय-व्ययके व्यौरेका निर्माण, उपने डायटमे प्रस्तुत 
ओर स्वीकृति करना केवीनेट का भत्यत महत्त्वपूण बाय है । केबोनेट मपने बहुमत 
कै बल पर बजट पर डायटकी स्वीकृतिलेनेमे भी स्फलहो जातीहै भौर इष 
सम्बघमे जापानकी केवीनेट की स्थिति भारतीयया ब्रिटिश केबीनेटके समानं 
है । वित्तीयष्षेत्र मे जापान की केबीनेट अमरीकौ कायपालिका की तुलना मे निश्चित 
श््पसे भधिक एक्तिणाली दै। 

(४) -याथिक शक्ति--यापिक नेचमें भौ केवोनट को कुछ अधिकार प्राप्त 
ह । सर्वोच्च -यायालय के मुख्य -यायाघीडश व म॒ य न्यायाधीदो के मनोनयन कौ शक्ति 
उपे हो प्रप्त है । अगुच्छेर ६म स्पष्ट लिखाटै कि सदधाद्‌ केबीमेट द्वारा निर्देशित 
श्यति फो सर्वोच्च यायालय का मुच्य -यापाधीश नियुक्त करेगा # मुखप न्यायाधीश 
के अतिरिक्त सर्वोच्च पायालयकेमय -यायाचीश्लो तया बघौनस्य -यायालर्योके 
-यायाघीशा की नियुक्ति करना भीकेवीनेटका हौ काय दहै, यद्यपि केबनेट की दस 
शक्ति पर स्येकनिणय का नियत्रण ह) संविधान के अनुच्छेद ७३ के अनुसार 
श्सामान्य क्षमादान, विशिष्ट क्षमादान, दण्ड को समाप्त करने, दण्ड भं कमो करने 
सौर अधिकार्यो को पुन स्थापित करने पे सम्बधर्मे भो फेवीनेट हौ निर्णय लेती है 1" 

केवीनेट ही जापान को वास्तविक कायपालिकाटहै बौर इसे जापानेकौ 
शासन व्यवस्था म यदी स्विति प्राप्त है, जो तिटिश शासन म केबीनेट को प्राप्त दै 1 
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अत सरं जोन र्मरीयट के शब्दो मे कहाजा सकता कि फेवोनेट वह्‌ धुरी है, जि." 
पर समस्त प्रशाषनिक यन्तर घूमता रहता है !" 
कैबीनेट तथा डाय 
जापान मै सरसदीय ग्यवस्थाको अपनाया ग्याहै गौर सिद्धा-तत केवीनेट 
अपने समी न्व्यीकै लिए यट केश्रति उत्तरदायी है। इायटके द्वारा अनेक 
साधनो के आधार पर ्मात्रिमण्डल पर नियत्रण रखा जाताहै। डामटके सदस्य 
मत्रियो्ते प्रश्ण पूं सकते है, मर्यो के कायो की आसोचना कर सकते है ओर 
स्थन प्रस्ताव पारित कर सकते हँ । अनूच्छेद ६२ के अनुमार डायटकेकिमीभी 
सदन द्वारा प्रष्ताथे पारिते कर ्रशणासनिकका्योकी जच करायीजा सक्तीहै। 
डायट मपनी इस शक्ति फे आधार पर प्रशासन प्रर नियन्त्रण रख स्कनीहै। इन 
सबके भत्तिरिक्त प्रतिनिधि सदनं अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर केवीनेटको पद 
व्याग करने केलिए बाध्य कर स्कतादहै। सधियोपरमी केबीनेटको डयटङी 
स्वीकृति प्राप्त करनी होती है मौर क्जट पर डायट क़ स्वीकृति के विना भाय.व्य 
सम्ब-घौ को्काय नही क्रियाजा सकता। केबीनेटको वैदेशिक तथा राष्ट्रीय 
मामलोसे सर्म्बाधित समी दिपयोकी रिपौट इदाय्टकोदेनीहोतीदहै। इन सभी 
बतिसे यहुस्पष्टहे कि डायट केवीनेट पर पूण नियत्रण रखती है मौर केवीनेट का 
अस्तित्व ही डायट विश्चेयतया प्रतिनिधि सदन की इच्छा पर निभरहै। 
लेकिन ह्‌ संद्धातिक स्थिति मात्र है मौर जहां तक व्यवहार का सम्बय है, 
विर्व के अन्य अनेक देशो के समानही जापानमे भी कायपालिका स्याति केगीनेट 
के अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति देल जा सक्तोहै। सेद्धातिकखूपमं ड{यटं 
फ प्रति उत्तरदायी हति हए मी, व्यवहार मे केवीनेट डायट पर अपना निषत्रण 
स्थापित करने मे सफल होती है । प्रणान मौर कानून निमणि दोनींही क्षेवरामे 
कैषीनेद कौ स्थिति शर्वोपिरि है । प्रशासनिक क्षेत्रो मेमौ केबौनेट डायट कामाग 
निरदेश्चन कर्ती है । समी महेत्वपुण विषायी प्रस्ताव केवीनेट द्वारा तयारवर ढायट 
मे प्रस्तूत किय जातत हं मौर अपने बहुमत कै बल पर बह उह स्वीकार करवातेती 
है । कानून निर्माण का काय बहत अधिक जर्टिलि च प्रावषिकहा जते केकारणमभी 
इस सम्ब-घ मं केवीरेट की भूमिका बहुत अधिके मरत्वपूण हो गयी है । इसङे जति 
रिक्त अ-यदेशोके समान जापान मे मी प्रदत्त व्यवस्थापन (12९16416 1081519 
प्ण) की प्रथाका विका हो गया दैः जिते अनुसार डायट कात्रुनो की शूपरेखा 
मातर तैयार रती है मौर उसके अनुरूप विवरण तयार करने तथा अदेश जारी 
करने का अधिकार मितरमण्डल को मिल जाता है । इषं प्रकार कानून निर्माण तया 
प्रणासन कैबीनेट की इ्यानुसार होता है मौर दायट का काय केबीनेट द्वारा निर्धा- 
रिति बातो पर आौपचारिक्‌ स्वीकृति देना भर है । 
केवीनेट तथा डायट के पारस्परिक सम्बधः मेकेवीनट को बढती टद शक्ति 
के यनेक कारण वतदधाये जां सक्ते है, जिनमे एुक भ्रमूख कारण है कबीनेट की प्रति 
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निधि सदने कौ भेगक्रनेकी शक्ति! शासन की नोत्तियो षा विरोध वमे वति 
डायट के सदस्याको नियत्रण मे रखने का यह्‌ एक प्रभावगाती साधन है1 
अनुच्छेद ६६ वे अनसार, श्रत्तिनिधि सदन द्वारा अविदवास छा प्रस्ताव पारित किये 
जाने पर यातोकेीनेटके हारा सामूहिक खूप से पद श्याग दिपा जाना चाहर भयवा 
१० दिनके मदर्‌ ही प्रतिनिधि सवनो भग करवा दिषण जाना घाहिए्‌ । केवीनेट 
केद्वारा दरुमा माप अपनाने कौ आशा ही मधिकं रहती दै मौर प्रतिनिधि सदन 
फ सदस्य पुननिर्वाचन म॒ हनि वाली ररेणानिया ओौर व्यय भार सते क्चतेके लिए 
संषिष्वास का प्रस्ताव पारित करने का माग नहीं जपनति द । कठोर दसीय मनुश्ामन 
केबीनेट के सदस्यो का अपने राजनीत्तिक दल भौर देश की राजनोत्ि मे भ्रमावपूण 
स्यात मर केवोनेट के पास विशाल सरक्षण शितिः (एणा ग एभाणाध६९) 
आदि भी करु रेस पारण ह, जिनके आघारे पर केबीनेट दायट पर नियशच्रण करने 
मे सफले रहनी है । अन्य देशो कं समान ही जापान मे भी माघुनिक प्रवृत्ति केबीमेट 
क्षी शक्तियोमे वृद्धि भौर डयटके प्रभावमकमीकीभोरहै। 
प्रघानमन्ध्रो फी स्थिति 
प्रधानम-स्नी फो स्थित्ति-- १८८६ ई० कै मेदजी सविधान के अन्तगतं प्रधान 
मप्र को वह्‌ गौरवपृण स्थिति प्राप्त नही थी, जो कि ससदौय व्यवस्था के मत्त 
उसे प्राप्त होनी चादिए । उस समय प्रघानपत्री का चुनाव वरिष्ठं राजनीतिज्ञ करते 
ये ओर उनकी सिफारिश परी सञ्राटके द्वारा प्रधानमत्ी को नियुक्त किया 
जताया ।अयर्मातरयोकी निगुक्तिभी स्राटही करतेये, प्रधानमत्री नही, 
मौर स कारण प्रघानमत्री को सपने भत्ररिमण्डल प्र भ्रमावौ नियत्रण श्रान्त 
नहीया) 
एफ भय तथ्य यहथाकिमेह्नी सविधानके अतगत केबौनेट एकमात्र 
कायपालिफा सत्ता नही थौ । केबीनेट के अतिरिवत प्रिवी बौसिल, जेनरो वीर युद 
परिपदं जसी सवैधानिक मौर सविघनित्तर सस्थाए थी, जो प्रशामने कै सचालनम 
पर्याप्त प्रभाव रसती थो 1 इन सस्थामो के कारण केबोनेट मौर उसके प्रमुख प्रवान 
मत्री की शमित बहुत मधिकं सीमित्तहो गयो थौ । लेकिन अच इने मस्यामाका 
तकर दिया गया दहै 1 वत्तमान समयम स्थित्ति यहहै कि केवीनेट प्रशासनिक 
सेव की मर्वोच्च सस्या है मौर केबीनेट म प्रधानमत्री की स्थिति सर्वोच्च है । केवी 
तेट भौर डायटमे प्रघानमन्री की स्थिति का अध्ययन इम प्रकार किया चा 
सकता है 
प्रधानम मौर केवोनेद--सवघानिके उपव-धो कै जाधार पर्‌ कैवीनेद मे 
भ्रधामम्री की स्थिति को सर्वोच्चता प्रदान की गयी है ओर व्यवहारमे भौ उमे अपने 
सदपोगियो मे यह्‌ सरवो्चता पराप्त है । अनुच्छेद ६६ म प्रधानमप्री कौ वेबीनेटका 
प्रमुख बतलाया गया है ओर अनुच्छेद ६८ म स्पष्टतया कहा गयादहैक्ति ^उ्सिमय 
मा च्रयो को लनयुक्त ओर पदच्युत करने की शदित प्राप्त होगो ।' इस दात ने प्रधान 


जापान का सश्राट तथा मतिमण्डल ३७ 


मन्ीकौ स्थिति को शक्ति शाली देनानि मे वहत अधिक थोग दियाहै। जापानम 
विशेष प्रकार की दोय स्विति के कारण प्रधानमप्री अपने मनमण्डलमे बहुत 
अधिक प्ररिवत्तन करते रहे ह भौर घाडतया मेकरीडोज के शव्दोमे कहाजा 
सकता है कि "जापानमे प्रधानम मातरमण्डलों कां भपेक्षा भविक स्यायी होतेह" 
उदाहरण के लिए, योशौदा भौर दकेडा ने पाच पाच मा मण्डलो फी अध्परक्षता की । 

अनुच्छेद ७२ केद्वारा प्रधानमप्रीको प्रशासनकी विभिन शाक्लभोके 
निरीस्षण गीर निययवण की शक्ति प्रदानकौ गयीहै मौर डायटम विधेयष तथा 
समाय मौर वदशिक मामला प्रर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हए वह्‌ केवीने€ ष! प्रति- 
निधित्व करता है । वह केवीनेट की वठक की अध्यक्षता करता है भौर अनुच्छेद ७४ 
के घनुमार ठेस व्यवस्था है कि समी कानून ओर र्मा नमण्डलीय भानाए्‌ न केवले 
सम्बाधते मन्त्री द्वारा हस्ताक्षरित, वरन्‌ प्रधानमत्री दारा प्रतिहृस्ताक्षरिते होनी 
चादिए । यदि मन्रिमण्डल के सदस्यो मक्षत्राधिकार सम्बघी की विवाद उत्प्त 
हयो जाय, तो इसका निणय मी प्रषानमसी केद्वारा ही किया जाता है) मितिमण्ड्ले 
मे प्रधानमन्द्री की केद्रीय स्थिति इस तथ्यमे स्पष्टटै वि मनुच्येद७०्के अनुसार 
यदि प्रधानम यौ का पद रिक्त हो जाय, तो समस्त केवीनट केद्वारा त्यागपत्रं दै 
दिया जाना चाहिए । 

्मात्रमण्डल के म-य सदस्यो की तुलनाम प्रघानमत्रीको वहत अधिके 
व्थापक सरक्षण की शक्तियों प्राप्त है गौर छक्के द्वारा वी सख्या म व्यविततयाको 
पद ओर सम्मान प्रदान कर अपनी स्थिति को प्रभावशाली कनाया जा सकता दै। 
कुष्ठ मय तथ्यो से मी उसकी सर्वोच्च स्थिति निता-त सुरक्षित है। वह सामान्य 
तया १२ म-चरालयो भौर ४ र्जासिज का प्रधान होता है । प्रधानमन्ती के कर्यालय 
मे भी बहुत अधिक्र शर्वित केद्धित हो गयौ पै क्योकि वतमान समयमे इस फार्यालिय 
के साथ जनक सहायक अग चजुडगयेरहै। १६६५ मे इष प्रकार ङी समितिया, 
आयोगो ओर सस्थाओं कौ सस्या ३६ थौ । 

प्रधानमत्री की शक्तियो की उपरोक्त विवेचनासेस्पष्नदहै कि प्रधानमनी 
केवीनेट मे सर्वोच्च सक्ताधारीरहै। प्रघानमत्री केबीनेट की वैठको की बध्यता 
करता है । वही इन बद्व की काय सूची (^६०००2) तयार करता है बीर केदीनेट 
फे समस्त कार्यो तथा निणयो म उसका प्रमुख हाय रहतादहै। यद्यपि केबीनेटके 
सभी सदस्यो दै विचारा का महत्व है, कितु मन्तिमि रूप मे प्रधानमनत्री का निणय 
ही माय होता है ओर इसके भसहमत सदस्य कै लिए त्यागपत्रदेनेकाही एकमाघ्र 
माग व्च रहना ह । प्रिटेन ओर भारत के समनिही जान म मीर्माव्रमण्डलका 
अस्तित्व प्रधानमत्री की इच्छा पर निमरकररतादहै। इससम्वधमे सास्छोकेय 
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शब्द लामू होति ह कि "प्रधानमवचौ क्रेवीनेटका कोद्र विदु है । वह्‌ उक्षके निर्माण, 
उक्ते जीवन गोर उसके बत मे के द्रीय स्विति रता है।' मय मन्तियोकी 
सुला मे प्रधानम घौ की दयति निरिचितत खूप ते बहुत अधिक उच्चतर है 1 वहतो 
चास्तव म सूय है, जिसके चारो ओर नक्षत्र घूमे ह। 
प्रधानसत्री डाय (ससद) प्रथानम्री न केवलः मात्रमण्डल वरत्‌ 
डाट का भी प्रधान होता है। वस्तुत डायेट का नेता होने के कारण उसे प्रधान 
मत्री पदंप्राप्त होताहै गौर प्रधानम त्री पद म्रहुण करनेकेषाद भी वहुडायटका 
नेता बेना रहता रै । वहे यट मे ्मात्रिमण्डल का मख्य श्रवक्ता होता है भौर उसके 
द्वारा डायट कार्मा त्रमण्डल के वोच सम्पक सूत्र का काय किया जाता है। सभासद्‌ 
का सदभका वह एक मेता नियुक्त करदेताटहै जो सदन मे उसका प्रतिनिधित्व 
कस्ताहै। 
प्रमुख विधायी प्रस्ताव भ्रघानमनत्रीके निर्देशन सेहीततैयार किये जिह 
भीर डायट विशेषतया प्रतिनिधि सदन के बहुमत दलका सवेमायनेतताहोनेके 
कारण वह उह गयटसे स्वीकार करवालेताटै। वाधिकं गजटतेयार क्रनेर्मे 
भी उसका प्रमुख हाथहोताहै भौर उसे डायट वै बजट स्वीकृत कराने मेको 
विप्ेप करटिनाई नही होतो । डायट स्वेच्छा से प्रघानमनत्री काञतुकरण क्रतीरहै, 
सभ्या प्रचानमघ्रीके हाय मे प्रतिनिधि सदनको भगकणे कीश्क्ति होनेके 
कारण भी डायद को बाष्य होकर प्रधानमत्रीके निर्देशो कां पालेन करनाहोताहै। 
अपने राजनीतिक दल का सर्वोच्च नेता होने के नति प्रधानम वी मपने दल 
भे एकता, अनुशासन ओौर सगठ्न बनाये रखने मे महे्वपूण रूप से माग लेता है 
अर एक जन नायकके रूपमे वह्‌ रष्टरीय जौवन को नदौन दिशा प्रदान करता है। 
त्रिदिश प्रघानमःत्री के सदस्य ही जापान की राष्टरीय राजनीति मे प्रधान 
म्री का सान सर्वोच्च होत्ताहै। चस्त्त यदि केगीनेट शासन रूपौ जहाजकी 
श्रालक मशीनटहै तो प्रभानमत्री उसका चालक] 
प्रक्नं 
१ (जापान का सन्नाट राज्य क्र्तादै, शासन नही" इसं क्यनके साधारं पर 
जापानमे सभ्राट की शक्तियो का वणन कीजिए । 
२ जापान कं सप्नाद्टी स्थिति की ग्रेट ब्रिटेन ॐ सम्राट से तुलना कीजिए! _ 
३ जापानमे लोकतत्र को मपनालेने पर मी सश्नाद पदको बनाय रने 
कारणो का वणन कौजिषु । 
ॐ जापान मे मातरमण्डल का निर्माण कंसे होता है? मध्िमण्डल फौ शक्तियो 


तथा कार्यो का वणन कीजिए 1 
जापान कै प्रधानम कौ नियुक्ति, स्थिति तथा शक्तियो का वणन कीजिए । 
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जापान की डोर अथवा ससद 
(ण्ठा 0 ए^राव^व्वष्यप 0 4९८) 





“हापट राज्यशक्ति का सर्वोच्च मग होगी तथा वही राज्य कफो एक- 
मात कानून वनाने वाली सत्था होगो ।' 
जापानी सविधान का अनुच्छेद ४१ 

जापान पहला एशियाई देश है जहां ससदीय व्यवस्था की स्थापना हई । 
अक्सने लिसाहै कि "जापान कौ डायट गैर परिचभो देशो मे सवते प्राचीन मौर 
सवते अधिक सनुभवी विधायक सभा है 12 १८८६ ई० के मेइजी सविधान के म-त- 
गतत भी शाही डायट' (प्ण 181 क्ली) की व्यवस्था थौ, जिसके दो सदनये 
पौर समा! (प्०्णऽट ग एन्लाऽ) मौर श्रतिनिधि सभा" (पण्ड ण इिनठला 
1911468} | यह शाही डायट पर्याप्त शक्तिशाली नही यी मौर इसे सभ्राटर्मात् 
मण्डल परर भी कोई निय-त्रण प्राप्तन था) लेकिन जापानके वत्तमान चविषानके 
अनुच्छेद ४१ क मनुसार, 'डायट राज्यशक्तिं का सर्वोच्च मगर भीर एकमात्र कानून 
निर्मात्री सस्थाहै 1 जापान के सविधान के चौये अध्पायमं भनुच्छेद४१सेनेकर 
अनुच्छेद ६४ तक डायट की रचना तथा शक्तियो का ही उल्लेख किया गया है । 

डायर द्िसनार्मक भ्यवस्यापिका समा-जापान की डायट द्विसदनात्मक 
व्यवस्यापिका समाद 1 इसके प्रवम या निम्न सदन श्रतिनिधि सदन' (पण्ण्डटण 
6८681165) ओर द्वितीय या उच्च सदन को सभासद सदन या पापद 
समा (प्त०णऽ€ गा (०पणनाज$) का नाम दिया गया है 1 
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४५ जापान का सविधानं 


खयट के अधिवेशन-सविधान पे अपगत दायट क साधारण, अप्ताघारण 
तथा विशप बद्धिवेशनो की व्यवस्था की गयी है । साधारण अधपिवेश्न फे लिए मनि 
मण्डल के निणयके अनुषार राज्यान्नाजारी करदी जातौ है1 ग्रह्‌ अधिवणन १ 
दिसम्बर मे १० दिसम्बरके वीच ङ्गिसो दिन अवश्य हौ बुलाया जाना चादिषु भौर 
साघारेणत्तया यह अधिवेशन १५० दिन तक चलता रहना है । दोनो सदनो की 
स्वीडृति से या दोनो सदनो की स्वीकृति न होने पर प्रतिनिधि सदन अनी इच्छा से 
भधिवेणन कौ मवधि बढा सक्ता है। म्वरिमण्डल अधिवेशन स्थगित कयि जानिके 
लिए प्राथना कर सक्ता है, कितु वह्‌ इध हतु आदेश जारी नहो कर सकता । 


साधारण अधिवेशनो के मतरकालमे कमी भौ असाधारण मधिवशन बुलाया 
जा सकता है । अनुच्धेद रेमे कहा ्यादहैकि दोनो सदनोमे से किती एक सदन 
के थया उसते मधिक सदस्य डापट के असाधारण अधिकेन की्मागकरसक्तेर्हँ 
ओरसो भाग की जाने पर मधिमण्डल को डाप्रटका असाधारण अधिवेशनवृलाना 
चाहिए । 
विशेष मधिवेशन साधारण भधिवेशन भारम्भ होपे के पहले हो सक्ते है । 
अनुच्छेद ५४ के अनुसार अब प्रतिनिधि सभाका विघटनदोजातादहैतो विघटन के 
दिन मे ४० दिनके सतर चाम चुनाव होन चाहिए तथा चुनावके दिनसे ३० दिन 
फै भीतर डायट का अधिवेशन तुलाया नाना चाहिए । ईस विशेष अधिवेशन का 
उदेश्य प्रधानम त्री तथा प्रतिनिधि समा के परदाधिकारियां आदिका चुनाव करना 
होता है । भकेले समासद सदन का मी अपातकालीन सत्र बलाया जा सवताहै। 
प्रतिनिधि मदन कं विघटनके साय दही साथ सभाषद सदनमभी स्थगितहोजाताहै 
किन्तु राष्टरीय सकट के समय केवीनेट यदि चहँ तो आवश्यक विपयोके सम्बधम 
कायवाही करने के लिए सभासद सदन का मापातकालीन सधिषेशन चला सकती है ! 
दस अधिवेशन मे की गयी कायवाही अस्थाय होगी मौर यदि डायटकाथगला अधि 
वेशन प्रारम्भ होने कीतिविसे १० दिनके य-दर प्रतिनिचि सदन उत्ते स्वीकार नही 
करलेता, तो बहु रह्‌ या अर्व॑ध समज्ञी जायगी । 
डायट सदस्यो फे वेतन तथा भक्ते-सविघान के अनुच्छेद ४६ म उल्नेखदै 
कि दोनों सदनों के सदस्यो को कानून के अनुतर राष्टरीय कोष से वेते तेगा 1" 
डायट के प्रत्येक सदस्य को २ लाख २५ हजार येन श्रतिमासर वेत्नन मिलत्ताहै। चन्द 
अधिवेशन के दिनो मे तथा अधिदेशन के बीच मे समितियोमे काय करने केलिए 
११.२५० येन प्रतिदिन मत्ता भी दिया जाताहै। भरव्येक सदस्य कौ भपना अलम 
कार्यालय तथा सचिव रखने का अधिकार है तथा उते "कार्यालय मत्ता" मलग मितत 
है। सदस्योका रेल वस तथा समुद्री जहाज मे सरकारी कायके लिए यात्राक्रनं 
का तीसरे दजं का प्री पास दिवा जाताहै। उं अपने पद से सम्बयत डाक मूप्त 


भजने का बधिकोार हौता है 1 


जापान की डायट जथवा ससद ४१ 


सदस्यो ऊ विश्नेपाचिकार--ढायट के सदस्य निमयता कै साथ कंत य प्लन 
कर कके, इमके लिए उठे कुद विशेषाधिक्रार मौर उपृक्तिया प्रदानकी गयी है। 
अनुच्छेद ५० कहा गयाटै कि जव तक किसी कानूनके द्वारा कारव य व्यवस्था 
नहो, तव तक सदस्यो का अषित्रेशनो ङे दिनोम गिरपनार नही किया जा सकता 
है। यदि किमी सदस्य को मधिवेशने प्रारम्भ हौतेकेप्रवहीक्रिसी कारणस वदी 
दनाल्तियागयादहै,तौ भी उसे सदन की मांग पर नधिवेशन कं दिना मे द्योड दिया 
जायगा । अतरुच्छेद ५१ मेलिगाहै त्रि सदन मे दिये गयं मापण, विवाद ओौर 
मतदान मेभी भागंलेनेके कारणवे बाहर किषठीमी सत्ताके प्रति उत्तरदायी 
नेही होगे । 
डायट का सचिवालय--डायट का एक सचिवालय होता है निसक्रा बध्यक्ष 
मस्य सचिव होता है । मूस्य सचिव की नियुक्ति डायटके बाहर सेकीजातीहै। 
वह सरकारी पत्रौ पर हस्ताक्षर करता भौर डायट की कायवादहियो कारिकाड 
रखता है 1 दायट का एक मलग पुस्तकालय भी होता है । 
गणप्ति (दणणण्ण)--सविघ्ान की धारा ५६येकहागरयाहैकि डायटके 
किसी भी सदन मे तब तक कोद कायवादी नही की जा सकती, जब तक्र किसदनकी 
कुल सषा के एक तिहाई सदस्य उपध्थित न हौ । प्रत्येक सदन मे प्रश्नो का निणय 
उपर्यिति के बेहुमत से किया जायगा मौर समान मत माने पर सदन कै मध्यक्षको 
निणयक मत देने का मधिकार होगा । 
प्रतिनिधि सदन 
(०४७९ ण एरलाल्लाभाषटः) 
रचना (07051110) --वत मान समथ म प्रतिनिवि सदन के सदस्यो कौ 
सस्या ४८६ टै निह प्रत्यक्ष निवचिन मौर वयस्क मतापिकार तथा गुप्त मतदान के 
भाधार पर्‌ चुना जाता है 1 इन सदस्यो का चुनाव बहुल सदस्यीय निवचिनक्षेनोसे 
किया जाताहि मौर दुम देतु समस्त जापान को ११८ निर्वान क्षेनोमरे बांट दिगा 
ग्या । प्रत्येव चुनावक्षेत्रसे ३ से लेकर ५ सद्य चुने जलेहै, परु टोक्यो 
७ भौर भनामी द्वीप समूहते केवल १ सदस्यही शुना जाताहै। इन सदस्योका 
चुनाव "सौमित मत प्रणाली" (नपाल एत छऽलणा) के आवार पर क्रिया 
जाता है जिते अ तगत यद्यपि अधिक सख्याम्‌ सदस्य चुने जाने होति है, लेकिन 
मतदानाभओों को एक हौ मत नने का अविकार होता है 1 सीमित मत प्रणाली" जनता 
के समी वर्गो बरहुमश्यक्त र अल्प्ख्यक को प्रतिनिधित्व प्रदान करने कौटष्टिमे 
अपनायौी गयौ है। 
सद्यो के लिषएु आवश्यक योग्यताए-प्रतिनिधि मन्न कयौ सदम्यता क लिएु 
निम्नलिखित योग्यताएं मावश्यवः र्दी गयौ हँ 
{१) वह जापान का प्रा्टृतिक नागरिक हो, देशीयङरत (िशाणाता15९त) 
नागरिकि नही हो । 


४२ जापान का सविषानं 


(२) बह २५ वकी आयु पूरी कर द्चुका हो । 

३) वह सरकार कै अधीन किसी लामदायतं पद परनहो। 

(४) वह पागल अथवा दिवालिया न हो 1 

(५) वह चुनाव क्षेमे कमस कम तीन माससे रह द्हाहो। 

(६) वह कानून द्वारा डायट की सदस्यता के अयोग्य घोषित ने किथा 
गरपाही 1 

(७) कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनो सदनो की सदस्यता प्राप्तं नहं कर्‌ 
सकेतादहै। 

कायकाल--मनुच्छेद ४१ के अनुसार प्रतिगिधि सदन का कायकाल ४ वर्ष 
निशित क्रिया गया है, परन्तु प्रतिनिधि सदन को समय के पूव मग किया जा सकता 
हि। यदि प्रतिनिधि सदन र्मा त्रमण्डने के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पासकरदें तो 
यातो मन्तरिमण्डल व्याग पत्रदेदेगाया प्रधान मत्री सश्राटसे १० दिनके भ-दर 
प्रतिनिधि सदन को मग करके नवीन चुनाव करानेकी अपील करेषा। सश्राट 
भ्रधानमन्री कौ अपील पर प्रतिनिधि सदनको भगकरदेगे । यदि प्रतिनिधि मदने 
मग कर दिया जय तोभगकरतेकी तिथि से ४० दिनके मदर प्रतिनिधि सदने 
के लिए माम चुनाव होगे जौर चुनावे सम्पनहोनेकोतिधिसे ३० दिनिकेभदर 
हायर अवश्य हौ बुलाई जानी चाहिए । 

सदन के पदाधिकारी--स्पीकर 
(एल्भल) 

प्रतिनिधि सदन का सबसे प्रमुख पदाधिकारो स्पीकर' होताहै। मेषजौ 
सविधान कै अतगत स्पीकर का चुनाव सदनके द्वारा नहीहोताया। सदनके 
द्वारा तीन सदस्यो के नाम दिये जतेये भौर सश्चाट्‌ इनमेसे कसी एकं को स्पीकर 
नियुक्त क्रताथा। कितु वतमान सविघान के अनुच्छेद ५< रा दोनो सदनोको 
सपना-अपना अध्यक्ष चुनने का भषिकार दिपागयाहै। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक 
सदन के मारम्म मे गुप्त मतदानसे हस्ताक्षर किये यये मतपत्रो के भाधार्‌ पर होता 
है! यह्‌ चुनाव दलीय बधार पर ही किया जाता है मृत्यु त्यागपव्र या अन्य किसी 
कारणस स्पीकर का पदं रिक्तो जनि प्र मये स्पीक्रका चुनाव होगा । स्पौकर 
के मतिरिक्त सदनमे एक दष्टीस्पोकरकीभी व्यवस्यादहै,जोकि स्पीकरकौ 
अनुपस्थिति मे सदन की बैठको की अध्यक्षता करता है 1 

सदन के म्पीकर द्वारा प्रमुखतया निम्नलिखित पाय विपि जिर 

{१) जधिवशन प्रारम्भ हेते स्पीकरका पहलाकाय यहष्टोताहैकि 
सदन मे मावश्यक उपस्थिति (0पण प्ण) है बया नही 1 

(र) वह सदन की वटको कनौ बध्यता करता ह 1 बह सदनरे कार्यो क 
निरिचत काय प्रणयी के अनुमार चत्ता जोर विधेयर्को सर्माय रद 8 


के पास भेजतादै। ^ 


जापान कौ डायट मथवा ससद 4 


(३) उसका क्तव्यहै करि वह एसे विघेयको पर सदनमे विचारनहोनेदे, 
जो सदन की सुनिश्चित व्यवस्या के प्रतिक्रुव हो । 

(४) बोलते समय सभी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित करते हैँ । वह्‌ सदस्यो 
के योलने का करभ निर्धारित करता ओर उहे प्रे धून की अनुमति दैताहै। 

(५) उसे यह अधिकार दै कि वह कार्यो काक्रम निर्धारित करे भौर विवाद 
पूणं विषयो पर भपनी व्यवस्था (एणा) दं । 

(६) वह काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मनुमति देता है तथा उह 
नियमित भथवा अनियमित घोपित करता है । 

(७) वह इस्त बात का निणय करताटहै करि किस विषय पर कितने समय 
तफ वादविवाद हो भौर वही वादविवाद समाप्त करने की अश्ञादेतादहै। 

(<) वहु सदस्यो द्वारा दिये गये मतो को गणना करता है, निणय धोपित 
करता है भौर समान मत॒ भाने प्रर निर्णायक मते" (८951108 ४०1९) देता है । 

(६) सदन क बाहिर वह्‌ सदन का प्रतिनिधित्व करता है । 

(१०) सदन मे शाति तथा व्यवस्थया बनये रखना उसका विशेष दायित्व 
है। यदि कोर सदस्य अक्षसदीष भाषा का प्रयोग करेया सदन के सुनिर्चित नियमो 
को भग करेयाप्तदनं की प्रतिष्ठा को आधात पवां मथवा स्पीकरकी माज्ञाम 
भानेतो वह्‌ उमे चेतावनी दे सक्ताहै। यदि फिर भी वह अनुणासनदीनता का 
परिचय दे, तो वह उसे अस्थायीखूपसे सदन बाहर भी निकलवा सकता है। 
अनुच्धेद ५८ के भनुसार इसकं लिए उपस्थित सदस्यो फे ड के बहुमत से प्रभ्नाव पारित 
किया जाना आवश्यक है । 

(११) यदि सदन मे भव्यस्य इतनी भधिक फल जाय कि निय व्रण रसना 
करिन हि, तौ वहु सदन की कायवाही को स्थगिते कर सकता है । 

(१२) बह सदस्यो के प्रवेश पर नियत्रणलगा स्कताहै, उँ सदनके 
बाहर जनिक्ीञानादे सकताहै मौर दीर्षाभो (6७6) वो खाली क्रा 
सकताहै। 

(१३) बह सदन की म्यदि मौरदितोका रक्षकै भौर सदन के सम्मान 
की रक्षाहेतु समौ प्रकार की उचित कायेवाही कर सक्ता 

(१४) वह प्रतिनिधि सदन मे सचिवालय के कामकाज की देल्तमाल करता है। 

जापान के प्रतिनिधि मदन ङे स्पीकूरकी स्थितिप्रेट व्रिरेन षा भार्तके 
स्पोकरके स्थान पर अमरीका प्रतिनिधि सभाके स्पीकरसे अधिक मिलतीहै। 
वह्‌ थमरीकी प्रतिनिधि सभाक मघ्य्षकी भतिद अपने दल से प्यागपत्र नही 
देता है। चह उ्तका सक्रिय सदस्य रहता है ओौर सदन मे उसक हितोंकी स्पा 
करता दहै। यानागा ते इस सम्बधमे लिखा हैकि ' प्रतिनिधि सदन के अध्यक्षके 
ङ्प नँ उप्रको मूसिका अमरीका कौ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष वे समान है । स्वंच्चि 

कालूनी निमी सस्या के अच्यक्ष के स्प में स्पोकेर से अधिकाधिक उचित भ्ययहार 


२ जापान का संविधानं 


(२) वहु२५ वपकीभायु पूरी करचुकाहा। 

(३) वह्‌ सरकार के अधीन किसी लाभदायक पदपरनहो। 

(४) वह पगल अथवा दिवालिया न हौ । 

(५) वहु चुनावषषेत्रमे केमसे कम तीन मापिसे रहुरहाहे। 

(६) चहं कानून द्वारा डायट की सदस्यता के अयोग्य घोपितन किया 
गया हो। 

(७) कोर भी व्यक्ति एक साथ दोनो सदनो की सदस्यता प्राप्तं नही कर 
सकेता) 

कायकाल--मनुच्छेद ४१ के अनुसार प्रतिनिधि सदन का कायकाले ४ चष 
निर्ित क्रिया गया है, परन्तु प्रतिनिधि सदन को समय के पूव मग किया जा सकता 
है। यदि प्रतिनिधि सदन मन्विमण्डल के विशद अविश्वास प्रस्ताव पास करदे,तो 
यातो मन्व्रिमण्डल त्याग पत्रदेदेगाया प्रधान मच्री सम्राट से १० दिनके गदर 
प्रतिनिधि सदन को भग करके ननीन चुनाव करानेकी अपील करेगा । सम्राट 
प्रधानमत्री की मपील पर प्रतिनिधि सदन को भगकरदेगे] यदि प्रतिनिधि सदन 
मगकरदिया जाय तोभगकशरनेकीतियिसे ४० दिनके मदर प्रतिनिधि सदन 
कै लिए आम चुनाव होगे ओर चुनाव सम्पनहोनेकीतियिसे ३० दिनकेभदर 
डापट बवश्य ही बुलाई जानी चाहिए । 

सदनके पदाधिकारो-स्पीकर 
(आषच्थलः) 

प्रतिनिधि सदन फा सबसे प्रमुख पदाधिकारी स्पोकर' होता है । मेश््जी 
सधिघान के म त्गंत स्पीकर का चुनाव सदनकै द्वारा नहीहोताथा। सदनके 
दवाय तीन सदस्यो के नाम दिय जातेये भौर सश्रार इनमे से किसौ एकं को स्पीकर 
निथुक्त करता या। कितु वतमान सविधानं के अनुच्छेद ५< हारा दोनो दनो को 
अपना-जपना अध्यक्ष चुने क! डतिकार्‌ दिया गया है\ स्पीकर का चुनाव प्रत्येक 
सदन के आरम्म मे गुप्तं मतदान से हस्ताक्षर कथे गये मतपर्ौ के माधार पर हता 
ह) यह्‌ चुनाव दलीय माधार प्र हौ किया जाता है । मत्युं त्यागत्र या अन्य किसी 
कारणसे स्पीकर का पद रिक्त हौ जाने पर नये स्पौकर का चुनाव होगा 1 स्पीकर 
के यतिरिक्त सदने एक दिष्टी स्पौकरकी मो -यवस्यारै, जोकि स्मीकरकी 
अनुपस्थिति मे सदन की वैठको की सघ्यक्षता करता है 1 

सदन के स्पौकर द्वारा प्रमुखतया निम्नलिखित काय कयि जति 

(१) अधिवेशन प्रारम्भ होते हौ स्पौकरका पहला काय यहहोतादहैक्ि 
सदन पे मादस्पक उपस्थिति (0५०१७) है अयवा नही । 

(२) वह सदन की बैखको कौ गघ्यस्ता करता है 1 वह सदन के काथाको 
निश्चिते काय प्रभानी > अनुमार चलाता गीर दिवेयको को सर्म्वावत समितिया 
के पास भेजतादहै) 


श्ररत्ता 


पयर मथवा मदे ४५ 
गयर-श्क्तियां पिया कायं 
राष्ट्रीय न्ववस्याविका के स्पम डायट्‌ कोषः गयी, भणायनिक- वित्तीय 
मीर ग्यायिक्‌ स्मौ भकारकी शक्तिः भाणहै, §8 निम्न मि 
प जो पकता (4 
धे (द विषयौ अनृष्येद ४ अर हाः क्प सत्ता 
भ क स्मोच्व श भौर मात्र निधि निमि है! मे केना के 
प निर्माण भौर ष रहे कपरगो भे सगोषने रिकतमे क फते ्राष्त 
निए सञ्राट्तै वीङति भो अवश्यकता नही है, इस प्रकार सविषाने 
की पीमाम) मे र दए डायट पः देशक व्ए्करसी भी 
। किनि बनाने कीस रसकीहै / 
सम्बध ते एक साथ ने के) खायटङ्नी त्विति 
प्रिथ सः के सम है! रटे भा सविषान होने मौरन्याधिक नविलोकन ॥ 
व्यवस्य नेहने करण त्निटिष ददार नमित @ गी केप्नेनवे धव ॥ 
निके होने काभ्रश्न पत नही होत) । वेकि के सविधान ८ । 
र जापान प -याधिक पूतेषिलोश्न को कस्या भी त ओपानेक़ौ खिद + 
धारा ¢ मिते दते ्सीमी क॥ “जा सरविधान गी के तिष्व हो, ; 
वोन्धि पायालय अष धोपित 1 ५ 
केह धारण विधेयक भस्ताविति शिभः सक्ता है ८ 
र दोनो प्रद य परार्ठिहो जाने का ग्रहण कर्‌ नेताह, # 
भने यदि ि्ी विपे के सम्बध ग मञ्प्र मतद ङो जाय तो } 
भम्बधम कार प्ति धि पदन षी प्राण्त होवा है। भर यट ५ 
रै कि यदि सी विषैः क्रे धि सदन पर्तिकर देताहैषः + 
भासर सदने उसे ॥रकरदेता सरोधन जौ भरतिनिधि / 
पदन को माय ने पमार सदन उत विवय कृ] ६० दि अवधि तक 1 
पने पास पृहे रहने देता है, तं षदे की सभितिदोः सेदेनामे कने # 
समज्ञीता क नेका यतन करती है सेषिन यदि समिति को ने ¢ 
कषेभौर पत्रिषिस न्विति बौर मतदान पै माग्रतेने वक्ति व्स्केङेदो ¢. 
व्ह तत्तेज दुबारा भासरक्रदै तो व्हेवादरनका स्पधाग्ण (८ 
कर 1 शस द यदि दने कप्तौ विषयक करदेकोर्‌ 
परतितिधि शारकेन्दै तो उच्च सदन उस षर पृनविषार नही 
कता! कार साधा विषेयष} मस सदेन क्यौ शक्त्या कमित ^ 
हगोर इभे प्रतिनि स्दने निर्णायक भाप्तहै। समाहद सदन 
विले: क्री दै मौ उष्के दिनि क विधेयक क 
सक्ता 


॥ जापान का सविधानं 


ओर निष्पक्षता कौ राशा कौ जातो है, लेकिन वह्‌ दलीय हिनो कौ बभिवद्धि करता 
है भौर शासन के विधायी फायकम को मागे वदात्ता है ॥" 
सभासद सदन या पा्पंद सभा 
(करार छण्छत ण द०्णालाग) 

रचना (८0०७1०2) --समासद पदन की सदस्य बल्या २५० है, जिसमे 
से १५० भौगोलिक भाघार पर चुने जाते र बर्यावु उन ४६ निर्वाचन जिलोते चुने 
जाते ह, जिनमे देश को विभाजित किया जाताहै भौरजो स्थानीय प्रधासनिकक्षेत्रो 
(एालल्लिपाठः) के अनुरूप होति दै 1 शेष १०० सदस्य सम्पूण राष्ट द्वारा निर्वाचित 
कथि जति है । किसी एक स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र को मिलने वाते स्थाना कीसष्या 
मोटे तौर पर उसको जनसस्याके भनुपातमे रेसेलेकरम् तकषहठीती है। प्रत्येक 
मतदाता कोर मतौके प्रयोग का मघिकार होता टै, एक स्थानीय निरवचिनक्षेधवे 
उम्मीदवार के लिए मौर दूसरा राष्टरीयसलेत्र क उम्मीदवार कै लिए। 

सदस्यों के लिए विशेषताषए--प्रतिनिधि सदन मौर सभासद सदन के सदस्थो 
कौ योग्यताएं समानहै स-तरकेनत यदै कि सदन क लिष्‌ उम्मीदवारोकी मापु 
२५ के बजाय ३० वप होनी चाहिए । 

काय काल--समासद सदन एक भद्ध स्थायी सदन है जिसका पूणस्पसे 
कभी भी विघटन नही होता ! दसके सदस्य ६ वष के लिए निर्वाचित स्थि जते 
लेकिन मावे सदस्य प्रति ३ वप के पश्चातु मवकाश प्रहणकरलेते हँ मौर उनके 
स्थान पर नये सदस्यौ का निर्वाचन होता है। 

सभापति--मभासद सदन को अपना सभापति तथा उपमभापति चुनना 
भधिकारदटै। सभापति सदन कौ मध्यक्षता करताहै भीर उनकी अनुर्स्थितिमे 
उपघ्ठभापति सदन की अध्यक्षता करता है । सभापति सदन म अनुशासन तया व्यतेस्था 
बनाये रखता है, लेकिन उसे यहु अधिकार नही है किं चह किसी सदस्यकोसदनसे 
बाहर निवाल दे । पसा कैवल उपस्थिति सौर मत देने वाले सदस्यो के दो तिहाई 
वहुमतसे पारित एक प्रस्ताव के आघारपरदही करिया जा सकता है । वह्‌ प्रस्तावो तथा 
वियेयको पर मतदान कंरात्ता गौर उनके परिणामा की धोपणा क्रतादै) किसी 
दिचेयव- पर पक्ष तथा विपल्ल म वरर मत्त मनि पर वहं भपन निर्णायक मतका 


प्रयोग करता दहै। 
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जापान की डायट अथवा ससद ४५ 


डायट-शक्तियां तथा कार्यं 

राष्ट्रीय व्यवस्यापिकाकेसूपमे डायट को विघायी, प्रशासनिक वित्तीय 
सौर न्यायिक सभी प्रकार की शक्तिया प्राप्त है, जिनका अध्ययन निम्नसूपोमे किया 
जाघक्तादै 

(१) विघायो शक्तिया--भनृच्छेद ४१ के अनुसार डायट राज्य कौ सत्ता 
का सर्वोच्च अग भौर एकमाश्र निधि नि्मा्री सस्थाहै) इमे नवीन कातूुनोके 
निर्माण ओर पहले मे चले आ रहे कानूुनो मे सशोधन परिवतन कौ पूण शक्ति प्राप्य 
करे क ्तिए सम्राट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नही है । दस प्रकार सविधानं 
की सीमाओमे रहने हृएु डायट सम्पूण देश के लिए किसी मी विषयपरवोर्हूभी 
कानून बनाने कौ सामयथ्य रखती है। 

इतत सम्बधमे केवल एक अ-तरके पाथ जापान की डायट की स्थिति 
त्रिदिशं ससद के समानहै। त्रिटेन मे लचीला सबिधान होने गौर -यायिक पुनविलेकन 
की व्यवस्था न होने के कारण त्रिदश ससद दारा निसित्त किप भी कानुन कै भर्व॑- 
धानिक होने काभ्रश्न उ-पतन नही होता दहै। लेकिन जापानक्रा सविधान कठोरहै 
भौर जापान म -यायिक पुनविलोकन की व्यवस्या भी दहै । गत जापान की डायट 
हारा निमित रेते किसी मी कानून को, जो सविघानकी घाराभोके प्रतिप्रूल दहो, 
सर्वोज्चि यायालय भवध धोपित कर सक्ता है । 

कोई भी साधारणं विधेयक किस मौ सदनमे प्रस्तावित क्रिया जा सक्तादै 
मौर दोनो सदनो द्वारा पारितिहो जाने पर कात्ुनका रूप ग्रहणकर तेताहै। 
लेकिन यदि किसी विधेयकके मम्बधमे दोनो सदनोमे उग्र मतमरेदहो जाय, तौ 
शस भम्बधमे अतम अधिकार प्रतिनिधि सदनकोहीप्राष्तहोताहै। प्रक्रिया यह 
है कि यदि किसी साधारण विधेयकं कौ प्रतिनिचि सदन पारित क्रदेताहि परन्तु 
समास्रद सदन उसे भस्वीकीर करन्ताहैयारेसे सञ्लोघन कर देताहै जो प्रतिनिधि 
सदन को मा-यनहोया सभासद सदन उम विघेयक का ६० दिन फी अवधि तक 
अपने पास पडे रहने देता दै, तो दोनो सदनो की सयुक्त समिति दोनो सदनो मे यय 
समज्लौता कराने का प्रयत्न करनी है लेक्नि यदि समित्ति को इमे सफनताप्राप्तन 
हो मौर प्रतिनिधि सदन उपम्बिति मौर मतदान म मागततेने वाते सदर्म्योकेदो 
तिहाई वहूमत से उत विधेयक क दुबारा पासकरदे, तो वह कानून काम्पधारण 
्षरल्तेता है! इसे विपरीत यदि समासद सदन किमी विधेयक को पा करदेभौर 
प्रतिनिधि सदन उप्ते अस्वीकारकनग दे तो उच्च स्रदन उष पर पन्िवार नहीकर 
सक्ता। दम प्रकार साधारण विपेयदो के सस्वघ म समामद सदनं कौ रक्तियां सीमित 
हमर दसमम्बधमे प्रतिनिधि सदन क्यौ निर्णायक स्विति प्राप्त रै । सभासद मदन 
एक विसम्बङ्ञारी सदनहीहै मौर उसके द्वारा ६० दिनि क विपेयककोरोक र्णा 
जासक्तादहै। 
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खर क ङनदर अश्दन सद ५ 


च्व चस कः ङग के र उरक व्विदर स्थ हषर रेट पतन करे१३दद 
खो नरहन रिग उनस्द उर-व्रर स्म्यन्र कण्ट कर उट कूर रक७, ६ 
र्च्विन्प्यनज उशशर डैश ञ्ट्‌ खरग्दठए- रसने दर सस्य शो रनवे 
च्रक्र न्क, रिन्दु इर इक्र सिरि ररे क्दर दर इदस दरद स्रोकुष्पे येषा 
ऊ दर्यङ्हि॥ 

उर च्ररङ के -ज्यन्दयेष्वनिर उनङेदरदन्र र ¢ सष्टाद से 
न्ये खम मदे श्रः दम्य स्ये परह उरक इदपैष्डरे ररी अनेकः 
पलरमेष्ट श स्टोङपि पष्ठ रूर सादप््क ल्द 











॥ 





डं 
खमख खा १ देच व्पर "स्र र भिद स्र) कुड्ये है । खाप मे (द्र षर 
मासि ष्टः कयो रोरु स्रदस्थर नर टै! 


इते उगिरिरू सर्र श्यौर उसके दरिदरकि स्भोव्दहिदो काष्दसशदर 
दास निदतिव स्चैर स्वीक्न श्दिा उसा है! अनुष्टेर ८८ केदार रार प्र 
ङौ समस्त सम्पत्ति राज्दसे सम्बसहोरो चोर राखषभरारकेसभी व्यम शष्ट 
दास स्वह स्वि उने । स्नना ही नहो डारस्को स्मोदूतिरे दिता राष्वरषकय 
कोटे भो व्यक्तिनितोस्त्सिष्रारकोरम्पति प्रवर दस्ताहै शोपष्मरै 
ही घक्तादहै1 

सविषानके हारा दतबातमौ व्पदस्पाफीगभोरै नि डप रास्षेवी 
समस्त माक व्यवस्यापर निप रसे \ इण सम्रस्प मे अपुण्टेद ६० शौर ६१ 
महत्त्वपूणं है । अनुच्छेद ६० के अनुसार राशे रामर सौर ण्मय को सौव 
प्रतिवषरं एर जर ममिति' (ए०्णापं ठा कप्त) प्रास होमो ओर ससक पिपर 
केवनेटके द्वारा यट के सम्मुख प्रस्युष क आगमो) भवुण्देद भे कहा णमा 
है कि फकेवीनेट नियमित मष्यान्तरो मे तषा कमसेयमवापिक्र सपमे सागर कौ 
राष्ट्रीय वित्त षी स्पिति को रिपोट देती रहेगी ॥' 

म प्रकार वित्तोपमेव्रमे खपरट कौ स्तिया म्ण मह्वपूभे दै भोर 
समस्त वित्तीय व्यवस्था उमे नियलण ओर निरीक्षणे भारग है। 

(४) सथिधान संशोधन की शक्ति-अुष्ठेय ६१ रे अपुणार पिपा गे 
सरोघन वायमे भी डयटकी सुमिका यटुत अपिम गहरपयूण है । एंणोधत्‌ प्यग्धी 
कोई भी प्रस्ताव दोनो सदनोके दो तिह या उरो शपित सदश्मो पे पते ह्यद 
मेही प्रस्तुत किया जा सक्ता ह । एेसा प्रस्ताव यव पे भाता कै तण उरवी 
स्वोकति के लिए भेजा जाता है । यदि उण प्रस्तादतो एव तििष्ट तिरामि या 
लोकनिणय मे कुल मतदान करने वाते गददाताभो वेः बहुत भा रगत प्रप्त हो 
जाय, तो घ्ना उस्र सशोधन को दुरन्त ही एविभात शा धनिप्र अगम धोपित कद 
देते है1 इस प्रकार सविधान मे सगोधत्‌ रम्पस्पी रिक भी प्रस्तायवो शयन 
श्रारम्म कियाजा सकताहै। 


॥. जापान कां सविघान 


(*) -पायिक शवित न्यायिक क्षेत मे डायट को महामियोग कौ सुनवाई 
करने सम्ब धी महत्वधुण भक्ति प्राप्त है! किमी यायाघीश पर महाभियोग लाप्र 
वाही बरतने, भ्रष्टाचार तथा -यायालय की मर्याना को हानि पहुचाने वाले माचरण 
के आधार प्र लगापा जा सकेता है । इस सम्ब ध मे अनुच्छेद ६४ द्वागा निर्घारितत 
भक्रिया यह है कि किमी -यायाधीश पर आरोप लगाने का काय एक दोधारौषग 
सनिति (1ण्तातीारलणा (0फया11८८} करती है, जिमम डायट के नानो सदना कं 
बरावर कौ स्यामे सदस्य होतेह ओर आरोरो की जाच एक महाभियोग याया 
लय' (1प्फृलणणुपाला। (०णा) द्वारा कौ जती है जित्तकी स्थापना डापट द्वारा 
कीजाती है भौर जिसमे दोनो सदनो के सदस्य सम्मिलित होते हँ । वतमान समथ 
मे महाभियाग यायालयम कुल १४५ सदस्यहै। कोई भी सदस्य एक ही समयमे 
महा्मियोग -पायालय तथा दोपारोपण समिति का सदस्य नही हौ सकता है । 

(६) डायट सर्वोच्च राष्टरीय मच (7प१21078] ए०४ण)-डायट के द्वारा 
सर्वोच्च राष्ट्रीय मचकेरूपम भी काय क्रिया जाता है । एडर्य वक्त कं शब्दोमे, 
(इापट का एक मत्य त महृत्वपुण काय राष्टीय मचके रूप पे कायकरनाहै। 
ईसर्मे जनता के प्रतिनिधि अपने विचार न्यक्त करते हँ ओर जनता क। शासन तथा 
विरोधी दल फे उद्यो से प्रशिक्षित करते र्है।' इायट के वाद विवाद जापानी 
जनता की राजनीतिक शिक्षा के महत्वपुण साधन है) डायट जन भमसतोप कौ 
अभिम्यक्ति भौर उसे दूर करने के साधनके रूपमे भी कायरतीहै। यह्‌ काय 
इायट क्यो पाचिका" (7611110) देकर का जाता दहै । याचिका पर सम्बीघत 
सदन की समिति विचार करनी है भौर यदि समिति उचिन समर्य तौ सदन उप 
पर विचार क्रताहै। सदनके द्वारा याचिका आवश्यक कायवाही हतु केबीनेटको 
भेजी जा सक्ती दै । केबीनेट इन याचिका पर कयि ग्ये कायक प्रतिवेदन संदन 
कोदेतीहै) 

(७) अ य शद्तिधा--उपरोक्त बे भतिरिक्तडायट कः कुच जय अधिकार 
भी प्राप्त हैँ । सविषान के अनुच्छेद २ कं अनुमार दायट कां राजर्सिहामन के उत्तरा 

धिकार विषयक कानून बनाने की मी शक्ति प्राप्त है। 

डायट को निर्वाचन सम्बधी भी दुद्धं क्तियां प्रप्त । प्रथानमन्नी क्रा 
निववन क्रमे के अतिरिक्तं दोनो सदन कानून वारा मपने सदस्यो मौर उनके निर्वा 
चदन की योग्यतामो का निणय रतं ह, परन्तु इतत सम्बध म उनके द्वारा जाति 
धम, तिग, सामाजिक स्तर, पादिवारिक पृष्ठभूमि, विधा, सम्पत्ति गोरमायमे 
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आधार पर क्रिस प्रकार का भेदभाव नही किया जा सकता है । सपने मन्म्थोकी 
योग्यता सरम्बघी विवादो का निणय प्रत्येक मदन स्वय करता दै ओौर उपम्थितत सदस्यो 
केदोतिा्द्‌ या इसमे अधिकं बहुमत मे प्रस्ताव पार कर किसी सदस्य को उपक 
स्थ्नमे वचचिनक्रिया जा सकता द्र ! निर््राचिन मण्डलो ओर मतदान की पद्धति आदि 
से सम्बध रखन वालि जय मामलाका निर्धारण डायटके कानुन द्वाराही होता है! 

इस प्रकार छायट राज्य की क्ति का सर्वोच्च अगहै ओर जापानकरी राज 
मीतिक व्यवस्था फे अन्तगत उसे लगमग वही स्थितिप्राप्तहै जो ब्रिटेन की राज 
नौतिकर व्यवस्यामे त्रिटिश ससदकीदै) 

प्रतिनिधि सदन मौर सभासद्‌ षरन-एक तुलना 

सनु १८८६ इ० के मेदजो सविधान के अ तगत राष्टरीय व्यवस्थापिक्राकैदी 
सदनो--प्रतिनिपि सभा मौर पीयर समा (प्ण्णऽ€ 9 २९८78} की शक्तिया नमभग 
समान थी परन्तु १६४७ के नवीन सविधान के म-तगत श्रतिनिधि सदन करो विशिष्ट 
स्थिति प्रदानकी गयी दहै भौर उसे सभासद सदन कौ तुलना मं व्यापक मधिकारौसे 
विभूषित किथा गया है । वास्तव मे इन प्रकार की व्यवस्था ससदीय लोक्रतत्रकी 
सुस्थापित परम्परया के नितान्त अनुकूल है । तुलनात्मक स्यमे इन दानो सदनोको 
शक्तियो क भघ्ययन निम्न प्रकारसे कियाजा सक्तादै 

साधारण विधेयक्ो के सम्बध मे--साधारण विधेयक डायट केकिसोमी 
सदसम प्रष्तावित कपे जा सकते है, परन्तु उनके सम्बध मे निर्णायक स्विति प्रति 
निचि सदनकोप्राप्तदहै। यदि किसी साधारण विवेयङ् को प्रनिनियि सदने पारित 
करदे भौर समाद सदन उमे अस्वीकार करदे या उसमे ठेते सशोधनेकर्देजो 
प्रतिनिधि सदन कोस्वीकायनहो तो सयुक्त सम्मेलने समिति दोनो सदनोपमे सम 
सौता कराने का श्रयत्न करती दहै। लेकिन यदि यह्‌ समिति अपने कायमे असफल 
र्हं ओर निम्न सत्न उसी विधेयक को पुन उपरियत सदस्योकेदो तिहाई बहुमतसे 
पारित करद, तो बह कापून वन जाताहै। सदि प्रतिनिधि सदनद्वारापासन्ियि गये 
विधेषक पर सभासल सदन ६० दिन के अदर अपना निणयन भेजे तो प्रनिनिषि 
सदन इसका भाशय अस्वीकृति समज्ञेगा ओर उपरोक्त विधि सं अक्रेतेही उमे पाम 
करदेया। चिन्तु यदि सभासद सदन द्वारा पास किय गये विधेयक को प्रतिनिषि 
सदन अस्वीकृत करदे, तो उस पर सभासद सदन दुबारा विचार नही कर सकता है। 
इस प्रकार विधि निर्माणमे अतम अधिकार प्रतिनिधि सदन की प्राप्तहै भौर सभा 
सद सदन एक विलम्बकारी सदन माघ्रहै। 

वित्तीय क्षेत्र रभ--वित्तीयक्षेत्रमे तो सभासद सदन को स्थित्ति मल्यत निवल 
है। अनुच्छेद ६० के अनुसार वजट मौर भव दित्तोय प्रह्माव भ्रतिनिधि सदनम॑दही 
प्रस्तावित कयि जा सक्ते! बज्टयाञ प वित्त विधेयक निम्न सदन द्वारा पारिति 
किये जाने के पश्चात सभासद सदन के सम्मुख रखा जाता है । यदि समायद तदनं 
कय निणय प्रतिनिधि सदन के निणयसे भिश्ठहो जोर दोनो सदन की सयुक्त समिति 
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भी कोई समता न करा सके भथवा २३० दिन कौ अवधि तेव समासद सदन उस 
परकोर्दनिणपन ते सके, तो प्रतिनिधि सदन की इच्छा हौ माय होगौ बौर विषे- 
यक डायट द्वारा पासि किया गया समन्षा जायगा । रेतसे विधेयक को प्रतिनिधि सदन 
दवाय दुबारा पास क्रिये जाने की बावश्यकता नही है 1 इस प्रकार वित्त विपेमरको के 
सम्ब मे सभासद सदन को केवल ३० दिन कीः विलम्दकारी शक्ति प्राप्त है, 
धारा ६१ वे अनुसार सीधयो मै अनुमोदा कै सम्बन्घ पे भो वित्तीय विषे 
यकोंके समान हौ प्रक्रिया मपनाई गयी है अर्थात मतभेद को स्थिति मे, सषयो पर 
भी प्रतिनिधि मदनं का विचार निर्णायक होता है मौर समासद सदन ३० दिनतक 
विलम्ब कौ शक्ति का प्रयोग कर सक्ता है! सन्‌ १६६० मे जापान भौर भमेरिका के 
बीच की गयी "्ारस्परिक सहयोग भौर सुरक्षा घा घ! प्रतिनिधि सदन द्वारा १६ मई 
के स्वीकार कर ली गयी, किन्तु समासद्‌ सदन १९ जून तक इते स्वीकार रने मे 
असफल रहा । अत ३० दिन बीत जाने पर सभासद सदा की स्वीकृतिकेषिनाही 
यह डापट द्वारा स्वीक्कर माने ली गी । 
भ्रघानमनत्री फे निर्वाचनं के विपय मं--प्रघानम- पी के निर्वाचा के सम्बध 
भी सभामद सदने क्यौ स्थिति प्रतिनिधि सदन की तुलनामे हीन है) यदि प्रधान 
मन्य के निर्वोचन पर दोनो सदनो मे मक्तहुमति हो जाती है ओर सयुक्त समिति कोई 
समक्षौता नही करा पाती अथवा प्रतिनिधि सदने विये गये निणय के पश्चातु १० दिन 
कै बदर समासद सदन कोई निणय करे मे मसमथ रहता है, तो प्रतिनिधि सदन 
का निणय ही डापट का निणय समक्षा जाता है । प्रघानमत्री अनिवायत्त प्रतिनिधि 
सदने ही होता टै भौर केयीनेट के मी मघिकाश सदस्य प्रतिनिधि सदनमेद्ही 
होते दै 
केवौनैट पर नियत्रण के सम्ब घ मे--केवीनेट के उत्तरदायित्वे के सम्नधमे 
भी प्रतिनिधि समा की तुलना मे समासद्‌ सदन गौण है 1 सभासद्‌ सदनके दारा 
केवीनट से प्रशन पूर्ने, स्पष्टीकरण प्राप्त करने भौर आलोचना करने का कायतौ 
कियाजासक्तादै षित केवीनेद वै विरुड अविश्वास का प्रस्ताव पावर ते 
पदच्युत करने का कायं प्रतिनिधि सदन दही करसक्ताह। व्यवहार मे केदीनेर प्रति 
निधि सभाके ही प्रति उत्तरदायित्व रखती है! 
सविधान मे सणोचन महाभियोग भौर लाच समितियां निगुक्त करने भादि 
केसम्बच मे दोनो सदनो कौ शव्रितया समान ह । सफोधन सम्बधी क्स भी 
प्रस्ताव पर दोना सदनो क दो तिटाई बहुमत की स्वीकृति अावश्यतर है † इसी व 
पायाधीयो के विरूढ महाभिपोग की सुनवाई के लिए जो महाभिषौग -पापालय 
स्थापि किया जावा है, उसमे दोनो सदनो के सदस्य बरावर की सस्यामे हीतेर्। 
प्रणासनिक कायवाह कौ जच मोर छान डन करने कै सिए दोनों ही तदन आच 
सभितियों की नियुक्ति कर सक्ते ह। 
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वस्तुस्थिति यह्‌ है कि विधाय प्रशासनिक भौर वित्तीयक्षेतो + समाद 
सदन की तुलना मे प्रतिनिधि सदन की स्थिति बहुत शक्तिधाली है । प्रतिनिधि सदन 
को दायट का मुटय तथा समासद्‌ सदन को डायट का गौण सदन कहा ज। सकता है । 
र्या मय देशो के उच्च सदना से सभासद सदन कौ तुलना कीजाय,तौ 
यह स्पष्ट हो जाता है फ केवल कुछ अतर के साथ जापान का सभासद सदन 
दगर्तण्डः की लाडसभा या भारत की राज्यप्तमाङके ही समान दहै भौर अमरीकी सीनैट 
की तुलना म उसकी शक्तियां निरिचित क्प सं कमह । भारत, त्रिटेन ओर जापान 
दन सभी देषो मे वित्तीय मौर भवित्तीय विषयो प्रर कातुन निमणिमे द्वितीय सदन 
एक विलम्बपारी सदनी है भौर अन्तिम निणय की एक्ति प्रथम सदन मे निहित है। 
तीनोही देशो मे कायपालिका पर भी मातम निय तण प्रथम सदनफदही द्वारा रखा 
जाता है । जापान म सभासद सदन कौ स्थिति गौणदहोने पर भी इस सदनकी उप 
योगिता है भौर जापान की राष्ट्रीय राजनीति मे समाद्‌ सदन कै सदस्यौ को उचित्त 
सभ्मनिप्राप्तदै। 
डायट फी समिति पद्धति 
((©णाणा1 १९९ 57516 ०1 1€ 1९) 
अन्य लोकत प्रीय देशो की मातिदही जापान मं मी समिति पद्धति का वहत 
अधिक महच्व ठै, वयोकि इन समितियो के माध्यम से डायट को विरोषन्ञो की मत्वणा 
पराप्त हा जाती है मौर डायट का काय अवेक्षा हल्का तया सरल हो जाता है। 
वतमान ममयम ४ प्रकार की समितियाहै 
१ स्थायी समितिवा (ऽशााण६ (पपा 14665), 
२ विज्ञेष समितिया (ऽषन्लवा द०फपा11८९8), 
३ सयुक्त सम्मेलन सनितिया (1०17८ (०णलि ०८८ (गपपप्ततड), 
४ सयुक्त विधायी समिति (णण [6151211४ (०ापा1{९०६) । 
(१) स्थायी समित्तिया--पहले स्थायी समितियो की सस्या २२धी, परतु 
१६५५ मे क्म करके इनकी सक्या १६ कर दी गयौ । वतमान काल मे निम्नविसित 
१६ विषथोसे सर्वा घतये समिधिया इस प्रकारै 
१ मन्रिमण्डल समिति, २ स्थानीय शासन समिति, ३ न्यायिक समिति, 
४ विदेशो मामलोंकौ समिति, ५ चित्त समिति, ६ शिक्षा सम्रिति ७ सामा- 
जिकं तथा भमिक मामलो को सनिति, ८ एषि वन तथा महस्य पालन व्यदकाय 
सम्ब घी समिति & बजट समिति, १० परिवहन समिति, ११ सचार समिति, 
१२ निर्भाग सनिति, १३ सेवा परीक्षण समिति, १४ सदन का सचान समिति, 
१५ अनुशासन समिति, १६ श्थापार एव उद्योग समिति । 
स्थाय समितियो के सदस्यो की नियुक्ति सर्म्वा घत सदन के अव्यक्त द्वार 
उत सनुपात म की जाती है जिस अनुपात म दिमिघ्ध दल सदनं ते हा । प्रत्येक 
स्थायो प्तभिति के सदस्यो की सख्या २० भौर ३० के वीमे होती दै, तेगरिन दीनो 
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सदनो की बजट समिति की सदेस्य सस्या इससे भथिक है 1 प्रत्येकं समिति का 
अध्यक्ष सदन कैद्रारा ही चुना जाता] सदनं के मध्यक्ष द्वारा विधेयक समिति 
कै पास भज दिया जाता है 1 समितियां विधेयक पर गम्भीरताके साय बौर पूण 
विचार करती है । इनके वारा जनता कौ गवाही बौर विक्नेषनो की मलाहे भी भी 
जा सकती ह । समितिर्यो मे निणय बहुमत से लिये जति ह गौर ष्टा पडते फी 
स्थिति मे सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मतत रेने का अधिकार है! अमेरिका की 
माति ही जापान मे भी समितियां बहुत शक्तिशाली है ओर जिन विधेयकोकोवे 
सनुचित, अनुपयोगी या मापत्तिजनक समन्चे, उनके दारा इहै समाप्तक्याजा 
सकता है । 

(२) विकेप समितिपौ-ये समितिया तदय (^0)०९) होती है भौर इनका 
गसन किसी विशेष कायकोक्रनेके लिए किया जातताहै। समितिके सदस्यों की 
नियुक्ति सदन के मध्यभ द्वारा कीजाती है भौर समिति स्वय मपने सदस्यों मे से 
एक अच्यक्न चुनसी है । समितिमे समी निणय बहुमत से किये जति है ओर “टाई 
पठने अर्थात बराबर मत साने की स्थिति मे भध्यक्षको निर्णायक मत के प्रयोग 
कय भधिकार होता है। 

(३) सयुष्त सम्मेलन समिति-जव किसी विधेयक, किसौ सन्धि या प्रधान- 
म्रीके घुनाव वे प्रशा पर दोनो सदनो मे मतभेद उत्पन्न हयो जाय, तो मतभेद दूर 
करने के लिए दोनो सदना कौ एक “सयुक्त सभ्नेलन समिति" स्थापित्त की जाती 
है। इभ समितिमेप्रघयेक सदन के १० १० सदस्य अर्थात कुल २० सदस्य होते दै । 
दोनो सरदनो कै सदस्य अलग अलग भपना एक चेयरमेन' या अध्यक्ष चुनते है नीर 
मे योनो व्यक्ति क्रमक्रमसे समिति कौ बठको की अव्यक्षतता करते ह । यदि समिति 
भे पूण सहमति हो जाय, तो समिति की रिपोट दोनो सदनोमे प्रस्तुत करदी जाती 
हि । यदि समित्तिमे पूण सदेमति न हो तो दोनौ सदनो बै सदस्य अलग बलग नपनै- 
अपने सदनं को रिपोट प्रस्तुत करते है । 

(४) संयुक्त विधाय समिति--इस समिति मे बुल १८ सदस्य होते हँ जिनमे 
से १० सदस्य प्रतिनिधि सदन भौर ८ सदस्य समासद्‌ सदन वे होते है । प्रस्येक 
सदटन इस समिति के णिए जघने जपने सदम्य चुनता है लौर्‌ प्रत्येक सदन कं सदस्य 
छपनेमे से समिति फा एष एक अध्यव चुनते हये दोना मध्यक्ष क्रमक्रम से 
समिति को बस्को की अष्यक्षता करते ह । समिति का क्य कानून निमणि का 
कायकर्म तयार करमा ओर प्रमुख प्रस्तावों पर विचार करना है। यह समिति 
दलीय भ्रमाय पष भक्त रहते इए एस सम्बपमे मा तरमण्डल भौर दोनो मदनो को 
उपयुक्त घु्चाव देती है। य समिति कालू वनने की नमी विधियो, दोनों सदनो 

क्षो पारस्परिक समस्याओ कात्रून कोसरलबनाोकेउ- अम्य सर्म्बाघत 
प्रश्नो पर विवार करती तया सुद्वा ऋ, 
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मयपिं समितियां उष्यट की विधि निर्माणको प्रक्रिया का अनिषाय अगर, 

कितु फिर मी जापान की मिति व्यवस्था की कडी भालोचना की जाती दै । 
सष प्रथम, यह्‌ कहा जाता है कि प्रत्येक सदन मे समितियौ की सस्या बहुत मधित 
है परिणमत राष्ट के मामले चछोटे छोटे खण्डा म विभमक्तहो जाते है ओर उनके 
सम्ब घम जित प्रकारका एकत दृष्टिकोण भौर काय क्रिया जाना चाहिए वैसा 
पम्भवनही हो पाता । द्वितीय, यह कहा जतादहै कि समितियौ की शक्तया बेहूत 
भधिक है भौर विवेयको की परीक्षा तथा जाच पडताल आदि काय समितिं मे 
होने से अय विघायक ्यौरो तथा प्रय ्राप्तगिक सूचनाओ से अनभिज्ञ रह जावै 
है 1 विषेधक के भाग्य का निणय समितियोमहीहोजानसे डायटके सदस्यो मे 
विधेयक के प्रति कोई उत्सुकता नही रहती भौर सदन मे होने वाले वाद विवाद 
निस्तेज तथा प्रमावहीन हो जाति हँ । वततीय यह भी कहा जाता है कि समितियां 
दृष्टिकोण विकसित करने कै बजाय विशेष हितो भौर वर्गीय स्वार्थो कीशिकारहो 
जाती ई । इससे स्वस्य दृष्टिकोण का विकास सक जाता है। पनागा के दारा 
विशेषतया इसी भाधार पर समितियो की मालोचना की गयी है। अन्तम, यह्‌ 
कहा जाता है वि चकि स्थायी समितिया पाय मतालयो के अनुहूप होती है, मत 

दोनो मरे निकट सम्पक स्थापित हो जाता है जो कायषालिका को शक्तिया को बहुत 
वेढाने वाला सिद्ध होता है। कहिन का विचारहैकि “विभिन्न मनालयो भौर 
एे्ो से घनिष्ट सम्बध होनेके कारण समित्तिया उमुक्त षादविवाद का 
स्थल वनने के बनाय विभिन्न मत्रालयो मौर एजेनितियों के हितो फी वकात्तत करने 
चालो सस्पाए बनरूर रह्‌ गधी है ।' 

कातरुन निर्माण की प्रकिया 
(णा णाप एा०८व्वणाल) 
जापान म विधेयको का र्गीकिरण लगभग ब्रिटेन के समानही क्रिया भ्रा 

है। विभेयक दौ प्रकारके होत है--स्राधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक 1 जो 

साधारण विधेयक मियो द्वाद सदनमे प्रस्तुत किये जाते, उदे (सरकारी 

विचेधकफ* कहा जाता है । जो विधेयक निजौ सदस्यो (सदन के सदस्य, लेक्रिन मती 

नही) के द्वारा भ्रस्तुत त्रियं जाते ह, उदे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है| 

जापान मे भधिकाण पिधेयक मत्व्रियो द्वारा ही प्रस्तुत्त किये जति हँ क्याकि मियो 

की सहाया के लिए "विधायी च्युरो' (एणाष्वप ग 1च्ा5(य) तथा विशेषन 

हते ह नौर उनकी सहायता क्ते विघेथकं मरलतासेतैयार कयि जा सक्ते है। 

सरकारी विघेयकोकेहौ मदन द्वारा स्पीङृत रोते के अधिक अवसर रहते रहै। समी 

वित्त विपेयक मात्रियो द्वारा ही प्रस्वाचितत करिये जते रहै! 
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(१) विधेयक प्रस्तावित करना (ण्०तप्ला०ण ग (6 एा)--वित्त विपे 
यक प्रतिनिधि सदन मही प्रस्तावित किये जा सक्ते ह कितु साधारण विधेयक किपी 
भी सदन मे प्रस्तावित क्यिजा सक्ते ह । सरथारी विधेयको (मर्रियो द्वारा प्रस्ता 
वित किये जाने वाले विधेयको) की सूचना दोनो सदनो के अव्यक्षा को पहले ही भेज 
दी जाती है । पहले सूची उस सदन के भ्यक्ष फो भेजौ जाती दहै, जिस्म विषेयक प्रस्ता 
वित होना हयो उसमे वाद ५ दिनके भीतर वह सूवी दूसरे सदन का भी भेजदी 
जाती है । निजी सदस्य द्वारां विधेयक पेण त्थि जाने के लिए प्रतिनिधि सदनम उसे 
कमसेक्म २० ओर सभासद सदन मकमसे कम १० सदस्यो का लिखित समधन 
प्राप्त होना आवश्यक है । डायट की विभिन समितियो भौर राजनीतिक दलो की 
शोष समितया ' (एतऽतय्ला (ए०्फण65) भी वियेयक प्रस्तुत कर सकी ह । 


(२) समिति स्तर (0०11८९८ 5148९) --विधेयक ष्यक्ष को प्राप्त होने के 
बाद उसके प्रतिया सदस्यो मे वाट दी जाती है मोर विधेयक को उपयुक्त समिति दै 
पास भेज दिया जाता ह । समिति के द्वारा विधेयक पर पूणता भौर गम्भीरता के 
साथ विचार विया जाता है । समिति मध्यो, लोक सेवा के पदाधिकारियो या 
जनहा मेसे किही व्यक्तियो वो विधेयक पर प्रष्न पूदने कं लिए बुला सकती है । 
विधेयक से प्रभावित होने वाते पक्ष अपनी मोर से उपस्थित होकर भी विधेयक पर 
विचार व्यक्त कर सकते ह । 


(३) प्रतिवेदन स्तर (1२००॥ 9198९) --समिह्ि का सच्यक्ष निश्चित तिथि 
को सदन की पूरण यैठक के सम्मुख समिति की रिपोट प्रस्तुत करता है । यदि समिति 
के सदस्यो म विधेयक के सम्ब-च मे मतभेद है तो अल्पमत कौ दिपोट मलग से प्रसयुत 
को जाती है । इस समय विधेयक पर पण वाद-विवाद होता है भोर विधेयक पर सशो 
घने मी रले जा सक्ते ह । वित्त विधेयक पर प्रतिनिधि सदन मे ५० सदस्यो भौर 
सभासद्‌ घ्षदनमे कमस कम २० सदस्यो द्वारा घणोधनरसे ना सक्ते ह 1 साधारण 
विधेयक पर प्रतिनिधि सदन मे २० सदस्यो मौर सभासद सदन मे १० सदस्यो द्वार 
ही सशोधन रखा जा सकता है 1 सदन के भ-तगत वादविवाद मे समी दलोको 
विचार व्यक्त क्रनेका पूरा भवसर दियाजातादहै। इस प्रकारका वादविवाद पूण 
हो जाने के पश्चातु विचेयक पर मतदान होता है । सदन मे राजनीतिक दलो का अपे 
अपने दल के सदस्यो पर्‌ कठोर नियत्रण होतो है भौर इसीलिए मतदान दलीय 
आधार परह होता । प्राय सदन मे मतो क गिनती विषयकं के संमथको कौ 
सडा करके वभे जातो है 1 यदि मतो म बहुत कम अन्तर ह, तो उपस्थित सदस्यौका 
कमते कप पाचनं माग गुप्त मतदान की मांग कर सकता है । उस समय मतदान 

मतपत्र द्वारा होता है । 
वियेयक दूरे सदन मे--एक सदन हारा विधेयक पारित कयि जानेकेवाद 
सदन क मघ्यक्ष उसे भपने हस्ताक्षर से दुसरे सदन म भेज देता है । दूसरे सदम 
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विधेयक को पते सदन के ही समान समी भवस्याओ से होकर गुजरना पडता है । 
यदि दूसरा सदन, विधेयक कोउसीरूपमे पारित करदे जिस रूपमे पहले सदनने 
पारित क्रिया घा, तो विधेयक दोना सदनो द्वारा पारित समक्षा जाता है। यदि दोनो 
सदो मे विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाये, तौ सयुक्त सम्मेलन समिति दारा मत 
भेद दूर करने कू प्रयल किया जाता ह । यदि समिति इसम अफसस रह्‌, तो प्रति 
निधि सदन उस विधेयक को दुबारा उपस्थित सदस्यो कं दो तिहाई वहुमत से पारित 
कर सकता मौर दस स्थिति मे विधेयक दोनो सदनं से पारित समज्ञा जाता है। 
यटि सभासद सदन द्वारा पारित विधेयक को प्रतिनिधि सदन रह्‌ कर दे, तो समापद्‌ 
सदम उस प्रर दुबारा विचार नही कर सकता दै । 


विचेयक फो कानून क॥ रूप प्राप्त होना--दोनो सदनो दारा विधेयक फटिति 
क्किये जाने के बाद प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष इसे मन्व्रिमण्डल के पास भेज देताहै। 
विधेयक से सम्बाघत मत्री भौर प्रवानमतरी द्वारा विधेयक षर हस्ताक्षर ज्रियि जने 
हैमौरद्रसे सख्राटके पास भेज दिया जाता । स्पीकृरकी रिपोट जाने के ३० दिन 
फे अदर-अ-दर सम्राट इसे सरकारी गजट या सूचना पत्म छपने की आज्ञा प्रदान 
करते हैँ मौर यह "साट द्वारा कानून षो उदधोपणा' (एष्लभप्थौष०य गव ए 
एाफलण) कहलाती है । इस प्रकार विधेयक कानून का रूप ग्रहण करलेता है । 


डायट एक मूर्त्याकन 
(कल फाल ५ एाणट) 


सनु १८८६ ई० फ मेईइजी सविधान बै बन्तगत “शाही डायट' की शकितिया 
भत्य-त सीमित थी । विधि निर्माणके क्त्र मे उत्ते जनय अधिकार प्राप्त नही थेभौर 
कायपालिका का डापट के प्रति बोई उत्तरदाधिष्व नहीथा। लेकिन १६४७ ई० मे 
सविधानं के अतगत डायटको राज्य शक्ति का स्वेच्चि यग ओर एकमात्र विधि 
निमा सस्था धोपित विया गया है । सिद्धानया डायट शासन के समस्त भवय्वों क 
उपरर, जिते विभिन क्ेत्रामे व्यापक शव्तियाप्राप्त हैँ । विधि निर्माण कक्ते्रमे 
्भातिम उत्तरदायित्व डायटकाही है मौर बह राष्ट्रीय दितको भी गधिकारिपीहै। 
कायपालिका डायट कै प्रति अपने सभी कायोंके तिए सारद्धिकि रूप से उत्तरदायी है 
भौर उसका जीवन मरण डायट पर ही तिभर करता है। 


लेकिन यह्‌ संद्धातक स्थिति मावर है मौर गय कुद देशो कै समान जापान 
की भी सर्व॑धानिक व्यवस्या कै पिद्धान्त मौर न्यवहार मे हूत मविक मन्तरहै। 
सिद्धात मे केषीनेद पर डायटके दारा नियच्रण रखा जाता है ओर डायटे केदीनेट 
को पदच्युत कर सक्ती है, लेकिन व्यवहार मे स्थिति दूसरी ही है । लाइनवागर वे 
शब्दो मे, " राजराषितकः सर्वोच्चं ग यनने कै स्थान पर यह्‌ (डायट) वादविवाद का 
एक स्यान मायवन फर रह्‌ गयौ है । पह कायपालिका को समयन देने दे एक सायन 
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के भतिरिष्त मोर कथ नहे है 1" १६५५ ईं म द्विलव पदति गे विका पे वादस 
विशेष तोर पर यह बात देवी गयौ है । चियोडर मेक्नेलो मे मततुनार, १६५५ 
जव जापान के यतेगत बहुदलीय पद्धति का स्यान द्विवतीयं पदत्तिने लिपाहै तथे 
डायट कं प्रति फेवीनेट कौ भाधोनता चुप्त होना आरम्भ हो ययौ । मव कटोर दलीय 
अनुशासन म॑ फारण बहुमत देल अपने ही म्व्रिमण्डल पे चिषमयिग्यात का प्रस्ताव 
पाप्त नहीं होने दता” इायट कै दोनो ही सदनामे उदार प्रजाति दत 
(एला 0लाण्लवाा८ एता) मै सुविधाजनक्र वद्रूमत के कारण केवीनट की 
सत्ता भौर सम्मान मे वृद्धि ततया ढायटम गिरावट आयो है दमसम्बधमकवीनेदकी 
भरतिनिधि सदन कामगक्रने की णवित ने महत्वपूण भषिवा भदाकीौ दै । सविघान 
लामू कथि जानक समयम लेकर आजतक किसी भी प्रतिनिधि सदनन ४वपके 
अपने कायकाल बो पूण नहो भिया है उसके पूव ही कैबीनेट प्रतिनिधि सदतकोमग 
करवान्तीहै। अत पिद्धातरूप से सर्वोज्च निवा होति हृए भौ ग्यवहारमे डाषट 
सरकार पर निय त्रण नही रख परति । यद्यपि जापान मे ब्रिटेन कै समान केषीनेः 
फे अचिनापकत्व' (फालवाणशष ग फट (णलः) की बात नही की नाती, 
लेकिन विरोघी दल "बहुमत फे यप्याचार (गण गा पत वमन) की वाव 
अवष्यदीक्ह्ताहि। 
न केवल प्रशासन, वरन कानून निर्माणकेक्षेवमे भौ डायट कौ शवितियो का 
पत्तन स्पष्ट हष्टिमोचर हाता है । मविधान इसे एकमात्र कातरुन निर्मात्री सस्या चोपित 
-करताहै, करितु कानून निर्माण म उसकी वास्तविक भूमिकां बहुत कम मह्वपूण है । 
षिधिनिर्माण वै क्षेत म पहल मवकेवीनटकेहायामे आ गयी है भौर सभी महत्व 
पूण विधेयक सरकारकी मोरसेही प्रस्तुत क्रि जिह । नमी हाल ही मकि 
शये सर्वेक्षण के अनुसार सनु १६५१ से १६६५ तक २६४६ विधेयको को कानन का 
कूप दिया गया, जिनमे से ८४ प्रतिशत गिवेयक पस्रकारकी भोर से प्रस्तुत क्रियि 
गये धे गौर केवले १६ प्रतिशत व्यव्तिगत सदस्यो की मोर से प्रस्तुत किये गये ये। 
डायटमे कौन कौन से विधेयक रै जायेगे भौर इयट उन पर किप छम त विचार 
करेभी इस सम्बध मे समस्त -यवध्या करना केबीनेट काकाय दहै । वियेयक्तौषर 
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महत्वम विचार मौर वादविवाद ता सपिितियो म होता है, जहा दलीय अनुशाक्तन 
बहुत घधिकक्ठोर है \ डायट तो शासन द्वारा प्रस्तावित विधेयतो पर्‌ मौपचारिक 
स्वीहृत्नि की मोहर माश्च लमाती है 1 रात्रट दाडने लिला कि "डायट ओर उक्ते 
सदस्य वस्तुत कोर फागुन नहीं वनाति । विचेयकों पर प्रारम्भ कहीं ओर होता है, 
सदन फेवल उनका परोक्षण करते हु उन पर वाद विवाद करते हु ओर उनको प्रचा 
रिति षरते ह कभी कभी उने कुं सशोधन करते ओर भअ तत उह कातरुन को 
स्पपेपासकरदेतेहु॥ 

दिघायी निकायकेच्पम इाय्टकी शक्तियो काजो टाम हुमा है, उसके 
भरमूख करण ये बतलये जाते है 

(१) आधुनिक कालमे डायटके कर्यो मं वहत अधिक बृद्धिहोगयीहै 
जिकतके कारण उसके पाम समय का अमाव रहना है मौर वह्‌ कानन निर्माणके काय 
फो उचित सभय नही दे पाती । सप्तदीय व्यवस्था के कारण डायदट कं ममयकाणक 
यडा भाग प्रशासन सम्बधी कार्योये चला जाता है भौर कातून निर्माणके कराय 
हैतु सभय का विशेष अमाव रहता है । 

(२) वतमान समयमे कानन निर्माण का काय बहुत अधिक्‌ जटिल हो गया 
है भौर दते करने के लिए धिश्चेषज्ञो की बावश्यकता होती है। डायदटं फे सदस्य 
सामाजिक जौर भाथिक विषयो के विशेषज्ञ नही होते, अत उनके द्वारा यहुकाय 
प्रशासनिक अधिक्रारियो पर छोड दिया जत्ताहै। ये प्रशासनिक अधिकारी कैमीनेट 
सदस्या कं निर्देशन मे विधेयकोके प्रारूड का निर्माण करते है, सत काल्रुने निर्माण 
मे केबीनेट की शक्तियां वढ गयी रहै मौर डायट का पतन हमा है! 

(३) डायट कै काय तथा शक्तियो के पतन का सबसे प्रमुख कारण राजनीतिक 
दला का बढता हुआ प्रभाव तथा उनका कठोर दलीय भनुकश्षासन है । इसके कारण 
सामा-म सदस्य भपने मेतामो का विराध नेही कर पाते ओर सभी वतोमे दीय 
नेताञ का, जो शासननेत्र मे सामायतया मत्री पदपर आसीनहोतै्है मघ 
समथन करने वे लिए वाध्य होते है । १६५५ मे जापान के अतगत द्वि दलीय पद्धति 
काविक्ासदहोनेकेबादसते विशेष तौर पर यह बात देखी गयीहै। 

उपरोक्त विवेचना से यह नही समन छलिया जाना चाहिए कि डायटकी मव 
कोई क्ति ओौर सम्मान नर्हा रहाहै। डायट जापान का तर्वोच्च रष्टय मचरहै, 
जनताके मना की अभिव्यक्ति का मर्वोत्तम साधन है मौर यहु बति राष्टरौय राजनीति 
मे उसं वहत अधिक्‌ मदेत््वपूण बन। दती है 1 कोई मो शक्तिशाली सरकार डायटमे 
व्यक्त विये गये जनमत की अवहनना नही कर सकती । 

जापान म भतससदीय बद्धतिपों का प्रचलन (रिल्ञ्णा 19 हत्त एत्याद 
प्लदया+ प्रल्छणवृएत) --जापान मे द्वि दलीय पद्धति कं विकासे समयस ही 
राजनोनिक शक्तियो का बहुत मधिक यस तुलन है 1 दो प्रमुख राजनीत्िव दत उदार 
लोक्त-नी दसं जोर समाजवादी दल है । इनमे प्रथम अनुदारवादी दल दहै बौर दितीय 
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वामप । विशेष बात यहहैकि इन दोना राजनीतिक दलो की शक्तिमे दहत 
अधिक अतर है भौर इस तथ्य ने समाजवादी दल को असहनशील भौर निराश दल 
कारूपदेदियाह। ठेसी स्थिति म समाजवादी दल ओौर यप कुछ छोटी शक्तर्योने 
बहुमत दल उदार लोकतत्रौ दल को अपना काय करने से रोकने के लिए भससदीय 
पद्धेतियो भौर तरीको कौ अपना लियारहै। इस प्रकार की अससदीय पद्धतियोमे 
फिलीवस्टर' (एमा) अर्थात्‌ अनावश्यक रूप से लम्बे वादविवादतोहैही, 
विरोघी दल वरना देने" (ऽ १५} कौ पद्धति को भी अपना लेता है । इस पदति कौ 
बहुत भधिक अपनाया जाता है भौर इमने एक विशषिष* जापानी पटति का रूप 
ग्रहृण कर जिया है । मनेक बार तो स्पीकर को हठी सदस्यो से दीर्घाएुं (०0078) 
खाली कराने के लिए पुलिस शक्ति का भाश्रमलेना होता है। विरोघी दलोद्रारा 
अपना गयौ अ-य पद्धति "बहिष्कारः है। यदि उनकी अनुपस्थिति मे सदन मे 
मतदान होता है, तो विरोधी दल यह दिषाने का प्रयत्न करता है कि शाप्तक दल 
भ्रजातन्त्रीय ढगसे काय कररहाहै। किदही विधेयक पर मतदान रोक्नेकं लिए 
कभी केभी सदनमे ही मगडा करना मी प्रारम्भ कर दिया जाता है भौरसदतके 
बाहर विशाल जन प्रदशन तो एकं सामा-य बात है। ये असतदीय पद्धतिया जापान 
कै संसदीय प्रजात-त्रके लिए खतरे का कारण बन सक्ती हँ भौर इन प्द्तियो 
ने डायट की प्रतिष्ठामे निरिचतरूपसे बहुत गिरावट उप्पनकोहै। 
भ्रह्न 
१ डायट की सुचना तथा शक्तियो का वणन कीजिए तथा दोनो सदनो वरे सम्बघो 
पर प्रकाश डालिए । 
२ जापान की प्रतिनिधि समा मौर समासद सदनकेसम्बनोका वणन कौीजिण। 
सभामदृ सदन के प्रभावहीन होने के क्या कारण ह? (राजस्थान, १९७३) 
३ डापटकी शक्तियो का वणन कौजिएु भौर उसका आलोचनात्मक गल्याकन 
कीजिए । 
४ दायट के मठं का वणन कौजिएु मौर प्रतिनिधि सदन के स्पीकरकंकाय 
वतलादए । यहं श्रिदिद लोकसदन के स्पीक्रसे वित रकार भित्रहै? 
भू जापान की डाप्‌ म सपित्तं पडत्तिका बणन कीजिए \ 
जापएनमे विधि निर्माण की प्रक्रिया का वणन कीजिए + 
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जापान की न्यायपालिका 
(प्राः कण्णिला^+ रश 0 १५९८) 





° नवीन सविधानकते द्वारा सर्वोच्च -पायालय को न्यायिक पुनविलोकन 
चौ शपित स्पष्टतया प्रदान को गयी है, -यायालय ने यह शक्ति सवि 
धान फी अपनी व्यारणा के आचार पर प्राप्तं नहीं फर सोहै, जसा 
कि सयुक्त राज्य अमेरिका मे हृभा है --यियोडर मेकनिले 


मेदजी सविधान के अन्तगंत न्यायपालिका 

मेहजी युग के अतगत जापान मे न्यायपालिका स्वतव्र नही थी, वरभ वह्‌ 
सामायप्रणासन का एक भभिन्न मग थी । न्यायालयो की शक्ति पर ठनेक सीमाए 
लगी हृ धी ओर -यायिक प्रशासन -याय मन्त्रालय के भधीन था । सवे मतिरिक्त 
चिधिके णासन तया विधि के समक्ष समानत्ता के सिद्धान्त कामी पुण ममावया)। 
यायालयो को सविघान की व्यास्या करने, नागरिको के मौलिक भधिकारोकी रक्षा 
करने तथा सरकार भौर नागरिकौी के बीच उठने वाते विवादो वे निणयकरनेका 
कोई मधिकार ही या। सवेपमे मेइजी युग की "याय व्यवस्था फरंसीसी भौर 
जमन विधिशास्र पर माघारित धी मौर उपमे एम्लो सेकसन विधिशस् कोको 
स्यान प्राप्तनेहीया॥ 

वतमान सविघान मे न्याय व्यवस्था 

१६४७ ई० के णोव! सविधानं दारा जापान म सोकेत-च्रौय व्यवेस्थाका 
सूष्रपाति किया गया मौर लोकतः-व्रीय भावना कै अनुरूप जापान की "याय व्यवस्था 
भे महप्वपूण परिवतन क्रिय गये । प्रजातशत्र को सुहृढता प्रदान फरनेकेलतिए 
-यायाक्लयो कि उपरते -यायमय्रालय दै भ्रमुत्व को समाप्त क्या गयाभगौर एक 
स्वत-त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका को स्यापता कौ ययौ । 
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वतमान याय प्रणाली की विशेषताए--जापान की वतमान यायप्रणाती 
कौ विशेषता का शच्ययन निम्न रूपामे किया जा सक्रता ह 


(१) व्यायपालिका फो परृथकता-मेइजी सविधान के सतगत -यायपालिका 
शासन क) एकस्वेतत्र शाखा हाने कस्यान पर कायपालिका कानमे मात्रथी। 
नवीन सविधान वे म तगत -यायपालिका का व्यवस्थापिका तथा कायपात्तिक्षाके 
नियच्रण से मुक्त कर शासन कौ एक स्वतत्र शाखा का रूप प्रदान किया ग्या है। 
खविधानके अनुच्छेद ७६ के अनुसार “समस्त -यायिकू शवित सर्वोखच यापालय त्तथा 
देते अधौनस्य यायालयो रँ निहित होगी, जो कात्रुन दरा स्यापित किये गये हो । ^ 
सविधा के इसी अनुच्छेद म यह मी स्पष्टक्र दियागयाहै कि किसी बसाधारण 
-यायालव कौ स्थापना नही की जायगी भौर नही कायपालिकाके किसौ अवयव 
अथवा एजेसी को मातम -यायिक शक्ति दी जायगी । 


(२) यायपालिका कौ स्वत-तता कौ गारण्टो-- वतमान सविवान के अतगत 

न केवल शासन की पृथक शालाके ख्पमे -पायपालिकाकी स्थापनाकी गयो है 
वरन्‌ पायपालिका की स्वत नना की गारण्टी देकर एेमी परिस्थित्तियो की पवस्या 
को गयी दहै किं -यायपालिका निष्पक्षता नीर निभयता के साय केन्य पालन केर 
सके 4 पुरानी -याय व्यवस्था मे -यायम-तालये न्यायालय की कायप्रणालो के नियमो 
का निर्माण करे ओर -यायावीशो की नियुक्ति तथा परदोघ्नति करके पाय व्यवस्था 
को प्रभावित करता रहता था लेकिन भब यायमश्त्रालय को इन शक्तियो से वचित्त 
कर दिया गया । अव सर्वोच्च -यायालय वै -पायाधीशा की निगक्ति कैवीनैटकरती 
है मौर बाद मे उस पर जनेताकी राय लौ जाती है। अषीनस्ष -यायालयोके 
-यायाधीश पेवीनेट द्वारा उन व्यक्तियौकी सुची मे से निक्त किय जतं हँ जो सर्वच 
-धायालय द्वारा तैयार की जाती है 1 सविधानम कहा ग्यादहैकि व्यायाघीश अपने 
अन्त करण के अनुसार काय करने मे स्वतत्र होगे) वे केवल सविधान तेया कानूनो 
के अधीन हीमे । -नसुच्येद ७७ के अनुसार, “याथिक प्रक्रिया के सम्बय 
च निपम निर्माण फो समस्त शक्ति स्वेच्चि यायालय को प्राप्त है ।* -वायाषीशा कौ 
परदकी सुरक्षा भी प्रदान की गयौ दै भोर मनुच्येद ७८ के अनुसार, मावजनिक 

महाभिपोग के अतिरिक्त मय किसी प्रकार सेड ठै वदच्युत 6 नहीं किया जा सकता । 

दमक अतिरिक्त -पायाधीणा क लिए पर्याप्त वतन मौर सविषा की व्यवस्था की 

शंपी ह मौर्‌ उनकै कायक्ाल मे उनके वेतन भत्तोमे क्मीनही कीज मक्ती। इस्त 

अकार मविधान म पायपालिका की स्वत त्रताकी पूरी त ली गयौ भौर 

तया कायपालिका -यायाधौगोङे आचरण का प्रभावित नदीकरे सक्ती; 
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जापान फी न्यायपालिका ६९ 


व ५ के णासन कौ स्यपना---नवीन सविधान के भ-तगत ग्लो समसन 

६ क श्ुलभूत धारणा -- विधि के शासन (णर म 1) को पनाया 

अव जापान मे समो व्यक्ति विधि के समक्ष समान ह गौर सभीकेलिए 

ध बे कातुन ओर एवं ही प्रकार कै -यायालव है । ईइ सम्बध म व्यक्तियो 
दङ़ेमआधार पर मई अ-तर नही किया मया दहै 

(४) न्याय व्यवस्था कौ एकरूपता--नवोन सनिधान के अ-तगत देश की 
पूण याथिक् हन्ता एर सर्वोच्च -यायालय तथा कान दवाय स्थापित भवीनस्य 
पायालयो म निहित है । -यायपालिका क शीष पर सवस्वि -यायालय है मौर उसके 
आपोन उच्च -यायालय, जिला -यायालय, कौटुम्बिक यायालय भौर ५७० प्रारम्भिकं 
"यायालयह, जो ऊपर से नीचे तक दी शवला मे आबद्र्ह। पुराने प्रकार के स्थानीय 
-पाया्तयो (1.04 ८©णणप।ऽ) व पूलिस यायालयो की तरह के भव कोई -यायालय 
गेही ह । सभी भवीनस्थ -यायालयो पर सर्वोच्च -यापालय को मधीक्षण ओर नियन्त्रण 
कौ शक्ति प्राप्त ट ॥ 

| (५) प्रशा्तकोथ -यायालयों का अभाव 
मष्टा मानि दशो की पद्धति पर प्रशाकषकाय -यायालयो की स्थापना की गयौ थी, 
निने दारा कर लाद, सावजनिक भौर व्यक्तिगत भूमियोके बीच मीमा सम्बधी 
विवादो तषा पलि प्रशासन से सर्म्बाघत मामला कौर्जाच की जाती थी । प्रशासनिक 
पाया पौ करी स्थापना इस मा यताके जाषार परक गयो थीश्रि साघास्ण याया 
सरो को प्रणासनिक ्रियाकलापो की जंचक्रनेका अधिकार दने पर कायपालिका 
ायपालिका के अधीन दहो जायगी 1 परतुमब प्रशासकीय -यायालयो (शतप 
काह दनप्पड) का अत कर दिया गयादहै मौर समी प्रकारके विवादोवे लिए 
एही प्रकार के -यायालव है! 

(६) सापिक् पुनविलोकन--सयुक्त राज्य अभेरिका का अनुर्रण करत हए 
जापानके नवीन सविधानं म सर्वोच्च -यायालय को यायिक पुनविलोक्न की शक्ति 
सु विभूपित किया गया द। यायक पुनाग्लिकन की व्यवस्या सत्रिधान क अनुच्छेद 
द्श्मकौगयीदहै भौर इसका तात्य यहदै कि सर्वोच्च यायालयको कानूनोकी 
पधानिक्ता कीीजाच क्रोकी शक्ति प्राप्त है1्याः इयद्‌ किसी ठते कानून का 
निर्माण करे या केबीनेट कोष ेसी बाना जारी करे जो संविधान के प्रतिवरूलदहो 
तो सर्वोच्च पायालय उस अवैधानिक धोपित कर सक्त है । -यायिक पुनविलोक्न 
कौ व्यवस्या से सर्वोच्च यायालय कौ प्रतिष्ठा मे पर्याप्त वृद्धि हुई दै । 

(७) -पायाधीशें को नियुक्ति का जनता द्वारा अनुखमथन---जापान वे 
पाप ग्यवस्या की एक विविधता यदं है कि सर्वोस्च -यायानय के यायाघौणोकी 
निपुक्ति पर जनता का अनुसमयन अवश्यक है। इम सम्बध म अनुच्छेद ७६ मे 


कहा गयादहिकि नयायाघोको की नियुक्ति केवोनेट दरा कौ जायगी परु दस 


-मेदजी सविधान बे अतगत जमनी, 


६२ जापाने का सविधानं 


बाद प्रतिनिधि सदन के प्रयम दाम निर्वाचने के यवसर परर तथा प्रति १० वप वाद 
उनके बारे मे जनता क्री राय ली जात्ती है । यदि जनता बहुमत से किमी नियुक्तिको 
अस्वीकार कर रे, तो उते अपदस्य कर दिया जायगा । यानागा फे भनुमार महे 
व्यवस्था इत्र धारणा पर ञाधारित है कि सवव्वि -यप्यालम फो जनता की सामूहिवि 
इच्छा का प्रतिबिम्ब होना चाहिए 1 कितु जसा मक्ितेनेक्हाहै, "दसै 
परिणामस्वरूप -यायाधीक्ष दसय राजनीति के शिकार हो सकते है ।८ व्यवहारमे 
भव तक सर्वोच्च -यायालय के किमो भी -यायाघोश को जनता द्वारा पदच्युत नही 
क्या गयाहै। 

(ष) -पापिक व्यवस्यार्म नागरिक स्वत-तता की गारण्डो--मेदजी सविघाने 
वै मतगत्त "याय व्यवस्था एेसो थी कि कायपण्लिका पदाधिकारियो केद्वारा मनमानी 
फरते हुए नागरिक स्वत-त्रता को माघात पटवाया जा सवता धां । तेकिनिं मव समस्त 
व्यवस्था नागरिक स्वत.व्रता की रक्षा करने कीटेष्टिसेकीगयीदहै। प्रहे किसी 
मी ग्यक्तिको बनदी बनाने के लिए धृलिस वारण्ट जारी कर सकती थी, कितु भब 
किसी व्यवित को केवल तभी वदी बनाया जा सकेताह, जबकि न्यायालयकेद्ारय 
वारण्ट जारी किया गया हो । पहने मारपीर तथा सरली के भाधारे पर अश्जियुक्ते 
से भपराघ स्वीकार करालियाजाता था+कितु भवं कौजदारी कासनी सहिता" 
(छ©पणा9] (०१८) मे पदिव्तन करके मारपीट तथा सस्ती का अन्त कर दिया 
गाह) अव अभियुक्तो को लपन रक्षा ऊ सभी अवसर प्रदानक्यिजातेहै। 
अभियुक्त को अपने विद्ध गवाही देने के लिए बाघ्य नही किया जा सकता । वह 
वाह से श्रश्न शू सक्ता है भर उसे वक्नील करने की बान्ञाहै। इन सभी बातो 
वे आधारे पर -यायपालिका व्यवितगत ओर नागरिक स्वत-नता की रशषकहो 
गयीरहै। 

(€) खुलो -याचिक कायवाहो--निष्पक्ष याप कीटृष्टिे खुली न्यायिक 
कायवाही को उपयुक्न समन्ञा जता है मौर जापान क सविधानकेजनगतदेसीहा 
-यदंस्या की गयो है) जापानी सरविधाम के अनुच्छेद ८२ मे यह -यवस्थाकौगृपी दहै 
कि ‹ भुकषदमो कौ भुनवाई सावजनिक होगी मौर निणय घुले मान न्थि जायि । जम 
-पायालप सव सम्मति से यह निणय कर ले कि सवभ्रचार (एषा) साव 
जनिक शा त अधवा नतिकता के लिषए्‌ खतरनाक होगा तो सुनवाई गुप्तसूपसेही 
सकती है, फि-दु राजनःतिक जपरा्धों प्रे सम्ब घौ अपराधो अयवा नागरिको के 
अविकारो से सरम्बाधित मामलो पर सदा सावजनिक प मरे विचार होगा । 

(१०) घरेलु मामलों तथा यर्ज्चो फे लिए विशेष -पायालय--जापान कौ 
-याय व्यवस्था के म तगत पारिवारिक मामला मौर बच्चा के विवादों के लिए पृथक 
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जापान की -यायपालिका ९३ 


त की स्थापना कौ गयी है गीर इहं परिवारिकं -यायालयो' कानाम दिया 
ग्याहै। 
न्यापालिका का सगठ्न 

जापान के भ तगत स्याय व्यवस्था की एकरूपता है, जिसके अन्तगरत सर्वोच्चं 
स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है । इसके भाधौन म उच्च -यायालय, ४६ जिला चाया 
सथ, ४९ कीटुभ्विक न्यायालय तया ५७० प्रारम्मिक -यापालय ह । 

सर्वोच्च न्यायालय 
(ऽणाथ€ (णण) 

रचना--जापान मे -याय व्यवस्या के शीष पर सर्वोच्च या्यालय स्थितदहै 
जिसमे श पप्य यायाधीश तथा १४ अय -यायाधोशरहै। यह नावश्यक है फि १५ 
-यायाधौशोमेसे कमस कम १० कानून के बहुत अच्छेज्ञाताहो भौर उह २० वष 
का कानूनी अनुभव प्राप्त हो । देष ५ न्यायाधीशो के लिए कतनी अनुभव भावप्यक 
नदी है कितु वे बुद्धिमान भौर विदधान अवश्य होने चादिषु । नियुक्ति के समय -याया- 
धीरशोकीञआयु ४० वपसि कम नही होनी चाहिए । 

सतिघान मे अनुच्छेद ६म कहागयाहै किमर्थ -यायाधिपति की निगूक्ति 
सम्राट मग्रिमण्डलके निणयके अनुसार करेमा। भय यायाघीणो की निगुक्ति 
मात्रमण्डलद्वाराकीजातीहै। पायाधीशा की नियुक्ति कं बाद प्रतिनिधि सदनके 
चुनाव के समय जनता द्वारा इसका बनुसमथन किया जाना मावर्यक है भौर प्रति १० 
येय बाद प्रतिनिधि सदन कं चुनाव के समय -यायाघीशाके विषयमे नागरिको की 
राय ली जात्ती है! यदि मतदाता बहुमत से ्गिसी यायापीश की पद च्युति के विषय 
मेहा, तो उसे हटा दिया जायया । यदि जनमत यायाधोशो क पक्षम रहे, तो बे ७० 
क्पकी यु तक्‌ अपने पद पर बने रहते है । भवुच्येद ७८ के अनुसार, कामी 
-यायाधोश स्ाजनिक महाभियोगे अतिरिक्तमय त्रसी तरीके बर्ही हटाया 
जायगा, जव तक कि वह्‌ भपते यायक कतव्य निमाने केतिए्‌ मानिक या शारी 
र्किरूप स अशक्त घोपितन किया गया हो। किमी मौ -पायाधोश के विषु काय 
पालिका यरा कोई कायवाही नही की जायगी ।' -यायाधीशो पर महामियोग लमरनि 
केम शिति डायट को प्राप्त है। 

सवच -यप्यालय को कपयदिपि--सवधानिकताके प्रश्न से सर्वात विवादो 
की सुनदाई १५ यायाधीशौ प्राण्ड वच" (0्०णव 8त^0ताम) करती है, जिषम गण 
पूति फे लिए ६ -यायाघीशो कौ उपस्यिति मावश्यक मानी जाती द्‌ । अप मामना 
मे, जिनम केवल कातूनौ प्रश्न निहित होते है, चोटी वच ही अपी सुनती है, जिनम 
५ न्यायापौश होते ह मौर ३ -याघीयो की गणक्ूति अवस्यक मानी जती) 
बहरमत फे निणय से असहत -ययाीग अपना मलग निणय दे सक्तेदह। 

सेत्रधष्लार मौर शक्तिपा--सर्वोच्वि -यायालय के शे्ाधिकार मौर शक्तियो 
का अध्ययन भग्रसूपोमे क्रिया जा सकता है 


६२ जापान का सविधान 


वाद प्रतिनिधि सदने के प्रथम याम निर्वाचन के भवसर पर तथा प्रति १० वषवाद 
उनके बारे मे जनता की गाय नी जात्ती है । यदि जनता बहुमत से किसी नियुक्तिको 
अस्वीकारकरदे, त्तो उसे अपदस्थ कर दिया जायगा! यानागा के अनुसार यह्‌ 
व्यवस्था इस घारणा पर माघारित है किं सर्वोच्च -यायालय को जनत्ता की सापूर्िक 
ङ्च्छाकाप्रतिच्िम्ब होना चाहिए ।' कितु जसा फि मविनलेने कहा दै, "इसके 
परिणामस्वरूप -यायाघीश दलीय राजनीति के शिकार हो सक्ते हैँ 12 व्यवहारमे 
अब तके सर्वोच्च यायालयकेक्रिमी मी -यायाघ्रीश को जनता द्वारा पदच्युत मही 
क्ियिगयादहै। 

(८) -पायिक्‌ व्यवस्या में नागरिक स्वतत्रता फो गारण्टो--मेद्जी सविघान 
के अतगत -याय व्यवस्था एेसौ थौ कि कायपग्लिका पदाधिकारियो केद्वारा मनमानी 
करते हुए नागरिक स्वत तरता को जाघात पटुचाया जा सक्ता धा । लेकिन अब समस्त 
ग्पेवस्था नागरिक स्वतत्रताकी रक्षा करनेकीटष्टिसेकी गयी है) बहलं किसी 
भौ व्यक्तिको वदी बनाने के लिएु पुलिस वारण्ट जारी कर सकती थी, कितु भब 
किसी व्यक्ति को केवल तभी वदी बनाया जा सकताहै, जबकि न्यायालय केद्वारा 
वारण्ट जारी किमा गया हो । पहते मारपीट तथा मग्ती के माधार पर्‌ अभियुक्त 
से अपराघ स्वीकार क्रालिया जाता था,कितु अबे "फौजदारी कासनी सहिता" 
(छ८प्पपण्वथा (०तर) मे परिवतन करके मारपीट तथा सस्ती का भन्ते कर दिया 
गवा है। अब सभियुक्ता को मपनी रक्षा के सभौ मवसर प्रदान क्रिये जतिरहै। 
अभियुन को भपने विरद गवाही देने के लिए वाध्य नही किया जा सक्ता 1 वह 
गवाह से प्रन पूछ सकता है मौर उसे वकील करने कौ आश्ञाहै। इन सभी बातो 
कै आधार पर यायपालिका व्यवितिमन ओर नागरिके स्वतःत्रता की रक्षकहो 
गयीदहै। 

(६) खुली -पायिक कापवाहो-निष्पक्त "पाय क्रीटृष्टिसे खुली -यायिक 
कायवाही को उपयुभत समक्ष जाता है मौर जापान के सविधानके अ तगतदेषीदी 
ण्यवस्या की गयी है । जापानी सविधान वे अनुच्छेद ८२ मे यह व्यवस्था कौ गयौ है 
दिः मुकदमों फौ सुनवाई सावजनिक होमौ भौर निणय धुते साम दिपे जार्ेते । जव 
-यायालप सव सम्मति से यह्‌ निणय कर ते फि सवप्रचार (एषणा) साव 
जनिक रणात भवा नतिक्ता के लिए्‌ खतरनाक हीगा तो सुनवार्द पष्ठ स्यसे ह 
सकती है, फितु राजनतिकं सपराधों प्रेत सम्ब घो अपराधो अथवा नागरि के 
अयिकासे से सम्बचित मामलों पर सदा सावजनिक रूपमे विचार होमा।“ 

(१०) धरेव मामनों तथा यर्ज्वो फो लष्‌ दिप -यायालय--जापान षौ 
-पाय व्यवस्था के अ तगत पारिवारिक मामला मौर बच्चा के विवादो के लिए पृथक 
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न्यायालयो की स्थापना की गयी है गौर इह 'परिवारिक -यायालो' वानाम दिया 
गयादि। 
न्यापालिका का सगठ्न 
जापान के अतगत -याय व्यवस्था कौ एकषूपता टै, जिसके अन्तगत सर्वोच्च 
स्तर पर सर्व्व -याया्तय है । इसके माघीन ८ उच्च -पायालय, ४६ जिला -धाया- 
लय ४६ कौटुम्बिक -याग्रालय तथा ५७० प्रारम्भिक -यायालय हु 1 
सर्वोच्च न्यायालय 
(ऽष्फ़ाला€ (ण्ण) 
रचना-- जापान मे -याय व्यवस्था के शीष पर सर्वाच्चि यायालय स्थित है 
जिसमे १ सुप्य याथाधीश तया १४ अय -यायाषोश दह । यह भावग्यकहै कि १५ 
व्यायावीणोमेसेकमसते कम १० काचरुन के बहुत अच्छे नाता हा भौर उद २० वप 
का कानूनी भनुभव प्राप्त हो । शेष ५ -यायाधीशो के लिए कानूनी अनुभव सावश्यक 
नहीं है कितु वे बुद्धिमान मौर विद्रान वश्य होने चाहिए । नियुक्ति के समय -याया- 
धौशोकीसायु ४० वपसे कम नही होनी चादिए । 
सविधान के यनुच्छेद ६ म कहागयादहै कि मुख्य -यायाधिपति की नियुक्ति 
सश्नाट ्मात्मण्डलके निणय कै अनुसार करेगा। मय यायाधीशो कौ नियुक्ति 
र्मा षमण्डलद्वाराकी जतीहै। यायाघोशां कौ नियुक्ति के वाद प्रतिनिषि सदने 
चुनाव के समय जनता दारा इसका बनुसमयन किया जाना भावष्यक है भौर भ्रति १० 
धप बाद प्रतिनिधि सदन क चुनावके समय -यायाधीशाके विषयम नागरिकोकी 
रायली जाती है । यदि मतदाता वहूमतस किसी -यायाघीश की पद च्युति क विषय 
मेहो, तो उसे हटा दिया जायगा । यदि जनमत -यायाधीशो क पक्षमे रदु, ोवे ७० 
वेष की आगु तक अपने पद प्रर वने रहते ह । मनुच्येद ७८ के अनुसार, चोईभी 
-यायाधीश सावजनिक महाभियोगे मतिरिक्त मय किसी तरीके से नही हटाया 
जायगा, जब तक कि वह्‌ भपने यायक कतव्य निमनिकेतिएु मानसिक या णारी- 
रिकिरूपसे अकत घोपितन कियागयाहां। क्रि्ी मी यायाधौण क विषद्ध काय 
पालिका दारा कोई क्रायवाही नही की जायगी ।' -यायाधीणो पर महाभियोगं लणनं 
क्म गवित डायटकोगप्राप्तहै। 
स्येन्वि -यए्यालय को कायविधि--सवधानिकताके प्रश्न पे सर्म्वा घत पिवादो 
की प्ुनवाह १५ यायाधीशो प्राण्ड वचः (यत एतयोः) करतो है, जितम गण 
धूति के लिए € -यायाधौशो की उपप्यिति मावश्यक मानी जातीरे। अपे भामा 
मे, जिनम केवत कानुनौ प्रश्न निहित होत दै, छोटी बच दही अपीत पनती है, जिनम 
५ -पायाधीश दति मौर रे पायाधीणौ दौ गणपूति अवश्यक मानी जतीदै। 
बटमत के निणम से जसहूमत -यायाधील अपना अवम निणयदेसक्तेरै 
केत्राधिकार मीर शकितिया--सर्दोज्द भ्यायालय कै सैत्राधिकार गोर शवनियों 
कामध्ययनवग्रसूपोमेकाजासक्ताद 
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किया जति है । स्बेच्वि -यायालथ अधनस्य -यायालयो को उनकी वायविधि के 
सम्बध मे नियम बनाने करा अविकारे श्रदान केर सक्ता है । 

(४) -यायिक पयवेक्षण ओर प्रशाक्तन सम्ब पो शद्तिवा--मेदजी संविधान 
कै य-तगते -यापपािका याय म-त्राचय के आधीन रहते इए अपना कार करती थी 
लिकिनि वतमान स विधान के अतगत -यायपालिका की शासन के त्क स्वतय्र मगके 
शूपमे स्थापना की गयी है! इस कारणं अधीनस्य -यायालयी पर निरीक्षण भौर निय 
"व्रण की छित सर्वोच्च -यायालयकोही प्रप्त है! इस सम्बध मे उसङे द्वारा निम्नं 
कराय स्थिजातिह 

, (१) सर्वोच्च श्यायालय के निर्देशन मे यनेक श्रशिक्षणाप्मक सम्वाठं' (7 
0170 [फपफ।००5) काय करती ह, जिनका उदेश्य व्यवित्यो का -यापिक काप 
क लिए प्रथितित करना है) इस प्रकारकी कु सत्याएं ह--विधि, प्रशिक्षण तया 
भनुम-घान सस्थान, -यायालय लिपिके हैतु मनुस धान तया प्ररिक्षण सस्यान, पारि- 
वारिक `यायालय प्रवीक्षण अधिकारी {०21०0 ०09) सत्यान मादि 

(1) -यायाघीशो कौ एक सेवा कालीन वार्धिक परीक्षाभी होती है, निसकी 
ध्यवस्था गौर सचासन सर्वोच्च -यायाल्य करता है) 

(11) सर्वोच्च -पायालय अय -यायालयो कै न्यायाधोभो के पतो परर निधुकिति 
के लिषए्‌ योग्य भ्यदितियो कीसूची तैयार करतादह ) मवि्िमण्डलद्यारा म्यापाधीणा 
की निगरुक्ति दस सूचीमेसेहीकी जातीहैा 

(५) सर्वोच्च न्यायालय कसी उच्च -यायालय के नेतरमे किसौ मौभ्याया 
क्षय की प्राल्लाए स्थापित कर सकता है सौर उदे उच्च -याथालयके कथिका 
करुण माग हेस्तान्तरित कर सक्ता है । 

(४) सर्गेज्चे `यायालय' मधीनस्व न्यायावयो को भदेश मेज घकताटहैसौर 
उषा निरीक्षणमो कर सकता है । 

उच्च न्यायालय 
{कण एण्णा) 

सव्व -यापाल्तय के आवीन भौगोनिक आधार परे ८ उच्च न्यापालपाकरो 
स्यापनाकीगयीहे। य यायालय टोक्यो, जसाका, पतरुकाका, नणोपम, हीरोिमा, 
टाकामस्सु सेष्वारो तया सन्दई नामक स्थानो पर स्यापित भियं गये है 1 प्रत्यत्र उच्च 
-मायासये मे न्यायाघौशो की सल्या उस क्षेत्र की जनसल्या के धनुमार्‌ भि-नमिन्न 

है 1 उदाहरणाय, सप्परो उच्च -यापालयम केवल ७ स्यायाधीय रहै, जवि टोरियी 
उच्च न्यायालयम्‌ -पयाधीणे दी मस्या ६४ है । उच्च -पायालय क न्यायाधीया 
क्त नियुक्ति १० दय दौ लिएु मधिमण्डल द्वारा उस सूची मसतेकीनातीहै, जो 
सर्व्व -यायालर दारा तयार की जातीदै) 

उच्च यायालय दा प्रारम्भिक तथा यपीलीय दोनों हो प्रकारका अध्रिर 
सोय प्राण है । प्रार्मिद क्ेत्राधिक्ार के मन्तमत देगदोह्‌ तथा धासन के विष्ड पड 
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(१) इन दोनो देशो मे न्यायपालिका को शासन की एक स्वतन्न शालाके 
कूपमे मा-यता प्रदान कीगयोदहै मौर देक व्यवस्थाकी गयौ है कि न्यायपालिका 
व्यवस्थापिक्ा भौर कायपालिका को दवाव स्र मुक्त रहते हुए निभयता मौर निष्पक्षता 
कै साथ जपने कतव्यो का सम्पादन कर सेः] 

(२) दोनो देशो मे सर्वोच्च -यायालय के -यायाधीशा की निगूव्रित कायपालिका 
हाय होती टै। 

(2) दोना देशो मे -पायाधौशोको पदक धुरा प्रदान की गयी है! उनके 
कायकी लम्द्री मवयि रखी गयी है मौर उन्हे महामियोग के अतिरिक्त अय किसी 
भरकर से पदच्युत नही किया जा गकता है । 

(४) दोनो देशामे न्यायाधोशो के लिए प्यप्ति वतन गौर सुव्रिधाभो कौ 
व्यवस्था की गयौ है आर उनके पद को बहुत सम्मानप्रुण समना जाता है। 

(५) दोनी देणो मे सर्वोस्व यायासय को अपनी काय दिधि के नियम स्वय 
निर्चित करने का अधिकार दिया गयाहै। 

(६) दोनो देशों म सर्वोच्च -यायालय अपने देश के अनितिम मपीलीय न्याया 
लय है भौर वे नागरिक अधिकारोकी राकरतेहै। 

(७) भतम, कि सर्वाधिक महत्त्वपूण समानता यह है किदोनोदेणोमे 
सर्वोच्च ष्यायालव को सदिधान क्ती व्यास्या मीर रक्षाकरे को शक्ति प्रदान की 
गयी दै! दोनो देशो मे सर्वोच्च -यायालय कातूनो, शादेशो, सरकारी नियमो तथा 
विनियमो की सवधानिकता को जाच कर सक्तं है भोर यदि वे सविधान के प्रतिकूल 
हौतोच्दं र्दकर सक्ते! इस प्रकार दोनो हीः रगो मष्वेन्वि -यायालयको 
-यापिक पुनदिलोकन का अपिकारप्रदान कियिमयाहै)। 

म्तमानताषएं--दोनो देशो के सर्वोच्च न्यायालय म॑ हां कुछ समनिताएे है, 
वहां अनेक गस्ममिताएं मौर 

(१) जापानमे -यायाधीणो की नियुविति करायपाललिका द्वाराकीजातीदै, 
किन्तु इन नियुक्तियो का अनुमोदन प्रतिनिधि सदने के चुनाव कै ममय जनः दारा 
किया जाना मावश्यक है । एक वार अनुमोदन स्यि जानेके वाद भीभ्रति १०्वेष 
बाद जनता द्वारा न्यायाधौशोके काय पर विचारङ्किया जाह ओर मतेदेन वातौ 
जनता का बहुमत किसी -यायाघीदा के प्रतिबल हो, ता उस अपदस्थ कर दिया नाता 
है । अमेरिक् मे न्यायाधीणो की नियुक्ति पर जनता कै अनुममयन वी कोहं व्यवस्था 
नहीहै। 

{२} बमेरिका मे -यायाधीश यदि चाह, तो जीवन पनत काय वग सक्त 
उती इच्छा कै विषद्ध उह सेवा निवृत्त नदी भ्ाजा सक्ता, सेश्िति जक्िनम 

यायाघीणो कयौ ७० वयद्धी मायुं पर त्वा निवृत्त षर दिया जवार 
(३) जापान मे सर्वोक्व न्याथालय का केवल अपोलो तेव्ापिकार प्राप्त है 


६६ जापान का सविधान 


यत के जपराघोसने सरम्बावत्ते विवाद अति ह । ये न्यायालय अपने से निम्न स्याया- 
सयौ के निणय क विरद अपो भी सुनते ह । मध्वा विवादा मे इन -यायालयो 
कानिणयर्बात्िमे हो्ताहै, वितु सवधानिक विवादों के सम्ब मे सर्वोच्च भ्याया 
लय मे अपील शी जा सकती । 
जिला -पायालय (15 णपा} --जापान म ४६ प्रिफेक्दर' (थ 
ध्तिपट) है गौर्‌ प्रत्येक मे एक जिला -यायालय है, दम प्रकर ४९ भिता -याया- 
लयर्हु। इन -यायालयोमे मी व्यायाधीशो की सख्या भिय भित्तं है मौर -यायाधीशो 
वु नियुनित जादि की व्यवस्या उच्च -पायालयो कं समान हौ है। गम्भीर फौनदारी 
सथा बड़ी राशिमे सम्बीधत दीवानी विवादोम इट प्रारम्भिक क्षत्राधिकार प्राप्त 
दै । इसको अत्रिवत ये "सार -पायालय' (इपणणण ००४८5) के निणयो कै विरद 
अपील सुनते है । साधारण मुक्दमे एक -यायाधीक् द्वारा मौर गम्भीर मुकदमे ३ 
यायाीशो द्वारा सुते जत्तिहै) 
सार -पापालपर (ऽप (८0परा18)--ये न्यायालय नगरे तथा प्रामाम 
स्थावित कयि जत्ति ह ओर इहे श्रारम्मिक -यायालय' मी कहा जाताहै)।ये५ 
हजार यतन तक के दीवानी विवाद मोर द्योटे छोटे एसे फौजदारौ विवाद सुनते है, 
जिनमं एक मसि से कमकेदकीसजादी जा सकती हो 1 
पारिवारिक क्षेनाचिकार के -पापालय (एणा८७० वणाताल्ाठय (णप) 
--इम प्रेणी के म्यायालय जापान की न्याय व्यवस्य कौ अपनी विक्षता है। इस 
प्रकार का -माया्तय प्रत्येकजितलेमे १ रे मोर दम प्रकार इनकी सस्या ८६दै।ये 
-यायालप तलाक, उत्तराधिकार, सम्पत्ति नौ वेटवारे, गोद तथा निर्वाह घन यादि 
से मर्म्वाघत वरिवादो की मुनवाकरते दै) ये वर्चो क अपराधो कौ मी मुन 
करने दै 1 पाटिवारकि यायालयमे ३ यायाघीण दहते ह । इन यायालयोके दासय 
कादून कौ अपेक्षा मानवीयता के आचार पर अपना काय कियाजताहै1 
प्रोकपूरेटजञ (०८०१९॥05}--इनकौ नियुत मनिनिमण्टल कौ रायते 
स्रादकन्ताषै मौर ये -याय म-त्रालिय करे माघोने रदृते हए अपना काय करते है । 
ये मरकारी वकीम होने ह मौर शासन की बोर मे -यायालय मे मुकदमे प्रस्तुत करते 
ह । सोवियत सथ कं प्रोकमूरेरर जनरल या प्रावरूरेटर के समान जापान कं प्र्बुटर 
पायिक कायम कोई हस्तक्षेप नही कर सकते हैँ । 
जापान के सर्वोच्च न्यायालय कौ अमरीकी सर्वेच्चि न्यायालय से पुलना 
समानताप--जापान कं सविघान के निर्माण मे अमरीकी राजनीतिक्गो दाय 
ससयिक महत््वशूण भूमिक जदा की गयी थौ ओर जापान क सर्वोच्चं -यायालय पर्‌ 
अमरीकी सर्वोच्च यायाय का प्रमा स्पष्ट दृष्टिगोचर होकाहै। इन दोर्नोम 
अग्र ममान देखी जा सकती दै 


जापान कौ -यायपालिका ६७ 


(१) इन दोनो देशो मे न्यायपालिका को शातन कौ एक स्तत्र शाखा के 
खूपममायता प्रदाने कीगयीदहै मौर एेसी व्यवस्याकी गयी है किं न्यायपालिका 
व्यवस्थापक मौर कायपा्तिका को दवाव सं मुक्त रहते इए निभयता भौर निष्पक्षता 
के साय अपे केतव्यो भरा सम्पादन कर सवे । 

(२) दोनो देशो म.सर्वोच्च -यायालय के न्यायाधीशो की निगितं कायपािका 
द्वारा होती है। 

(3) दोनो देशोये -यद्वाधीणोको पद की सुरक्षा प्रदान की गयी है । उनके 
कायकी लम्बौ मवधि रखी गयी है गौर उह महाभियोग के मतिर्क्ति मय विपी 
भ्रकार से पदच्युत नही किया जा गकताहै। 

(४) दोनो देशो मे -यायाधौशो के लिएु पर्याप्त वतन ओर मुविघाभोकौी 
व्यवस्था कौ गयी है ओर उनेके पद कौ बहुत सम्मानपुण समन्ञा जता है। 

(५) दानौ देशो मे सर्वोच्च याय(लय को मपनी काय विधि के नियम स्वय 
निश्चित करने का अधिकार दिया गयाहै। 

(६) दोनो देशो म सर्वोच्क -यायालय अपने दश के मतिम भपीलीय "याया 
लय है गौरवे नाग्ररिक अधिकारो की रक्षाकरतेटै। 

(७) जा तम, जन्तु सर्वाधिक महेत््वपूण समानता यद है किरोनोदेणोमे 
सर्वोच्च त्यायलय को सविधने क्थै व्यया मौर रक्षा करन की शक्ति प्रदानकी 
गयी दहै। दोनो देशो मे सर्वेच्चि यायालय कातुनो, भदेश, सरकारी नियमो तथा 
विनियमो की सवघानिक्ता की जाच कर सक्ते हँ भौर यदिवे सविधानं के प्रतिक्रुल 
होतोजहं रद्‌ कर सकतेर्है। इस प्रकार दोनोही रेशो म सर्वोच्च -यापालयको 
याथिक पुनधिलोक्न का मथिक्रार प्रदान किया गया है 1 

अस्तभानताए--दोनो देशो के सर्वोच्च न्यायालय म जहा कुछ समानता है 
वहा अनेक भसमानताए भदै 

(१) जापान मे -यायाधीणो की नियुक्ति कायपालतिका दाराकौजतीहै, 
कितु हन नियुक्तियो वा अनुमोदन प्रतिनिधि सदने के चुनाय कै समय अननगारा 
क्रिया जाना साषश्यके है । एक बार अनुमोदन किये जानेके बाद भी प्रति १० वप 
काद जनता द्वारा -फायाधीश) के काम पर विचार क्रिया जाताहै नौर मत दने वाली 
जनता का बहुमत किमी -पापापीश के प्रतिवरुल हो, सो उस जपदस्थ करर दिया जवा 
है । ममरिका मै न्यायाधीश को नियुक्ति परर जनता कै अनुनमयने की कोई व्यवस्या 
नहीहै। 

(२) अमेरिका म -यायाघोश्च यदि चाहु, तो जीवनं पयत कायकरसक्तरहै 
उनकी इच्छा के विरद उदे सेवा निवृकत्त नदी कियाजा सकता, तेक्रिनि जापानमे 
पायाधीाक्ये ७० वको भायु पर सेवा निदत्त कर दिया जाताहै। 

(३) जापान मे सर्वोच्च न्यामालय को केवल अपीलोय क्षे्ाधिकार प्राप्न दै, 


व जापान का सविधा 


अभेग्कि मे सर्वोच्च यायलयको प्रारम्भिक भौर अपीलीय दोनो ही प्रकारश्च 
कछेधाधिकार प्राप्त है। 

(४) जापान मे अधीनस्य -यायालय के न्यायाघोशो कौ नियुपित मे सर्वेश 
-यायालय का पर्याप्त हाथ रहता है क्योकि इन न्यायाधीशो कौ नियुक्ति केवीनेट दारा 
उससूचीमेसे की जाती है, जिसे सर्वोच्च -यायालयके दवारा तयार किया गया है। 

(५) जापान मे यायिक पुनविलोक्न का अधिकार स्पष्ट तौर पर सविधा 
फ द्वारा ही सर्वोच्च -यायालय को प्रदान किया गया है, अमेरिका मे सर्वोच्च न्याया 
लय ने सविघान कौ अपनी व्याख्या मौर प्रया के बधार पर यह भधिकार प्रप्त 
करलियाहै। 

(६) इन सवके अतिरिक्त व्यावहारिक दृष्टि से महत््वपूुण भ-तर यह है क्रि 
अभेरिका मे सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बत मचिक शब्परूय मौर सायदहौ 
बहत अधिकं विवादास्पद रही है, लेषिन जापान मे रसा नही है1 अमेरिकामे हन 
जसे न्यायाधीश गव फे सायक ह कि "हुम एक सिवान के म-तगत हु किन्तु 
सविधान वैषाही है, जसा कि सवोच्चि यायालय कश है ।' लेकिन जापान के 

यायाघौशो द्वारा कभी भी इत प्रकार ॐ विचार को नही अपनाया ममा है । बमेरिका 
के सर्वोच्चं -यायालय वारा जहौ -माधिक पुनि्ोकन कौ शित का बहत अधिक्‌ 
महत्वाकांक्षी रूपमे प्रयोग क्या गया है, जापान के मर्वाच्व भ्यायालय द्वारा इष 
सम्ब-घ मे बहुत मधिक ससद का परिचय दिया गया ह । 
भ्रश्न 
१ जापान कौ "याय पद्धति की विशेपताओ का वणन कीजिए । ॥ 
२ जापान के सर्वोच्च -यायालय तथा अय -यायालयो के सगठन मौर शितयं 
का वणनकीजिएु] 
३ जापान के सर्वोच्च -यायालयकी अमेरिका के सर्वोच्च -पायालय से तुलना 
कीजिए गोर मेद बतलाइए । 


© 


स्थानीय स्वशास्न 
(0८41, अप्य 60 शारा) 





“सभी स्थानीय जन-सस्यार्ओं के मुरय कायपालिका अधिकारी, 
सभाक सदस्य मोर कात्रुन द्वारा निर्धारित न्य स्थानोय 
अधिकारी मपने क्षेत्र मे प्रत्यक्ष लोकप्रिय मत द्वारा निर्वाचित 
हिमे ।*“ --अनुच्छेद ९३ 


स्थानोय स्वशासन का महत्त्व 
स्थानीय स्वशासन प्रजातत्र का आधार है भौर इसके द्वारा लोकत की 
सवश्रे्ठ शिक्षण सध्या का काय कियाजाताहै। ब्राहसने ठीकही लिखा हैक 
“परमात्र का सवशेष्ठ शिक्षणालय ओर प्रजातत्र की सप्रलता की सनते बडी 
मारण्ठी स्यानीय स्वशातन फा चलन हौ हे 1” डो० टाकविते भीर लास्को कै 
हारा भी यही विचार व्यक्तकियागयादै गौर यह एक तथ्य है करि स्थानीय 
स्वशाक्षन के बिना लोकत-त्र का सफलतापूवक सचालन सम्भव नही हौ सक्ता 1 
१८४७ के पूरवे स्यानीय स्वशासन 
जापान मे स्थानीय सरकारो का विकास १८६० ई० से हमा, जवकि २५० 
सामतशाहीष्षेष्रौ को तोडकर ४६ नयी स्थानीय इकाद्रयां स्थापित की गथी।य 
स्थानीय द्रका्यां हमारे देश के निलो के समान ह मौर जापान म इँ भोकर 
(षःलविनिपणट) का नाम दिया मया । प्रत्येक प्रीफेक्वर मे एक कायपात्तिकां तया 
एक विधानमण्डल (455०2161) स्थापित क्रिया गया । ्रीफेक्वर की कायपालिका बे 
प्रधान को 'गवनर या प्रोफेक्ट (र्ति) का नाम दिया गया । भ्रफक्वर 
कैद्रीय सरकार द्रारा निपुक्त ओर ग्ृहमप्री के प्रति उत्तरदायी होताथा। केन्द्रीय 
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७५ जापान कां सविधान ड 


स्कार कै प्रतिनिधि पम्‌ वह स्थानीय णासन का सचालन कर्तः था । उकं 
हारा शमा, निधनो की सहायता, पुलिम, सावजनिक स्वास्थ्य, उद्यागा का सरक्षण 
तथा अवोनस्व अधिकारियो मौर कम्यूनो की सरकारो को पिगरानी की जाती थौ + 
शरीफेक्वसे म द्िसदनीय विधानमण्डल की व्यवस्था की गयौ थौ, लेकिन विधानमण्डल 
को विगेप शक्तिया प्राप्त नही थो । प्रीफेक्वरो के नीचे नगरो, कर्व तथा प्रामो की 
स्थानीय सरकारे हुमा करती थी । इन क्तप्र मे भी असेम्बलिया हमा क्रतौ थी। 
भेर का मुखिया भेपर कहलाता था जिते असेम्बली दवारा तैयार कौ गयो तीन 
ग्यवितयो कौ सूची मे से स्याद द्वारा निक्त क्रिया जाता चा। वहु नेणरका 
स्थानीय प्रशासन चलाता था मौर प्रोकेकचर के गवनेर कै प्रति उत्तरदायी होता 
था। प्रामो तथा कस्बो म भी असेम्बनि्यां यी, जो कायपालिका प्रमुख को चुनती 
थी । दन प्रकार १६४७ के पूष का स्यानोय स्वशाचन एक पिरामिड सूपमेथा 
भोर "दसका सवसे भमुख तत्तव स्थानीय सस्थाजो पर केनद्रका अप्यन्त कठोर 
निय-त्रण धा ।"1 
स्थानीय स्वजञासन की वतेमान व्यवस्था 

मुद्ध के बाद जव जापान प्रर भित्र रष्टरोकीसेनामोका निय व्रण स्थापित 
मा, तो मिग्रनेशमीर विशेष सूपमभिन देशोकी भोरसे शासन सचालक 
भनरल मकमा यह चाहुतेये फि जापानम स्थानीय सरकार पर केका 
निमत्रण शिथिल कर द्वियाजाय ओर सोगा को स्यानीय स्वशासनके क्षत्र मे 
अधिकाधिक पक्तिया प्रदान कौ जाय । इसलिये जापान के नवीन सविधानं मे स्थानीय 
स्वशाप्तन की प्रवृत्ति को जधिकाधिक प्रोत्साहित किया गया । नवीन सविधान के 
अ तमत्त कं कानून) म स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था फ गयी, जिनमः १६४७ का 
(स्थानीय स्वायत्तता कानून" (1.०681 4० 1.2 ता 194 7) सवते प्रमुख 
है। इस कानून द्वारा दो स्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की मथी । प्म 
भ्रीकेक्वर या जिलो मे प्रोफेक्वज भौर द्वितीय शहरो नगर्यो तथा प्राम म नगर 
पालिका (कपपालफापप०ड) 1 

प्रोपफेष्चरो की स्थानोय सरकार 

वतमान समयम भी स्वशापन की दृष्टि से समस्त जापान ४७ इकाद््या मं 
चेटा हुमा दै, जिह “रीरेक्चर' कहा जाता है । ये श्रपेक्चर हमार दे के जितो 
क स्मान है । भ्त्येक प्रीकेक्वर का शासन एक गवनर कत्र कै विधानमण्डल की 
सहायता से चलाताहै। इस्त सम्बघमे यवेनर तथा विधानमण्डल की शत्रिनयां एव 
प्रकारै 
ग्नर--भीपेक्चवर का गवनर केतव की समस्त जनता द्वारा ४ वकी 
भवपि के लिए घुना जाता है मौर ३० वपक्यी मायु प्राप्त को्ईमो जापानी नागं 
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स्थानौय स्वणासन ७१ 


रिक (उ्तकै लिए प्रीकेक्वर का निवासी होना मावष्यक नही है) इष पद का उम्मी 

दवार हो सकता है 1 मरषेम्बली जपते ङ कटुमत से विश्वास का प्रस्तावं पास कर्‌ 
गवनर को ४ वेप कौ अवधि के पूव पदच्युत कर सर्गनी है । एसी स्थिति मे गवनर 
त्यागपत्र दे देगा या मतेम्बली को मग कर दगा, लेकिन नवनिर्वाचित विधानमण्डल 
कुल सस्या कै दो तिहाई सदस्यो के समाय वहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास कर 
सकेता है भौर अव गवर विषानमण्डल काभ नहीं कर सकता । गवनरको भत 

दाताभौ के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर अर्थाद्‌ प्रत्यावतन (२९०३) के आधार 
पर भी वापस बुलाया जा सकता दै । 

गवर अपने सहायकके रूपमे १से३ तक उप गवनर (455 
0णक्लपणा3) नियुक्त कर सकता है । उप गवनरा कं कतव्य गवनर ही निश्चित 
करता है मौर थे उसके प्रभि ही उत्तरदायी होते 1 गवनर कथे मनूपरिथिनि मे उसके 
समोकायये उप गवनर ही करते है । प्रत्येक भरीफेक्वर मे एक लेखापाल (ण्ण 
१२१६), एक तेखा परीक्षक (०५०7), एक कोपाष्यक्ष तथा अ य कु पदाधिकारी 
भी गवनर की सहायता के लिए नियुक्त कयि जाते है। 

गयनेर कौ शक्तियाँ 

(१) गवनर दोहुरे रूपमे कायकरता है । एक मोर षृ राष्टरीय सरकारके 
अभक्ता (88८य्१) के रूपमे काय करता है तथा दूसरी भार बह प्रोफेक्वरो के 
कार्यो की देवमाल करता है 1 यियोडर मै्नेली के एलो मे “इत प्रफार स्थानीय 
मुखप फा्येपालिका अधिकारियों को दो स्वाभियो को सेवा करनी होती हे, क्योकि 
वे राष्टरोय मामलों राष्टरौय सरकारे अभिकर्ताके रूपमे काय करतेर्हुमौर 
स्यानोय मामलों मे वे स्थानीय शासर्नो फे मचिकारियोके स्परे काथ करते) 
स हृष्टि से जापानी गयनर अमरीकी गवनर से बहुत भि नरह, जो राष्टरोष प्रशासन 
क प्रतिनिधि नही होता \ 

(२) मवनर प्रीफेक्वरो के उच्चाधिकारियो, उप गवनरो लेखाकारा तथा 
कोषाध्यक्ष मादि कौ नियुक्ति ओर पदच्युति करता है। वह्‌ उनके कार्यो दी दैख- 
भाल भी करता है। 

(३) प्रीफेक्चर का वचट उसके निर्देशन म॑ तंधारक्रिया जताहै भौर वह्‌ 
भ्ीफेषेचर के समस्त आय व्यय, लेसे (4०००४०5) ओौर लेखे की जाच (4८01१) के 
लिए उत्तरदायी होता है। 

(*) बहु सरक प्रलेखो तथा ज य महतवपरण पत्रो का सरक्षक होता है । 
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७२ जापान का सविधानं 


{५} वह्‌ सरकारी सम्पत्ति का प्रदाय करता है मौर जनता ङे लाम वे तिए्‌ 
मुञावजा देकर निजी सम्पत्ति षा अधिग्रहुभ कर सवता है । 

(६) वहं प्रीफेक्वर ङे विधानमण्डलसे परामण पिये विना प्रीफेक्वर वे 
मामलाको टीक्‌ कर्ने कं लिए अध्यादेश जारी फर्‌ सकता है मौर रिसी अध्यादेण 
या विनियम का उत्लघन वरने वसि व्यनिति पर २,००० येन तक चुरमाना कर 
सक्तादहै। 

(७) सवटकालीन स्थिति मे गवनर प्रीफेक्वर पे विघानमण्डल की कुठ या 
समस्त एकत्या भपने हाय ले सक्ता ६ भौर विषानमण्डत फो अनुमतिके बिना 
भौर उसके निणय वै विष्द् भौ भावश्यक तथा उचित कायो पर धन खचकर 
सक्ताहै। 

(५) वह नगरो तया प्रामो के मेयरोके वायो की देलमाल वरता है भीर 
उनके अनुचित कायो के विरुद -यायासरयो मे कायवाही कर सक्ता है । 

(६) वह मथने क्षेत्र की नगरपालिकाभो के बागज पत्रो मौर तेषे की जच 
कर सकताटै1 

(१०) बह सामाजिक समारोहो म सक्रिय भाग नेषा है मौर प्ीफेक्वर फ 
प्रधानकैरूपमेदु-उ मौपचारिक काय सम्पनक्रताहै। 

प्रीफेवचर का विधानमण्डल ओर उसकी शक्तियां 

्रीकेव्चर के विघानमण्डल के सदस्मो की सख्या, प्रफेक्चर की जनसख्या कं 
मनुपात के अनुषार ४० से लेकर १२० तकहै। विधानमण्डल के सदस्यो को 
प्रीफेक्वर कै वयस्क नागरिको द्वारा निर्वाचित किया जता दहै । विधानमण्डल्‌ फी 
सदस्यता के लिएु आवश्यक योग्यता २५ वष की आयु प्राप्त नागरिक हाना ही है। 
विधानमण्डल क्रा एक वपमे ६ बार मधिवेशन होता है मौर सदन्योकी मौग 
पर विशीष मधिवैशन बुलाया जा सकता है । विधानमण्डल का कायकालं ४ वप है 
किन्तु गवनर द्वारा इते समय के पूव भग वियाजा सक्ता दहै । विघानमण्डल का 
कोई सदस्य रष्टय डायट या स्थानीय प्रशासन का सदस्य नही हो सक्तादै। 

विधानमण्डल कौ शविततया--प्रीफेवचर के विघानमण्डल कौ अपने कत्रा 

धिकारके भ तगत रहते हुए उपनियम' (8४९ 12५5} बनाने भीर उनके पालन 
करानि का धिकार प्राप्त है । इन नियमो वा उल्लघन करने वालो कौ विधान 
मण्डलदोव्यकी कौदया एक लाखयेन जु्मानाया दोनो सजाए्‌दे सक्ता द 
यह्‌ गवनर द्वारा प्रस्तुत क्रिये गये बजट पर विचार करता गौर उत्ते स्वीकार करता 
है । जनता पर कर इसके दवारा ही लगाये जाति है) वह लेखा परोक्षा (^४५ 
णऽ} कौ वापिक सिट पर भी विचार करता है । विधानमण्डल लोक सेवागोके 
लिए णीष निर्षारित करवा मीर स्थानीय कमचारियो क वेतन निर्वित करता 2॥ 
यह्‌ तावजनिक सम्पत्ति का प्रबथ करता हे गोर इसके द्वारा पुस्तकालय चादि का 
सचालन भी क्रिया जत्ादहै! 


स्थानीय स्वथासन ७३ 


विधानभण्डल तथा गवनर यँ सम्ब ध--जापान के प्रीकेक्चर मे विधानमण्डल 
तथा भवेनर बे बोच सगभग वसा ही सम्बन् है, जसाकि ससदीय व्यवस्था के 
अन्तिगते कायपा्लिका ओौर विधानमण्डल कै वीच होता है) गवनर विधानमण्डल 
द्वारा पारिते विधेयको पर निपेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यदि विधान 
मण्डल दस विधेयत को पून दो तिहाई बहुमत्त से पारित करदे, तौ गवनरका 
निवेषाधिकार रह हौ जाता है । बहु विधानमण्डल दवारा पारित किसी प्रस्ताव परर 
पूेषिचार भी करवा सक्ता है ! यटि विघानमण्डल गवनर के विरद भविर्वास का 
प्रस्ताव पाम करदे, सो गवनेर व्यागरपत्र दे देषा या विघानमण्डल को मग कर नवीन 
चुनाव केरायेगरा । यदि वेह नये घरुन।व कराता है, तो उसके बाद नेया चुना णया 
विधानमण्डल अपनी कुल सख्या के नो तिहाई सदस्यो के सामान्य बहुमत से पन 
भविप्वास प्रस्ताव पास कर उते पदच्युत कर सकता है । यहे स्पष्ट है कि गवनर 
विषानप्ण्डल वो दुबारा भग नही कर सकता 1 
नपरपालिकाए्‌ (1षण्णा०य 911९5) --प्रीफेक्चर के आधीन नगरे तथा 
गीवोमे जो स्थानीय सस्थाएुं है, उन्ह नगरपालिका का नाम दिया गयाहै) 
मेयर (708#09)--नगरपालिका का मुख्य पदाधिकारी मेयर या महापौर 
होता हि । मेयर अपने कत्र के नागरिक द्यारा वयस्क मताधिकार के भाघार पर चुना 
जानाहै भौर २५ वप की बायुश्राप्त कोई मी वयस्क नागरिक मेयर पद का उम्मीद 
वारहो सक्ताहै। मेणर का कत्य पालन के लिए वेतन मिलताहै मौर वहु निमी 
अिम्बलौ या डयट का सदस्यनही हयो सकता है। मेयर कै लिए गवनर के 
निदेणो क} पालन भावर्यक है भौर धदि वह अपने काथ कालुनो तथा गवनर्‌ के 
निर्देशो के मनूुसार न करे तो गवन उसे पदच्युक्त कर सक्ता दै। मेयर को 
नगरपालिका सभा अपने दो तिहाई बहुमत से पदच्युत कर सकती है भौर कुल मत 
दाताभो का बहुमत मी मेयर के विरुद्ध मतदान कर उक्षे पदच्युत कर सकताहे। 
मेयर कौ सहायता कै लिए एक सह्ययक मेयर भी होता है । 
गवनरवै सभानही मेयर भी दोहरे रूपमे काय करताहै। एक भार वह 
गृह म घ्रालय तथा गवनर के मदेशो का पालन करता है भौर दूरी तरफ बहुनगर 
मथवा कस्वे की नगरपालिका का प्रमुख होता है ) नगरपालिका का समस्त प्रशासन 
उसीकेद्वारा चलाया जता दै! इस हतु वह स्थानीय कमचारियोकी नियुक्ति करता 
उनके काम कौ निगरानी करता भौर उद पदच्युत कर सक्ता है । वहु नगरपालिका 
का बजट तार करता गौर उप्ते नगरपालिका सभा से पास करवाता है । वह क्र 
लगाता भौर उह एकतितं करता है । सकटकालीन सवस्था रै मेयर विनियम जारी 
कर सक्ता, जिह उपनियम की शक्ति प्राप्त हाती है । वहु अधिष्टत उदेश्यो के 
ल्लिए सक्रटकाल म अपनी ओर से धन खच कर सक्ता है । 
नगरपालिका समा (ग16 र्णणलृदो ^ऽऽदफाणएा#) -- नगरपालिका समा 
की पदस्य सस्या कोत्र की जनसख्या क अनुसार तिर्वारित की जाती हैजोकमसै 


७४ जापात पृ रविधान 


पम १२९ ओर मधिकसे अधिक ष्टो रक्नो दै] मभार सदस्य उन ममा वयम 
नागरिको द्रा चूाजतिदैजोक्ममव्मतोमात्तितेउमनेत्र कं निवप्रीहा। 
२५ पकी मायु प्राप्त दई भौ नागरिक सापे निण उम्मीदवार हो सकता है। 
सदस्यो कं पुननिर्वाचन पर पो पर्ति नहो दे । 


नगरपालिया समा कौ वयक्‌ वपमे ६ यार्‌ होतो ह । इशक्षा पिगेप अपि 
वैशनभेयर क्‌ दारा मने विवक्सया मभाके ९ मदम्याकौ माग परयुलायाना 
सकता है 1 यह्‌ समा अफे पूते मथियेणन मे ही एक सभापति तथा विनेपर मौर 
स्थायी सितिपा फो चुनतो है) समा लपने तेच का वापिव बजट पाम करती, सेत 
की जनता पर कर लगाती मौर सावजनिक सवा क लिएु फीस निरिवत वरती दै 
यह स्थानोय अधिक्ारियो के फार्यो मौ जांच कर सतौ तथा उह भने समक्षवुता 
सकती दै । नगर समा मपे तेपराधिक्ञार पै म-तगत्त उव बानूनों (7४०1०५७) भा 
निर्माण करती मौर उल्लधन करन वातो कं लिए दण्ड निरिवत बग्ती है । 


स्यानीय सस्यार्ओं पर फद्रीय सरकार का नियव्रण---यद्यपि वतमान समय 
मँ स्यानोय सस्यामो परकेद्रोय सरकार वा उतना निप-प्रम नही है, जितना 
निय प्रण मेदजी सविधान के अन्तगत घा, भविन फिर्‌भौ स्थानीय सस्यामौ पर 
फैद्रीय सरकार का नियत्रण पर्याप्त मात्रामे है। वतमान समयम यहु नियवण 
१६४६ ई° मे स्थापित ्यानोय स्वायत्तता सभिदरण' (16 1.०08} 21०7० 
प ^2९९४) द्वारा रखा जाता ह । यह अभिक्रण स्थानीय अधिकारो, की 
टोकियो मे वसे वुलाना है गवनसो तया अ-य स्थानीय मधिकारियोको इस बैठक 
मे तथा मनय अवमरो पर्‌ निर्देश देना रहता है, उनके लि मादश कानूनो क प्राह 
तैयार केरता गौर स्थानीय समस्यामो कं सम्ब-पम खं परामश देता रहता ६। 
यह एव तथ्य है करि वतमान समय तक मौ जापान कौ स्वानीय णासन की सस्यामो 
को अधिक स्वत-श्रता प्राप्त नही है सौर इन सस्थामो पर केद्रीय सर्कार द्वार 
प्ेप्ति निय प्रण रखा जाता है । स्थानीय शासन की सरस्याभौ द्वारा अधिकं स्वतत्रता 
भ्राप्तन कर सकने वे कारण इत प्रकार ह (१) जापान के लोगो मे स्यानीयता 
का विचार अभी बहुत कम विकषित हो पाया है । स्थानीय जनो की राजनीतिक 
उदासीनता का स्वाभाविकं परिणाम इन सस्थाओ परके द्वीप नियत्रण केसूपमे 
देखा गया है । (२) स्थानीय मधिवारी परम्परा भौर भादत कै अनुसार स्यानीय 
समस्याओ के निराकरण देतु स्वय पहल नहो करते मौर के्रोय नेतृत्व कौ तरफ 
देखते रहते द 1 (३) वतमान समय मे स्थानीय सस्वायो की भी प्रमुख समस्य 
माचि है, यथा एामाजिक सुरक्ना वेकारी बोर खाक नियोजन आदि। इन 
समस्थाभा को राष्टरीयस्तर परी हन क्रिया जा सकेता दहै स्थानीय स्तरषर नही 
(४) काहि के अनुसार स्थानीय सस्थाओ पर के द्रोय नियत्रणका एक प्रमुख कारण 
यहुहि्रि स्यानीय मस्थान्नो के वित्तीय साचन बहुत अधिके सीमित दै! वे गद 


स्थानीय स्वलास्तन ५५ 


षकार दास दौ जनै वातो वित्तोय सहायता पर निभरवरगी ह! एम पित्तीय 
सहायता वँ साथ स्यानीय सस्याय परदे द्रीय नियत्रण मीसागरूहो जताहै ष 
स्थानीय सप्याभों की स्वतप्रता की दिशार्मे क्रमश कुछसुधार भवष्यही 
शे र्हमरै। 
प्रह्न 
१ जपनम म्यानोव भासने के मगठ्न मीर कयो फा वर्णेन फौजिए्‌। 
२ भ्रीरेक्वर शौर नगरप।लिक्च एर टिष्यणियां लिखिए मौर यह वतलादए्‌ कि 
इन परकफेद्रीय सरकार क्रिस प्रकार नियत्रण रखती है । 
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राजनीतिक दल 
(जागता ^, ए^साए5) 





“एक वास्तविक द्वि दलीय पद्धति का विकास उस समय तक नहीं 
हो सकता जव तक फि दलोय सगढन व्यवितियानेता से के्ित 
हो जिन्त आस्था सिद्धातोया नीतिके स्थान पर प्रायमिक स्प 
से व्यकितिपो के भ्रति हो 1 --चितोशी वानागा 


जापानी दलो का सक्षिप्त इतिहास 

जापान मे राजनीतिक दलो का उदय श्वौ सदीकेभनमेसुधारोकी्माम 

को लेकर हअ! ! सबसे पहले १८८१ ई० मे जापान मे शलिवरल पार्टी (ण्म 
एथ) स्थापित हई । उसौ वप सम्राट ने जापानमे सवार लागु करे भौर सरद 
बनाने की घापणा कौ । उदार दल केनेता माण्टेस्कर, सूपो मौर बाल्टेयर मादि 
फासीसी दाशनिको से दहत प्रभावितये मौर उ होने जापानमे प्रतिरिघ्याप्मक 
शासनकामा दोलन प्रारम्भ कर दिया 1 आ दोलन का दमनकरने के लिए पुलिस 
शक्ति का आश्य लिया गया मौर इसके परिणामस्वषूप दले के युवा वगने हिता 
तथा आतक का माग अपना लिया ! इससे जनतामे ल्ल का समयन ब्रहुत कमह 
गया । माचं १८८२ ई० म एक सुधार दल (रिर्धणिणण ए94) का गठन भा । 
इसका उदेश्य भी स्वत-्रता आरे प्रगति था, लेकिन यह्‌ इस दिशा मे कमश अगि 
बढने के पशमे था। उदार दल गर सुधार दलका विरोध कर्ने ओर सप्राटके 
लिण जन समथने प्राप्त करे हेतु ८८२ ई० म राजक्रुमार बाइटो के नेतृत्व म एक 

(इम्पौरिपल पार्ट चनी । 

दष्ट ० मे उदार दल भौर सुधार दलने मिलकर एक नपा सगठ्नं 

स्थापित किया जर इसे 'सवधानिक सरकार को पाटा कानामदिया। नये दलकौ 
1 ¢ इलाह १५० एश 5४अ€े 0807701 € 35 1078 25 2211165 
गल02ा7 एला व्टात्द्व्‌ = व्रतं लसा एलादल्व  9184712311025 
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राजनीतिक दल ७७ 


बेहत जल्दी ही सफलत्ता मिलौ ओौर इस दसत की पहली एकदलीय केवीनैट का 
निर्माण हमा 1 लेविनं योटे समय वादही म्वधानिक पार्टीम मतभेद उत्पन्न हो गधे 
मौर दल फिरते पुरानेशो दतो म विभक्तहो गया। १६०० ई० मे राजनीतिक 
मिरषतो सना" (८5ऽण्लणाणय ० एगापाल्वा एणलणतठ) नामक पार्टी बनी । 
१६०० ई० से सक्रर १६०५ ई० तक इस दल की सरकार मी रही, परन्तु बादमभे 
पट के कारण इसं दल का प्रभाव शी घट गया। इससे अलग होकर एक प्रापने 
अपना नाम “राजनीतिक मानमाव सध" (एणा याकल एव) रल लिया । 
१६२० ईं० मे ए गाही अदश द्वारा सभी दलो का बत कर दिया गया। १९४० 
मे राजकुमार मोन ङे द्वारा शम्पौरियल राज्य सहायफ सघ" बनाया गया, निन्तकोा 
उदैष्म जनता कै विचार सरकार तक पटृचाना था । १९४५ मे सम्नाट समथक इस 
दवकाभीभत दह) गया । इस प्रकार मेदजीकाल मे राजनीतिक दलनिवलदही 
ये मौर वे व्यापक जन प्रमथन प्राप्त करने मे थस्तफल रहे । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरा-त राजनीतिक दल द्वितीय विश्व युद्धमे जापान 
के व्ात्मसमपण वेः उपरा-त जापान मे राजनीतिक दलो के विकास मे एक नघोनं 
गुगवा सूत्रपातत हमरा । आरम्भ मेँ छोटे-छोटे मनेक दल वने, परततु मतमदौो 
भ्ष्रुव दनो कौ स्थापना हह । उदार दल (1.एन। एव) मौर श्रगतिवादी दल 
(लिण््ा ७५५८ एषा (४) वामपयी नेतामो ने भी सगरटिन होकर सोशल डेमोक्रेटिक 
पार्टी" क स्थापना की । इनक अलावा जापान के राजनीतिक चित्तिज पर कम्पूनिस्ट 
पार्टी कोमिटो दल (९८०7९ $ ००1४८ एका) तथा अनेक शछोटे-छोटे दलो 
का उदय हुआ । १६५५ म दोना प्रमुख मनुदार दला ने मिलकर “उवार लोकत दल' 
(1.एलाव] ए0धा1०त६11० ?4119} का सगठन कथा, जो माज तक जापान का सवते 
भ्रम दलदै। 

पिष्यते तीन आम चुनावो मे प्रतिनिधि सदन मे मुर्यदलो की स्थिति इस 
प्रकार रही 








'राजनोतिक दलं १९६० १६६३ १६६७ 
उदार लोकत-त्रौ दल २६६ २८३ २७७ 
समाजवदौ दल १४५ १४४ १४० 
नोक्ता चिक समाजवादी दल १७ १३ ३० 
कोभिटो दल २५ 
साम्यवादी दल (| श्‌ ४५ 
स्वत ॥ १२ ६ 





उपरोक्त तालिका मे स्पष्ट हँ कि वतमान समयमे जापान म उदार लोकतंत्र 
दल, समाजवादी दल तथा लोकठातिक समाजवादी दल , मुख्य ह, इतके तिरिक्त 


७८ जापान का सविधान 


जिन छोटे दलो को डायट मे प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उनम कोमिटो मौर साम्यवादी 
ग्लमीटै। 
आ्ुनिक जापान के मुख्य राजनीतिक दल 

उदार लोकत्रय दल (एलां एलाण्नीत एता) - १६५६ मे 
भनुदारवदी विचारधारा वाते “उदार दल मौर शलोफताश्तरिक दल" के 
भापस के विलय के परिणामस्वरूपं "उदार लोकतष्व्रीय दल" कौ स्थापना 
हई 1 आदरय वक्त के शब्दो मे, "नीति को हष्टि से यह दल निश्चित रुप से बनुदार- 
वारी दलह ।" घरेलू मामलो म यह दल उदार नीति का समधक दहै ओर प्रजावत्र 
बरे गहरी मास्या रखता दै । ‡सका प्रथम उदेश्य यवासम्भव युद्ध पूव की सामाजिक, 
राजनीतिक ओर स्व॑घानिक स्थिति कौ पुन स्थापित करनाहै। यहं प्राचीनषरि 
वार व्यवस्था परिवार क प्रधान ओर पुरुपो को प्रधानता स्थापित करना चाहना है । 
गह पुरानो परम्पराओ तथा शिक्षा प्रणाली को भौ पुन आरम्भ करना चाहतादै। 
यह्‌ के्रोयभरून श्न व्यवस्था तथा पूणरूप से शासन के आधीन लक मेवाषए्‌ 
स्थापित करे के पक्षमेहै। अ विक नेत्र मे यह्‌ भुक्त व्यापार' (० 6णला- 
०7156) मौर व्यक्तिगते उपक्रम का समयक है, फिर भी यह्‌ लोक् कल्याणकारी 
राज्य, लोक स्वास्थ्य बीप्रा, वृद्धो की सहायता मौर छरमिकोके लिए सारण मूल्य 
को मवन व्यवस्था आदि प्रगतिशील कदमोकेपक्षमेहै) 

वेदेशिक कछेत्र मे यह दल अमरिका के साथ सहयोग मौर रशार्साघका 
पक्षपाती रहा है । यह्‌ अणु भस्ोके निषेध, सामा-य नि शस्प्रीकरण सयुक्त राष्ट 
सध के समयन तथा एक एशियाई देशकेखूपमे जापान की स्थिति को बुहढ करने 
कै लिए एक्षियाई देशो के साथ मिध्रतापूण सम्बधो की स्थापना वे पक्षे है। 
माम्यवाद विरोधी होति हृए भी यह साम्यवादी चीनके साथ व्यापार बढनिका 
इच्छुक रहा है मौर गभी हाल दही मे साम्यवादी चोन को सयुक्त राष्ट सधर्म प्रवण 
दिये जनि के बाद यह्‌ दलचीनके साय मभित्रतापूण सम्बघ स्थापित करनेकेषक्ष 
मेदै। 

# सनु १६५५ सेदही इस दले का सत्तापर अधिकार हैओर आजमभीअय 
को दल इस चुनौती देन कौ स्पित्तिमे नीर) कितु यह दल स्वय तीव्र मा-तरिक 
पुटि ग्रस्त है मौर दलमे सदैवी उनेक गुट विद्यमान रहे है) राद वाडकरे 
एन्दो मे, “उदार लोकत-त्री दल का वास्तव में कोई एक नेता नह है मौर इते गुटों 
का एक शियित्त सम्मिश्रण कहना ही मधिक उचित होगा 1" 

जापान समाजवादी दल (1298 5ऽण्नवाणऽ एवा} -- द्वितीय महायुद्ध के 
पूव भी जापान मे समाजवादी ओर बामपवी राजनीतिक दल का बस्तित्व था. 


11 11981 एनाा०९ा2116 एवा 15 2 015 7ला+ त्लाऽला+३ 
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लिन उह देश कौ राजनीति मं महत्ता प्राप्त नही थी 1 महायुद्ध के वा= समाजवादी 
तत्वो ने बुद्ध शक्तिप्राप्तकीथो ओर १६४७० मे माह के लिए कातायामा 
तेसपू क नत्व मे एक शिथिल सम्मिलित सरकार की भी स्थापना हई 1 १९५१५ 
वापय भौर दमिणपथौ समाजवादी गुट आपस मे मिल गये भौर दल के वतमान 
स्प्रका उदय उषी ममय हमा । रितु १६५६ ई० मे टमिणपरथौ समाजवादी तत्व 
सपे पुन अलग हो गये । 

जापान समाजवान्मै दल का दूसरा सवमे महत्वपूण दल है, ओर इमे १६६०, 
६३ तथा ६७ के चुनाव म प्रतिनिधि सदन के क्रमश १४५, १४४ गौर १४० स्थान 
प्राप्त हृषु है । यह्‌ दन माक्मयाह से प्रसाधित ओर उग्र समाजवादी विवारधाराका 
समधकं है । मेकनेली के शब्दो मर, ‹ जापानी समाजवादी दल यूरोपियन देशों फे समाज 
वादौ दलों से बहुत अधिक उग्रयादो है जबकि समाजवादी अतरराष्टरीय साम्यवादी 
भरसारफ विरोधञौर नाटके समथनं कफे लिएु वचनबव है, जापानी समाजवादौ 
तरस्यता नौति फा प्रतिपादन करतेहु भौर उ हनि अधने मापको चीन के साम्यवादियों 
कामित्र मोर अमरीकी साम्यवेाद क्षा विरोधो घोपित किया हना है 1 १९७१ ७२ 
भे शुक्त राज्य अमेरिका मौर चीन के एक द्रेके समीपा जाने के परिणाम- 
स्वरूप उदार लोकतनत्री दल के नेतृत्वमे ही जापानदकी विदेशनीति बहुत दुच्च सीमा 
तकं जापान समाजवादी दलवेै विचारानुसारहीहो गयी है। जापान समाजवादी 
दल आधथिकेक्षेतमे निजी पूजीके प्रभुत्व को कम करके एक सं प्रजातानिक 
समाजवाद कौ स्थापना करना चाहता है, जिसमे उष्वादन भौर वितरण रै साधना 
पररज्यक्रा अधिकारहो। 

लोकतािक प्तमाजवादो दल (एन्य 50८95 एवा+)-- १६५१५ 
भ दक्षिणपथी ओर वामपथी समाजवादी तत्त्वो का विलय हो गया, लेक्रिन १६५६ 
परही तापानी समाजवादी दल ङे आन्तरिक मतभेद उमर कर सामने भने लगे नौर 
दक्षिणपथी समाजवादिमो न निशिभो सुएहिरे के नेतरूप्व म जापानी समाजवादी दल 
से मन होकर लोकतत्िक समाजवादी दल की स्यापना कौ । इस दल बो १६६०, 
१६६३ नीर ९६६९७ 7 चनायो मे प्रतिनिवि सदतमे क्रमश १७ १३ भौर ३० 
स्ानप्राप्तहृप्ह। 

यह दन उदार ओर व्यावहारिक (729६०११९) समाजनाद का समयक है 
भौर इपर दृष्टिक्े उदार लोकव ्री दल ओौर जापान समाजवादी दल क बीच का 
माग प्रदण करता रहा है । वैदेशिक नीति वं क्त्र मे यहं सयुक्त राष्ट्र सध के मध्यम 
सं प्रपचिमी देशोके साय सहयोग करे का पक्षपाती है मौर मेरि के साथ 
पुरा सखा को पररे-वीरे सशोधित जरते हए जापान को रमि चे अमरीकी सनिमो 
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कौ वापसी चाहता है । चोन ऊे प्रति यड सावधानोप्रूण दृष्टिकोण भपनान के पन 
है । आन्तरिक लेय म इसका प्रमुल द्य नियोजित अथ व्यवस्था बौर समाजे 
साधनो दारा कल्याणकारी राज्य कौ स्थापना है! मरकारी सहायता दाचक्म 
कीमत करै मकानो का निर्माण व किसाना तथा छोटे गौर मध्यमवर्गीय उचा 
सरकार की मोर से सहायता इमकरे कायक्रम कै विद्ेप गग है। ^ 

साम्यवादी दल ((०ण्णपाऽ एणा!४}--जापरान के दयोदे राजनीतिक दहो 
मे साम्यवारी दल सवसे प्रमुख है । १६४६ मे लेकर मव तक के प्रत्येक चृनाव म यद 
अपने उम्मीदवार खडे करता रहा है भौर इसे २ से लेकर ५ प्रतिशत तक मत प्रान इए 
है! दल सदव ही अमरीकी साभ्राज्यवाद क प्रबल विसेवी मौर साम्यवादी सीते 
साप घनिष्ठं मिनता स्थापित करने के पक्षम रहा है । परेत नीतियो केषेश्रम यह 
निम्न तों की आधिक स्थिति मे सुपार लाने वाले समी उपायो यौरकर्णोका 
समथकदटै। 

कोमिटो दल (ग एमा ए एका) ~ जापान म साघार्मतया ध्म 
राजनीतिक दलो के गठन का आधार नहीषहै, प्रतु कोमिटो दले जापान के ग 
घम शोका मोवकाई (3०1९8 ६०६६१) अथवा ६10८ एद 5००५ 1६ 
प्रतिनिधित्व करती है । दल ने सवपथम १६५५ मे राजनीति मे प्रवेण किया र 
इसके इ प्रतिनिधि टोकियो ऊ स्यानीय चुनाव मे विजयी रहे ! इष दल की # 
म क्रमश दद्धि दल्ली गयी है भोर १९९६७ के चुनाव मे इसके २५ सदस्य तिनि पं 
मदन कै लिए निर्वाचित हए । संमसद सदन मं इसका स्यान उदार लोकतश्री द 
ओर जापान ममाजवादी दल क वाद तीसरा है। 

कौमिटो दल के नता भपने आपको "नव समाजवादी (० 50019148] 
कहते है परतु वे माक्सवाद केभक्तनहोह। वे धामिकः आधार भर ५ 
नवीनोकरण भौर भायक्षर की समाम्तिके पधमे है) राजनीतिक भरष्टाार त 
अते उनके दारा पना एक प्रमुख ल्य धापित्त किया गयाहै) जपानका रो 
स्तरीकरण, अणु अस्त्र के परीक्षण नौर जापान मे अमेरविा कौ भाणविङ पड 
के प्रवेश का विरोध उनके वदेशिक कायक्रमके ्रमूष अगरहै। 

जापानी दल पद्धति को विश्ेषताए किन किरमी 

जापान के राजनीतिक दलौ ने पच्छिम से प्रेरणा श्ाप्ठ की, नक्रिन त क 
इन दलो का मूल स्वरूप जापानी है ओर जापान कयौ घ्रामाजिक् तया 4 
पृष्ठभूमि म॑हो इहं ठोक प्रकार से समद्या जा सकता है) जापान म दत पढ 
कुठ प्रमु विरोषं दस प्रकार ह ५10} -- 

(१) द का सविषानेत्तर विकास (एर 0005 {0ध०या 0० तिक द 
निवन, ममरिकिा भीर्‌ मार आदि दशो को मालति हो जापान म मो सजनी) 0 
सवियगनेतरं व्रा का परिणाम है । दयान सभय पे जापान की मलदीय ति दता 
म राजनीतिक दलो ने महत्वम स्यान प्राप्त कर ्तिया दहै मौर राजन 
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के विना जापान की शातन व्यवस्था के सचालन की कल्पना ही नही कौ जा सकती, 
लेकिन जापान क सविधान मे राजनीतिक दलो का कोई उल्लेस नही दै 1 

(२) बहृदसीय पद्ति--जापान मे ब्रिटेन या समेरिका के समान दिदलोय 
पद्धति नही, वसवु भारत या परास के समान वहुदलीय पद्धति (णा एण्य 
$भध्या) है । १६५५ मे जत्र एक जोर अनुदारवादौ तत्त्वो का तथा द्रूसरी ओर 
समाजवादी तत्त्वो का विलय हुमा, उम स्मय जापान मे भी द्िदल पद्धति के विकास 
की आशाकीगयीयी फि-तु यह्‌ याणा फलीभ्रूत नही हई भौरनदी मागे माने 
वालि वर्पो मे द्विव्ल पद्धति के विकासकी आशाकीजा सक्ती है । जापान के राज- 
नीतिक प्रागण मे मनेक दल है भौर इन दलो मे भी आ-तरिक मतभेदो बै परिणाम 
स्वरूप मनेव गुट ओर प्रणाखाएं वन गयी है । 

(३) एक रजिनीतिक दल षः प्रभ्रुत्व--जापान की वहुदलीय पद्धति फास के 
स्मान होने षै बजाय इस दष्टिसे मारत के समाने कि द्रसमे एकं राजनीतिक 
दल को बहुत मधिक प्रभाव प्राप्ते दै मौर वह है उदार लोशत-नौ दल । जापान मे 
इस दल बी ्थितिर्वेसीहीहै जेसी भारतमे राष्टीयक्प्रेसदी है । १६५५ सेलेवर 
अव तक इस दल मा राजनीतिक शक्ति पर एक छन प्रभुत्व रहा दै भौर षहृदलीय 
पद्धति षटोते हए भो जापान मे मिली-जुली सरकारों की कोई स्थिति नही मापी है। 

(४) गुदयन्दी करोर व्यक्सिटव का प्रमाय--जापान के रागनोनिक दस 
व्रिटिण दला की भौ सुस्पष्ट राजनीतिक ओर आर्थिक विचारधारा पर आधारित 
नही ६ भौर मी कारण इनम गुटवदी तथा व्यक्तित्व का प्रमाव लेनो ही तत्तव दै 
जा सवते ह । धनागाकते अनुमार अधिका दलो का निर्मपण वेमेल समह दारा 
उ्क्तिपत लाभ के उदैश्यसे किया गया है ओर इँ मयसरवादिता प्तौ उपज" तथा 
श्युविधा का विवाह" कहा जा मक्ता है । भयसरवादिता कौ उपज हौने दै वारण ही 
दल मपने नामा म्‌ वड़ो सरलता से परिजरतन कर सेते है । एव दल फे संदम्य मलग 
होकर नये दल का निर्माण करतत ह मौर फिर वुं्धदही दिनः मे वापस अपने दल 
म लौट मतिर । इसी कारण दिवग्ते मौरटनरनेतोलिखाटैङ्गि जापानर्मे एष 
राजन्ति दल वर्पाप हिरतो क सियित्त पथ से गधिक कु नही है 1 

गुटव.दी का एक भरारण ओर परिणाम राजनीत्तिक दलो या श्यपिनत्व 
शिदिति" (एलाऽ०ागप+ (<ण्प्ल्त) भौर नेत्ताकफेशित' (लवनः (ल्पत) होना 
ह) सदस्य दल मौर उक्तके सिदठान्नो ऊ प्रति निष्ठा रखने के यजाय तेता के अ्रनि ही 
निष्ठा रखते ह । अपने प्रिय नेता के दल मे अलप हो जाने, दूरे दन म मि जाने 
या नवीन दल को स्थापना करलेने प्रवे भो नेता का भनुगमने करते 1 श्यक्तित्वि 
ङे प्रमाय कौ पहं प्रयुत्ति निम्नठर स्तर अर्थात प्राम समासे तेवर सर्वोच्च स्तर 
हायट तक मध्र देखोजा सक्तीहै! यद्‌ प्रवृत्ति तकेवल दलन सदरध्यो यर 


1 रि कवषठा व एजपीालठतं एकक 16 [पतल ८०८ विद्म 2 1906 2९5०८1४ 
त एिल्ण्छमं पपालल्डाड तणा द प्पणलः 77 + जवश्च 


८९ जापान का सविघान 


लिर्वाचकोमेभीदहै ओर मनदाता उम्मीदवारकेनाम परी मतदान कलेर, 
दलीय आधार प्रर नही । जापान म द्विदल पद्धति का एक प्रभु कारण व्यक्तित्व के 
भ्रमाव षी यह प्रवृत्ति है। यानागाके मततमे 'जवतक दर्लोका केद्रीय माधा 

व्यधित या नेता रहैगे, तव॒ तक सच्चो दलीय पदति दा धिका होना सम्भव 
महींह॥ 

(५) दलों मे व्यावसायिक राजनीति (षएा्लऽ5०णव] एणगपादाणः) 
की बहुलता -जापान कै राजनीतिक दला म काफी संख्याम एते व्यक्ति, लिहे 
श्वेत्ेवर राजनोतिज्न' कहा जा सकता है । राजनीतिक दलो के अतगत सक्रिय होने 
मे इनका एकमत्र उदेश्य आधिक ओर राजनोतिक शक्ति प्राप्त क्रनाहीहै।ये 
कदल चुनाव वेः समय अपने निर्वाचन वेधो मे जिह मौर बाकी समय मे इनफे 
काय काङेद्र राजधानी लोक्रियो व प्रतिनिपि सदन वना रहेताहै। ये पेशेवर राज 
नीतिज्ञ अपने लाम ऊ लिए उच्च पदो पर असीन व्यक्तयो पर दवाव डालते रहते 
है भीर इनके कारण जापान की राजनीनि मे अनेक श्रष्टतष्टे भा गयी टै। 

(६) वेद्रीकरण की प्रवत्ति ओर अयेक्षादटत कठोर घनुशास्तन--जापान के 
राजनीतिक दलो मे बहत अधिक केद्रीकरण पाया जाता है। समी प्रमूख दलोका 
मुख्यालय टोरक्ियोमे है) केद्रीय नेता ही दल को समस्त नीतियो मौर कायक्रमो 
को निर्धारित करते है ओर इसम स्थानोय इक्यो कौ कोई भूमिका नही होती 1 
बैद्रीयनेतादही रोकियोम डायट के दोना सदनो कै लिए जपने उम्मीदवारोका 
चुनाव करते है मौर वदी ते चुनाव अभिवाने का मचालन किथा जाता है। केद्रीय 
सगछन जिला शालाभो पर अपना पूण निय तरण रवते है । 

बहुदलीय प्रथा भौर व्यक्तित्व की प्रधानता आदि तत्त्वोके कारण जपपनमे 
दलीमे अनुशासन त्रि्ेन के समान ता प्रमावपूण नीं है, नेकिन सामा यतया विधायक 
अपने राजनीतिक घञ्न के निणयसे ववे होतेह भौर दलीय निणय का उह्लधन 
करने वालि को दलप्ते बाहर वर दिय। जाता है। व्तुस्थिति के विषयमे यानागा 
कामत रि “जापान दलीय अनुशासन व्यवहार में ब्रिटेन नें प्रयोग कि 
भस्य त प्रमावपूण निप-त्रण ओर अमरीको दल पद्धति जो अपनी सदस्यता पर केवल 
अशकत निय-त्रण रखतौ है, के मघ्ये कहीं है ।" 

(७) नौकरशाहो का वि्ञेष प्रभाव--जापान वे राजनीतिक्‌ जीवन मे नौकर 
शाहौ वग का विशेष प्रमाव है मौर इम कारण राजनीतिक दनो मे भ्रूतपूव राजकीय 
कमचारियों को स्या उत्तरोत्तर बढती जा रदी है । यह्‌ उल्नेखनीय है कि बृद्धो्तर 

कालके प्रथानमन््रियोमेमे मविकाशवे रहे है जि होने लम्बा समय नागरिक षेव 
मे चिताया था जसे करि शियेहारा, योीदा, बशीदा, किकी भौर ₹केदा 1 १६६० 
से दकेदा मन्विमण्डलके तो १७ मेले € सदस्य नौकरस्ाहौ वय से सम्दधित ये । 
राजनीतिकं दमो पर नौकरशाही के अत्यधिक प्रभाव फो प्रे्छ परजार्ता त्रक वृत्ति 
पष्ठी शहा जा सक्तादहै। 


राजनीतिक दल दष 


(८) प्नामायत सान्परदायिकता का अभाव-एशिया के जय देषो के 
मत्न वम ओर मम्प्रदाय दनो ॐ गठन काप्रमुख याधार है लेक्रिन जापानमे 
राजनीतिक दलो के ग्न का अचर सामा यतया सक्रीण वापिक्र हिन या सम्धदाय 
नहह) इस मम्बघमे कोमिटा दल को अवश्य ही अपवाद कहा जा सकता है 1 

(६) विभिन्न हित समूहं मथवा सगव्नों का विकास-जापान म विभित्र 
हित ने राजनीतिक दलो के म तगतत सपने दवाव गुट (८५० 010075) 
मनये हए ह जिनका उदेश्य दलीय नीति भौर कार्यो पर प्रभाव डालते हृएु सपने 
समुदाय के हितो कौ रक्षा करना है । इनमे कुव मुख्य गुट य है-वयोवद्धा ता कुशल 
कमचारियो कौ सभा (एलन 455०लव#०} व्यापारियो की समाए्‌ (1970 
ोषवड्लपना ^55०५21100}, कृषक सघ (18980) एवापाहाऽ 0/0), मजदूर 
सध, गृहुणियो का सघ आदि । 

इने सधों ने डायट तथा केवीनेट मे अपनी "लाबिय* (1000165) बना रपौ 
हैजोकातरुन निर्माण तया प्रशासन म अपने हितो की रक्षा के लिए दवाद डालती 
रहती है । यदपि जापान में 'लादिषो' की प्रुमिकषा उतनी महत्तयश्ुण नही है, मितनौ 
कि सपुषत राज्य भेरिका मे तथापि विभिन्न वर्गो के हितो फो सुरक्षित करने के 
उदेश्य से इनके क्षेत मौर प्रभाव मे निरन्तर षटिहोरदहीरै) 

प्रशन 
१ तापान्‌ की दन पद्धति की विशेषतामो का वणन कीजिए) 
२ जापान के मुख्य राजनौतिक दलौ की नीति तथा कयक्रम पर प्रकाश दातिद्‌। 


